अल्लागा हाफिज जुबे१ ,अली ज़र्ड (१ह. ) 
अल्लागा बाक्िकद्दीन अल्बानी' (4ह- ) 
शेक््ष अब्दुर्वल्जाक़ गनहदी (१ह-2 
शैक्रत्र |भली अहनढ अल बाक़ी' (१ह. ) 
श्षेक्ष मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (4ह. ) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ीं 
हिन्दी तर्जुमा ६ 
टद्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 05 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इझ्ने माजह ( जिल्द) 


इन 07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की /?05% बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 


अहलागा हाफित्ञ बुबेक ,भ्रती ज्रई (46, ) 
अल्लाना बाक्षिकर्दीक अव्लामी' ( बह, ) 
जैक अन्दु 49 क़ गहद्दी बह.) 
श्ैक्ष (अली अहनदू अल बाक़ी' (बह, ) 
श्रेक््ष मुबश्किक अहनढ़ १घबानी' (बह. ) 
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सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं | कोई व्यक्ति/संस्था/ प्रकाशन 
आदि इस किताब को पघुद्रित/ प्रकाशित नहीं कर सकता । इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 
कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज -ख़र्च के बे स्वयं उत्तरदायी होंगे । सभी विवादों का 
न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब: तफ़्सीर इब्ने कसीर 

मुरत्तिन (अरबी): एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह. ) 

उर्दू तर्जुमा: मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह. ) 

हिन्दी तर्जुमा: दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 


तस्हीह व नज़्रे सानी: मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी, & 97857-69878 
लेज़र टाइपसेटिंगःः. मोहम्मद अकबर, ४ 85030-26306 
मेनेजिंग डायरेक्टर: अली हम्जा, $& 82338-55857 
प्रिण्टिंग: अनमोल प्रिण्टस , बासनी इण्डस्टील एरिया, 
& 944434426 जोथपुर (राज,) 
बाइंडिंग: मो. शाहिद, कमाल बाइंडिंग हाउस, 
8 935668223 जोधपुर (राज.) 


तादाद पेज: 9५76 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) जिलक़िदा 438 हिजरी (अगस्त 207 इस्बी) 
ता'दाद: 00 कॉपी कीमत: 5006- रुपये 
प्रकाशक 
शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर 
यूबाई जमीअत अहले हदीस, राजस्थान 


$# सूरह बनी इस्राईल की फ़जीलत ]3.. छू हर कोई अपना नामा-ए-आमाल देख लेगा 48 
हूं आयते मेअराज की तफ्सीर ॥3 # लफ्ज़े ताइर का मअनी 49 
है क्या आप (६४६2) ने शबे मेअराज अल्लाह तआला को देखा? ॥6 . # फ़र्माबरदारी में इंसान का अपना ही फ़ायदा है 50 
4 वाक़िया मेअराज और इमाम अहमद (रह.) की है: मुभ्निकीन के बच्चों का क्या अंजाम होगा? नवीं हदीस 54 
_ बयानकर्दारवायत___ _  ..ै_९ ६ मज्कूरा मसला में हाफ़िज इबने कसीर (हह.) की 
(है वाक़िया मेअराज और अबूदाऊद की नक्लकर्दा रिवायत ॥7 वज़ाहत 55 
# इबने जरीर (रह.) की रिवायत ॥8  #£ मोमिनों के फ़ौत हो जाने वाले बच्चे कहाँ होंगे? 57 
हैं. एक और रिवायत का जिक्र 39 <# अल्लाह तआला का हुक्म आने का मफ्हूम 58 
है. इबने अबी हातिम की रिवायत 39 .+ अल्लाह तआला ख़ूब देखने वाला है 59 
हूं एक और रिवायत का जिक्र 2 .*& तालिबे दुनिया का अंजाम 60 
# मुश्रिकीन ने वाक़िया मेअराज की तस्दीक़ न की 22. # आख़िरत में लोगों के मुख्तलिफ़ दरजात होंगे छ0 
(हैं. इमाम अहमद (रह.) की नक्लकर्दा एक और रिवायत 22. अल्लाह तआला वहदुहू ला शरीक लहू है 6 
' दलाइलुन्नबुव्वा पर लम्बी रिवायत 23. #& वालिदैनका मक़ाम और उनके साथहुस्ने सुलूक का हुक्म 6॥ 
(है. इमाम तिर्मिजी (रह.) की रिवायत 27. & वालिदा का हक़ 63 
हू. एक और रिवायत का जिक्र 28 # तौबा करने वालों के लिए हुक्मे इलाही 63 
&. एक और रिवायत 29 ६ सिलारहमी का हुक्म 64 
है. जुजओ हसन बिन अरफ़ा की रिवायत ३30 +६ इसराफ़ और फ़िजूलख़र्ची से बचने का हुक्म 65 
4 इमाम अहमद (रह.) की एक और रिवायत 3। #६ ख़र्च करने में दरम्यानी राह इख्तियार की जाए 66 
(. एक लम्बी रिवायत का ज़िक्र 32. #& तमअ (लालच) से बचो 67 
((ू बैहक़ी की रिवायत 37. #& ग़रीबी और अमीरी अल्लाह तआला के हाथ में है 67 
हू. दूध और शहद की वज़ाहत 40 «६ लोगों तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का रोज़ी देने वाला 
आप (६4%) का मेअराज जिस्मानी था या रूहूनी?._ 40.._ 3ऑललाह है पक 
हूं. अबू नुऐम (रह.) की रिवायत में एक फ़ायदा बा है जिना (बदकारी) कबीरा गुनाह है की 
8 वाकिया मेअराज के बाद हजरत मूसा (989) का जिक्र 44. हैं “हक़ कत्ल हराम है 322 
है. बनी इस्राईल की दो बार सरकशी ख्र # क़ाठिलीने उस्मान (रजि.) का मामला 69 
है बेतुल मक्दिस पर क़ब्ज़ा पु. हैं. यतीम का माल न खाओ | 
+ इंसान की बेसब्री का बयान 47 हैं नाप-तोल में कमी न करो शत 
4 दिन और रात अल्लाह तआला की कुदरत की दलील 47 ही बाण ले रालाली गत हे 
रे चाँद के बारे में एक सवाल 48. हैं तकन्वुर के साथ चलना मना है श 
आजिज़ी की फ़जीलत 7्श 
रू 


हैं. अल्लाह तआला की कोई औलाद नहीं 
2 हक़ के दलाइल वाज़ेह हैं 
हैं. हर चीज़ अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करती है 


है. दिलों पर पर्दे का मफ्हूम 
(हैं. सरदारने कुरैश छुपकर हुजूर (४052) का कुरआन सुनते थे 

(हू मरने के बाद दोबारा जिन्दा होना 
हैं. बातचीत मुहज्जब होनी चाहिए 


है ऊलुल अज्म पैग़म्बरों का ज़िक्र 
# जिन्हें लोग मअबूद समझते हैं वह ख़ुद अल्लाह की 


 मुंकिरीन के लिए तबाही है 
हैं. निशानियाँ देखने के बाद ईमान न लाना अजाब की वजह है 
 निशानियों लोगों को डराने के लिए होती हैं 
हैं. मेअराज का सब मंजर आप (४:4४) ने आँखों से देखा 
 इब्लीस की हठथर्मी 

#ू. शैतान को मोहलत दी गई 

&ु माल और औलाद में शिर्कत का मफ्हूम 
'. कश्तियाँ तिजारत का ज़रिया हैं 

& समुद्धों ने भी कारसाज अल्लाह ही है। 
# समुन्द्र में इबोने वाला ख़ुश्की में भी धंसा सकता है 

हूं. तमाम मख्लूकात पर इंसान को फ़जीलत 
हैं. इंसान फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल है 

(हूँ. क्रियामत के दिन इमाम से क्या मुराद है? 
है अहलेहदीसकीफ़जीलत......... 9 
 कृफ्फ़ार बरोजे क्रियामत अंधे होंगे 

हैं. अल्लाह तआला ही पैशम्बर (5५82) को दीन पर क़ायम 


74. #£ मक़ामे महमूद के बारे में मज़ीद अहादीस 
74. *& सिफ़ारिश की लम्बी हदीस और मक़ामे महमूद 
75 <#& आप (४४%) को हिज्जञत करने का हुक्म 
# ग़ल्ब-ए-दीन अल्लाह के हुक्म से मुम्किन है 
हक़ कायम रहने वाला और बातिल मिटने वाला है 
हैं. कुरआन मोमिनों के लिए शिफ़ा है 
है; इंसान की ख़ुदगर्ज़ी 
4 जब आप (£४%) से रूह के बारे में पूछा गया 
| कुरआन यक्रीनन मीजिजा है 
ै. मुश्रिकीन की अजीब अजीब माँगें 
हैं. अक्सर लोग पैग़ख़्रों के इंसान होने की वजह से ईमान 


78 
79 
84 
2 
83 
83 


9] 
92 


(हि. जब यहूदियों ने नबी (४(6-) को शाम जाने का मश्वरा दिया 96 ् 
$ कुरआन में पाँचों नमाजों का जिक्र... 
है. कुरआनल फ़ज़ का मअनी 

हुं. पैगम्बर (६;%) को नमाज़े तहज्जुद का हुक्म 
हुँ; मक़ामे महमूद और हुजूर ( 
हैं. सिफ़ारिश का बयान 


7 # अस्हाबे कहफ़ का कुत्ता 
<ू तीन सौ नौ साल के बाद अस्हाबे कहफ़ बेदार (जगे) 


99 


हू. पैशम्बर (४७६४) का इंसान हीना अल्लाह तआला का 
इंसानियत पर अज़ीम एहसान है 

' पैग़म्बरों की सच्चाई का बड़ा गवाह ख़ुद अल्लाह है 

हैं. कुफ्फ़ार दोबारा जी उठने के क़ाइल न थे 

अल्लाह तआला ने ख़ज़ानों का मालिक किसी इंसान... 


को क्य न बताथ ये यम 
| हजरत मूसा (35४७) के नौ मोजिजात.. 


हैं; अस्हाबे कहफ़ का वाक़िया मरकर जी उठने की वाज़ेह 


99 हूँ कब्र पुख्ता न बनाई जाए. 


गाए 


]॥8 
]8 
॥720 


]22 
१25 


है. कुरआन सुनकर मोमिनों की कैफ़ियत क्या होती है? . ॥25. 


॥25 


हैं. अल्लाह तआला के अस्पा-ए-हुस्मा के वास्ते से दुआ करो 
#& तफ्सीर सूरह कहफ़ 
(&.. सूरह कहफ़ की फ़जीलत 
'उद्भू अल्लाह तआला ने कुरआन को ज़रिय-ए-नूर बनाया 
(हि. सूरह कहफ का शाने नुजूल 

94 ६ दुनिया की जीनतें ख़त्महोनेवाली हैं... 


95 ऊ'#ं अस्हाबे कहफ़ का जमाना 


१26 
॥3॥ 
१६ 
]33 


_ हुतो?  ........._._.. 45 


वबव 


॥46 


# हर काम से पहले इंशाअल्लाह कहना चाहिए ।2॥ 
ह अस्हाबेकहफ़के ठहरने की मुद्दत......... 49 
# कमज़ोर सहाबा की फ़ज़ीलत का बयान 750 
ह अल्लाह तआला के जिक्रकी फ़जीलत....... उक्षः 
(है जहन्नम की ख़ोफ़नाकियाँ 52 
हैं. फर्माबरदारों के लिए जन्नतों की नेअमतें 353 
है; दो बाग़ वाले आदमियों का क्रिस्सा 54 
#हैं. दुनिया के ख़त्म होने की मिसाल १58 
#हू. बाक्रियाते सालिहात क्‍या हैं 59 
# क्रियामत की होलनाकियों और हिसाबो किताब का ज़िक्र 62 
& शैतान इंसान का दुश्मन है 65 
है अल्लाह तआला का कोई वज़ीर मुशीर नहींहै १66 
$£ क्रियामत के दिन मुज़िम कहीं भाग न सकेंगे 67 
# इंसान बड़ा झगड़ालू है 68 
है. लोग अजाब देखने का मुतालबा और हक़ का इंकार 

करते हैं ३69 
*हं. बड़ा जालिम कौन ॥70 
है. हजरत मूसा (8६५) और ख़िज (४४७) का वाकिया. एप. 
| बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत 472 
+ हज़रत ख़िज 088) और मूसा (४४58) में बातचीत ॥77 
|. हजरत ख़िज़ (५22) ने कश्ती तोड़ दी 478 
है हज़रत ख़िज़ (५88) ने एक बच्चे को क़त्ल कर डाला १79 
हैं; हज़रत मूसा (४5६४) की मअजिरत 80 
््ि हज़रत ख़िज् (५४७) का दीवार तअमीर करना ॥8॥ 
है कश्तीयतीमबच्चोकीथी....... 8. 
डक. यह बच्चा काफ़िर और सरकश बनने वाला था ॥82 
है दीवार दो यतीम बच्चों की थी 83 
हूं. हजरत ज़ुल क़रनैन का वाक़िया 86 
हूं. जुल क़रनैन कौन हैं? 86 
हूँ. जुल क़रनैन की वजहे तस्मिया 87 
' जुल्क़रनैन सूरज गुरूब होने की जगह पहुंचे  व88 
्ड् सूरज कहाँ ग़ुरूब होता है? 88 
है. जुल क़रनैन सूरज उगने की जगह पहुँचे. 90 


है जुलक़रनैन दो दीवारों के पास पहुँचे ॥9॥ 
हूँ. जुल्करनैन ने सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई १92 
& याजूजमाजूजऔर दीवार. 7 उछ 
है क्रियामत के क़रीब यह दीवार चूरा चूरा हो जाएगी. 495 
& जबसूरकुकाजएग »  उक्ल 
(हू. कुफ्फ़ार को पहले जहन्नम दिखाई जाएगी 97 
( आमाल के लिहाज़ से ज्यादा घाटे में कौन हैं 97 
हूँ: नेक लोगों की मेहमानी 99 
हू. सात समुन्द्रों की स्याही भी रब क्री तअरीफ़ नहीं लिख 
सकती 499 
हू तफ्सीर सूरह मरयम 206 
( हज़रत ज़करिय्या (४४8) का जिक्र 206 
हू; लड़के की ख़ुशख़बरी पर हज़रत ज़करिय्या (५5) का 
__तअज्जुब............. 20 
हुँ. हज़रत ज़करिय्या (४६88) का निशानी तलब करना. _ 20 
हुं. हजरत यहया (५४८६४) की ख़ूबियाँ रा 
(हैं. घबराहट के तीन औकात रा2 
हुं. हजरत मरयम (४५8) का जिक्र 23 
(हूँ. जिब्रईल (४४8) इंसानी शक्ल में आये #4 7 | 


हूं: हज़रत मरयम (४४७) खजूर के तने के पास चली गई... 26 
हैं: हजरत मरयम (४28) के लिए इन्‌आमाते इलाही 28 


हूं. मरयम (8:६8) ईसा (४४४७) को लेकर आती हैं 220 
हूं: हज़रत ईसा (५28) ने माँ की गोद में बोलकर गवाही दी 222 
है. हज़रत ईसा (3:28) का असल वाक़िया उख4 
है. ईसाईयों ने दीने ईसा को बदल दिया 225 
# जालिम क्रियामत के दिन सब कुछ देख लेंगे श्र 
हूं. हज़रत इब्राहीम (४558) की अपने वालिद से बातचीत 229 
#ूं. वालिद का बेवक़ूफ़ाना जवाब 230 
हैं: इब्राहीम (५5४8) को इस्हाक़ और यअक्रूब (५228) अता हुए 23॥ 
(हैं. हज़रत मूसा (8258) का ज़िक्र 232 
हूँ हजरत इस्माईल 0४:£%) वादे के पक्के थे 233 


(हू. हजरत इृदरीस (9:88) के बुलंद मर्तबे का जिक्र 235 


हुं. अग्बिया (४६/8) पर अल्लाह तआला के फ़ज्ल का तज्क़िरा 236 


# अमग्बिया (४४७) की नस्ल 


# नाअहल जानशीन 238 “है जिस पर अल्लाह का ग़ज़ब उतरे वह तबाह हुआ ३30 
हू. मोमिन जन्नतों के वारिस होंगे २40 ६ क़ौमे मूसा की आजमाइश 303 
है. फ़रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते 242 && झूठे मअबूदों की पूजा एक फ़िल्ा 305 
॥ अल्लाह की क़सम महशर बरपा होगा 244 & हज़रत मूसा (8%8) की हारून (४68) पर नाराजी. 305 
है हर कोई जहन्नम पर से गुजरेगा 245 #ू सामेरी से हजरत मूसा (४:2४) की बातचीत और बहुआ ३07 
< पुलसिरात का ज़िक्र 246 +६ क्रियामत के दिन अपना अपना बोझ उठाना होगा 308 
है कुफ्फ़ार मोमिनों से मज़ाक़ करते हैं 249 ६ जब सूर फूँका जाएगा 309 
है गुमराह और हिदायत याफता लोग 250 < पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे 30 
#ै; आस बिन वाइल की सरकशी 25 <#& क्रियामत के दिन सिफ़ारिश का बयान £0॥। 
# क़ियामत के दिन झूठे मअबूद अपनी इबादत करने है कुरआन बरहक़ और अल्लाह तआला की वही है ३॥2 
वालों से रिश्ता न होने की बात करेंगे 253 ८ इंसान ख़ता (गलतियों) का पुतला है 34 
हैं; परहेज़गार अल्लाह तआला के मेहमान होंगे 254 ६ हज़रत आदम व हव्वा (8) को जन्नत से निकाला गया 3॥7. 
के गाते हट पर बहुत बड़ा बीहतान 256 ५ आख़िरत का अज़ाब बहुत सख्त है 3॥8 
4 अहले तौहीद को अल्लाह की मुहब्बत मिलेगी 258 & फलीक़ौमोकालिक्र........ ञ् 
है तफ्सीर सूरह ताहा बा हूं. सुबह व शाम के अज्क़ार व दुआएँ 39 
* अल्लाह तआला की सिफ़ाते आलिया 263 # दुनिया का लालच न करो कक 
है करत पूल 40) का तकिया का हैं. घरवालों को नमाज़ की ताकीद करना 324 
है हजरत मूसा (४3४) की नवुव्यत अता होती है 266 2 कुफ्फ़ार, पैगम्बर (४) से मोजिज़ा मांगते हैं 322 
है मूसा (अ.) के असा (लकड़ी) का जिक्र 268 #& तफ्सीर सूरह अग्बिया पड 
(है. हज़रत मूसा (४520) के मोजिज़ात 270 (& क्रियामत क़रीब आ गई है रकम 
है हजरत मूसा (४5%) के तफ्सीली हालात 2० हैं. तमाम रसूल मर्द और बशर (इंसान) थे 330 
है हज़रत मूसा (४5७७) मदयन में 285 & कुरआन नसीहत है सर 
है; तब्लीग़ नर्म लहजा से करो 286 ५ आसमान की पैदाइश अल्लाह तआला की अजीब कुदरत है. ३32 
ही आह मे ता लत अर पा # अल्लाह तआला के सिवा कोई मअबूद नहींहै 334 
&ू. तमाम सूरतें अल्लाह तआला ने बनाई है 290 & मअबूदाने बातिला (झूठे मअबूदों) की हक़ीक़त बद 
हैं हर चीज का इल्म अल्लाह को है 290 & कुफ्फ़ारे मक्का की बोहतानबाज़ी 336 
(हूं; सब नेअमतेंअललाह तआला अता करता है 29 ७५ अल्लाह तआला की कुदरत का तन्क़िर कम 
 फ़िरओन ने मोजिज़ात को जादू कहा 292 & मौत अटल हक़ीक़त है ञ् 
हैं; फ़िरओन ने जादूगर बुलाकर मुक़ाबला करने की कोशिशकी 293 #& कुफ्फार का मज़ाक़ जल 
है जादूगरों पर हजरत मूसा (४०%) की बरतरी 295 ५ क्ियामत सबको आजिज़ कर देगी 342 
की गदर रमन ले आने 5८४ (हैं. पहले लोग भी रसूलों से मज़ाक़ करते रहे 342 
है जहज्ञम में मौत न आएगी 298 ५ कुफ्फ़ार और अल्लाह तआला की कुछ निशानियों 
( अमले सालेह करने वाले के लिए जन्नत 298 उ44 
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हैं; फ़जाइले जिक्रे ला इलाहा इल्लल्लाह 344 <# मोमिन और काफ़िर का इख्तिलाफ़ ._ 402 


# तौरात की फ़्जीलत 346 #& जन्नतियों पर इन्‌आमात 404 
#.. हजरत इब्राहीम (9588) बचपन से ही हिदायत याफ्ता थे ३47 <६ मस्जिदुल हराम से रोकना बड़ा गुनाह है 405 
हु. हज़रत इब्राहीम ($850) बुत तोड़ते हैं 349 है हज़रत इब्राहीम (४5४0) और बैतुल्लाह 408 
हूँ. जो नफ़ा नुक्सान का मालिक नहीं वह मअबूद नहीं. 35. *& शआइरल्लाह तक्दीसे ईमान की निशानी है 43 
(है. हज़रत इब्राहीम (885) पर आग का ठण्डा होना 352 ३ कुर्बानी के मसाइल 4क्‍4 
ह मुल्केशामऔर मक्का मुकरमा........ उ54 मुल्के शाम और मक्का मुकर्रमा 354 ६ कुर्बानी की अहमियत 447 
हू हज़रतनूह (४४) की दुआ... ३55 #& कुर्बानी के फ़जाइल 48 
#. हज़रत दाऊद और सुलेमान (85%) का एक फ़ैसला 357 <&& तकवा की फ़्जीलत 422 
है हज़रत सुलेमान ($%४॥) के ताबेअ चीजें 360 (६ जिहाद की इजाज़त और उसका पसेमंजर 425 
हैं, हजरत अय्यूब (४5७8) की बीमारी, सब्र और दुआए सेहत ३6॥ <#( अम्बिया ($:£8) को झुठलाने का अंजाम 429 
हि हज़रत इस्माईल ($5%8॥) और इदरीस (४:28) और < क्रियामत के दिन की मिक्‍दार का बयान 430 
_युलकिफ्ल (&#) का जिक्र "65 ,& वही इलाही में बातिल की मिलावट नहीं हो सकती. 433 
हैँ जरतयूनुस (४) का जिक्र ..""/»।*"*/** 367 & कुरआनमजीदऔर कुफ्फ़ारकी हालत... ३6 
हू हजरत ५ 3:234/000070/« «4-4 20%/ 4४: ८ ) का वाक़िया 37 ७ हिज़तऔरजिहादकासवाब 436 
हूं. हज़रत मरयम (७७५७) का जिक्रे खैर 372 4 रातऔरदिनकाआनाजाना 438 
हूं. उम्मत एक, रब एक 373 ७ दोबारा जिन्दा होने की मिसाल से वजाहत ....... 439. 
हैं याजूजमाजूजका तज्क़ 373 (2 हर क़ौम की शरीअत का तज्क़िरा क्ष्वा 
हैं. मज़ीद अलामाते है. जल अलामातिकिवामा का मिल: का ज़िक्र ३76 सबसे पहले क़लम को पैदा कियागया ..... 42 
हैं मअबूदानेबातिलाकाअंजाय.. ओऔआा 'हैं. कलामुल्लाह से बेरग्बती काबिले गिरफ्त है 443 
है आसमान लपेट दिया जाएगा दर 380 (है मअबूदाने बातिला की बेबसी श्ककन 
है जमीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे ही होंगे उह8 #& मंसबे रिसालतका हक़दार कोन)... बब5 हस्नालत का हक्दर कैना प्पप्ध 
न. 233. (हैं: इस्लाम आसान दीन है 446 
हैं पफ्सीरसूरह हज... ३४ 4 तफ्सीर सूरह मुअमिनून 45] 
हैं क्रियामत की होलनाकियाँ 308 (है अल्लाह के नेक बन्दों की सिफ़ात 452 
की हर 5 3 (है इंसान की पैदाइश और उसकी हक़ीक़त 456 
रह काल ला के जा लहिलाजा जे उल, तआला के बारे में बोहतानबाज़ी 392 है आसमान की पैदाइश का तज्क़िर 459. की वेद्ाइश का तज्क़िरा तक 
है इंसानीपैदाइध केमुख्तलिफ़अदवार___ 392. 2 चंद बड़ी नेअमतों का जिक्र 460 
हू. पैदा होने से पहले तकदीर का लिखा जाना 392 है नूह ७) और मुतकबिर सरदार... बहा 08७) और मुतकब्बिर सरदार का 
हैँ. इंसान की ज़ईफुल उप्री 393 * नूह (६४) को कश्ती बनने का हुकक 463: नूह (५७४) को कश्ती बनाने का हुक्म 463 
हैं मरने केबाद जिन्दा हनी की एकऔर दलील 394 ३ क़ौमेनूह (४६४) के बाद आद वसमूद ....... बह् 
ही ताल बिक की तन 5 28 मम & मुख्तलिफ़ उम्मतों का ज़िक्र 465 
है. मफ़ांद परस्त लोगों का ज़िक्र ३०7 ७६ हज़रत मूसा और हारून फ) और फ़िजत........ 


#है. हर चीज़ अल्लाह को सज्दा कर रही है 399 466 


कु. 5 ध्त् आा4 तफरसीरइलेकरीर, 


है. हजरत ईसा (४६8) की पैदाइश, अल्लाह तआला की 


__ कुदरते कामिला का इज्हार 
कै. तमाम अग्बिया (४६७) की दावत एक थी 


हैं मोमिन नेक आमाल करके भी डरते हैं 
' इस्लाम बहुत आसान दीन है 
हूं. कुरआन बेमिसल और बेनज़ीर किताब है 


€ू. अल्लाह तआला के अज़ाब और कुफ्फ़ार की हठधर्मी 
हूँ. मुश्रिकीन भी अल्लाह तआला ही को ख़ालिक़ मालिक 


मानते थे 


हैं. आसमानों व ज़मीन का निज़ाम अल्लाह ही के हाथ में है 


(६ बुराई का जवाब भलाई से देना हिम्मत का काम है 
हैं. बरज़ख़ और अजाबे क़ब्र 

<& मैदाने महशर का नक्शा 

# कुफ्फ़ार की पशेमानी (शर्मिन्दगी) 

+ दोज़ख़ियों को अल्लाह तआला की डॉट 

इंसान बेकार नहीं बनाया गया 

है मुसीबत में काम आने वाला कौन है? 

है तफ्सीर सूरह नूर 

हूँ. हंदे रजम और कोड़ों की सज़ा 

|. बदकार औरतें और बदकार मर्द 


हैं पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने वाले की सज़ा 


हू लिआनकबऔर कैसे? |. 503 
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तसतीबी नक्श-ए-रब्त सूरह बनी इस्टाईल - 7 नज़मे जली 


आयातः ॥॥ मक्‍की सूरह, पैराग्राफ:0 


मरकजी मज़मून 
कुरआन पर ईमान की दढावत 
फिरऔन की तरह, कुरेशी कयादत भी 


|. हु; चाहती है लेकिन अल्लाह तआला उन्हें (()2- 


२००) कर ढेगा। फतहे मक्का और 
फतहे बैतुलमकदीस की बशरत 


. 


बुजूल: 
यूरह बत्नी इस्टाईल का दूसरा नाम यूरह इस्रा है। 
इस्र का मतलब रात का सफर है, (जो खाने का'बा से बैठुल मक॒ढिस तक जाने और फिर लौटने पर मुश्तमिल था) ये यूरह मेराज 
के मौके पर, गालिबन 2 नबी में, हिजरत से एक साल पहले नाज़िल हुई, जब कुथ्शी कयादत रसूलुल्लाह (सल्ल.) के खिलाफ 
इखराज ओर कुत्ल की साज़िशें कर रही थी। मेराज का सफर के मौके पर, हज़रत जिब्नील ने र्यूल (सल्ल.) को मदीना मुनव्वय भी 
दिखाया, जिसकी तरफ हिजरत का इशारा, आयत नम्बर 80 में मौजूद है। सहीह अक्वाल के मुताबिक मेराज का वांकिआ, रजब ॥2 
नबी में पेश आया था। 


हि (,८ (५५.५ / 32222 


तफ़्सीर सूरह बनी इस्राईल 


सूरह बनी इस्राईल की फ़ज़ीलत : स़हीह बुख़ारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी है कि 
“सूरह बनी इस्राईल और सूरह कहफ़ और सूरह मरयम सबसे पहली, सबसे बेहतर और बड़ी फ़ज़ीलत वाली 
हैं।'' (सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी इस्राईल, बाब नम्बर ; हदीस : 4708) मुस्नद अहमद में 
है, हज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं कि रसूलुल्लाह (4££) नफ़्ली रोज़े कभी तो इस तरह लगातार रखते चले 
जाते कि हम अपने दिल में कहते, शायद हुज़ूर (422) ये पूरा महीना रोज़ों ही में गुज़ार देंगे और कभी कभी 
ब्रिलकुल ही न रखते यहाँ तक कि हम समझ लेते कि शायद आप इस महीने में रोज़े रखेंगे ही नहीं और आप 
(452) की आदते मुबारका थी कि हर रात सूरह बनी इस्राईल ओर सूरह ज़ुमर पढ़ा करते थे। (तिर्मिज़ी, किताब 
फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब क़िराअतु सूरति बनी इस्राईल बज़्मुमर क़ब्लन्नौम....: 2920; मुख्तसरन व सनदुहू 
हसन; अहमद : 6/ 89; हाकिम : 4/434) 


(26259! 250 9-८) 
“शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे'' 
द् (25५ + । 9 ७ क्नजा है कद, ॥$37 
- छज्ी &9। ८८) 2४% | 0० 22 0१ ४०८६ 5४ 63. (८ 


”रट) # 62५4 ८ (६५) ३ > हि 2 ना > [डूट हे] 
02.22 62.5 58 5] 550 2 4 02 ५५७ (४८ 
तर्जुमा : “पाक है बह अल्लाह तआला जो अपने बन्दे को रात ही रात में मस्जिदे हराम से 


मणस्जिदे अक़्सा तक ले गया जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है इसलिए कि हम उसे अपनी 
कुदरत के कुछ नमूने दिखाएँ, यक्रीनन अल्लाह ही ख़ूब सुनने वाला देखने बाला है।'' (१) 


आयते मेअराज की तफ़्सीर (आयत १) : अल्लाह तझ्ञाला अपनी ज़ात पाक की इज़त व अज्मत और 
अपनी पाकीज़गी व कुदरत बयान करता है कि वह हर चीज़ पर कादिर है उस जैसी कुदरत किसी में नहीं। वही 
इबादतों के लायक़ और स़रिर्फ़ वही सारी मछ़लूक़ की परवरिश करने वाला है। वह अपने बन्दे यानी हज़रत 


मुहम्मद मुस्तफा (4४) को एक ही रात के एक हिस्से में मक्का मुकर्रमा की मस्जिद से बैतुल मक़्दिस की 
मस्जिद तक ले गया जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह (४५४) के जमाने से अम्बिया का मर्कज़ रहा। इसीलिए 
तमाम अम्बिया (४८७) वहीं आपके पास जमा किये गए और आपने बहीं उन्ही की जगह उन सबकी इमामत 
की। जो दलील है इस अम्र की इमामे आज़म आप ही हैं (४-७ ७-०३ वो ++0५०3 <॥ ०० ३.०) 
(सल्वातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि व अलैहिम अज्मईन) इस मस्जिद के आसपास हमने बरकत दे रखी है 
फल फूल खेत और बाग़ात वगैरह से यह इसलिए कि हमारा इरादा अपने इस मुहतरम रसूल (:#£) का अपनी 
ज़बरदस्त निशानियाँ दिखाने का था जो आपने उस रात मुलाहिज़ा कीं। अल्लाह तआला अपने बन्दों की 
मोमिनों और काफिरों की यक़ीन वालों और मुंकिरों की सबकी बातें सुनने वाला है और सबको देख रहा है। हर 
एक को वही देगा जिसका वह मुस्तहिक़ है दुनिया में भी और आख़िरत में भी। 


मेअराज की बाबत बहुत सी ह॒दीसें हैं जो अब बयान हो रही हैं। सहीह बुख़ारी में हजरत अनस ब्रिन 
मालिक (रजि.) से मरवी है कि 'मेअराज वाली रात जबकि कअबतुल्लाह से आपको बुलाया गया आपके 
पास तीन फ़रिश्ते आए, इससे पहले कि आपकी तरफ़ वही की जाए। उस वक़्त आप बैतुल्लाह में सोये हुए थ। 
उनमें से अगले ने पूछा कि यह इन सबमें से कौन हैं? दरम्यान वाले ने जवाब दिया कि यह इन सब में बेहतर हैं। 
तो सबसे अख़ीर वाले ने कहां कि फिर इनको ले चलो। बस उस रात तो इतना ही हुआ फिर आपने उन्हें न देखा। 
दूसरी रात फिर यह तीनों आए उस वक़्त भी आप सो रहे थे। लेकिन आपका सोना इस तरह का था कि आँखें 
सोयी थीं और दिल जाग रहा था तमाम अम्बिया की नींद इसी तरह की होती है। उस रात उन्होंने आपसे कोई 
बात नहीं की। आपको उठाकर ज़मज़म के कूएँ के पास लिटाया और आपका सीना गर्दन तक ख़ुद जिन्रनईल 
(५७४) ने अपने हाथ से चीरा और सीने और पेट की तमाम चीज़ें निकालकर उन्हें अपने हाथ से जमज़म के 
पानी से धोया, जब ख़ूब पाक व साफ़ कर चुके तो आपके पास एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें सोने का 
एक बड़ा प्याला था जो हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था उससे आपके सीने को और गले की रगों को भर 
दिया। फिर सीने को सी दिया गया। फिर आपको आसमाने दुनिया की तरफ़ लेकर चढ़े वहाँ के दरवाज़ों में से 
एक दरवाज़ा खटखटाया, फ़रिश्तों ने पूछा कि कौन? आपने फर्माया, जिबईल। पूछा कि आपके साथ कोन हैं? 
फ़र्माया, मेरे साथ मुहम्मद (4: ) हैं। पूछा क्या आपको बुलाया गया है? जवाब दिया कि हाँ! सब बहुत ख़ुश 
हुए और मरहबा कहते हुए आपको ले गए। आसमानी फ़रिश्ते भी कुछ नहीं जानते कि ज़मीन पर अल्लाह 
तआला क्या कुछ करना चाहता है जब तक कि उन्हें मालूम न करा दिया जाए। आपने आसमाने दुनिया पर 
हजरत आदम (४४६8) को पाया। जिबन्नईल (४४४) ने तआरुफ (परिचय) कराया कि यह आपके वालिद 
(हजरत आदम 2) हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आपने सलाम किया। हजरत आदम (४७८७) ने जवाब दिया, 
मरहबा कहा और फर्माया आप मेरे बहुत ही अच्छे बेटे हैं। वहाँ दो नहरें जारी देखकर आपने हज़रत जिब्रईल 
(५७४) से पूछा कि यह नहरें क्या हैं? आपने जवाब दिया कि नील और फ़रात का उंसुर (पार्ट)। फिर आपको 
आसमान में ले चले। आपने एक और नहर देखी जिस पर लूअ लूअ और मोतियों के बालाख़ाने थे जिसकी 
मिट्टी ख़ालिस मुश्क थी। पूछा यह कौनसी नहर है? जबाब मिला कि यह नहरे कौसर है, यह आपके परवरदिगार 


प्र आपके लिए तैयार कर रखी है। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले गए, वहाँ के फ़रिश्तों से भी वही बातें हुईं। 
फिर आपको तीसरे आसमान पर ले गए, वहाँ के फ़रिश्तों से भी वही सवाल जवाब वगैरह हुए जो पहले 
आसमान पर और दूसरे आसमान पर हुए थे। फिर आपको चौथे आसमान पर चढ़ाया गया। उन फ़रिश्तों ने भी 
इसी तरह पूछा और जवाब पाया यगैरह। फिर पाँचवें आसमान पर चढ़ाए गये, वहाँ भी वही कहा सुना मया। 
फिर छठे पर और फिर सातवें आसमान पर गए वहाँ भी यही बातचीत हुई। हर आसमान पर वहाँ के नबियों से 
मुलाक़ातें हुईं जिनके नाम हुजूर (2) ने बतलाए जिनमें से मुझे यह याद हैं कि दूसरे आसमान में हज़रत 
इदरीस (४७७) और चौथे आसमान में ह॒ज़रत हारून (५५७) पाँचवें वाले का.नाम मुझे याद नहीं, छठे में हज़रत 
इब्राहीम (:४६७) सातवें में हजरत मूसा कलीमुल्लाह (अलैहि व अला साइरिलि अम्बियाइ सलवातुल्लाहि व 
सलामुहू) जब आप यहाँ से भी ऊँचे चले तो ह॒ज़रत मूसा (४७७) ने कहा, या अल्लाह! मेरा छ़याल था कि 
मुझसे बुलंद तू किसी को न करेगा। अब आप उस बुलंदी पर पहुँचे जिसका इल्म अल्लाह तआला ही को है 
यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और अल्लाह तआला आपसे बहुत ही नज़दीक हुआ बक़द्र दो कमान 
के बल्कि उससे भी कम दूरी पर। फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से आपकी जानिब वहीं की गई 
जिसमें आपकी उम्मत पर हर दिन रात में पचास नमाज़ें फर्ज़ हुईं। जब आप वहाँ से उतरे तो हज़रत मूसा (४६8 ) 
ने आपको रोका और पूछा कि क्या हुक्म मिला? फ़र्माया दिन रात में पचास नमाजों का। कलीमुल्लाह (५६ ) 
ने फ़र्माया, यह आपकी उम्मत की ताक़त से बाहर है आप वापिस जाईए और कमी की तलब कीजिए। आपने 
हज़रत जिन्नईल (७७) की तरफ़ देखा कि गोया आप उनसे मश्वरा ले रहे हैं। उनका भी इशारा पाया कि अगर 
आपकी मर्जी हो तो कया हर्ज है। आप फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ गए और अपनी जगह ठहरकर 
दुआ की या अल्लाह! हमें ठख़फ़ीफ (छूट) अता कर। मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती। पस अल्लाह ने 
दस नमाज़ें कम कर दीं। फिर आप वापिस लौटे। हज़रत मूसा (४६७) ने फिर आपको रोका और यह सुनकर 
फ़र्माया कि जाओ और कम कराओ। आप फिर गए फिर कम हुईं, यहाँ तक कि आख़िर में पाँच रह गईं। ह॒ज़रत 
मूसा (४५४) ने फिर भी फर्माया कि देखो! में बनी इस्राईल में अपनी उम्र गुज़ार चुका हूँ उन्हें इससे भी कम का 
हुक्म था लेकिन फिर भी वह बेताक़त साबित हुए और उसे छोड़ बैठे आपकी उम्मत तो उनसे भी कमज़ोर है 
जिस्म के ऐतिबार से भी और दिल बदन आँख कान के ऐतिबार से भी, आप फिर जाईए और अल्लाह तआला 
से तख़फ़ीफ की तलब कीजिए। आपने फिर हस्बे आदत हज़रत जिन्नईल (५६७) की तरफ़ देखा। हज़रत 
जिब्नईल (४०७) आपको फिर ऊपर ले गए। आपने अल्लाह तआला से अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत 
के जिस्म, दिल, कान, आँखें और बदन कमज़ोर हैं हमसे और भी तख़फ़ीफ़ कर। उसी वक़्त अल्लाह तआला 
ने फर्माया, ऐ मुहम्मद (4££:)! आपने जवाब दिया, लब्बैक व सअदैक। फ़र्माया, सुनो! मेरी बातें बदलती 
नहीं। जो मैंने अब मुक़र्रर किया है यही मैं उम्मुल किताब में लिख चुका हूँ। यह पाँच हैं पढ़ने के एतिबार से और . 
पचास हैं सवाब के ऐतिबार से। जब आप वापिस आये, हज़रत मूसा (५६७) ने कहा, कहो सवाल मंज़ूर हुआ? 
आपने फर्माया, कमी हो गई यानी पाँच और सवाब पचास कामिल हो गया। हर नेकी का सवाब दस गुना अता - 
फर्माया, जाने का वादा हो गया, हज़रत मूसा (४५७) ने फिर फ़र्माया कि मैं बनी इस्राईल का तजुर्बा कर चुका 
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हूँ उन्होंने इससे भी हल्के अहकाम को छोड़ दिया था आप फिर जाइए और परवरदिगार से कमी तलब कीजिए। 
रसूलुल्लाह (4४£) ने जवाब दिया कि ऐ कलीमुल्लाह (४६७)। मैं गया आया अब तो मुझे शर्म आती है। 
आपने फ़र्माया, अच्छा फिर तशरीफ़ ले जाइए। बिस्मिललाह कीजिए। अब जब आप जागे तो आप मस्जिदुल 
हराम में थे।'' सहीह़ बुख़ारी में यह हदीस किताबुत्तौहीद में भी है और स्लिफतुन्नबी में भी है। (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुत्तोह्टीद, बाब मा जाअ फी क़ौलिही अज़ व जलल (व कल्लमल्लाहु मूसा तक्लीमा) : 757; स़हीह 
मुस्लिम : 62) यही रिवायत शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबू नम्र से मरवी है लेकिन उन्होंने इज्तिराब कर 
दिया है अपने हाफ़्जे की कमज़ोरी की वजह से बिलकुल ठीक याद नहीं रखा। इन अहादीस के आख़िर 
में इसका बयान आएगा, इंशाअल्लाह। कुछ इसे वाक़िया ख़बाब बयान करते हैं , शायद इस जुम्ला की बिना 
पर जो इसके आख़िर में वारिद है, बललाहु आलम! 


क्या आप (422) ने शत्रे मेअराज अल्लाह तआला को देखा? हाफिज अबूबक्र बैहकी (रह.) इस 
हृदीस के इस जुम्ले को जिसमें हे कि ''फिर अल्लाह तबारक व तआला क़रीब हुआ और उतर आया पस 
बक़द्र दो कमान के हो गया बल्कि ओऔर नज़दीक।'' शरीक नामी रावी की वह ज्यादती बतलाते हैं जिसमें बह 
मुंफरिद (अकेले) हैं। इसीलिए कुछ ह॒ज़रात ने कहा है कि आपने उस रात अल्लाह अज़ व जल्ल को देखा। 
लेकिन हज़रत आइशा, हज़रत इंब्ने मसक़द, हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) इन आयतों को इस पर महमूल करते हैं 
कि आपने हज़रत जिन्नईल (४४४) को देखा, यही ज़्यादा सही है और इमाम बैहक़ी का फ़र्मान बिलकुल हक़ 
है। और रिवायत में है कि जब आपसे हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) ने सवाल किया कि आपने अल्लाह तआला को 
देखा है तो आप (4४:) ने फ़र्माया, ' वह नूर है मैं उसे कैसे देख सकता हूँ।'' और रिवायत में है कि ''मैंने नूर 
देखा है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही (4४) (नूरून इन्‍्नी अराहू) : 78) जो सूरह 
नज्म में है (]555 ७३ 45) (53/नज्म : 8) यानी फिर वह नज़दीक हुआ और उतर आया। इससे मुराद हज़रत 
जिबन्नईल (४५8) हैं जैसे कि उन तीनों सहाबियों का बयान है। सहाबा में से तो कोई इस आयत की इस तफ़्सीर 
में इनका मुख़ालिफ नज़र नहीं आता। 


बाक़िया मेअराज और इमाम अहमद (रह.) की बयानकर्दा रिवायत : मुस्नद अहमद में है कि 
रसूलुल्लाह (422) फ़्माते हैं ' मेरे पास बुर्राक़ लाया गया जो गधे से ऊँचा और ख़च्चर से नीचा था जो एक 
एक क़दम इतनी इतनी दूर रखता था जितनी दूर उसकी नज़र पहुँचे। मैं उस पर सवार हुआ वह मुझे ले चला। मैं 
बैतुल मक्दिस पहुँचा और उसी खूँटे में उसे बाँध दिया जहाँ तमाम नबी उसे बाँधा करते थे। फिर मैंने मस्जिद में 
जाकर दो रकअत नमाज अदा की। जब वहाँ से निकला तो (हज़रत) जिब्रईल मेरे पास एक बर्तन में शराब लाए 
और एक में दूध लाए। मैंने दूध को पसंद कर लिया। जिब्रईल (:४०७) ने फ़र्माया, फ़ित्रत तक पहुँच गए।'' फिर 
ऊपर वाली हृदीस की तरह “पहले आसमान फू पहुँचना, उसका खुलवाना, फ़रिश्तों का पूछना, जवाब देना, 
हर आसमान पर इसी तरह बयान है। पहले आसमान पर हज़रत आदम (५४५४) से मुलाक़ात हुई जिन्होंने 
मरहबा कहा, और दुआए ख़ेर की। दूसरे आसमान पर हज़रत यहया और हज़रत ईसा (४७७) से मुलाक़ात होने , 
का ज़िकर है जो दोनों आपस में ख़ालाज़ाद भाई थे उन दोनों ने भी आपको मरहबा कहा और -दुआए ख़ेर दी। 


फिर तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ (४६७) से मुलाक़ात हुई जिन्हें आधा हुस्न दिया गया है आपने भी 
मरहबा कहा, नेक दुआ की। फिर चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस (४७७) से मुलाक़ात हुई जिनकी बाबत 
फ़र्माने बारी ताला है (६.८ (४६८ 4:55: 5) (9/मरयम : 57) हमने उसे ऊँची जगह उठा लिया है पाँचवें 
आसमान पर हज़रत हारून (४६७) से मुलाक़ात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा (४८७) से मुलाक़ात हुई। 
सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम (४६७) को बेतुल मअमूर से तकिया लगाये बैठे हुए देखा। बेतुल मामूर में 
हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते जाते हैं मगर जो आज गए, उनकी बारी फिर क़्यामत तक नहीं आने की। फिर 
सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जिसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे और जिसके फल मटके जैसे। उसे अम्रे 
इलाही ने ढक रखा था उस ख़ूबी का कोई बयान नहीं कर सकता। फिर बढ़ी होने का और पचास नमाज़ों के 
फ़र्ज़ होने का और बमश्वरा हज़रत मूसा (५४६७) वापिस जा जाकर कमी करा कराकर पाँच तक पहुँचने का 
बयान है उसमें हर बार के सबाल पर पाँच की कमी का ज़िकर है। इसमें यह भी है कि आख़िर में आपसे फ़र्माया 
गया जो नेकी का इरादा करे। अगर वह उसको न कर सके तब भी उसे एक नेकी का सवाब मिल जाता है और 
अगर कर ले तो दस नेकियों का सवाब मिलता है और गुनाह के सिर्फ़ इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाता और कर 
लेने से एक ही गुनाह लिखा जाता है।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल्डस्रा बिर्सूलिल्लाहि 
(42) इलस्समावाति व फर्जिस्स्ल्वात...) : 62; अहमद : 3/48) इस हृदीस से वह भी मालूम हुआ 
कि जिस रात आपको इसा बेतुल्लाह (ख़ान-ए-कअबा) से बैतुल मक़्दिस तक हुआ। उसी रात मेअराज भी 
हुई ओर यही हक़ है जिसमें कोई शक व शुब्हा नहीं। मुस्नद अहमद में है कि बुर्रक़ को लगाम भी थी ओर ज़ीन 
भी थी। जब वह सवारी के वक़्त कसमसाया तो हज़रत जिब्रईल (५४७७) ने कहा, क्या कर रहा है? वलल्‍्लाह! 
तुझ पर आपसे पहले आपसे ज़्यादा बुजुर्ग शख्स कोई सवार नहीं हुआ। पस बुर्राक़ पसीना पसीना हो गया। 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरति बनी इस्राईल : 33; व सनदुहू ज़ईफुन; क़तादा 
रावी मुदल्लस है और तस़रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। अहमद : 3/64; इब्ने हिब्बान : 46 
दलाइलुन्नबुव्वा : 2/362) आप (422) फ़मति हैं ''जब मुझे मेरे रब अज़ व जल्ल की तरफ़ चढ़ाया गया तो 
मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनके तांबे के नाख़ुन थे जिनसे वह अपने चेहरों और सीनों को नोच और छील 
रे थे। मैंने पूछा, यह कौन लोग हैं? तो जबाब दिया गया कि वह हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उनकी 
इज्जत आबरू के दर पे रहते थे।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल ग़ीबत : 4878; व सनदुह्दू हसन; 
अहमद : 3/224) 


वाक़िया मेअराज और अबूदाऊद की नक़्लकर्दा रिवायत : अबूदाऊद में है कि ''मेअराज वाली रात जब 
मैं हज़रत मूसा (४६७) की क़ब्र से गुजरा तो मैंने उन्हें वहाँ नमाज़ में खड़ा पाया। (स्रहीड़ मुस्लिम, किताबुल 
फ़ज़ाइल, बाब मिन फ़ज़ाइलि मूसा अलैहिस्सलाम : 2375; अहमद : 3/20; इब्ने हिब्बान : 49) हज़रत 
अबूबक्र ( रज़ि.) ने आपसे मस्जिदे अक़्सा के निशानात पूछे। जो आपने बताने शुरु किए ही थे कि हज़रत 
सिद्दीक़ (रज़ि.) कहने लगे आप बजा इर्शाद फर्मा रहे हैं और सच्चे हैं। मेरी गवाही है कि आप रसूलुल्लाह 
(42) हैं। हजरत अबूबक्र ( रजि.) ने उसे देख रखा था।'' (अबू यअला : 4084; व सनदुह्ूू सहीहुन) मुस्नदे 
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बज़ार में है कि आप (५2८) ने इर्शाद फ़र्माया ''मैं सोया हुआ था। जो (हज़रत) जिन्नईल (४६७) आए और 
मेरे दोनों शानों के बीच हाथ रख दिया पस मैं खड़ा होकर एक दरख़त में बैठ गया जिसमें परिन्‍्दों के मकान जैसे 
थे एक में हज़रत जिब्नईल (:४६४) बैठ गये वह दरछख़त फूल गया और ऊँचा होना शुरु हुआ, यहाँ तक कि अगर 
मैं चाहता तो आसमान को छू लेता, मैं तो अपनी चादर ठीक कर रहा था लेकिन मैंने देखा कि (हज़रत) 
जिब्रईल (:%2७) सख़त तवाज़ोअ और फ़रोतनी के आलम में हैं तो मैं जान गया कि अल्लाह तआला की 
मञरिफ़त के इल्म में यह मुझसे अफ़ज़ल हैं। आसमान का एक दरवाज़ा मेरे लिए खोला गया। मैंने एक 
जबरदस्त अज़ीमुश्शान नूर देखा जो हिजाब (पर्दे) में था और उसके उस तरफ याकूत और मोती थे। फिर मेरी 
जानिब बहुत कुछ वड़ी की गई।'' दलाइले बैहकी में है कि ''हुज़ूर ((६£) अपने सहाबा की जमाअत में बैठे हुए 
थे जो जिब्नईल (४४७४) आए और आपकी पीठ को उँगली से इशारा किया। आप उनके साथ एक दरख़त की 
जानिब चले जिसमें परिन्दों के जेसे घोंसले थे, आख़िर तक। उसमें यह भी है कि जब हमारी तरफ़ नूर उतरा तो 
हजरत जिब्रईल (४६७) तो बेहोश होकर गिर पड़े, आख़िर तक। फिर मेरी जानिब वही की गई कि नबी और 
बादशाह होना चाहते हो या नबी और बन्दा होना चाहते हो और जन्नती?'' हज़रत जिब्नईल (9६%) ने उसी 
तरह तवाज़ोअ से गिरे हुए मुझसे इशारे से फ़र्माया कि तवाज़ोअ इख़ितियार करो। तो मैंने जबाब दिया कि 
अल्लाह! मैं नत्री और बन्दा बनना मंज़ूर करता हूँ।'' (यह रिवायत मुर्सल है और इसकी सनद में मुहम्मद बिन 
उमेर मज्हूल रावी है।) अगर यह रिवायत सही हो जाए तो मुम्किन है कि यह बाक़िया मेअराज के सिवा और हो 
क्योंकि इसमें न बैतुल मक़्दिस का ज़िकर है न आसमान पर चढ़ने का, वल्‍लाहु आलम! 


इब्ने जरीर (रह.) की रिवाथत : बज़तार की एक रिवायत में हे कि हुजूर (422) ने अपने रब अज़ व जल्ल 
को देखा। लेकिन यह रित्रायत गरीब है। इब्ने जरीर में है कि ' बुर्राक ने जब हज़रत जिब्नईल (४६७) की बात 
सुनी और फिर वह आपको सवार कराकर चला तो आपने रास्ते के एक किनारे पर एक बुढ़िया को देखा। पूछा 
यह कौन है? जवाब मिला कि चले चलिए फिर आपने चलते चलते देखा कि कोई रास्ते से अलग है और 
आपको बुला रहा है फिर आप आगे बढ़े तो देखा कि अल्लाह तआला की एक मखछ़लूक़ है और बआवाज़े 
बुलंद कह रही है (अस्सलामु अलैका या अव्वलुस्सलाम अलेका या आख़िरुस्सलाम अलैका या ह्राशिर) 
जिब्रईल (४५७) ने फर्माया, जवाब दीजिए। आपने उन के सलाम का जवाब दिया। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, 
फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ यहाँ तक कि आप बेतुल मक््दिस पहुँचे। वहाँ आपके सामने पानी और शराब 
और दूध पेश किया गया। आप ((2&2) ने दूध ले लिया। जिब्रईल (४५७) ने फर्माया, आपने राज़े फ़िल्रत को पा 
लिया। अगर आप पानी का बर्तन लेकर पी लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती और अगर आप शराब पी लेते 
तो आपकी उम्मत बहक जाती। फिर आपके लिए हज़रत आदम (५४५०) से लेकर आपके ज़माने तक के तमाम 
अम्बिया (४७७) भेजे गए। रसूलुल्लाह (३४८) ने उनकी इमामत कराई और उस रात सबने नमाज़ आपकी 
इक्तिदा में पढ़ी, फिर हज़रत जिब्रईल (५६७) ने फर्माया, रास्ते के किनारे जिस बुढ़िया को देखा था वह गोया 
यह दिखाया गया था कि दुनिया की उम्र अब सिर्फ़ इतनी ही बाक़ी है जैसे उस बुढ़िया की उम्र और जिसकी 
आवाज़ पर आप तवज्ञा करने वाले थे वह दुश्मने इलाही इब्लीस था और जिनकी सलाम की आवाज़ें आपने 


सुनीं वह इब्राहीम ँ मूसा और ईसा (४६७) थे।' (बैहक़ी फी दलाइलिन्नुबुब्वा : 2/362; व सनदुहू 
ज़ईफुन) इसमें भी कुछ लफ़्ज़ में गराबत और नकारत है, बल्‍लाहु आलम! 


एक और रिवायत का ज़िकर : और रिवायत में है कि “जब में बुर्राक़ पर हज़रत जिब्रईल (३५७) के साथ 
चला तो एक जगह उन्होंने मुझसे फ़र्माया कि यहीं उतरकर नमाज़ अदा कीजिए। जब मैं नमाज़ पढ़ चुका तो 
फर्माया, जानते हो यह कौनसी जगह है? तस्यिबा यानी मदीना है। यही हिज्रतगाह है फिर एक और जगह मुझसे 
नमाज़ पढ़वाई और फ़र्माया यह तूरे सीना है जहाँ अल्लाह तञला ने ह॒ज़रत मूसा (४५७) से कलाम किया फिर 
एक और जगह नमाज़ पढ़वाकर फर्माया, यह बैतुल्लह्म है जहाँ हज़रत ईसा (४७७) पैदा हुए। फिर मैं बेतुल 
मक़्दिस पहुँचा वहाँ तमाम अम्बिया (४६७) जमा हुए, जिब्नईल (५५8) ने मुझे इमाम बनाया। मैंने उनकी 
इमामत की। फिर मुझे आसमान की तरफ़ चढ़ा ले गए। फिर आपका एक एक आसमान पर पहुँचना वहाँ 
पेगम्बरों से मिलना मज़्कूर है। फर्माते हैं जब में सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचा तो मुझे एक नूरानी बादल ने ढक 
- लिया, मैं उसी वक़्त सज्दा में गिर पड़ा। फिर आप पर पचास नमाज़ों का फ़र्ज़ होना और कम होना वगैरह का 
बयान है! आख़िर में हज़रत मूसा (५६७8) के बयान में है कि मेरी उम्मत पर तो स्रिर्फ़ दो नमाज़ें मुक़र्रर हुई थीं 
लेकिन वह उन्हें भी न बजा लाए। आप फिर पाँच से भी कमी चाहने के लिए गए तो फर्माया गया कि मैंने तो . 
आसमान और ज़मीन की पेदाइश वाले दिन ही तुझ पर और तेरी उम्मत पर यह पाँच नमाज़ें मुक़र्रर कर दी थीं। 
यह पढ़ने में पाँच हैं और सवाब में पचास हैं पस तू और तेरी उम्मत इसकी हिफ़ाज़त करे। आप फ़र्माते हैं अब 
मुझे यक्रीन हो गया कि अल्लाह तआला का यही आख़िरी हुक्म है। फिर जब मैं हज़रत मूसा (४५७) के पास 
पहुँचा तो आपने मुझे फिर वापिस लौटने का मश्वरा दिया लेकिन चूँकि मैं मालूम कर चुका था कि यह अल्लाह 
तञाला का हतमी (आख़िरी) हुक्म है इसलिए में फिर अल्लाह तञला के पास न गया।' (नस्नाई, 
किताबुस्सलात, बाब फर्जुस्सलाति व जिकरु इड़ितलाफिन्नाक़िलीन.... : 45; व सनदुह्ू हसन) 


इब्ने अबी हातिम की रिवायत : इब्ने अबी ह्रातिम में भी मेअराज के वाक़िया की लम्बी हदीस है उसमें यह 
भी है कि “जब आप बेैतुल मक़्दिस की मस्जिद के पास उस दरवाज़े पर पहुँचे जिसे बाबे मुहम्मद (4४) कहा 
जाता है, वहीं एक पत्थर था जिसे हज़रत जिब्नईल (४७७) ने अपनी उँगली लगाई तो उसमें सूराख़ हो गया। 
वहीं आपने बुर्राक़ को बाँधा और मस्जिद पर चढ़ गए। बीचों बीच पहुँच जाने के बाद हज़रत जिब्रईल (५७७) 
ने कहा, आपने अल्लाह तआला से यह आरज़ू की है कि वह आपको हूरें दिखाए? आपने फ़र्माया, हाँ! कहा 
आइए वह यह हैं, सलाम कीजिए वह सख़रा के बाएँ जानिब बैठी हुई थीं। मैंने वहाँ पहुँचकर उन्हें सलाम किया। 
सबने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा तुम सब कौन हो? उन्होंने कहा, हम नेक सीरत ख़ूबसूरत हूरें हम 
बीवियाँ हैं अल्लाह तआला के उन परहेज़गारों की जो मेक लोग हैं। जो गुनाहों के मेल कुचेल से दूर हैं जो पाक 
करके हमारे पास लाये जाएँगे फिर न निकाले जाएँगे, हमारे पास ही रहेंगे, कभी जुदा न होंगे, हमेशा ज़िन्दा 
रहेंगे, कभी न मरेंगे। में उनके पास से चला आया, वहीं लोग जमा होना शुरु हो गए और ज़रा ही देर में बहुत से 
आदमी जमा हो गए। मुअज्जिन ने अज़ान कही, तक्‍्बीर हुई और हम सब खड़े हो गए, मुंतज़िर थे कि इमामत 
कौन करेगा कि जिब्नईल (3५8) ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे कर दिया। मैंने उन्हें नमाज़ पढ़ाई जब फ़ारिग 


हुआ तो जिब्नईल ( ४६७) ने कहा, जानते भी हो किनको आपने नमाज़ पढ़ाई? मैंने कहा, नहीं! फ़र्माया आपके 
पीछे यह सब मुक़्तदी अल्लाह तअला के पैगम्बर थे, जिन्हें अल्लाह तआला मब्क़स कर चुका है फिर मेरा 
हाथ थामकर आसमान की तरफ़ ले चले। फिर बयान है कि आसमानों के दरवाज़े खुलवाये। फ़रिश्तों ने सवाल 
किया, जवाब पाकर दरवाज़े खोले वगैरह। पहले आसमान पर हज़रत आदम (५५७8) से मुलाक़ात हुई, उन्होंने 
फर्माया, मेरे बेटे और नेक नबी को मरह॒बा (ख़ुशआमदेद) हो। उसमें चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस 
(५६७४) से मुलाक़ात करने का ज़िक्र भी है सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम (५५७) से मिलने और उनके 
भी वही फ़र्माने का ज़िबर है जो हज़रत आदम (५६8) ने फ़र्माया था फिर मुझे वहाँ से भी ऊँचा ले गए। में ने 
एक नहर देखी जिसमें लूअ लूअ याक़ूत और ज़बरजद के जाम थे और बेहतरीन ख़ुशरंग सब्ज़ परिन्द थे मैंने 
कहा, यह तो निहायत ही नफ़ीस परिन्द हैं। जिब्रईल (:४६७) ने फर्माया, हाँ! इनके खाने वाले इनसे भी अच्छे 
हैं। फिर फ़र्माया मालूम भी है कि यह कौनसी नहर है? मैंने कहा, नहीं! फ़र्माया, वह नहरे कोसर है जो अल्लाह 
तआला ने आपको अत कर रखी है। इसमें सोने चाँदी के आबख़ोरे थे जो याक़ूत व ज़मर्रुद से जड़ाव थे उसका 
पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मैंने एक सोने का प्याला लेकर पानी भरकर पिया तो वह शहद से भी ज़्यादा 
मीठा था और मुश्क से भी ज़्यादा ख़ुश्बुदार था। जब में उससे भी ऊपर पहुँचा लो एक निहायत ख़ुश रंग बादल 
ने मुझे आ घेरा जिसमें मुछ्तलिफ़ रंग थे जिब्रईल (४७४) ने तो मुझे छोड़ दिया और में अल्लाह तआला के 
सामने सज्दा में गिर पड़ा। फिर पचास नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का बयान है। फिर आप वापिस हुए। हज़रत इब्नाहीम 
(५५७) ने तो कुछ न फर्माया लेकिन हज़रत मूसा (४७६७) ने आपको समझा बुझाकर वापिस तलबे तख़फ़ीफ़ के 
लिए भेजा। अल्गर्ज़ इसी तरह आपका बार बार आना, बादल में ढक जाना दुआ करना, तख़ृफ़ीफ़ होना, 
हजरत इब्राहीम (४६७) से मिलते हुए आना और हज़रत मूसा (४७७) से बयान करना यहाँ तक कि पाँच 
नमाज़ों का रह जाना बयान है वगैरह। आप फ़र्माते हैं फिर जिब्रईल (:४०8) मुझे लेकर नीचे उतरे मैंने उनसे पूछा 
कि जिस आसमान पर मैं पहुँचा वहाँ के फ़रिश्तों ने ख़ुशी ज़ाहिर की, हँस हँसकर मुस्कुराते हुए मुझसे मिले 
सिवाए एक फ़रिश्ते के कि उसने मेरे सलाम का जबाब तो दिया मुझे मरहबा भी कहा लेकिन मुस्कुराये नहीं । 
यह कौन हैं और इसकी क्या वजह है? हज़रत जिब्नईल (४६७) ने फ़र्माया, वह मालिक हैं जहन्नम के दारोगा हैं 
अपने पैदा होने से लेकर आज तक वह हँसे ही नहीं और क़यामत तक हँसेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी ख़ुशी का 
यही एक बड़ा मौक़ा था। वापसी में क़ुरैशियों के एक क़ाफिले को देखा जो गल्ला लादे जा रहा था। उसमें एक 
ऊँट था जिस पर एक सफ़ेद और एक स्याह बोरा था जब आप उसके करीब से गुज़रे तो वह चमक गया और 
मुड़ गया गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। आप इसी तरह अपनी जगह पहुँचा दिये गए। सुबह आपने अपने उस 
पेअराज का ज़िकर लोगों से किया। मुश्रिकों ने जब यह सुना तो वह सीधे हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) के पास 
पहुँचे और कहने लगे लो! तुम्हारे पैगम्बर साहब तो कहते हैं कि वह आज की एक ही रात में महीने भर के 
फ़ासले के मक़ाम तक हो आए। आपने जवाब दिया कि अगर फ़िल वाक़ेअ आपने यह फ़र्माया हो तो आप 
सच्चे हैं हम तो इससे भी बड़ी बात में आपको सच्चा जानते हैं हम मानते हैं कि आपको आन की आन में 
आसमान से ख़बरें पहुँचती हैं। मुश्रिकों ने हुजूरे अकरम (4४२) से कहा कि आप अपनी सच्चाई की कोई 


अलामत भी पेश कर सकते हैं? आप (4४:) ने फर्माया हाँ! मैंने रास्ते में फ़लाँ फ़लाँ जगह कुरैश का काफिला 
देखा है उनका एक ऊँट जिस पर सफ़ेद और काले रंग के दो बोरे हैं वह हमें देखकर बिदका, घूमा और चक्कर 
खाकर गिर पड़ा और टाँग टूट गई। जब वह क़ाफिला आया तो लोगों ने उनसे जार 7 पूछा कि रास्ते में कोई नई 
बात तो नहीं हुई? उन्होंने कहा, हाँ! हुई फलाँ ऊँट फ़लाँ जगह इस तरह गिरा वगैरह। कहते हैं कि अबूबक्र 
(रज़ि.) की इसी तस्दीक की वजह से उन्हें सिद्दीक कहा गया है फिर आपसे लोगों ने सवाल किया कि आपने 
तो (हज़रत) ईसा (४७४) और हज़रत मूसा (४५७) से भी मुलाक़ात की है, उनके हुलिये (शक्लों सूरत) तो 
बयान कीजिए। आपने फर्माया, हाँ! हजरत मूसा (७४७) तो गेहूओँ रंग के हैं जेसे अज़्दे ओमान के आदम्गो 
होते हैं और ईसा (४५७४) दरम्याना क़द के कुछ सुर्ख़ी माइल रंग के हैं और ऐसा मालूम होता है कि गोया उनके 
बालों से पानी के क़त्रे टपक रहे हैं'' इस स्याक़ में भी अजाइब व गराइब हैं। मुस्नद अहमद में है कि ''में ह॒तीम 
में और रिवायत में है कि हुजर में सोया हुआ था कि आने वाला आया। एक ने बीच वाले से कहा और वह मेरे 
पास आया और यहाँ से यहाँ तक चाक कर डाला यानी गले के पास से नाफ़ तक।'' फिर मुंदर्जा बाला ढ्रदीसों 
के मुताबिक़ बयान है। इसमें है कि ''छठे आसमान पर (हज़रत) मूसा (४६४) से मैंने सलाम किया आपने 
जवाब दिया और फर्माया, नेक भाई और नेक नबी को मरहबा हो। जब मैं बहाँ से आगे बढ़ गया तो आप रो 
दिए, पूछा गया कि क्यूँ रोये? जबाब दिया कि इसलिए कि जो बच्चा मेरे बाद नबी बनाकर भेजा गया उसकी 
उम्मत बनिस्बत मेरी उम्मत के जन्नत में ज़्यादा तादाद में जाएगी। इसमें है कि सिदरतुल मुंतहा के पास चार नहहें 
देखीं, दो ज़ाहिरी दो छुपी हुई। मैंने जिब्रईल (४६७) से पूछा, आपने मुझे बताया कि बातिनी तो जन्नत को नहेरें 
हैं और जाहिरी नील और फ़रात॒ हैं। फिर मेरी जानिब बेतुल मअमूर बुलंद किया गया। फिर मेरे पास शराब का 
दूध का और शहद का बर्तन आया। मैंने दूध का बर्तन ले लिया। फ़र्माया, यह फ़ितरत है जिस पर तू है और तेरी 
उम्मत। इसमें है कि जब पाँच नमाज़ें ही रह गईं और फिर भी कलीमुल्लाह ने वापसी का मश्वरा दिया तो आपने 
फर्माया मैं तो अपने रब से सवाल करते करते शर्मा गया। अब में राज़ी हूँ और तस्लीम कर लेता हूँ।'' (स्ह्ठीह 
बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्सल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलेहिम : 3207; म्हीह मुस्लिम : 
64; अहमद : 4/208; इब्ने हिब्बान : 28) 


एक और रिवायत का ज़िकर : ओर रि्वायत में है कि ''मेरे घर की छत खोल दी गई, मैं उस वक़्त मक्का में 
था आख़िर तक। उसमें है कि जब में जिन्नईल (५७७ ) के साथ आसमाने दुनिया पर चढ़ा तो मैंने देखा कि एक 
साहब बैठे हुए हैं जिनके दाएँ बाएँ बड़ी बड़ी जमाअत है बह दाहिनी जानिब देखकर मुस्कुरा देते हैं ओर हँसने 
लगते हैं और जब बाएँ जानिब नज़र उठती है तो रो देते हैं। मेने जिब्रईल (४७४!) से पूछा कि यह कौन हैं और 
इनके दाएँ बाएँ कौन हैं? फ़र्माया, यह आदम (:४«&४) हैं और यह इनकी औलाद है। दाएँ जानिब वाले जन्नदी हैं 
और बाएँ तरफ वाले जहन्नमी हैं, उन्हें देखकर ख़ुश होते हैं और इन्हें देखकर रंजीदा। इस रिवायत में है कि 
हज़रत इब्राहीम (४६७) से छठे आसमान पर मुलाक़ात हुई। इसमें है कि सातवें आसमान से मैं और ऊँचा 
पहुँचाया गया, मुस्तवी में पहुँच कर मैंने कलमों के लिखने की आवाज़ें सुनीं। उसमें है कि जब हज़रत मूसा 
(४«७४) के मश्वरे से में तलबे तखुफीफ़ के लिए गया तो अल्लाह तञाला ने आधी माफ़ कर दीं फिर गया फिर 


आधी माफ हुई फिर गया तो पाँच मुकर्रर हुईं। इसमें है कि सिदरतुल मुंतहा से होकर मैं जन्नत में पहुँचाया गया. 

जहाँ सच्चे मोतियों के ख़ेमे थे और जहाँ की मिट्टी मुश्के ख़ालिस़ थी।'' यह पूरी हृदीस सहीह बुख़ारी में 
किताबुस्सलात में है भौर ज़िकरे बनी इस्राईल में भी है और बयाने हज्ज में और अहादीसे अम्क्रिया में भी है, 
इमाम मुस्लिम (रह.) ने सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान में भी वारिद की है। (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुस्सलात, 
बाब कैफ़ा फुरिज़तिस्सलातु फ़िल इस्रा : 349, 3342; स़हीह मुस्लिम : 63) 


मुस्नद अहमद में है कि अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) से कहा कि अगर में 
रसूलुल्लाह (422) को देखता तो कम अज़्कम एक बात तो ज़रूर पूछ लेता। आपने पूछा कि वो क्या बात हे? 
कहा, यही कि आपने अल्लाह तआला को देखा है? तो हज़रत अबू ज़र्र (रजि.) ने फ़र्माया यह तो मैंने आपसे 
पूछा था आपने जबाब दिया कि “मैंने उसे नूर देखा मैं उसे केसे देख सकता हूँ?'' (अहमद : 5/47, अबू 
अवाना : 384; व रवाहु मुस्लिम : 78 वहुब सहीहुन) और रिवायत में है कि “वह नूर है में उसे कहाँ से देख 
सकता हूँ? एक रिवायत में है कि “मैंने नूर देखा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही 
अलेहिस्सलामि ((नूरून इन्‍नी अराहू) : 78; अहमद : 5/7) 


मुश्रिकीन ने वाक़िया मेअराज की तस्दीक़ न की : बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4४2 ) फरमति हैं 

जब मैंने मेअराज के वाक्िया का लोगों से ज़िक्र किया और कुरैश ने मुझे झुठलाया मैं उस वक़्त हतीम में 
खड़ा हुआ था, अल्लाह तआला ने बैतुल मक़्दिस मेरी नज़रों के सामने ला दिया और उसे बिलकुल ज़ाहिर कर 
दिया। अब जो निशानियाँ वह मुझसे पूछते थे मैं देखता जाता था ओर बतलाता जाता था।'' (सहीह़ बुख़ारी, 
किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब हृदीसुल इस्रा : 3886; सहीह मुस्लिम : 70) बैहक़ी में है कि 'बैतुल 
मक्दिस में आपने हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा (५४५४) से मुलाक़ात की। उसमें है कि जब 
वापिस आकर आपने लोगों में यह किस्सा बयान किया तो बहुत लोग फ़ित्ने में पड़ गए जिन्होंने आपके साथ 
नमाज़ पढ़ी थी। कुफ़्फ़ारे कुरुश की जमाअत उसी वक्‍त दोड़ी भागी हज़रत अबूबकर स्रिद्दीक़ (रज़ि.) के पास 
पहुँची और कहने लगे, लो और सुनो! आज तो तुम्हारे साथी एक अजीब ख़बर सुना रहे हैं कहते हैं एक ही रात 
में वह बैतुल मक़्दिस से होकर आ भी गए। आपने फ़र्माया अगर वह फ़मति हैं तो सच है वाक़ेई हो आए हैं। 
उन्होंने कहा, यानी तुम इसे भी मान लेते हो कि रात का जाए और मुबह से पहले मुल्के शाम से वापिस मक्का 
पहुँच जाए। आपने फ़र्माया, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात को में इससे बहुत पहले से मानता चला आया हूँ यानी 
में मानता हूँ कि उनके पास से आसमान से ख़बरें आती हैं और वह उन तमाम में सच्चे हैं। उसी वक़्त से आपका 
लक़ब अबूबक़ सिद्दीक़ (रज़ि.) हुआ।' (सनदुहू जईफुन) 


इमाम अहमद (रह.) की नक़्लकर्दा एक और रिवायत : मुस्नद अहमद में है कि हज़रत ज़र्र बिन हुबैश 
(रह.) फ़्मति हैं कि में हज़रत हुज़ेफ़ा (रजि.) के पास आया। उस वक़्त आप मेखराज का वाक़िया बयान फर्मा 
रहे थे कि हुज़ूर (६2) ने फर्माया, 'हम चले यहाँ तक कि बैतुल मक़्दिस पहुँचे।'' दोनों साहब अंदर नहीं गए। 
मैंने ये सुनते ही कहा, गलत है। रसूलुल्लाह (३४८) अंदर गए बल्कि उस रात आपने वहाँ नमाज़ भी पढ़ी। आप 
(रज़ि.) ने फ़र्माया तेरा क्या नाम है? मैं तुझे जानता तो हूँ लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, मेरा नाम 


ज़र बिन हुबैश है। फ़र्माया तुमने यह बात कैसे मालूम कर ली? मैंने कहा, यह तो कुरआन की ख़बर है। आपने 
फ़र्माया, जिसने कुरआन से बात कही, उसने नजात पायी। पढ़िये बह कौनसी आयत है। तो मैंने 
(मुब्हानललज़ी) की यह आयत पढ़ी। आपने फ़र्माया, इसमें किस लफ़्ज़ के मअनी हैं कि हुज़ूर (4४: ) ने बहाँ 
नमाज़ अदा की वरना आपने इस रात वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी और अगर पढ़ लेते तो तुम पर इसी तरह वहाँ की 
नमाज़ लिख दी जाती जिस तरह बैतुल्लाह की है, वललाह! वह दोनों बुर्राक़ पर ही रहे यहाँ तक कि आसमान 
के दरवाज़े उनके लिए खुल गए, पस जन्नत दोज़ख़ देख ली और आख़िरत के वादे की और तमाम चीज़ें फिर 
वेसे के वैसे ही लौट आये। फिर आप ख़ूब हँसे ओर फ़माने लगे मज़ा तो यह है कि यह लोग कहते हैं कि वहाँ 
आपने बुर्रक़ बाँधा कि कहीं भाग न जाए। हालाँकि आलिमुल गैब वश्शहादा बारी तआला ने उसे आपके लिए 
मुसख़ख़र किया था। मेंने पूछा, क्यूँ जनाब यह बुर्राक़ क्या है? कहा, एक सफ़ेद रंग का लम्बे कद का जानवर 
जो एक एक क़दम इतनी दूर रखता है जितनी दूर नज़र काम करे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरूल कुरआन, बाब 
वमिन सूरति बनी इस्राईल : 347; व सनदुहू सहीहुन; अहमद : ५/387; हाकिम : 2/359; इब्ने हिब्बान : 
45; दलाइलुलबुव्वा : 2/364) लेकिन यह याद रहे कि हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) के सिर्फ इंकार से वह 
रिबायतें जिनमें बेतुल मक़्दिस की नमाज़ का सबूत है वह मुक़द्दम है, बललाहु आलम! 


दलाइलुन्नबुव्वा पर लम्बी रिवायत : हाफ़िज़ अबूबक्र बैहक़ी (रह.) की किताब दलाइलुन्नबुव्वा में है कि 
एक मर्तबा रसूलुल्लाह (4४2) के अस्हाब ने आपसे मेअराज के वाक़िया के ज़िकर की दरख़बास्त की तो 
आपने पहले तो यही आयत (सुब्हानल्लज़ी) की तिलावत की और फ़र्माया कि “'में इशा के बाद मस्जिद 
में सोया हुआ था जो एक आने वाले ने आकर मुझे जगाया। में उठ बेठा लेकिन कोई नज़र न पड़ा, हाँ! कुछ 
जानवर सा नज़र आया, मैंने गौर से देखा और बराबर देखता हुआ मस्जिद के बाहर चला गया तो मुझे एक 
अजीब जानवर दिखाई दिया, हमारे जानवरों में से तो उसके कुछ मुशाबा ख़च्चर है। हिलते हुए और ऊपर को 
उठे हुए कानों वाला था उसका नाम बुर्सक़ है मुझसे पहले के अम्बिया भी उसी पर सवार होते रहे। में उस पर 
सवार होकर चला ही था जो मेरी दाएँ जानिब से किसी ने आवाज़ दी कि मुहम्मद (4४2)! मेरी तरफ़ देख, में 
तुझसे कुछ पूछूँगा। लेकिन न मैंने जवाब दिया, न ठहरा। फिर जो ज़रा और आगे बढ़ा तो बाएँ जानिब से भी 
आवाज़ आयी लेकिन में वहाँ भी न ठहरा, न देखा, न जवाब दिया। फिर कुछ आगे गया कि एक औरत दुनिया 
भर की ज़ीनत किये हुए बाहें खोले खड़ी हुई है उसने मुझे इसी तरह आवाज़ दी कि में कुछ पूछना चाहती हूँ, 
लेकिन मैंने न उसकी तरफ़ इल्तिफ़ात किया, न ठहरा। फिर आपका बेैतुल मक्दिस पहुँचना, दूध का बर्तन लेना 
और हज़रत जिब्रईल (१४७४) के फर्मान से ख़ुश होकर दो बार तक्‍्बीर कहना है फिर हज़रत जिब्नईल (५७) ने 
पूछा, आपके चेहरे पर फ़िकर कस है? मेंने वह दोनों वाक़िये रास्ते के बयान किए तो आपने फर्माया कि पहला 
शख्स तो यहुदी था, अगर आप उसे जवाब देते या वहाँ ठहरते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। दूसरा 
ईसाइयत की दावत देने वाला था, वहाँ अगर आप ठहरते और उससे बातें करते तो आपकी उम्मत ईसाई हो 
जाती और वह औरत जो थी बह दुनिया थी अगर आप उसे जवाब देते या वहाँ ट:रते तो आपकी उम्मत दुनिया 
को आख़िरत पर तर्जीह़ देकर गुमराह हो जाती। फिर मैं और जिन्नईल (५५७ ) बैतुल मक्दिस में गए हम दोनों ने 


दो दो स्कअतें अदा कीं, फिर हमारे सामने मेझ़राज लाई गई जिससे बनी आदम की रूह़ें चढ़ती हैं। दुनिया ने 
ऐसी अच्छी चीज़ कभी नहीं देखी तुम नहीं देखते कि मरने वाले की आँखें आसमान की तरफ़ चढ़ जाती हैं। 
उसी सीढ़ी को देखते हुए ताज्जुब के साथ हम दोनों ऊपर चढ़ गए मैंने इस्माईल नामी फ़रिश्ते से मुलाक़ात की 
जो आसमाने दुनिया का सरदार है जिसके हाथ तले सत्तर हज़ार फ़रिश्ते हैं। जिनमें से हर एक फ़रिश्ते के साथ 
उसके लश्करी फ़रिश्तों की तादाद एक लाख है। फर्माने इलाही है ''तेरे रब के लश्करों को सिर्फ़ वही जानता 
है।'' (74/मुहस्सिर : 3) हज़रत जिब्रईल (५६७) ने उस आसमान का दरवाज़ा खुलबाना चाहा। पूछा गया 
कौन है? कहा जिब्नईल। पूछा गया आपके साथ और कौन हैं ? बतलाया कि हज़रत मुहम्मद (;४) हैं। कहा 
गया कि क्‍या इनकी तरफ़ भेजा गया है? जवाब दिया कि हाँ! वहाँ मैंने हजरत आदम (:७६७) को देखा उसी 
हेयत (सूरत) में जिसमें वह उस दिन थे जिस दिन अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा किया था उनकी असली सूरत 
पर। उनके सामने उनकी ओलाद की रूढ़ें पेश की जाती हैं नेक लोगों की रूह़ों को देखकर फ़र्माते हैं पाक रूह है 
ओर पाक जिस्म भी है इसे इल्लिय्यीन में ले जाओ। और बुरों की रूहों को देखकर फ़र्माते हैं ख़बीस रूढ़ है 
जिस्म भी ख़बीस है इसे सिज्जीन में ले जाओ। कुछ ही आगे चला कि मैंने देखा कि ख़बान (डिश) लगे हुए हैं 
जिन पर निहायत नफ़ौस गोश्त भुना हुआ है और दूसरी जानिब और दस्तरख़्वान लगे हुए हैं जिन पर बदबूदार 
सड़ा भुसा गोश्त रखा हुआ है कुछ लोग हैं जो उम्दा गोश्त के तो पास भी नहीं आते और उस सड़े हुए गोश्त को 
खा रहे हैं! मैंने पूछा, जिश्नईल (५५७)! यह कौन लोग हैं। जवाब दिया कि आपकी उम्मत के वह लोग हैं जो 
हलाल को छोड़कर हराम की रबत करते थे। फिर मैं कुछ और चला तो कुछ और लोगों को देखा उनके होंठ 
ऊँट की तरह के हैं उनके मुँह फाड़ फाड़कर फ़रिश्ते उन्हें उस गोश्त के लुक़्मे दे रहे हैं जो उनके दूसरे रास्ते से 
वापिस निकल जाता है वह चीख़ चिल्ला रहे हैं और अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी कर रहे हें। मैंने पूछा, 
जिब्नईल (५७७)! यह कौन लोग हैं? फर्माया यह आपकी उम्मत के वह लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक़ खा 
जाया करते थे जो लोग यतीमों का पाल नाहक़ खायें वह अपने पेट में आग भर रहे हैं और वह ज़रूर भड़कती 
हुई जहन्नम की आग में जाएँगे! में कुछ दूर और चला। देखा कि कुछ औरतें अपने सीनों के बल उल्टी लटकी 
हुई हैं ओर हाय वाय कर रही हैं। मेरे पूछन पर जवाब मिला कि यह आपकी उम्मत की ज़िनाकार औखें हैं। में 
कुछ दूर और चला ठो देखा कि कुछ लोगों के पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे हैं जब वह उठना चाहते हैं गिर गिर पड़ते 
हैं और बार बार कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह! कयामत कायम न हो, फिरओनी जानवरों से वह रोंदे जाते हैं और 
अल्लाह तञआला के सामने आह व ज़ारी कर रहे हैं। मैंने पूछा यह कौन लोग हैं? तो जिब्रईल (४६७) ने 
फर्माया, यह आपकी उम्मत के वह लाग हैं जो सूद (ब्याज) खाते थे, सूदरख्बोर उन लोगों की तरह ही खड़े होंगे 
जिन्हें शैतान ने बावला बना रखा है। मैं कुछ दूर और चला तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पहलू से गोश्त 
काट काटकर फ़रिश्ते उन्हें खिला रहे हैं और कहते जाते हैं कि जिस तरह अपने भाई का गोश्त अपनी जिन्दगी में 
खाता रहा अब भी खा। मैंने पूछा जिब्नईल (५७६४)! यह कौन लोग हैं? आपने फर्मायः. यह आपकी उम्मत के 
ऐबजू और आवाराकश लोग हैं फिर हम दूसरे आसमान पर चढ़े तो मैंने वहाँ एक निहायत ही हसीन शख़स़ को 
देखा जो ओर हसीन लोगों पर वही अहमियत रखता है जो फ़ज़ीलत चाँद को सितारा पर है। मैंने पूछा, जिब्नईल 
(५७४)! यह कौन हैं ? उन्होंने फर्माया, यह आपके भाई (हज़रत) यूसुफ़ (४५४) हैं और इनके साथ इनकी 


क़ौम के कुछ लोग हैं । मैंने उन्हें सलाम किया जिसका जवाब उन्होंने दिया। फिर हम तीसरे आसमान की तरफ़ 
चढ़े उसे खुलबाया वहाँ (हज़रत) यहया और (हज़रत) ईसा (५४8) को देखा, उनके साथ उनकी क़ौम के 
कुछ आदमी थे, मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने मुझे जबाब दिया। फिर में चौथे आसमान की तरफ़ चढ़ा 
वहाँ हज़रत इदरीस (9७8) को पाया, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मकान पर उठा लिया है। मैंने सलाम 
किया, उन्होंने जवाब दिया फिर पाचवें आसमान की तरफ़ चढ़ां। वहाँ (हज़रत) हारून (४६०४) थे जिनकी 
आधी दाढ़ी सफ़ेद थी ओर आधी काली और बहुत लम्बी दाढ़ी थी, क़रीब करीब नाफ़ तक! मैंने हजरत 
जिब्नईल (४७8) से सवाल किया, उन्होंने बतलाया कि यह अपनी क़ौम के हर दिल अज़ीज़ हज़रत हारून बिन 
इसरान (७७६७) हैं। इनके साथ इनकी क़ोम की जमाअत है इनहोंने भी मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं छठे 
आसमान की तरफ़ चढ़ा! वहाँ हज़रत मूसा बिन इमरान (४६७) से मुलाक़ात हुई आपका गंदुम गूँ रंग था बाल 
बहुत थे अगर दो कुर्ते भी पड़न लें तो बाल उनसे गुजर जाएँ। आप फ़र्माने लगे लोग यह ख़याल करते हैं कि में 
अल्लाह तआला के पास उनसे बड़े मर्तबे का हूँ हालाँकि यह मुझसे बड़े मर्तने के हैं! जिब्नईल (५६७) से पूछने 
र मुझे मालूम हुआ कि आप हज़रत मूसा बिन इमरान (४६४) हैं। आपके पास भी आपकी कम के लोग थे। 
आपने भी मेरे सलाम का जब्राब दिया। फिर मैं सातवें आसमान की तरफ़ चढ़ वहाँ मैंने अपने वालिद हज़रत 
इब्राहीम बलीलुल्लाह (५४४४) को अपनी पीठ बैतुल मअमूर से टिकाए हुए बैठा देखा। आप बहुत ही बेहतर 
आदमी हैं। पूछने पर मुझे आपका नाम भी मालूम हुआ। मैंने सलाम किया, आपने जवाब दिया मैंने अपनी 
उम्मत को आधो आध देखा। आधी के तो सफ़ेद बगूला जैसे कपड़े थे और आधी के बहुत काले कपड़े थे। में 
ब्रेतुल मअमूर में गया। मेरे साथ ही सफ़ेद कपड़े वाले सब गए और दूसरे जिनके ख़ाकी कपड़े थे वह सब रोक 
दिये गए हैं वह भी ख़ेर पर। फिर हम सबने वहाँ नमाज़ अदा की और वहाँ से सब बाहर आए। उस बैतुल 
पअमूर में हर दिन सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन जो एक दिन पढ़ गए उनकी बारी क़यामत तक नहीं 
आती। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा की जानिब बुलंद किया गया जिसका हर हर पत्ता इतना बड़ा था कि मेरी सारी 
उम्मत को ढाँक ले। उसमें से एक नहर जारी थी जिसका नाम सल्सबील है। फिर उसमें से दो चश्मे फूटे हैं एक 
. नहरे कौसर दूसरा नहरे रहमत। मैंने उसमें गुस्ल किया। मेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हो गए। फिर में जन्नत 
क्री तरफ़ चढ़ाया गया। वहाँ मैंने एक हूर देखी। उससे पूछा तू किसकी है? उसने कहा, हज़रत ज़ेद बिन हारिसा 
(रज़ि.) की। वहाँ मैंने न बिगड़ने वाले पानी और मज़ा मुतगय्यर न होने वाले दूध की ओर बेनशा लजीज़ 
शराब और साफ़ सुथरे शहद की नहरें देखीं। उसके अनार बड़े बड़े ढोलों के बराबर थे। उसके परिन्द तुम्हारे इन 
ब्ुख़्ती (ऊँट) जैसे थे। बेशक अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बह नेअमतें तैयार की हैं जो न किसी 
आँख ने देखीं न किसी कान ने सुनीं, न किसी इंसान के दिल पर उनका ख़याल तक गुज़रा। फिर मेरे सामने 
जहन्नम पेश की गयी जहाँ ग़ज़बे इलाही नाराज़गी इलाही थी उसमें अगर पत्थर और लोहा डाला जाए तो वह 
उसे भी खा जाए फिर मेरे सामने से वह बंद कर दी गई। में फिर सिदरतुल मुतंहा तक पहुँचा दिया गया और मुझे 
ढाँप लिया पस मेरे ओर उसके बीच स्रिर्फ बक़द्र दो कमानों के फ़ासला रह गया बल्कि और क़रीब और 
सिदरतुल मुंतहा के हर एक पत्ते पर फरिश्ता आ गया और मुझ पर पचास नमाजें फर्ज़ की गई और फ़र्माया कि 
तेरे लिए हर नेकी के बदले दस हैं, तू जब किसी नेकी का इरादा करेगा भले बजा न लाए ताहम नेकी लिखी 
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जाएगी और जब बजा भी लाए तो दस नेकियाँ लिखी जाएँगी और बुराई के मह॒ज़ इरादे पर बगैर किये हुए कुछ 
भी न लिखा जाएगा और अगर कर ली तो प्लिर्फ़ एक ही बुराई गिनी जाएगी। फिर हज़रत मूसा(४७७) के पास 
आने और आपके मश्वरे से जाने और कमी होने का ज़िकर है। जैसे कि बयान गुज़र चुका। आख़िर में जब पाँच 
रह गईं तो फरिश्ते ने निदा की कि मेरा फ़रीज़ा पूरा हो गया मैंने अपने बन्दों पर तरुफीफ कर दी और उन्हें हर 
नेकी के बदले उसी जेसी दस नेकियाँ दीं। हज़रत मूसा (४४8) ने वापसी पर अबकी पर्तबा भी मुझे फिर 
वापिस जाने का मश्वरा दिया लेकिन मैंने कहा, अब तो जाते हुए मुझे कुछ शर्म सी मालूम होती है। फिर आपने 
सुबह़ को मक्का में इन अजायबात का ज़िकर किया कि मैं इस रात बैतुल मक़्दिस पहुँचा, आसमानों पर चढ़ाया 
गया और यह यह देखा। इस पर अबू जहल बिन हिशाम कहने लगा लो! ताज्जुब को बात सुनो ऊँटों को मारते 
पीटते हम तो बैतुल मक़्दिस महीनों भर में पहुँचें और महीना भर ही वापसी में लग जाए, यह कहते हैं दो माह 
की मसाफ़त एक ही रात में तै कर आए। आपने फ़र्माया, सुनो! जाते वक़्त मैंने तुम्हारे क़राफ़िले को फलाँ जगह 
देखा था और आते वक़्त वह मुझे अक़्बा में मिला। सुनो! उसमें फ़लाँ फलाँ शख्स है। फलाँ उस रंग के ऊँट पर 
है और उसके पास यह अस्बाब हैं। अबूजहल ने कहा, ख़बरें तो दे रहा हे देखिए कैसी निकलें? इस पर उनसे 
एक शख़्स ने कहा में बेतुल मक़्दिस का हाल तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ उसकी इमारत का हाल उसकी 
शक्‍्लो सूरत पहाड़ से उसकी नज़दीकी वगेरह। पस रसूलुल्लाह (4४६) से हिजाबात दूर कर दिये गए और जैसे 
हम धर में बैठे घर की चीज़ों को देखते हैं उसी तरह आपके सामने बैतुल मक़्दिस कर दिया गया। आप फ़र्मनि 
लगे इसकी बनावट इस तरह की है इसकी हैयत इस तरह की है वह पहाड़ से इस क़द्र नज़दीक है वगेरह। उसने 
कहा, बेशक आप सच फ़मति हैं। फिर उसने कुफ़्फ़ार के मज्मआ की तरफ़ देखकर कहा, मुहम्मद (4४८) 
अपनी बात में सच्चे हैं या कुछ ऐसे ही अल्फाज़ कहे।'' (दलाइलुन्नबुव्वा : 2/390, 396; व सनदुहू जईफुन 
जिद्दन; इसकी सनद में अमारा बिन जुवैन अबू हारून अब्दी है जिसे नसाई ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 
3/73; रक़म : 208) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफुन जिद्दा क़रार दिया है। 
(सिलसिलतुज़ईफ़ : 5459) 


यह रिवायत ओर भी बहुत सी किताबों में है। हमने बावजूद इसकी गुर्बत और नकारत और ज़ुअफ़ के 
इसे इसलिए बयान किया है कि इसमें और ह॒दीसों के बहुत से शवाहिद हैं और इसलिए भी कि बेहको में है कि 
जाबिर बिन अबी हकीम कहते हैं मेंने ख़्वाब में रसूलुल्लाह (:££) को देखा, पूछा कि हुजूर (4४८)! आपकी 
उम्मत में एक शख्स हैं जिन्हें सुफ़्यान सोरी कहा जाता है। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? आपने फ़र्माया, कोई हर्ज 
नहीं, मैंने फिर ओर रावियों के नाम बयान करके पूछा कि वह आपकी हदीस बयान करते हैं कि आपने फर्माया 
है कि आपको रात मेअराज हुई आपने आसमान में देखा, आख़िर तक। आपने फ़र्माया, हाँ! ठीक है। मैंने कहा, 
हुजूर ( ६22)! आपकी उम्मत के लोग आपकी तरफ़ से मेअराज वाले वाक़िया में बहुत सी अजीबो गरीब बातें 
बयान करते हैं। आपने फर्माया, हाँ! वह बातें क़िस्सा कहने वालों की हैं।'' (बैहक़ी फिदहलाइल : 2/405; यह 
ख़वाबो ख़याल की बात है जिसकी कोई शरई हुज्जत नहीं है।) 


इमाम तिर्मिज़ी (रह.) की रिवायत : तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि.) फ़मति हैं 
हमने हुजूर (4४६) से पूछा कि या रसूलल्लाह (4६)! अपने मेअराज की केफ़ियत तो बयान कीजिए। आपने 
फ़र्माया, सुनो! मैंने अपने अस़्हाब को मक्का में इशा की नमाज़ देर से पढ़ाई। फिर जिब्नईल (:%:७) मेरे पास 
सफ़ेद रंग का एक जानवर लाए गधे से ऊँचा और ख़च्चर से नीचा और मुझसे फर्माया कि इस पर सवार हो 
जाइए। उसने कुछ सख़ती की तो आपने उसका कान मरोड़ा और मुझे उस पर सवार कर दिया। इसमें मदीना में 
त्माज़ पढ़ने का फिर मदयन में उस दरख़त के पास नमाज़ पढ़ने का ज़िकर है जहाँ हज़रत मूसा (५७७) ठहरे थे। 
फिर बेतुल्लहम में नमाज़ पढ़ने का ज़िबर है जहाँ हज़रत ईसा (५४:४७) तवल्लुद (पैदा) हुए थे। फिर बैतुल 
मक़्दिस में नमाज़ पढ़ने का। वहाँ सख़्त प्यास लगने का और दूध और शहद के बर्तन आने का और पेटभर दूध 
पीने का ज़िकर है, फ़मते हैं वहीं एक शैद्ध तकिया लगाए बैठे थे जिन्होंने कहा, यह फ़ितरत तक पहुँच गए और 
सह याफ़्ता हुए। फिर हम एक वादी पर आए, जहाँ जहम्मम को मैंने देखा जो सख्त दहकते हुए अंगारे की तरह 
थी फिर लौटते हुए फ़लाँ जगह कुरैश का क़ाफ़िला हमें मिला जो अपने किसी गुमशुदा ऊँट की तलाश में था। 
मैंने उन्हें सलाम किया, कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ भी पहच'न ली और आपस में कहने लगे, यह आवाज़ तो 
बिलकुल मुहम्मद (2६) की है! फिर सुबह से पहले में अपने अर्हाब के पास मक्का मुकर्रमा पहुँच गया। मेरे 
पास अबूबक्र (रज़ि.) आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह (4४2)! आप रात में कहाँ थे? जहाँ जहाँ छ़याल 
पहुँचा मैंने सब जगह तलाश किया लेकिन आप न मिले, मैंने कहा, मैं तो रात बैतुल मक़्दिस हो आया। कहा 
वह तो यहाँ से महीने भर की दूरी पर है। अच्छा वहाँ के कुछ निशानात बयान कीजिए। उसी वक़्त वह मेरे सामने 
ऋर दिया गया गोया कि में उसे देख रहा हूँ, अब जो भी मुझसे सवाल होता में देखकर जवाब दे देता। पस 
अबूबक्र (रज़े.) ने कहा कि मेरी गवाही है कि आप अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं लेकिन कुफ़्फ़ारे कुरैश 
बातें बनाने लगे कि इब्ने अबी कब्शा को देखो, कहता फिरता है कि एक ही रात में बैठुल मक्दिस हो आया। 
आपने फर्माया, सुनो! मैं तुम्हें एक निशान बतलाऊँ। तुम्हारे काफ़िले को मैंने फलाँ जगह पर देखा। उनका एक 
ऊँट गुम हो गया था जिसे फ़लाँ शख्स ले आया। अब वह इतनी दूरी पर हैं , एक मंज़िल उनकी फ़लाँ जगह 
होगी, दूसरी फलाँ जगह ओर वह फलाँ दिन यहाँ पहुँचेंगे, उनके क़ाफ़िले में मबसे पहले गंदुमी रंग का ऊँट है 
जिस पर स्याह झोल पड़ी हुई है ओर सामान के दो काली बोरियाँ दोनों तरफ लदी हुई हैं। जब वह दिन आया 
जो दिन उस काफिले के वापिस पहुँचने का हुज़ूर (4४८) ने बयान फ़र्माया था दोपहर को लोग दौड़े भागे शहर 
क बाहर गए कि देखें यह सब बातें सच हैं? तो देखा कि क्राफिला आ रहा है और वाकेई वही ऊँट आगे है।'' 
: दलाइलुन्नबुव्वा : 2/355, 357; व कालल बेहक़ी 'हाज़ा इस्नादुन म्हीहुन'' व सनदुहू हसन; 
अल्मुअजमुल कबीर : 742; मज्मठज़वाइद : /73) यही रिवायत ओर किताबों में बहुत लम्बी भी मरबी 
> और इसमें बहुत बातें मुन्कर भी हैं मसलन बेतुल्लहम में आपका नमाज़ अदा करना ओर हज़रत स़िद्दीक़े 
अकबर (रज़ि.) का बैतुल प्क़्दिस की निशानियाँ पूछना वगेरह। इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत में है कि 
'जब आप मेअराज वाली रात जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो एक तरफ़ से पैरों की चाप की आवाज़ आई। आपने 
यछा, जिब्नईल (४५७)! यह कौन हैं? जवाब मिला कि यह हज़रत बिलाल मुअज़िन (रज़ि.) हैं। आपने वापस 


आकर फर्माया, बिलाल! तू नजात पा चुके, मैंने इस इस तरह देखा। उसमें है कि हज़रत मूसा (४७७) ने बबक 
ते मलाक़ात फ़र्माया, नबी उम्मी को मरहबा हो। हज़रत मूसा गंदुमी रंग के लम्बे क़द के कानों तक या कानों से 
क़द्रे ऊँचे बाल वाले थे। उसमें है कि हर नबी ने आपको पहले सलाम किया। जहन्नम के मुलाहिज़ा के वक़्त 
आपने देखा कि कुछ लोग मुरदार खा रहे हैं | पूछा, यह कौन लोग हैं? जवाब मिला जो लोगों का गोश्त खाया 
करते थे (यानी गीबत करते थे) वहीं आपने एक शख्स को देखा जो ख़ुद आग से लाल हो रहा था आँखें टेढ़ी 
तिरछी थीं। पूछा, यह कौन है? जिब्नईल (४५६७) ने फर्माया यही है जिसने हज़रत सालेह (४६७) की ऊँटनी को 
पार डाला था।' (अहमद : /257; व सनदुहू जईफुन; मज्मउज़्नवाइद : 9/300; इसकी सनद में क़ाबूस 
ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 3/367; रक़॒म : 6788) मुस्नद अहमद में है कि "जब आपको बेतुल मक़्दिस 
पहुँचाकर वहाँ से वापिस लाकर एक ही रात में मक्का मुकर्रमा पहुँचा दिया गया और आपने यह ख़बर लोगों 
को सुनाई बैतुल मक़्दिस के निशान बतलाए उनके क़ाफ़िले की ख़बर दो तो कुछ लोग यह कहकर कि हम ऐसी 
बातों में इन्हें सच्चा नहीं मान सकते, इस्लाम से फिर गए। फिर यह सब अबू जहल के साथ क़त्ल किये गए। 
अबू जहल कहने लगा कि यह हमें शजरतुज़क़्कूम से डरा रहा है, लाओ खजूर और मक्खन लाओ और 
तमज़्जक कर लो यानी मिलाकर खा लो। और आपने उस रात दज्जाल को उसकी असली सूरत में देखा और 
आँखों का देखना न कि ख़्वाब में देखना। हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम (४६४) को भी देखा। 
दज्जाल की शबीह (शक्‍्लो सूरत) आपने बयान की वह भद्दय खबीस चुंधा है और उसकी एक आँख ऐसी 
क़ायम है जैसे तारा और बाल ऐसे हैं जैसे किसी दरख़त की घनी शाख़ें। हज़रत ईसा (४७७) गंदुमी रंग के और 
मज़बूत और क़बी आदमी हैं और हज़रत इब्राहीम (५६७) तो बिलकुल हू ब हू मुझ जेसे ही थे!" आख़िर तक। 


एक ओर रिवायत का ज़िक्र : एक रिवायत में हे कि ''आपने मालिक को भी जो जहन्नम के दारोगा हैं देखा 
उन निशानियों में जो अल्लाह तआला ने आपको दिखाईं। फिर हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) आपके च चाज़ाद 
भाई ने आयते कुरआन (५५७ ८> 55५ 5 <४5 ५७) ((32/सज्दा : 23) पढ़ी जिसकी तफ़्सीर हजरत क़तादा 
. (रह.) इस तरह करते हैं कि मूसा (५७७) की मुलाक़ात के होने में तू शक न कर हमने उसे यानी मूसा (५४७७ ) 
को बनी इस्राईल की हिदायत के लिए भेजा था।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल्इस्रा बि 
स्सूलिल्लाहि (४८) इलस्समावाति व फर्ज़िस्सल्वात : 65; दलाइलुन्नब॒ुव्वा : 2 386: स़हीह बुख़ारी : 
3339 मुख्तसरन) यहरिवायत सही मुस्लिम में भी है और सनद से मरवी है कि हुज़ूर ($2:) फ़मति हैं 
“मेअराज की रात एक जगह से मुझे निहायत ही आला और मस्त ख़ुश्बू की महक आने लगी। मैंने पूछा कि यह 
ख़ुश्बू कैसा है। जवाब मिला कि फिरओन की लड़की की मशात़ा और उसकी औलाद के महल की! फ़िरओन 
की शहज़ादी को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तिफाक़न कंघी गिर पड़ी तो उसकी जुबान से बेसाख़्ता 
बिस्मिल्लाह निकल गया। उस पर शहज़ादी ने उससे कहा, अल्लाह ठो मेरे बाप ही हैं। उसने जबाब दिया, 
नहीं! बल्कि अल्लाह तआला बह है जो मुझे और तुझे ओर ख़ुद फ़िरओन को रोज़ियाँ देता है, उसने कहा, 
अच्छा! तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया कि हाँ! मेरा तेरा 
और तेरे बाप सबका रब अल्लाह तआला ही है। उसने अपने बाप से कहलवाया। वह सख़त ग़ज़बनाक हुआ 


ओर उसी वक़्त उसे फ़ौरन दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती 
है? उसने कहा, हाँ! मेरा और तेरा रब अल्लाह तआला ही है जो बुलंदियों वाला और बुजुर्गियों वाला है। 

फ़िरओन ने उसी वक़्त हुक्म दिया कि तांबे की जो कढ़ाई बनी हुई है उसे ख़ूब तपाया जाए। और जब वह 
बिलकुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। आख़िर में ख़ुद उसे 
भी इसी तरह डाल दिया जाए। चुनाँचे वह गर्म कौ गई जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चों को 
एक एक करके इसमें डालना शुरु करो! उसने कहा, बादशाह! एक दरख़वास्त मेरी मंज़ूर कर, वह यह कि मेरी 
और मेरे इन बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा! तेरे कुछ हुकूक मेर ज़म्मे हैं 

इसलिए यह मंजूर है। जब और सब बच्चे उसमें डाल दिये गए और सब जलकर राख हो गए तो सबसे छोटे की 
बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरओन के सिपाहियों ने उसे जब घसीटा तो उस नेक 
बंदी के आँखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह तआला ने उस बच्चे को उसी वक़्त जुबान दे दी और उसने 
ब्आवाज़े बुलंद कहा, अम्माजान! अफ़सोस न करो, अम्माजान! ज़रा भी पसो पेश न करो, हक़ पर जान देना 
ही सबसे बड़ी नेकी है चुनाँचे उन्हें सत्र आ गया उसे भी उसमें डाल दिया और आख़िर में उन बच्चों की माँ को 
भी। यह ख़ुश्बू की महकें उसी के जन्नती महल से आ रही हैं । आपने इस बाक़िया के साथ ही बयान किया कि 
चार छोटे बच्चों ने बचपन ही में बरातचीत की एक तो यही बच्चा और एक वह बच्चा जिसने हज़रत यूसुफ़ 
(४५४) की पाकदामनी की शहादत दी थी ओर एक वह बच्चा जिसने हज़रत जुरैज बलीउल्लाह की पाकदामनी 
की गवाही दी थी और हज़रत ईसा बिन मरयम (५४७७.)।'' (अहमद : /309, 30; व सनदुहू हसन; तृब्रानी 
: 2280) इस रिवायत की सनद बेऐब है। 


एक और रिवायत : ओर रिवायत में है कि ''मेअराज वाली रात की सुबह मुझे यकीन था कि जब में यह 
ज़िकर लोगों से करूँगा तो बह मुझे झुठलाएँगे चुनाँचे आप एक तरफ़ ग़मनाकी के साथ बैठ गये। उसी वक़्त 
आपके पास से दुश्मने इलाही अबू जहल गुज़रा और पास बैठकर बत़्ौरे मज़ाक़ कहने लगा, कहिए कोई नई 
बात है? आपने फर्माया, हाँ! है। उसने कहा, क्या? आपने फ़र्माया, रात को मुझे सैर कराई गयी। उसने पूछा, 
कहाँ तक पहुँचे? फर्माया बैतुल मक़्दिस तक कहा और सुबह को फिर आप यहाँ मौजूद भी हैं? आपने फर्माया, 
हाँ! अब उस मूजी के दिल में खयाल आया कि इस वक़्त इन्हें झुठलाना अच्छा नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों 
के मज्मओ में फिर यह बात न कहें इसलिए उसने कहा, क्यूँ साहब! अगर में उन सब लोगों को जमा कर लूँ तो 
सबके सामने भी आप यही कहेंगे? आपने फ़र्माया, क्यूँ नहीं! सच्ची बातें छुपाने की नहीं होठीं। उसी वक़्त उसने 
हाँक लगायी कि ऐ बनी कअ़ब बिन लूई की औलादों, लो आओ। सब लोग उठ खड़े हुए और आपके पास 
आकर बेठ गए तो उस मल्क़न ने कहा, अब अपनी क़ोम के लोगों के सामने वह बात बयान करो जो मुझसे 
कह रहे थे। तो आपने फर्माया, हाँ सुनो! मुझे आज रात सैर कराई गई। सबने पूछा, कहाँ तक गए। आपने 
फ़र्माथा बैतुल मक़्दिस तक। लोगों ने कहा, अच्छा और फिर सुबह़ को हममें मौजूद हो? आपने फ़र्माया, हाँ! 
अब तो किसी ने तालियाँ पीटनी शुरु कर दीं, कोई ताज्जुब के साथ अपना हाथ अपने माथे पर रखकर बैठ रहा 
और सख्त हैरत के साथ उन्होंने बिल इत्तिफाक़ आपको झूठा समझा फिर कुछ देर के बाद कहने लगे, अच्छा! 


तुम वहाँ कौ केफ़ियत और जो निशानात हम पूछें बता सकते हो? उनमें वह लोग भी थे जो बैतुल मम़र्दिस हो 
आए थे और वहाँ के चप्पे चप्पे से वाक़रिफ़ थे। आप (4&:) ने फ़र्माया, पूछो क्‍या पूछते हो? वह पूछने लगे 
आप बतलाने लगे। फ़मति हैं कुछ ऐसे बारीक सवाल उन्होंने किये कि ज़रा घबराहट मुझे होने लगी उसी वक़्त 
मस्जिद मेरे सामने कर दी गई अब में देखता जाता था और बताता जाता था बस यूँ समझो कि अकील के घर 

के पास ही मस्जिद थी या काल के घर के पास। यह इसलिए कि कुछ औस़ाफ़ मुझे मस्जिद के याद नहीं रहे 

थे। आपके उन निशानात के बतलाने के बाद सब कहने लगे, हुज़ूर (422) ने औसाफ़ तो साफ़-साफ़ और 

ठीक ठीक बतलाए। अल्लाह तञला की क़सम! एक बात में भी गलती नहीं कीो।'' (अहमद : /309; व - 
सनदुहू संड्रीहुन; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 285; मुअजमुल औसत : 2468; बैहक़ी : 2/363; 

मज्मड़ज्ञवाइद : /64) यह हृदीस नसाई वगैरह में भी मौजूद है। बेहकी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि .) की रिवायत से है कि 'जब हुज़ूरे अकरम (422) को मेअराज करायी गई तो आप सिदरतुल मुंतहा 
तक पहुँचे जो सातवें आसमान पर है जो चीज़ चढ़े वह यहीं तक पहुँचती है फिर यहाँ से उठा ली जाती है और 
जो उतरे बह यहीं तक उतरती है फिर यहाँ से ले ली जाती है। उस दरख़त पर सोने की टिड्डियाँ छा रही थीं। हुज़ूर 
(2४:) को पाँच वक़्त की नमाज़ें और सूरह बक़रह के आख़िर की आयतं दी गईं और यह कि आपकी उम्मत में 
से जो शिर्क न करेगा उसके कबीर गुनाह भी बख़श दिये जाएँगे।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी 
ज़िक्रि सिदरतिल मुंतहा : 73; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/372, 373) 


जुज़्ओे हसन बिन अरफ़ा की रिवायत : हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) से मेअराज की लम्बी हृदीस भी मरवी 
है जिसमें गराबत है हुसन बिन अरफ़ा (रह.) ने अपने मशहूर जुज़ में इसे वारिद किया है। हज़रत अबू जुबियान 
(रह.) कहते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के साहबज़ादे ह॒ज़रत अबू उबेदा (रह.) के 
पास बैठे हुए थे आपके पास मुहम्मद बिन सअद बिन अबी वक़्क़ासं (रह.) भी थे तो हज़रत मुहम्मद बिन 
सअद (रह.) ने अबू उबेदह (रह.) से कहा तुमने मेअराज की बाबत जो कुछ अपने वालिद प्लाहब से सुना हो 
सुनाओ। उन्होंने कहा में नहीं आप ही सुनाइए जो आपने अपने ग्ालिद से सुना हो। पस आपने रिवायत बयान 
करनी शुरू की। उसमें यह भी है कि ''जब बुर्राक़ ऊँचाई पर चढ़ता उसके हाथ पैर बराबर के हो जाते। इसी तरह 
जब नीचे की तरफ़ उतरता तब भी बराबर ही रहते जिससे सवार को तक्लीफ़ न हो हम एक साहब के पास से 
गुजरे जो लम्बी क़ामत सीधे बालों वाले मंदुमी रंग के थे ऐसे ही जेसे अज्दशनुह क़बीले के आदमी होते हैं। बह 
बआवाज़े बुलंद कह रहे थे कि तूने इसका इकराम किया और इसे फ़ज़ीलत अता की। हमने उन्हें सलाम किया, 
उन्होंने जवाब दिया। पूछा कि जिब्नईल (:&:४) यह तुम्हारे साथ कौन हैं? जिब्नईल (५७०७) ने कहा, यह अहमद 
हैं। उन्होंने फ़र्माया, नत्री उम्मी अरबी को मरह॒बा हो जिसने अपने रब की रिसालत पहुँचाई और अपनी उम्मत 
की ख़ेरछ्वाही की। फिर हम लोटे, मैंने पूछा जिब्रईल (अ.)! यह कौन हैं? आपने फ़र्माया यह मूसा बिन 
इमरान (५६४) हैं। मेंने कहा और यह ऐसे लफ़्ज़ों से बातें किससे कर रहे थे? फ़र्माया, अल्लाह तआला से 
आपके बारे में। मैंने कहा, अल्लाह तआला से और इस आवाज़ से? फ़र्माया, हाँ। अल्लाह तआला को उनकी 
तेज़ी मालूम है। फिर हम एक दरख़्त के पास से निकले जिसके फल चरागों जैसे थे उसके नीचे एक बुजुर्ग बेठे 
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हुए थे जिनके पास बहुत से छोटे बच्चे थे। हज़रत जिब्नईल (५५४) से आपने मेरी निस्बत पूछा उन्होंने जवाब 
दिया कि यह आपके लड़के अहमद (४£) हैं तो आपने फर्माया, मरहबा हो नबी उम्मी को जिसने अपने रब 
को पैगम्बरी पूरी की और अपनी उम्मत की ख़ेरख़्वाही की। मेरे ख़ुशनस़ीब बेटे आज रात आपकी मुलाक़ात 
अपने परवरदिगार से होने वाली है आपकी उम्मत सबसे आख़िरी उम्मत है और सबसे कमज़ोर भी है ख़याल 
रखना ऐसे ही काम हों जो उन पर आसान रहें। फिर हम मस्जिदे अक़्सा पहुँचे) मैंने उतरकर बुर्राक़ को उसी 
हल्का में बाँधा जिसमें अम्बिया बाँधा करते थे, फिर मस्जिद में गया वहाँ मेंने नबियों को पहचाना, कोई 
नमाज़ में खड़ा है कोई रुकृअ में है कोई सज्दे में। फिर मेरे पास शहद का और दूध का बर्तन लाया गया। मैंने दूध 
का बर्तन लेकर पी लिया। जिब्नईल (४६७2) ने मेरे मूँढे पर हाथ रखकर फ़र्माया, फ़ित्रत को तू पहुँच गया रब्बे 
प्रुहम्मद की क़सम। फिर नमाज़ को तक्बीर हुई ओर मैंने उन सबको नमाज़ पढ़ाई फिर हम वापिस लौट आए।!'! 
इसकी इस्नाद गरीब हैं मतन में भी गराइब हैं मसलन अम्बिया का आपकी शिनाख़त का सवाल फिर आपका 
उनके पास से जाने के बाद उनकी मअर्फ़ित का सवाल वगैरह हालाँकि सहीह हृदीसों में है कि हजरत जिब्रईल 
(५४8) पहले ही आपको बतला दिया करते थे कि यह फलाँ नबी हैं ताकि सलाम पहचान के बाद हो। फिर 
इसमें है कि अम्बिया से मुलाक़ात बैतुल मक़्दिस की मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही हुई हालाँकि सही 
रिवायतों में है कि उनसे मुलाक़ात आसमानों पर हुई। फिर आप दोबारा उठरते हुए वापसी में बैतुल मक़्दिस में 
आए। वह सब भी आपके साथ थे और यहाँ आपने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। फिर बुर्राक़ पर सवार होकर मक्का 
पुकर्रमा वापिस आए, वल्‍्लाहु आलम! 


इमाम अहमद (रह.) की एक ओर रिवायत : मुस्नद अह्रमद में इब्ने मसक़द (रज़ि.) की रिवायत है कि 
“'शबे मेअराज में इब्राहीम और मूसा और ईसा(%:४) से मिला वहाँ क़यामत के कायम होने के ख़ास वक़्त की 
ब्राबत मुजाकिरा हुआ। हज़रत इब्राहीम (४५७) ने लाइल्मी ज़ाहिर की तो कहा हज़रत मूसा (५४५७) से पूछो 
उन्होंने भी बेख़बरी ज़ाहिर की फिर तै हुआ कि हज़रत ईसा (४८४) पर रखो आपने फ़र्माया, इसके सही वक़्त 
का इल्म तो सिवाय अल्लाह तआला के किसी को नहीं। हाँ! यही तो मुझसे फ़र्माया गया है कि दज्जाल 
निकलने वाला है उस वक्‍त मेरे साथ दो छड़ियाँ होंगी। वह मुझे देखते ही सीसे की तरह घुलने लगेगा। आख़िर 
मेरी वजह से अल्लाह तआला उसे हलाक करेगा। फिर तो दरख़त पत्थर भी बोल उठेंगे कि ऐ मुसलमान! देख 
यहाँ मेरे पीछे एक काफिर छुपा हुआ है आ और इसे क़त्ल कर दे। पस अल्लाह तआला उन सबको हलाक 
करेगा। लोग ठण्डे दिलों अपने शहरों अपने बत़नों में लौट आएँगे। उसी ज़माने में याजूज माजूज निकलेंगे जो 
हर ऊँचाई से कूदते फाँदते आएँगे। जो चीज़ पाएँगे गारत कर देंगे। जो पानी देखेंगे पी जाएँगे आख़िर लोग तंग 
आकर मुझसे शिकायत करेंगे। में अल्लाह तआला से दुआ करूँगा। अल्लाह उन सबको एक साथ ही हलाक 
कर देगा लेकिन ज़मीन पर उन लाशों के तअफ़्फुन की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उस वक़्त 
अल्लाह तआला बारिश बरसाएगा जो उनकी लाशों को बहाकर समुन्द्र में डाल देगा। मुझे यह ख़ूब मालूम है 
कि उसके बाद फौरन ही कयामत आ जाएगी जैसे पूरे दिन की हमल वाली औरत हो कि न जाने सुबह फ़ारिग 
हो जाए या रात ही में।'' (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़िल्ततिदजाल व ख़ुरूज ईसा बिन मरयम 
(४८६): 408 ; व सनदुह्ू सहीहुन; अहमद : /375; हाकिम : 4/488). 


एक लम्बी रिवायत का ज़िक्र : आर एक ह॒दीस में है कि ' रसूलुल्लाह (4४2) को जिस रात मस्जिदे हराम 
से बैतुल मक़्दिस की मस्जिद तक पहुँचाया गया, उस रात आप ज़मज़म और मक़ामे इब्नाहीम के दरम्यान थे कि 
जिब्नईल (३०9) दाएँ और मीकाईल (५७७) बायें से आपको उड़ा ले गए। यहाँ तक आप आसमान की 
बुलंदियों तक पहुँचे। लौटते हुए आपने उनकी तस्बीड़ें ओर तस्बीहों के साथ सुनीं ।'' यह रिवायत इसी सूरत की 
आयत (&:<5)॥ <,...5) ४ ५.:5) (7/बनी इस्राईल : 44) की तफ़्सीर में आएगी। मुस्नद में है कि अमीरुल 
मोमिनीन हजरत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ज़ाबिया में थे। बैतुल मक़्दिस की फ़तह का ज़िक्र हुआ। आपने 
हजरत कअब (रह.) से पूछा कि तुम्हारे ख़याल में मुझे वहाँ किस जगह नमाज़ पढ़नी चाहिए। उन्होंने फ़र्माया 
मुझसे पूछते हो तो में तो कहूँगा कि स़ख़रा के पीछे नमाज़ पढ़िये ताकि सारा बेतुल मक्दिस आपके सामने रहे। 
आपने फ़र्माया, तुमने वही यहूदियत की मुशाबिहत की, में तो उस जगह नमाज़ पढ«ूँगा जहाँ रसूलुल्लाह (4४) 
ने पढ़ी हे पस आपने आगे बढ़कर क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद सख़रा के 
आसपास से तमाम कूड़ा समेटगा और अपनी चादर में बाँधकर बाहर फेंकना शुरू किया और औरों ने भी 
आपका हाथ बटाया। (अहमद : /38; व सनदुहू जईफुन) पस आपने न तो स़ख़रा की ऐसी ताजीम की जैसे 
यहूद करते थे कि नमाज़ भी उसी के पीछे पढ़ते थे बल्कि उसी को क़िब्ला बना रखा था। चूँकि हज़रत कअब 
(रह.) भी इस्लाम से पहले यहूदी थे इसीलिए आपने ऐसी राय पेश की थी जिसे ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन ने 
ठुकरा दिया और न आपने ईसाइयों की तरह सख़रा की एहानत की कि उन्होंने तो उसे कूड़ा करकट डालने की 
जगह बना रखा था बल्कि आपने ख़ुद उसके पास से कूड़ा उठाकर फेंका यह बिलकुल उस हृदीस के मुशाबेह है 
जिसमें है कि न तो क़ब्रों पर बेठो न उनकी तरफ़ नमाज़ अदा करो। (स़हीह मुस्लिम, किताबुल जनाइज़, बाब 
अननही अनिल जुलूसि अलल क़ब्रि वस्सलातु इलैहि : 972; तिर्मिज़ी : 705; अबूदाऊद : 3229; अहमद 
: 4/35; इब्ने हिब्बान : 2320) एक लम्बी रिवायत मेअराज की बाबत अबू हुरैरा (रजि.) से गुर्बत वाली 
भी मरबी है कि उसमें हे कि “हज़रत जिब्रईल (५४६७) और मीकाईल (४७४) आपके पास आए। जिब्नईल 
(५७७) ने मीकाईल (४६४) से कहा कि मेरे पास ज़मज़म के पानी का तश्त भर लाओ कि में इनके दिल को 
पाक करूँ और इनके सीने को खोल दूँ। फिर आपका पेट चाक किया और उसे तीन बार धोया ओर तीनों बार 
मीकाईल (५७8) के लाए हुए पानी के तश्त से उसे धोया और आपके सीने को खोल दिया। सब गिल व ग़श 
दूर कर दिया और इल्म व ढ्िल्म ईमान व यक़ीन से उसे भर दिया। और आपके दोनों मूँढों के बीच मुहरे नब॒ुव्बत 
लगा दी और एक घोड़े पर बिठाकर आपको हज़रत जिब्ईल (७8) ले चले। देखा कि एक क़ौम है उधर खेती 
काटती है इधर बढ़ जाती है हज़रत जिन्नईल (५४७) से आपने पूछा। यह कौन लोग हैं? फ़र्माया, यह राहे इलाही 
के मुजाहिदीन हैं जिनकी नेकियाँ सात सात सौ तक बढ़ती हैं और जो ख़र्च करें उसका बदला पाते हैं। अल्लाह 
तञाला बेहतरीन रज़्वाक़ है फिर आपकी गुज़र उस क़ौम पर हुआ जिनके सिर पत्थरों से कुचले जा रहे थे हर 
बार ठीक हो जाते और फिर कुचले जाते। दम भर की उन्हें मोहलत न मिलती थी। मैंने पूछा, यह कौन लोग हैं? 
जिब्नईल (५«७) ने फर्माया, यह वह लोग हैं कि फर्ज़ नमाज़ों के वक़्त इनके सिर भारी हो जाया करते थे। फिर 
कुछ लोगों को मैंने देखा कि अंगारे खा रहे हैं। मैंने कहा, यह कैसे लोग हैं? फ़र्माया, अपने माल की ज़कात न 
देने वाले। अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि यह ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर मेंने 


ऐसे लोगों को देखा कि उनके सामने एक हँडिया में तो साफ़ सुथरा गोश्त है दूसरी में ख़बीस सड़ा हुआ गंदा 
गोश्त है। यह उस अच्छे गोश्त से तो रोक दिये गए हैं और उस बदबूदार गोश्त को खा रहे हैं। मैंने सवाल किया 
कि यह किस गुनाह के मुर्तकिब हैं? जवाब मिला कि यह वह मर्द हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर हराम 
औरतों के पास रात गुजारते थे ओर वह औरतें हैं जो अपने हलाल शौहरों को छोड़कर औरों के यहाँ रात गुज़ारती 
थीं। फिर आपने देखा कि रास्ते में एक लकड़ी है कि हर कपड़े को फाड़ देती है और हर चीज़ को ज़ख़्मी कर देती 
है। पूछा, यह क्या है? फर्माया, यह आपके उन उम्मतियों की मिसाल है जो रास्ते रोककर बैठ जाते हैं। 


फिर इस आयत को पढ़ा (८३०७४ 9७79 (५ १५०५४ ४ 5) (7/आराफ़ : 86) यानी हर हर रास्ते पर 
लोगों को ख़ौफ़ज़दा करने ओर अल्लाह तआला की राह से रोकने को न बैठा करों। फिर देखा कि एक शख्स 
बहुत बड़ा ढेर जमा किये हुए है जिसे उठा नहीं सकता, फिर भी वह ओर बढ़ा रहा है। पूछा जिब्रईल (५६:७४) यह 
क्या है? फ़र्माया यह आपकी उम्मत का वह शख़स है जिसके ऊपर लोगों के हुक़ूक़ इस क़द्र हैं कि वह हर्गिज़ 
अदा नहीं कर सकता ताहम वह ओर हुकूक़ चढ़ा रहा है और अमानतें ले रहा है। फिर आपने एक जमाअत को 
देखा जिनकी जुबानें और होंठ लोहे की क्रेंचियों से काटे जा रहे हैं इधर कटे उधर सही हो गए, फिर कटे यही 
हाल बराबर जारी है। पूछा, यह कौन लोग हैं? फर्माया यह फिल्मे के वाइज़ और ख़त़ीब हैं। फिर देखा कि एक 
छोटे से पत्थर के सूराख़ में से एक बड़ा भारी बैल निकल रहा है फिर वह लौटना चाहता है लेकिन नहीं जा 
सकता। पूछा, जिन्नईल (५७०४) यह क्या है? फ़र्माया, यह वह शख़स़ है जो कोई बड़ा बोल बोलता था फिर उस 
पर शर्मिंदा तो होता था लेकिन लौटा नहीं सकता था। फिर आप एक वादी में पहुँचे वहाँ निहायत नफ़ीस 
ख़ुशगवार ठण्डी हवा ओर दिल, ख़ुशकुन मुअत्तर ख़ुश्बूदार राहत व सुकून की मुबारक स़दायें सुनकर आपने 
पूछा, यह क्या है? हज़रत जिब्नईल (५६8) ने फ़र्माया, यह जन्नत है वह कह रही है कि या रब मुझसे अपना 
वादा पूरा कर मेरे बालाख़ाने रेशम मोती मूँगे सोने चाँदी जाम कटोरे शहद पानी दूध शराब वगैरह वगैरह नेअमतें 
बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसे अल्लाह तआला की तरफ़ से जवाब मिला कि हर एक मुसलमान मोमिन मर्द व 
औरत जो मुझे और मेरे स्सूलों को मानता हो नेक अमल करता हो न मेरे साथ किसी को शरीक करता हो न मेरे 
बराबर किसी को समझता हो वह सब तुझमें दाख़िल होंगे। सुन जिसके दिल में मेरा डर हे वह हर ख़ौफ़ से 
मह॒फूज़ है जो मुझसे सबाल करता है बह महरूम नहीं रहता जो मुझे क़र्ज़ देता है मैं उसे बदला देता हूँ जो मुझ 
पर भरोसा करता है में उसे किफ़ायत करता हूँ मैं सच्चा मअबूद हूँ मेरे सिवा और कोई मअबूद नहीं मेरे वादे झूठे 
नहीं होते। मोमिन नजात पाने वाला है, अल्लाह बरकत वाला है जो सबसे बेहतर ख़ालिक़ है। यह सुनकर 
: जन्नत ने कहा बस में ख़ुश हो गयी। फिर आप एक दूसरी वादी में पहुँचे जहाँ निहायत बुरी और भयानक 
मकरूह आवाज़ें आ रही थीं और सख़त बदबू थी। आपने उसकी बाबत भी जिब्रनईल (७४8) से पूछा उन्होंने 
बतलाया कि यह जहन्नम की आवाज़ है वह कह रही है कि या रब! मुझसे अपना वादा पूरा कर और मुझे वह 
दे। मेरे तोक़ व जंजीर मेरे शोले ओर गर्मी मेरा थोर और लहू पीप मेरे अज़ाब और सज़ा के सामान बहुत वाफिर. 
हो गये हैं, मेरे गहराव बहुत ज्यादा है, मेरी आग बहुत तेज़ है मुझे वह दे जिसका वादा मुझसे हुआ है। अल्लाह 
तआला ने फ़र्माया हर मुश्रिक व काफ़िर ख़बीस मुंकिर बेईमान मर्द औरत तेरे लिए है। यह सुनकर जहन्नम ने 
अपनी रज़ामंदी जाहिर की। आप फिर चले यहाँ तक कि बैतुल मक्दिस पहुँचे उतरकर स़ख़रा में अपने घोड़े को 


बाँधा अंदर जाकर फ़रिश्तों के साथ नमाज़ अदा की। फ़रागत के बाद उन्होंने पूछा कि जिब्रईल (५४८७) यह 
आपके साथ कोन हैं? आपने फर्माया, मुहम्मद (422) हैं। उन्होंने कहा, आपकी तरफ़ भेजा गया? फ़र्माया हाँ! 
सबने मरहबा कहा कि बेहतरीन भाई और बहुत ही अच्छे ख़लीफा हैं और बहुत अच्छाई और इज़त से आए हैं 
फिर आपकी मुलाक़ात नबियों की रूहों से हुई सबने अपने परवरदिगार की सना बयान की। हज़रत इब्राहीम 
(४६७) ने फर्माया, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने मुझे अपना ख़लील बनाया और मुझे बहुत बड़ा मुल्क 
दिया और ऐसा फर्मा बरदार इमाम बनाया जिनको इक्तिदा की जाती है उसी ने मुझे आग से बचा लिया और 
उसे मेरे लिए ठण्डक और सलामती वाली बना दी। हज़रत मूसा (४६७) ने फर्माया, अल्लाह तआला ही की 
मेहरबानी है कि उसने मुझसे कलाम (बातचीत) किया, मेरे दुश्मनों को आले फ़िर२ओन को हलाक किया। बनी 
इस्राईल को मेरे हाथों नजात दी, मेरी उम्मत में ऐसी जमाअत रखी जो हक़ की हादी और हक़ के साथ अदल 
करने वाली थी। फिर हज़रत दाऊद (४६७) ने अल्लाह तआला की सना बयान करनी शुरू की कि अल्ह्म्दु 
लिल्लाह! अल्लाह तआला ने मुझे अज़ीमुश्शान मुल्क दिया मुझे ज़बूर का इल्म दिया मेरे लिए लोहा नर्म कर 
दिया, पहाड़ों को मुसख़ख़र कर दिया और परिन्दों को भी जो मेरे साथ तस्बीढ़े इलाही करते थे, मुझे हिक्मत 
और पुरज़ोर कलाम अत फर्माया। फिर हज़रत सुलेमान (४७७) ने सना करनी शुरु की कि अल्ह्म्दु लिल्लाह! 
अल्लाह तआला ने हवाओं को मेरे ताबेअ कर दिया ओर शयात़ीन को भी कि वह मेरे फर्मान के मातहूत बड़े 
बड़े महललात और नक्शे और बर्तन वगैरह बनाते थे, उसने मुझे जानवरों की बातचीत के समझने का इल्म 
अत़ा किया, हर चीज़ में मुझे फ़जीलत दी इंसानों के जिन्‍्मों के परिन्‍्दों के लश्कर मेरे मातह॒त कर दिए और 
अपने बहुत से मोमिन बन्दों पर मुझे फ़जीलत दी और मुझे वो सल्तनत दी जो मेरे बाद किसी को नहीं दी और 
वह भी ऐसी जिसमें पाकीज़गी ही पाकीज़गी थी और कोई हिसाब न था फिर हज़रत ईसा (3४8) ने अल्लाह 
तआला की तअरीफ़ बयान करनी शुरू की कि उसने मुझे अपना कलिमा बनाया और मेरी मिसाल हज़रत 
आदम (४) की 'सी है जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया था कि हो जा और वह हो गये थे। उसने मुझे 
किताब व टछ्विक्मत तौरात व इंजील सिखाई। मैं मिट्टी का परिन्द बनाता था फिर उसमें फूँक मारता तो वह 
बहुक्मे इलाही ज़िन्दा परिन्दा बनकर उड़ जाता। मैं बचपन के अँधों को और जुज़ामियों को बहुक्मे इलाही 
अच्छा कर देंत़ था मुर्दे अल्लाह की इजाज़त से ज़िन्दा हो जाते थे। मुझे उसने उठा लिया मुझे पाक साफ़ कर 
दिया। मुझे ओर मेरी वालिदा को शैतान से बचा लिया। हम पर शैतान का कुछ दखल न था, अब जनाब रसूले 
आखिरुज़माँ (4४८) ने फर्माया, तुम सबने तो अल्लाह की तअ़रीफें बयान कर लीं अब मैं करता हूँ। अल्लाह 
ही के लिए हम्दो सना है जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अपनी तमाम मख़लूक के लिए डराने 
और ख़ुशख़बरी देने वाला बनाकर भेजा। मुझ पर कुरआने करीम नाज़िल किया जिसमें हर चीज़ का बयान है 
मेरी उम्मत को तमाम और उम्मतों से अफ़ज़ल बनायां जो कि औरों की भलाई के लिए बनाई गई है उसे 
बेहतरीन उम्मत बनाया उन ही को पहली और आखिरी उम्मत बनाया, मेरा सीना खोल दिया मेरे बोझ दूर कर 
दिये, मेरा ज़िकर बुलंद किया, मुझे शुरू करने वाला ओर ख़त्म करने वाला बनाया। हज़रत इब्राहीम (*७&) ने 
फ़र्माया, इन ही वजूहात से हज़रत मुहम्मद (4££) तुम सबसे अफ़ज़ल हैं। (इमाम अबू जज्फ़र राज़ी रह 

फ़मति हैं) शुरू करने वाले आम हैं यानी बरोज़े करयामत सिफ़ारिश आप ही से शुरू होगी। फिर आपके सामने 


तीन ढके हुए बर्तन पेश किये गए। पानी के बर्तन में से आपने थोड़ा सा पानी पीकर वापिस कर दिया फिर दूध 
का बर्तन लेकर आपने पेट भरकर दूध पिया। फिर शराब का बर्तन लाया गया तो आपने उसके पीने से इंकार कर 
दिया कि में शिकम सेर हो चुका हूँ। हज़रत जिब्रईल (७9) ने फ़र्माया, यह आपको उम्मत पर हराम कर दी 
जाने वाली है और अगर आप इसे पी लेते तो आपकी उम्मत में से आपके ताबेदार बहुत ही कम होते। फिर 
आपको आसमान की तरफ़ चढ़ाया गया, दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो पूछा गया यह कौन हैं? जिब्नईल (:४६७) 
ने कहा, मुहम्मद (42: ) हैं। पूछा गया क्या आपकी तरफ भेज दिया गया। फ़र्माया, हाँ! उन्होंने कहा, अल्लाह 
इस भाई और ख़लीफ़ा को ख़ुश रखे, यह बड़े अच्छे भाई और निहायत उम्दा ख़लीफ़ा हैं | उसी वक़्त दरवाज़ा 
खोल दिया गया। आपने देखा कि एक शझ़्स हैं पूरी पैदाइश के आम लोगों की तरह उनकी पैदाइश में कोई 
नुक्स नहीं। उनके दाएँ एक दरवाज़ा है जहाँ से ख़ुश्बू की लपटें आ रही हैं और बाएँ जानिब एक दरवाज़ा है जहाँ 
से ख़बीस हवा आ रही है दाहिनी तरफ़ के दरवाज़ को देखकर हंस देते हैं ओर ख़ुश होते हैं और बाएँ तरफ़ के 
दरवाज़े को देखकर रो देते हैं और गमगीन हो जाते हैं। मैंने कहा, जिब्रईल (9७७)! यह शैख़ पूरी पेदाइश वाले 
. कौन है? जिनकी ख़िल्क़त में कुछ भी नहीं घटा और यह दोनों दरवाज़े कैसे हैं? जवाब'मिला कि यह आपके 
वालिद हज़रत आदम (५६७) हैं। दाएँ जानिब जन्नत का दरवाज़ा है अपनी जन्‍नती औलाद को देखकर ख़ुश 
. होकर हंस देते हैं और बाएँ जानिब जहन्नम का दरवाज़ा है अपनी दोज़ख़ी औलाद को देखकर रो देते हैं और 
ग़मगीन हो जाते हैं! फिर दूसरे आसमान की तरफ़ चढ़े उसी तरह के सवाल जबाब के बाद दरवाज़ा खुला वहाँ 
आपने दो जवानों को देखा, पूछने पर मालूम हुआ कि यह हज़रत ईसा बिन मरयम (४७७) और हजरत यहया 
बिन ज़करिया (४६७) हैं यह दोनों आपस में ख़ालाज़ाद भाई होते हैं, इसी तरह तीसरे आसमान पर पहुँचे वहाँ 
हज़रत यूसुफ (४५७) को पाया जिन्हें हुस्न में और लोगों पर वही फज़ीलत थी जो चाँद को बाक़ी सितारों पर। 
फिर चोथे आसमान पर उसी तरह पहुँचे वहाँ हज़रत इृदरीस (४६७) को पाया, ज़िन्हें अल्लाह तआला ने बुलंद 
मकान पर चढ़ा लिया है। फिर आप पाँचवें आसमान पर भी उन ही सवालात व जवाबात के बाद पहुँचे देखा कि 
. एक साहब बैठे हुए हैं उनके आसपास कुछ लोग हैं जो उनसे बातें कर रहे हैं। पूछा, यह कौन हैं? जवाब मिला 
कि हज़रत हारून (3६8) हैं जो अपनी कौम में हर दिल अज़ीज़ थे और यह लोग बनी इस्राईल हैं। फिर इसी 
तरह छठे आसमान पर पहुँचे। ह॒ज़रत मूसा (४६७) को देखा आपके उनसे भी आगे निकल जाने पर वह रो दिये, 
पूछने पर सबब यह मालूम हुआ कि बनी इस्राईल मेरी निस्बत यह समझते थे कि तमाम औलादे आदम में 
अल्लाह तआला के पास सबसे ज्यादा बुजुर्ग में हूँ लेकिन यह हैं मेरे ख़लीफ़ा जो दुनिया में हैं और मैं आखिरत 
में हूँ। ख़ेर सिर्फ यही होते तो भी चँदाँ मुजायक़ा न था लेकिन हर नबी के साथ उनकी उम्मत है फिर आप इसी 
तरह सातवें आसमान पर पहुँचे वहाँ एक साहब को देखा जिनकी दाढ़ी में कुछ सफेद बाल थे वह जन्नत के 
दरवाज़े पर एक कुर्सी लगाए बेठे हुए हैं उनके पास कुछ और लोग भी हैं। कुछ के चेहरे तो रोशन हैं ओर कुछ 
के चेहरों पर कुछ कम चमक है बल्कि रंग में कुछ और भी है यह लोग उठे और नहर में एक गोता लगाया 
जिससे रंग क़द्रे निखर गया। फिर दूसरी नहर में नहाये कुछ और निखर मए फिर तीसरे में गुस्ल किया बिलकुल 
रोशना सफ़ेद चेहरा हो गये। आकर दूसरों के साथ मिलकर बैठ गए और उन ही जैसे हो गए। आपके सवाल पर 
हज़रत जिब्नईल (५४६७) ने बतलाया कि यह आपके वालिद हज़रत इब्राहीम (४०४) हैं रूए ज़मीन पर सफ़ेद 
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बाल सबसे पहले इन ही के निकले। यह सफ़ेद चेहरा वाले वह ईमानदार लोग हैं जो बुराइयों से बिलकुल बचे 
रहे ओर जिनके चेहरों के रंग में कुछ कदूरत थी यह वह लोग हैं जिनसे नेकियों के साथ कुछ बुराइयाँ भी सरज़द 
हो गई थीं। उनकी तौबा पर अल्लाह तआला मेहरबान हो गया। पहली नहर अल्लाह तआला की रहमत है 
दूसरी अल्लाह तआला की नेअमत है तीसरी शराबे तहूर की नहर हे जो जन्नतियों की ख़ास शराब है। फिर 
आप सिदरतुल मुंवहा तक पहुँचे तो आपसे कहा गया कि आप ही की सुन्नतों पर जो पाबन्दी करेगा वह यहाँ 
तक पहुँचाया जाता है उसकी जड़ से पाकीज़ा पानी की साफ़ सुथरे दूध की, लज़ीज़ बेनशा शराब की ओर साफ़ 
शहद की नहरें जारी थीं उस दरख़्त के साये में कोई सवार अगर सत्तर साल भी चला जाए ताहम उसका साया 
ख़त्म नहीं होता। उसका एक-एक पत्ता इतना बड़ा है कि एक एक उम्मत को ढाँप ले। अल्लाह अज़ व जलल 
के नूर ने उसे चारों तरफ़ से ढक रखा था ओर परिन्दे की शक्ल के फ़रिश्तों ने उसे छुपा लिया था जो अल्लाह 
तंबारक व ताला की मुहब्बत में वहाँ थे उस वक़्त अल्लाह तआला जलल्‍्ला शानुहू ने आपसे बातें कीं, 
फर्माया कि माँगो क्‍या माँगते हो? आपने गुज़ारिश किया कि या इलाही! तूने इब्राहीम (४४७) को अपना 
ख़लील बनाया और उन्हें बड़ा मुल्क दिया। मूसा (४५७) से तूने बातें कीं। दाऊद (५६७) को अज़ीमुश्शान 
सल्त्रनत दी और उनके लिए लोहा नर्म कर दिया। सुलेमान (१८७) को तूने बादशाहत दी जिन्नात इंसान 
शयात्रीन हवाएँ उनके ताबेअ फ़र्मान कर दीं और वह बादशाहत दी जो किसी को नहीं बख़शी। ईसा (४६७) को 
तूने तोरात व इंजील सिखाई अपने हुक्म से अंधों और कोढ़ियों को अच्छा करने वाला और मूुर्दों को ज़िन्दा 
करने वाला बनाया उन्हें और उनकी वालिदा को शैत़ाने रजीम से बचाया कि उसे उन पर कोई दखल न था। मेरी 
निस्बत फ़र्मान हो। रब्बुल आलमीन अज़ व जलल्‍्ल ने फ़र्माया तू मेरा ख़लील है तौरात में मैंने तुझे 
ख़लीलुर्ह्रमान का लक़ब दिया है तुझे तमाम लोगों की तरफ़ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है तेरा सीना खोल 
दिया है तेरा बोझ उतार दिया है तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया है जहाँ मेरा ज़िकर आए वहाँ तेरा जिकर भी होता है 
और तेरी उम्मेत को मैंने सब उम्मतों से बेहतर बनाया है जो लोगों के लिए बरआमद की गई है तेरी उम्मत को 
मैंने बेहतरीन उम्मत बनाया है तेरी ही उम्मत को अव्वलीन और आख़िरीन बनाया है उनका ख़ुत्बा जाइज़ नहीं 
जब तक वह तेरे बन्दे और रसूल होने की गवाही न दे लें। मैंने तेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए हैं जिनके दिल में 
उनकी किताबें हैं तुझे अज़्रूए पैदाइश सबसे अव्वल किया और अज़्रछूए बिअसत सबसे आख़िर किया और 
अज़्रूए फ़ैस़ला भी सबसे पहले किया, तुझे मैंने सात ऐसी आयतें दीं जो बार बार दोहराई जाती हैं जो तुझसे 
पहले किसी नबी को नहीं मिलीं। तुझे मैंने अपने अर्श तले से सूरह बक़रह की ख़ात्मा की आयतें दीं जो तुझसे 
पहले किसी नबी को नहीं दी गई। मेंने तु कौसर अता की और मैंने तुझे इस्लाम के आठ हिस्से दिए, इस्लाम, 
हिज्रत, जिहाद, नमाज़, सदका, रमज़ान के रोज़े नेकी का हुक्म, बुराई से रोक और मैंने तुझे शुरु करने वाला 
ओर ख़त्म करने वाला बनाया। पस आप कहने लगे मुझे मेरे रब ने छः बातों की फ़जीलत अत्ा की, कलाम की 
इब्तिदा और उसकी इंतिहा दी जामेअ बातें दीं तमाम लोगों की तरफ़ ख़ुशख़बरी देने वाला और आगाह करने 
वाला बनाकर भेजा मेरे दुश्मन मुझसे महीने भर की राह पर हों वहीं से उनके दिल में मेरा डर डाल दिया गया मेरे 
लिए ग़नीमतें हलाल की गईं। जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुईं, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद 
और वुज़ू बनाई गई फिर आप पर पचास नमाज़ों के फ़र्ज़ होने का और बमश्वरा मूसा (४७६) तख़फीफ (छूट) 


तलब करने का और आखिर में पाँच रह जाने का ज़िबर है जेसे कि इससे पहले गुज़र चुका है पस पाँच रहीं और 
सवाब पचास का। जिससे आप बहुत ख़ुश हुए जाते वक़्त हज़रत मूसा (४६७) सख़त थे ओर आते वक़्त 
निहायत नर्म और सबसे बेहतर।'' 


और किताब की इस हदीस में यह भी है कि इसी आयत (सुब्हानल्लज़ी) की तफ़्सीर में आपने यह 
वाक़िया बयान फ़र्माया, यह भी वाज़ेह रहे कि इस लम्बी हृदीस के एक रावी अबू जाफर राज़ी बज़ाहिर 
हाफ़्ज़े के कुछ ऐसे अच्छे नहीं मालूम होते, इसके कुछ अल्फ़ाज़ में सख़त गराबत और बहुत ज़्यादा नकारत है 
इन्हें ज़ईफ़ भी कहा गया है और स्लिर्फ़ इन ही की' रिवायत वाली हृदीस नज़र से ख़ाली नहीं। 


एक और बात यह है कि ख़बाब वाली हृदीस का कुछ हिस्सा भी इसमें आ गया है और यह भी मुम्किन 
है कि बहुत सी हृदीसों का मज्मूआ यह हो या ख़्वाब या मेअराज के सिवा किसी वाक़िये की इसमें रिवायत हो, 
वल्लाहु आलम! बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में आपका हज़रत मूसा (४५४), ह॒ज़रत ईसा (४५७) 
हज़रत इब्राहीम (४६७) के हुलिये वगैरह भी बयान करना मरवी है। (सहीह बुख़ारी, किताब अह्ादीसुल 
अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम इज़न तबज़त मिन अह्लिहा...) : 3437; 
सहीीह़ मुस्लिम : 68; तिर्मिज़ी : 330; अहमद : 2/282; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/387; इब्ने हिब्बान : 
5१) स़हीह मुस्लिम की हदीस में हतीम में आपसे बैतुल मक्दिस के सवालात किये जाने और फिर उसके 
ज़ाहिर हो जाने का वाक़िया भी है इसमें भी उन तीनों नबियों से मुलाक़ात करने का और उनके हुलिये का बयान 
है और यह भी कि आपने उन्हें नमाज़ में खड़ा पाया। आपने मालिक ख़ाज़िने जहन्नम को भी देखा ओर उन्होंने 
ही इब्तिदाअन आपसे सलाम किया। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब ज़िक्सल मसीहुब्नु मरयम वल 
मसीहिहजाल : 72; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/358) बैहक़ी वगेरह में कई एक स़हाबा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (४: ) हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) के मकान पर सोये हुए थे आप इशा की नमाज़ से फ़ारिग हो गए 
थे वहीं से आपको मेअराज हुई। फिर इमाम हराकिम ने बहुत लम्बी हृदीस बयान फ़र्माई है जिसमें दर्जों का और 
फ़रिश्तों वगेरह का ज़िक्र है। अल्लाह तञला की कुदरत से तो कोई चीज़ दूर नहीं बशर्ते कि वह रिवायत सही 
साबित हो जाए। इमाम बेहक़ी (रह.) इस रिवायत को बयान करके फ़मते हैं कि मक्का मुकर॑मा से बैतुल 
मक़्दिस तक जाने और मेअराज के बारे में इस हृदीस में पूरी किफ़ायत है लेकिन इस रिवायत को बहुत से 
उलमा-ए-हदीस ने मुर्सल बयान किया है, वल्‍लाहु आलम! 


बेहक़ी की रिवायत : अब हज़रत आइशा (रजि.) की रिवायत सुनिये बैहक़ी में है कि “जब सुबह के वक़्त 
लोगों से हुजूर (4४८) ने इस बात का ज़िक्र किया तो बहुत से लोग मुर्तद हो गए जो इससे पहले ईमान वाले 
और तस्‍्दीक़ करने वाले थे फिर हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) के पास उनका जाना और आपका सच्चा 
मानना और सिद्दीक़ लक़ब पाना मरबी है। (हाकिम : 3/62; व सनदुहू जईफुन; बैहक़ी फ़िहुलाइल : 2/360; 
मुहम्मद बिन कसीर स़न्आनी ज़ईफ़ रावी है।) ख़ुद हज़रत उम्मे हानी (रजि.) से र्वायत है कि रसूलुल्लाह 

(££) को मेअराज मेरे ही मकान से करायी गई है उस रात आप नमाज़े इशा के बाद मेरे मकान पर ही आराम 
फर्मा थे। आप भी सो गए और हम सब भी। सुबह से कुछ ही पहले हमने हुज़ूर (4) को जगाया। फिर आपके 


हैं ऐम व सूरह बनी इस्राईल 38 । 
साथ ही हमने सुबह की नमाज़ अदा की तो आपने फ़र्माया, ऐ उम्मे हानी! मैं ने तुम्हारे साथ ही दशा की नमाज़ 
अदा की और अब सुबह़ की नमाज़ में भी तुम्हारे यहीं हूँ इस दरम्यान में अल्लाह तआला ने मुझे बैतुल मक़्दिस 
पहुँचाया और मैंने वहाँ नमाज़ भी पढ़ी।'' (इसकी सनद में मुहम्मद बिन साइब कल्बी मतरूक (अत्तक़रीब : 
2/63; रकम : 240) और अबू स़ालेह बाज़ान ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है। (अत्तक़रीब : /93) लिहाज़ा यह 
रिवायत मोजूअ है।) इसका एक रावी कल्‍्बी मतरूक है और बिलकुल साक़ित है लेकिन इसे अबू यअला में 
और सनद से ख़ूब बस्त (विस्तार) के साथ रिवायत किया है, तब्रानी में हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) से मंक़ूल है. 
कि 'हुजूर (६2) मेअराज की रात मेरे यहाँ सोये हुए थे। मैंने रात को आपकी हर चंद तलाश की लेकिन न. 
पाया। डर था कि कहीं कुरैशियों ने कोई धोखा न किया हो लेकिन हुज़ूर (482) ने फर्माया कि जिब्नईल (४४७ 
मेरे पास आए और मेरा हाथ थामकर मुझे ले चले, दरवाज़े पर एक जानवर था जो ख़च्चर से छोटा और गधे से 
ऊँचा था मुझे उस पर सवार किया। फिर मुझे बेतुल मक़्दिस पहुँचाया हज़रत इन्नाहीम (५६४) को दिखाया वह 
अख्लाक में और सूरत शक्ल में बिलकुल मेरे जैसे थे। हज़रत मूसा (:४:७) को दिखलाया, लम्बे कद के सीधे 
बालों के ऐसे थे जैसे अज्दे शनूह के क़बीले के लोग हुआ करते हैं। इसी तरह मुझे हज़रत ईसा (अ) को भी 
दिखाया, दरघ्याना क़द सफेद सुर्खा माइल रंग बिलकुल ऐसे जैसे उर्वा बिन मसऊ़द सक़फ़ी (रज़ि.) हैं। दज्जात 
को दिखाया एक आँख उसको बिलकुल मिटी हुई थी। ऐसा था जैसे कुत्म बिन अब्दुल उज्जा। इतने इर्शाद के 
बाद फर्माया कि अच्छा में जाता हूँ और जो देखा है वह कुरैश से बयान करता हूँ। मैं ने आपका पल्‍ला थाम 
लिया और अर्ज़ किया, अल्लाह के लिए अपनी क़ौम में इसको बयान न करें वह आपको झुठलाएँगे, आपकी 
बात हर्गिज़ न मानेंगे और अगर बस चला तो आपको ब्रेअदबी करेंगे। लेकिन आपने झटकाकर अपना दामन 
मेरे हाथ से छुड़ा लिया और सीधे कुरैश के मज्मअ में पहुँचकर सारी बातें बयान कर दीं। जुबैर बिन मुत्दम 
कहने लगा, बस ह॒ज़रत आज हमें मालूम हो गया अगर आप सच्चे होते तो ऐसी बात हममें ब्रैठकर न कहते एक 
शख्स ने कहा, क्यूँ ह॒ज़रत! रास्ते में हमारा काफ़िला भी मिला था? आपने फ़र्माया, हाँ! और उनका एक ऊँट 
गुम हो गया जिसकी तलाश कर रहे थे। किसी ने कहा और फ़लाँ क़बीले वालों के ऊँट भी रास्ते में मिले? 
आपने फर्माया, वह भी मिले थे फ़लाँ मक़ाम पर थे उसमें एक लाल रंग ऊँटनी थी जिसका पैर टूट गया था। 
उनके पास एक बड़े प्याले में पानी था जिसे मैंने पिया भी। उन्होंने कहा, अच्छा उनके ऊँटों की गिनती 
बतलाओ। उनमें चरवाहे कौन कौन थे यह भी बतलाओ। उसी वक़्त अल्लाह तझाला ने क़ाफ़िला आपके 
सामने कर दिया। आपने सारी गिनती भी बतला दी और चरवाहों के नाम भी बतला दिये एक चरवाहा उनमें 
इब्ने अबी कहाफ़ा था और यह भी फ़र्मा दिया कि वह सनिय्या पहुँच जाएँगे चुनाँचे उस वक़्त अक्सर लोग 
बतोर आज़माइश सनिय्या जा पहुँचे। देखा कि वाक़ेई क़ाफ़िला आ गया उनसे पूछा कि तुम्हारा ऊँट खो गया 
था? उन्होंने कहा, दुरुस्त है खोया था। दूसरे क़ाफ़िले वालों से पूछा क्या किसी लाल रंग की ऊँटनी का पैर टूट 
गया था, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! यह भी सही है। पूछा क्‍या तुम्हारे पास बड़ा प्याला पानी का भी था? 
अबूबक्र (रजि.) ने कहा, हाँ! अल्लाह तआला की क़सम! इसे तो मैंने आप रखा था और उनमें से न किसी ने... 
उसे पिया न वह पानी गिराया गया। बेशक मुहम्मद (४ ) सच्चे हैं बह आप पर ईमान लाए और उस दिन से 
उनका नाम सिद्दीक़ रखा गया।'' (तब्रानो : 24/432, 434; व सनदुंहू ज़ईफुन जिद्द; मज्मउज़वाइद : /80, 


87; इसकी सनद में अब्दुल आला बिन अबुल मुसाविर मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 2/53; रक़॒म : 4737) 


इन तमाम अहादीस की वाक़फ़ियत के बाद जिनमें सही भी हैं हसन भी हैं जईफ भी हैं कम अज़्कम 
इतना ज़रूर मालूम हो गया कि हुज़ूर (५2) का मक्का मुकर्रमा से बेतुल मक़्दिस तक ले जाना हुआ। ओर यह 
भी मालूम हो गया कि यह सिर्फ़ एक ही मर्तबा हुआ है भले रावियों की इबारतें इस बाब में मुछ्तलिफ़ अल्फाज़ 
से हैं भले इनमें ज़्यादती कमी भी है। यह कोई बात नहीं सिवाए अम्बिया (५७७) के ख़ता से पाक कौन है। कुछ 
लोगों ने हर हर ऐसी रिवायत को एक अलग वाक़िया कहा है और इसके क़ाइल हुए हैं कि यह वाक़िया कई 
बार हुआ लेकिन यह लोग बहुत दूर निकल गए और बिलकुल अनोखी बात कही ओर न जाने की जगह चले 
गए और फिर भी मतलब हासिल नहीं हुआ। मुताखिख़िरीन में से कुछ ने एक और ही तोजीह पेश की है और 
उन्हें इस पर बड़ा नाज़ है। वह यह कि एक मर्तबा तो आपको मक्‍के से सिर्फ़ बैतुल मक्दिस तक की सैर हुई। 
एक मर्तबा मक्के से आसमानों पर चढ़ाए गए और एक मर्तबा मक्के से बेतुल मक़्दिस और बैतुल मक़्दिस से 
आसमानों तक! लेकिन यह क़ौल भी बहुत दूर का और बिलकुल गरीब है। सलफ़ में से तो इसका क़ाइल कोई 
नहीं अगर ऐसा होता तो ख़ुद हज़रत (422) आप ही उसे खोलकर बयान कर देते और रबी आपसे इसके बार 
बार होने की रिवायत करते। बक़ौले हज़रत ज़ोहरी (रह,) मेअराज का यह वाक़िया हिज्श्त से एक साल पहले 
का है। उर्वा भी यही कहते हैं। सुद्दी (रह .) कहते हैं, छः माह पहले का है। पस हक़ बात यह है कि हुजूर (42: 
को जागते में न कि ख़बाब में मक्का मुकर्रमा से बेतुल मक़्दिस तक की इसरा करायी गई उस वक़्त आप बुर्राक़ 
- पर सवार थे। मस्जिदे कुदुस के दरवाज़े पर आपने बुर्राक़ को बाँधा, वहाँ जाकर उसके क़िब्ला रुख तहिब्यतुल 
मस्जिद के तौर पर दो रकअत नमाज़ अदा की। फिर मेअराज लाई गयी जो दर्जों वाली है और बततौरे सीढ़ी के है 
उससे आप आसमाने दुनिया पर चढ़ाये गए फिर सातों आसमानों पर पहुँचाये गये हः आसमान के अल्लाह 
तआला के मुकरिंबीन से मुलाक़ातें हुईं। अम्बिया (५४७७) से उनके मनाज़िल व दरजात के मुताबिक सलाम 
अलैक हुई। छठे आसमान में कलीमुल्लाह से ओर सातवें में ख़लीलुल्लाह से मिले। फिर उनसे भी आगे बढ़ 
गए, सलवातुल्लाहि अलैहिम अज्मईन। यहाँ तक कि आप मुस्तवी में पहुँचे जहाँ क़ज़ा व क॒द्र कौ क़लमों की 
आवाज़ें आपने सुनीं सिदरतुल मुंहहा को देखा जिस पर अज्मते इलाही छा रही थी। सोने की टिड्डियाँ और तरह 
तरह के रंग उस पर नज़र आ रहे थे फ़रिश्ते चारों तरफ़ से घेरे हुए थे। वहीं पर आपने हज़रत जिन्नईल (१४७8) को 
उनकी असली सूरत में देखा छः सो पर थे। वहीं आपने रफ़रफ़ सब्ज़ रंग का देखा जिसने आसमान के किनारों 
को ढक रखा था। बेतुल मअमूर की ज़ियारत की जो ख़लीलुल्लाह (५७७) के ज़मीनी कअबे के ठीक ऊपर 
आसमानों पर है यानी आसमानी कअबा हे ख़लीलुल्लाह (४७४) उससे टेक लगाये बेठे हुए थे। उसमें हर सेज 
सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इबादते इलाही के लिए जाते हैं मणर जो आज गए फिर उनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। 
आपने जन्नत व जहन्नम देखी। यहीं अल्लाह तआला रहमान व रहीम ने पचास नमाज़ें फ़र्ज़ करके फिर छूट कर 
दी और पाँच रखीं जो ख़ास़ उसकी रहमत थी। उससे नमाज़ की बुजुर्गी और फज़ीलत भी साफ़ तौर पर ज़ाहिर 
2१ फिर आप वापिस बेतुल मक़्दिस की तरफ़ उतरे और आपके साथ तमाम अम्बिया भी उतरे वहाँ आपने उन 
सबको नमाज़ पढ़ाई जबकि नमाज़ का वक़्त हो गया, मुम्किन है वह उस दिन की सुबह की नमाज़ हो, हाँ! कुछ 
हज़रात का कौल है कि अम्बिया (अ.) की इमामत आपने आसमानों में की। लेकिन सही रिवायत से बज़ाहिर 
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यह है कि आपने वापसी में इमामत करायी। उसकी एक दलील तो यह है कि जब आसमानों पर अम्बिया से 
आपकी मुलाक़ात होती है तो आप हर एक की बाबत हज़रत जिब्नईल (५४६७) से पूछते हैं कि यह कौन हैं? अगर 
बैतुल मक्दिस में ही उनकी इमामत आपने कराई होती तो अब चंदा इस सवाल की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरे यह 
कि सबसे पहले और सबसे बड़ी गर्ज़ तो बुलंदी पर जनाब बारी तखला के हुज़ूर में हाज़िर होना था तो बज़ाहिर 
यही बात सब पर मुक़द्म थी। जब यह हो चुका और आप पर और आपकी उम्मत पर उस रात में जो एरीज़-ए- 
नमाज़ मुक़र्रर होना था वह भी हो चुका अब आपको अपने भाईयों के साथ जमा होने का मौक़ा मिला और उन 
सबके सामने आपकी बुजुर्गी और फज़ीलत ज़ाहिर करने के लिए हज़रत जिब्रनईल (४५४8) के इशारे से आपने 
इमाम बनकर उन्हें नमाज़ पढ़ाई। “फिर बैतुल मक्दिस से बसवारी बुर्रक़ आप वापिस रात के अंधेरे और सुबह 
के कुछ यूँ ही से उजाले के वक़्त मक्का मुकर्रमा पहुँच गए'' वल्लाहु सुब्हानहू व तुआला आलम! 


दूध ओर शहद की बज़ाहत : अब यह जो मरवी है कि आपके सामने दूध और शहद या दूध और शराब या 
दूध ओर पानी पेश किया गया या चारों ही चीज़ें उसकी बाबत रिवायतों में यह भी है कि यह वाक़िया बैतुल 
कुदुस का है और यह भी है कि यह वाकिया आसमानों का है लेकिन यह हो सकता है कि दोनों ही जगह यह 
चीज़ आपके सामने पेश हुई हो इसलिए कि जैसे किसी आने वाले के सामने बतौर मेहमानी के कुछ चीज़ रखी 
जाती है इसी तरह यह था, वललाहु आलम! 


आप (४८८) का मेअराज जिस्मानी था या रूहानी? फिर इसमें भी लोगों ने इख्ितिलाफ़ किया है कि 
मेअराज आपके जिस्म व रूह समेत करायी गई थी या प्लिर्फ़ रूह्ानी तौर पर? अक्सर उलमा-ए-किराम तो 
यही फ़र्माते हैं कि जिस्म व रूह समेत आपको मेअराज हुई और हुई भी जागते में न कि बतौर ख़्वाब के। हाँ! 
इसका इंकार नहीं कि हुज़ूर (:४2) को पहले ख़वाब में यही चीज़ें दिखाई गई हों। आप ख़बाब में जो कुछ 
मुलाहिज़ा करते उसे उसी तरह वाक़ेअ में जागते हुए भी मुलाहिज़ा कर लेते। इसकी बड़ी दलील एक तो यही है 
कि इस वाक़िया के बयान करने से पहले अल्लाह तआला ने अपनी पाकीजगी बयान की है। इस उस्लूबे बयान 
का तक़ाज़ा यह है कि इसके बाद कौ बात कोई बड़ी अहम है अगर यह वाक़िया ख़्वाब का माना जाए तो 
ख़्वाब में ऐसी बातें देख लेना उतना अहम नहीं कि उसको बयान करते हुए अल्लाह तआला पहले से बतौर 
एहसान और बतौर इज्हारे कुदरत पर अपनी तस्बीहू बयान करे। फिर अगर यह वाकिया ख़्वाब का ही था तो 
कुफ़्फ़ार इस तरह जल्दी से आपकी तक्ज़ीब न करते एक शख़स़ अपना ख़वाब और ख़वाब में देखी हुई अजाइब 
चीज़ें बयान कर रहा है कर कोई वजह नहीं थी कि भिड़ भिड़ाकर आ जाएँ और सुनते ही सख़ती से इंकार करने 
लगें। फिर जो लोग कि इससे पहले आप पर ईमान ला चुके थे और आपकी रिसालत को क़बूल कर चुके थे 
क्या वजह है कि वह वाक़िया मेअराज को सुनकर इस्लाम से फिर जाते हैं इससे भी ज़ाहिर है कि आपने ख़्वाब 
का क़िस्सा बयान नहीं किया था। फिर कुरआन के लफ़्ज़ (बिअब्दिही) पर गौर कीजिए अब्द का इत्लाक़ रूह 
और जिस्म दोनों के मज्मूआ पर आता है। फिर (अस्रा बि अबिदही लैलन) का फ़र्माना इस चीज़ को और 
साफ़ कर देता है कि वह अपने बन्दे को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया। उस देखने को लोगों की आज़माइश 
का सबब आयत (»०) 4:53 ७) 235 ७ ए४७ (७८६ ५ 5) (7/बनी इस्राईल : 60) फर्माया गया 
है। अगर यह ख्वाब ही था तो उसमें लोगों की ऐसी बड़ी कौनसी आज़माइश थी जिसे मुस्तक़िल तौर पर बयान 


हैं? हा 8 सूरह बनी इस्राईल 

फर्माया जाता। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़्मति हैं कि यह आँखों का देखना था 
जो रसूलुल्लाह (4) को दिखाया गया था। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतु बनी इस्राईल बाब (वर्मा 
जअल्नर्रुअयल्लती अरयनाका इल्ला फ़ित्नतल लिन्नासि...) : 476) ख़ुद कुरआन फर्माता है (#$ (८ 
3 ७5 ७८) (53/नज्म : 7) न तो निगाह भटकी न बहकी। ज़ाहिर है कि बसर यानी निर्गोह इंसान की 
जात का एक बड़ा वरुफ है न कि स्रिर्फ रूह का। फिर बुर्राक़ की सवारी का लाया जाना और उस सफेद 
चमकीले जानव॒ठु पर सवार कराकर आपको ले जाना भी इसी की दलील है कि यह वाक़िया जागते का और 
जिस्मानी है वरना स्रिर्फ़ रूह के लिए सवारी की ज़रूरत नहीं, वल्‍लाहु आलम! और लोग कहते हैं कि यह 
पेअरांज सिर्फ़ रूहानी थी न कि जिस्मानी। 


चुनाँचे मुहम्मद बिन इस्ह्राक़ (रह.) लिखते हैं हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) का यह 
ऋ्ौौल मरबी है ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि जिस्म गायब नहीं हुआ था बल्कि रूहानी मेअराज थी। 
इस क़ौल का इंकार नहीं किया गया क्योंकि हसन फमति हैं (८४ ८553०) ७23 0 ५४5 ५५८ ५ $) 
(7/बनी इस्राईल : 60) आयत उतरी है और हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४५७) की निस्बत ख़बर दी है 
कि उन्होंने फर्माया मैंने ख़बाब में तेरा ज़िब्ह करना देखा है अब तू सोच ले कया देखता है? फिर यही हाल रहा 
पस ज़ाहिर है कि अम्बिया पर वह़ी जागते में भी आती और ख़वाब में भी। हुज़ूर (4४) फ़र्माया करते थे कि 
मेरी आखें सो जाती हैं और दिल जागता रहता है। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब अत्तड॒फ़ीफु फ़िल 
बुजू : 38; इब्ने ख़ुजैमा : 524; अबू अवाना : 2/37; मुस्नद हुमैदी : 472; अहमद : /220) 
वलल्‍लाहु आलम! इसमें से कौनसी सच्ची बात है? आप गए और आपने बहुत सी बातें देखीं जिस हाल में भी 
आप थे सोते या जागते सब हक़ और सच है। यह तो था मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) का क़ौल। इमाम इब्ने 
जरीर (रह.) ने इसकी बहुत कुछ तर्दीद की है और हर तरह इसे रद्द किया है और इसे ख़िलाफ़ ज़ाहिर क़रार 
दिया है कि अल्फ़ाज़े कुरआनी के सरासर ख़िलाफ़ यह क़ौल है फिर इसके ख़िलाफ़ बहुत सी दलीलें क़ायम 
की हैं जिनमें से चंद हमने भी ऊपर बयान कर दी हैं, बल्‍लाहु आलम! 


अबू नुऐम (रह.) की रिवायत में एक फ़ायदा : एक निहायत ही उम्दा और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इस 
बयान में इस रिवायत से होता है जो हाफ़िज़ अबू नुऐम अस्बहानी (रह.) किताब दलाइलुन्नबुव्वा में लाये हैं 
कि जब दहिया बिन ख़लीफ़ा (रजि.) को रसूलुल्लाह (4£:) ने क़ैसरे रूम के पास बतौर क़ासिद के अपने 
नामा-ए-मुबारक के साथ भेजा यह गए पहुँचे और अरब ताजिरों को जो मुल्के शाम में थे हिरक़्ल ने जमा 
किया उनमें अबू सुफ़्यान स़ख़र बिन हर्ब था और उसके साथी मकके के और काफिर भी थे फिर उसने उनसे 
बहुत से सवालात किये जो बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह में मज़्कूर हैं। (सट्ठीह बुखारी, किताब बदउल ख़ल्क़ 
बाब कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि (:४:) : 7; स्रहीह मुस्लिम : 773) अबू सुफ़्यान की 
अव्वल से आख़िर तक यही कोशिश रही कि किसी तरह हुज़ूर (482) की बुराई और हिक़ारत उसके सामने करे 
ताकि बादशाह के दिल का मैलान हुजूर (4४:) की तरफ़ न हों। वह ख़ुद कहता है कि मैं सिर्फ इस डर से गलत 
बातें करने और तोहमतें धरने से बाज़ रहा कि कहीं मेरा कोई झूठ इस पर न खुल जाए फिर तो यह मेरी बात को 
झुठला देगा और बड़ी नदामत होगी। 


“5०% 5 ॥+ 8. सूरह बनी इस्राईल 

उसी वक़्त दिल में छ्याल आ गया ओर मैंने कहा, बादशाह सलामत सुनिए में एक वाक़िया बयान 
करूँ जिससे आप पर यह बात खुल जाएगी कि मुहम्मद (4४2) बड़े झूठे आदमी हैं। सुनिए! एक दिन वह 
लगे कि उस रात वह मक्का से चले और आपकी इस मस्जिद में यानी बेतुल मक़्दिस की मस्जिदे कुदुस में 
आए और फिर वापिस सुबह से पहले मक्के पहुँच गए। मेरी यह बात सुनते ही बेतुल मक़्दिस का लाट पादरी 
जो शाहे रूम की उस मज्लिस में उसके पास बड़ी इज़्त से बेठा था फ़ौरन ही बोल उठा कि यह बिलकुल सच 
है मुझे उस रात का इल्म है। क़ैसर ने ताजुबख़ेज़ नज़र से उसकी तरफ़ देखा और अदब से पूछा। जनाब को कैसे 
मालूम हुआ? उसने कहा, सुनिये मेरी आदत थी और यह काम मैंने अपने बारे में कर रखा था कि जब तक 
मस्जिद के तमाम दरवाज़े अपने हाथ से बंद न कर लूँ सोता न था उस रात मैं दरवाज़े बन्द करने को खड़ा हुआ 
था, सब दरवाज़े अच्छी तरह बंद कर दिए लेकिन एक दरवाज़ा मुझसे बंद न हो सका। मैंने हर तरह से ज़ोर 
लगाए लेकिन कवाड़ अपनी .जगह से सिरका भी नहीं। मैंने उसी वक़्त अपने आदमियों को आवाज़ दी। वह 
आए हम सबने मिलकर ताक़त लगाई लेकिन सबके सब नाकाम रहे, बस यह मालूम हो रहा था कि गोया हम 
किसी पहाड़ को उसकी जगह से सरकाना चाहते हैं वह चस्का तक नहीं हिला भी तो नहीं। मेंने बढ़ बुलवाए 
उन्होंने देखा भाला तरकीबें कीं कोशिशें कों लेकिन वह भी हार गए और कहने लगे, सुबह पर रखिए, चुनाँचे 
वह दरवाज़ा उस रात यूँ ही रहा दोनों कवाड़ बिलकुल खुले रहे। में सुबह ही उस दरवाज़े के पास गया तो देखा 
कि उसके पास कोने में जो चट्टान पत्थर की थी उसमें एक सूराख़ है और ऐसा मालूम होता है कि उसमें रात को 
किसी ने कोई जानवर बाँधा है उसके असर और निशान मोजूद थे। में समझ गया और मैंने उसी वक़्त अपनी 
जमाअत से कहा कि आज की रात यह हमारी मस्जिद किसी नबी के लिए खुली रखी गयी और उसने यहाँ 
ज़रूर नमाज़ अदा की है। यह हृदीस बहुत लम्बी है। 


हजरत अबुल ख़त्ताब उमर बिन दहिया (रह.) अपनी किताब अत्तनवीर फ़ी मौलिदिस्सिराजिल मुनीर 

में हजरत अनस (रज़ि.) की रिवायत से मेअराज की हदीस वारिद करके उसके बारे में निहायत उम्दा कलाम 

करके फिर फ़र्माते हैं मेअराज की हदीस मुतबवातिर है। ह॒ज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अली, हज़रत इब्ने 

मसऊद, हज़रत अबू ज़र्र, हज़रत मालिक बिन सजस़आ, हज़रत अबू हुरैशा, हज़रत अबू सईद, हज़रत इब्ने 

अब्बास (रज़ि.) ह॒ज़रत शद्दाद बिन औस, हज़रत उबय बिन कअब, हज़रत अब्दुर्रहरमान बिन कुर्ज, हजरत अबू 

. हिबा, हज़रत अबू लैला, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र, हज़रत जाबिर, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत बुरैदा, हजरत 

अबू अय्यूब, हज़रत अबू उमामा, हज़रत समुरा बिन जुंदुब, हजरत अबुल हमरा (रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन) 
हजरत सुहैब (रह. ), हज़रत उम्मे हानी, हज़रत आइशा (रज़ि.), हज़रत अस्मा (रज़े.) वगेरह से मरवी है। 


: इनमें से कुछ ने तो इसे लम्बा बयान किया है और कुछ ने मुख्तसर। भले उनमें से कुछ रिवायतें सनदन 
सही नहीं लेकिन बिल जुम्ला सेहत के साथ वाक़िया मेअराज साबित है और मुसलमान इज्माई तौर पर उसके 
क़ाइल हैं हाँ! बेशक ज़िन्दीक और मुल्हिद लोग इसके मुंकिर हैं, बह अल्लाह तआला के नूरानी चराग को 
अपने मुँह की फूँकों से बुझाना चाहते हैं लेकिन वह पूरी रोशनी के साथ चमकता हुआ ही रहेगा भले काफ़िरों 
को कितना ही बुरा लगे। 
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तर्जुमा : “हमने मूसा («४ ) को किताब दी ओर उसे बनी इस्राईल के लिए हिदायत बना दिया 
कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज़ न बनाना। (2) ऐ उन लोगों की ओलाद! जिन्हें 
हमने नूह (४७६) के साथ चढ़ा लिया था वह तो हमारा बड़ा ही शुक्रगुज़ार बन्दा था। (3) हमने 
बनी इस्राईल के लिए उनकी किताब में साफ़ फ़ेस़ला कर दिया था कि तुम ज़मीन में दोबारा 
फ़साद बरपा करोगे ओर तुम बड़ी ज़बरदस्त ज़्यादतियाँ करने लगोगे। (4) इन दोनों वादों में से 
पहले के आते ही हम तुम्हारे मुक़ाबले पर अपने बन्दों को उठा खड़ा करेंगे जो बड़े ही लड़ाका 
होंगे। पस वह तुम्हारे घरों के अंदर तक फेल पड़ेंगे। अल्लाह तआला का यह वादा पूरा होना ही 
था। (5) फिर हम उन पर तुम्हारा ग़ल्बा फेरेंग और माल और ओऔलाद से तुम्हारी मदद करेंगे और 
॥ तुम्हें बड़े जत्थे वाला कर देंगे। (७) अगर तुमने अच्छे काम किये तो ख़ुद अपने ही फ़ायदे के 
लिए अच्छे काम करोगे और अगर तुमने बुराइयाँ कीं तो भी अपने ही लिए फिर जब दूसरा वादा 
| आएगा तो बह तुम्हारे मुँह बिगाड़ देगा और पहली बार की तरह फिर इसी मस्जिद में घुस जाएँगे। 

। और जिस जिस चीज़ पर क़ाबू पाएँगे तोड़ फोड़कर जड़ से उखाड़ देंगे। (7) तुम्हारा रब तो इस 
बात पर है कि तुम पर रहम करे। हाँ! अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी दोबारा ऐसा ही 
। करेंगे हमने मुंकिरों का क़ैद्खाना जहन्नम को बना रखा है।'' (8) 


वाक़िया मेअराज के बाद हज़रत मूसा (५६७) का ज़िक्श (आयत 2-8) : हुजूर (£££) के वाक़िया 
मेअराज के बयान के बाद अपने पैग़म्बर कलीमुल्लाह हज़रत मूसा (५५५७) का ज़िवर बयान करता है। कुरआने 
करीम में उमूमन यह दोनों बयान एक साथ आये हैं इसी तरह तौरात ओर कुरआन का बयान भी मिला जुला 
होता है। हज़रत मूसा (५६७) की किताब का नाम तौरात है वह किताब बनी इस्राईल के लिए हादी थी 
उन्हें हुक्म हुआ था कि अल्लाह तआला के सिवा किसी और को वली और मददगार और मखबूद न समझें हर 
एक नबी तौद़ीदे इलाही लेकर आता रहा है। फिर उन्हें कहा जाता है कि ऐ उन बुजुर्गों की औलादों! जिन्हें हमने 
अपने इस एह्सान से नवाज़ा था कि तुफ़ाने नूह की आलमगीर हलाकत से उन्हें बचा लिया और अपने प्यारे 
पैगम्बर हजरत नूह (१8) के साथ कश्ती पर चढ़ा लिया था। तुम्हें अपने बड़ों की तरह हमारी शुक्रगुज़ारी 
करनी चाहिए। देखो मेंने तुम्हारी तरफ़ अपने आख़िरी रसूल मुहम्मद (६#£) को भेजा है। मरवी है कि हज़रत 
नूह (४४७) चूँकि खाकर पीकर पहनकर गर्ज़ हर वक़्त अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान करते रहते थे 
इसलिए आपको शुक्रगुज़ार बन्दा कहा गया। (तब्री : 47/354; हाकिम : 2/360; व सनदुहू जईफुन) 
मुस्नद अहमद वगैरह में फ़्माने रसूल (£४:) है कि “अल्लाह तआला अपने उस बन्दे से बहुत ही ख़ुश होता है 
जो निवाला खाये तो अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाए ओर पानी का घूँट पिये तो अल्लाह तआला का 
शुक्र अदा करे।' (सह्टीह मुस्लिम, किताबुज्िक्र वहुआ, बाब इस्तिहबाबु हम्दिल्लाहि तआला बअदल 
अक्ल वश्शुर्ब : 2734; अहमद : 3/7; तिर्मिज़ी : 87; मुस्नदे अबी यअला : 4332) यह भी मरवी 
है कि आप हर हाल में अल्लाह तआआला का शुक्र अदा करते रहते। सिफ़ारिश वाली लम्बी हृदीस जो बुख़ारी 
वगैरह में है उसमें है कि "जब लोग तलबे सिफारिश के लिए हज़रत नूह (४७७) के पास आएँगे तो उनसे कहेंगे 
कि ज़मीन वालों की तरफ आप ही पहले रसूल हैं अल्लाह तआला ने आपका नाम शुक्रगुज़ार बन्दा रखा है 
आप अपने रब से हमारी सिफ़ारिश कर दीजिए''..आख़िर तक। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतु बनी 
इस्राईल बाब (ज़ुरियत्तम मन हमल्ना मज़ नूह. इन्नहू काना अब्दन शकूरा...) : 472; सहीह मुस्लिम : 794) 


बनी इस्राईल की दो बार सरकशी : जो किताब बनी इस्राईल पर उतरी थी उसमें ही अल्लाह तआला ने 
उन्हें पहले ही से ख़बर दे दी थी कि वह जमीन पर दो मर्तबा सरकशी करेंगे ओर सख़त फ़साद बरपा करेंगे पस 
यहाँ पर क़ज़ैना के मअनी मुकर्रर कर देना और पहले ही से ख़बर दे देने के हैं जैसे आयत (&)$ 2.20) ५८2.&$ ५ 

30) (5/ह्विज्र : 66) में यही मखनी हैं। पस इनके पहले फ़साद के वक़्त हमने अपनी मख़लूक़ में से उन 
लोगों को मुसल्लत़ किया जो बड़े ही लड़ने वाले सख़त जान साज़ो-सामान से पूरे लेस थे। वह इन पर छा गए 
इनके शहर छीन लिए लूट मार करके इनके घरों तक को ख़ाली करके बेख़ौफ़ व ख़तर वापिस चले गए। 
अल्लाह तआला का वादा पूरा होना ही था। कहते हैं कि यह जालूत का.लश्कर था। फिर अल्लाह तञआला ने 
बनी इसराईल की मदद की और यह हजरत तालूत की बादशाहत में फिर लड़े और हज़रत दाऊद (४६8) ने 
जालूत को क़त्ल कर दिया। यह भी कहा गया है कि मूसल का बादशाह सख़ारीब और उसके लश्कर ने उन पर 
फ़ौजकशी की थी। कुछ कहते हैं बाबिल का बादशाह बुख्ते नस्सर चढ़ आया था। इब्ने अबी हातिम ने यहाँ पर 
एक अजीबो गरीब क़िस्सा नक़ल किया है कि किस तरह उस शख्स ने बतदरीज तरक्क़ी की थी। पहले तो यह 
एक फ़कीर था, पड़ा रहता था और भीख मांगकर गुज़ारा करता था। फिर तो बैतुल मक्दिस तक उसने फ़तह कर 


लिया और वहाँ पर बनी इस्राईल को बे दरेग क़त्ल किया। इब्ने जरीर (रह ने इस आयत की तफ्सीर में एक 
लम्बी मरफूअ हृदीस बयान की है जो महज़ मोज़ूअ (मनगढ़त) है और उसके मौज़ूअ होने में किसी को शक 
नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि बावजूद इस क़द्र वाफ़िर इल्म के हज़रत इमाम साहब ने यह हदीस वारिद कर दी। 


हमारे उस्ताद शैख़ हाफ़िज़ अबुल हज्जाज भिज्जी (रह.) ने इसके मौज़ूअ होने की तसरीह की है और 
किताब के हाशिया पर भी लिख दिया है। इस बारे में बनी इस्राईल की रिवायतें भी बहुत सी हैं लेकिन हम उन्हें 
वारिद करके बेफ़ायदा अपनी किताब को लम्बा नहीं करना चाहते क्योंकि उनमें से कुछ तो मौज़ूअ हैं ओर कुछ 
भले ऐसी न हों लेकिन बि हम्दिल्लाह हमें इन रिवायतों को कोई ज़रूरत नहीं किताबुल्लाह हमें और तमाम 
किताबों से बेनियाज़ कर देने वाली है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की ह॒दीसों ने हमें इन चीज़ों का 
मोहताज नहीं रखा। 


बेतुल मक़्दिस पर क़ब्ज़ा: मतलब सिर्फ़ इस क़द्र है कि बनी इस्राईल की सरकशी के वक़्त अल्लाह ने उनके 
दुश्मन उन पर मुसल्लत कर दिए जिन्होंने उन्हें ख़ूब मज़ा चखाया बुरी तरह दुर्गत बनाई उनके बाल बच्चों को 
तहे तेग किया उन्हें इस क़द्र जलील किया कि उनके घरों तक में घुसकर उनका सतियानाश किया और उनकी 
सरकशी की पूरी सज़ा दी। उन्होंने भी ज़ुल्मो ज्यादती में कोई कसर नहीं रखी थी, अवाम तो अवाम उन्होंने तो 
नबियों के गले रेते थे उलमा को बससरे बाज़ार क़त्ल किया था बुख़ते नस्स़र मुल्के शाम पर गालिब आया, 
बैतुल मक़्दिस को वीरान कर दिया वहाँ के बाशिन्दों को क़त्ल किया फिर दमिश्क़ पहुँचा। यहाँ देखा कि एक 
सख़्त पत्थर पर ख़ून जोश मार रहा है पूछा यह क्या है? लोगों ने कहा, हमने तो इसे बाप दादों से इसी तरह 
देखा है यह ख़ून बराबर उबलता रहता है ठहरता नहीं। उसने वहीं पर क़त्ले आम शुरू कर दिया। सत्तर हज़ार 
मुसलमान वगैरह उसके हाथों यहाँ कत्ल हुए पस वह ख़ून ठहर गया। (त़ब्री : 7/329) उसने उलमा और 
हाफ़िज़ों को और तमाम शरीफ़ और जी इज़्जत लोगों को बेदर्दी से क़त्ल किया उनमें कोई भी हाफ़िज़े तौरात न 
बचा। फिर क़ैद करना शुरू किया उन केदियों में नबीज़ादे भी थे गर्ज़ एक लरज़ाख़ेज़ हंगामा हुआ। लेकिन चूँकि 
सही रिवायतों से बल्कि सेहत के क़रीब वाली रिवायतों से भी तफ़्सीलात नहीं मिलतीं इसलिए हमने उन्हें छोड़ 
दिया है, वल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माता है नेकी करने वाला दरअस़ल अपना ही भला करता है और बुराई करने 
वाला हकीक़त में अपना ही बुरा करता है जैसे इर्शाद है (६६:५७ # ५ ८०35 ५-.६:७$ ५८७ 6.,८ ८>) 
(4/हामीम अस्सज्दा : 46) जो शख़स़ नेक काम करे वह उसके अपने लिए है और जो बुराई करे उसका 
बोझ भी उसी पर है। फिर जब दूसरा वादा आया और फिर बनी इस्राईल ने अल्लाह तज़ाला की नाफर्मानियों 
पर खुले आम कमर कस ली और बेबाकी और बेहयाई के साथ जुल्म करने शुरू कर दिये तो फिर उनके दुश्मन 
चढ़ दौड़े कि वह उनकी शकलें बिगाड़ दें और बैतुल मक््दिस की मस्जिद जिस तरह पहले इन्होंने अपने क़ब्ज़े में 
कर ली थी अब फिर दोबारा कर लें और जहाँ तक बन पड़े हर चीज़ का सतियानाश कर दें चुनाँचे यह भी होकर 
रहा। तुम्हारा रब तो है ही रहमो-करम करने वाला और उससे नाउम्मीदी नाज़ेबा है बहुत मुम्किन है कि फिर से 
दुश्मनों को पस्त कर दे। हाँ! यह याद रहे कि इधर तुमने सर उठाया उधर हमने तुम्हारा सर कुचला, इधर तुमने 
फ़साद मचाया, उधर हमने तुम्हें बर्बाद किया। यह तो हुई दुनियावी सज़ा। अभी आख़िरत की जबरदस्त और 
गैर फ़ानी सज़ा बाक़ी है। जहन्नम काफिरों का क्रेद़ाना है जहाँ से न वह निकल सकें, न भाग सकें। हमेशा के 


लिए उनका ओढ़ना ब्रिछोना यही है। (त़ब्री : 7/390) हज़रत क़तादा (रह.) फ़्माते हैं फिर भी उन्होंने सर 
उठाया और यक्‍्सर फ़र्माने इलाही को छोड़ा और मुसलमानों से भिड़ गए तो अल्लाह तअञ्ाला ने मुहम्मद 
(42) को उन पर ग़ालिब कर दिया और उन्हें जलील होकर जिज़्या देना पड़ा। (त़ब्री : 7/389) 
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तर्जुमा : 'यक़ीनन यह कुरआन बह रास्ता दिखाता है जो बहुत ही सीधा है और ईमान वालों को 
जो नेक आमाल करते हैं इस बात की ख़ुशख़बरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। (9) 
और यह कि जो लोग आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तेयार कर 
रखा है।'' (40) 


(आयत 9, 0) : अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक किताब की तझ़रीफ़ में फ़र्माता है कि यह 
कुरआन बेहतरीन राह की तरफ़ रहबरी करता है। ईमानदार जो ईमान के मुताबिक़ फ़र्माने नबबी पर अमल भी 
करें उन्हें यह बशारतें सुनाता है कि उनके लिए अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा अर है उन्हें बेशुमार सवाब 
मिलेगा। और जो ईमान से ख़ाली हैं उन्हें यह कुरआन क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर देता है। जैसे 
फर्मान है (७0९५०, ४१६८४) (3/आले इमरान : 2) इन्हें अलमनाक अज़ाबों की ख़बर पहुँचा दे। 
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कक छत पर 


तर्जुमा : “इंसान बुराई की दुआएँ माँगने लगता है,बिलकुल उसकी अपनी भलाई की दुआ की 
तरह इंसान है ही बड़ा जल्दबाज़। () हमने रात और दिन अपनी कुदरत के निशान बनाए 


हैं रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया है और दिन की निशानी को मुनव्वर दिखाने 
वाली बनाई है ताकि तुम अपने रब का फ़ज़्ल तलाश कर सको और इसलिए भी कि बरसों का 
शुमार (गिनती) ओर हिसाब मालूम कर सको। ओर हर चीज़ को हमने ख़ूब तफ़्स़ील से बयान | , 
फ़र्मा दिया है।'' (2) 


इंसान की बेसब्री का बयान (आयत १, 2) : यानी इंसान कभी कभी दिलगीर (दिल छोटा करके) 

ओर नाउम्मीद होकर अपनी सख़त गलती से ख़ुद अपने लिए बुराई की दुआ मांगने लगता है कभी अपने माल 
ब औलाद के लिए बद दुआ करने लगता है कभी मौत की कभी हलाकत की कभी बर्बादी और लानत की। 

लेकिन उसका अल्लाह तआला उस पर ख़ुद उससे भी ज़्यादा मेहरबान है इधर वह दुआ करे उधर क़बूल कर ले 
तो अभी हलाक हो जाए। (तब्री : 7/393, 394) हृदीस में भी है कि ''अपनी जान व माल के लिए बद 
दुआ न करो ऐसा न हो कि किसी कुबूलियत की साअत में ऐसा कोई कलिम-ए- बद जुबान से निकल जाए।' 

(सहीह़ मुस्लिम, किताबुजुहद, बाब हृदीसे जाबिर तवील व किस्सतु अबिल यस्र : 3009; इब्ने हिब्बान : 

5742) इसकी वजह स्लिर्फ ईंसान की इज्तिराबी हालत और उसकी जल्दबाज़ी है यह है ही जल्दबाज़। हज़रत 
सलमान फ़ारसी और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस मौक़े पर हज़रत आदम (५४६७) का वाकिया ज़िक्र 
किया है कि अभी पैरों तले तक रूह नहीं पहुँची थी जो आपने खड़े होने का इरादा किया। रूह सिर की तरफ से 
आ रही थी नाक तक पहुँची तो छीक आई, आपने अल्हम्दु लिल्‍लाह कहा। तो अल्लाह तञआला ने फ़र्माया 
(यरहमुका रब्बुका या आदम! ) ऐ आदम! तुझ पर तेरा रब रहम करे। जब आँखों तक पहुँची तो आँखें खोलकर 
देखने लगे जब ओर नीचे के हिस्सों में पहुँची तो ख़ुशी से अपने आपको देखने लगे अभी पेरों तक नहीं पहुँची 

थी जो चलने का इरादा किया लेकिन न चल सके तो दुआ करने लगे कि अल्लाह तआला रात से पहले रूह 
आ जाए। (तब्री : 7/394, 395) 


दिन ओर रात अल्लाह तआला की कुदरत की दलील : अल्लाह तआला अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी 
निशानियों में से दो का यहाँ बयान करता है कि दिन रात उसने अलग अलग वज़ञ के बनाए, रात को आराम 
क्रे लिए दिन रोज़ी की तलाश के लिए कि उसमें काम काज करो सन्त व हिर्फ़त करो, सैर व सफ़र करो। रात 
दिन के इड़ितलाफ़ से दिनों की जुम्झों की महीनों की बरसों की गिनती मालूम कर सको कि लेन देन में 
मामलात में क़र्ज़ में, मुद्दत में, इबादत के कामों में सहूलत और पहचान हो जाए। अगर एक ही वक़्त रहता तो 
बड़ी मुश्किल हो जाती, सच है अगर अल्लाह तआआला चाहता तो हमेशा रात ही रात रखता कोई इतनी कुदरत 
नहीं रखता कि दिन कर दे और अगर वह हमेशा दिन ही दिन रखता तो किसकी मज्ाल थी कि रात ला दे? यह... 
निशानाते कुदरत सुनने देखने के क़ाबिल हैं यह उसी की रहमत है कि रात सुकून के लिए बनाई और दिन रोज़ी 
की तलाश के लिए। इन दोनों को एक दूसरे के पीछे लगातार आने वाले बनाए ताकि शुक्र व नसीहत का इरादा 
रखने वाले कामयाब हो सकें। उसी के हाथ रात दिन का इड़ितिलाफ़ है, वह रात का पर्दा दिन पर और दिन का 
लिफ़ाफ़ा रात पर चढ़ा देता है, सूरज ओर चाँद उसी की मातह॒ती में हैं, हर एक अपने मुक़र्ररा वक़्त पर चल फिर 
रहा है वह अल्लाह तआला ग़ालिब और गफ़्फ़ार है, वह सुबह का चाक करने वाला है उसी ने रात सुकून वाली 
बनाई है और सूरज चाँद को मुक़र्रर किया हे यह अल्लाह अज़ीज़ व अलीम का मुकरर किया हुआ अंदाज़ा है। 
गत अपने अंधेरे से चाँद के ज़ाहिर होने से पहचानी जाती है और दिन रोशनी से और सूरज के चढ़ने से मालूम 
हो जाता है। सूरज चाँद दोनों ही रोशन ओर मुनव्वर हैं लेकिन उनमें भी पूरा तफ़ाबुत (फर्क) रखा कि हर एक 
पहचान लिया जा सके। सूरज को बहुत रोशन और चाँद को नूरानी उसी ने किया है। मंज़िलें उसी ने मुक़र्रर की 


हैं ताकि हिसाब और साल मालूम रहें। अल्लाह तआला की यह पैदाइश हक़ है, आख़िर तक। 


चाँद के बारे में एक सवाल : कुरआन में है लोग तुझसे चाँद के बारे में पूछते हैं कह दे वह लोगों के लिए - 
औक़ात हैं और हज के लिए भी, आख़िर तक। रात का अंधेरा हट जाता है और दिन का उजाला आ जाता है। . 
सूरज दिन की अलामत है चाँद रात का निशान है। (त़ब्री : 7/396) अल्लाह तअआला ने चाँद को कुछ 
स्याही वाला पैदा किया है पस रात की निशानी चाँद को बनिस्बत सूरज के माँद कर दिया है उसमें एक तरह का 
धब्बा रख दिया है। इब्नुल कुवाअ ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) से पूछा कि चाँद में यह छाई 
कैसी है? आपने फर्माया इसी का बयान इस आयत में है कि हमने रात के निशान यानी चाँद में मह॒वियत 
धुँधलका डाल दिया और दिन का निशान ख़ूब रोशन है, यह चाँद से ज़्यादा मुनव्वर और चाँद से बहुत बड़ा है। 
दिन रात को दो निशानियाँ मुक़रर कर दी हैं, पेदाइश ही उनकी इसी तरह की है। (त़ब्री : 7/397) 
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तर्जुमा : "हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है ओर क़यामत के दिन 
हम उसके सामने उसका नामाएआमाल निकालेंगे जिसे वह अपने रूबरू खुला हुआ पा लेगा। 
(१3) ले ख़ुद ही अपनी किताब आप ही पढ़ ले। आज तो तू आप ही अपना ख़ुद हिसाब लेने 
को काफ़ी है।'' (१4) 


हर कोई अपना नामा-ए- आमाल देख लेगा (आयत 43, 44) : ऊपर की आयतों में ज़माने का ज़िकर 
किया जिसमें इंसान के आमाल होते हैं अब यहाँ फ़र्माया है कि इसका जो अमल होता है भला हो या बुरा, वह 
उस पर चिपक जाता है नेकी का नेक बदला मिलेगा बदी का बुरा, ख़वाह वह कितनी ही कम मिक्दार में क्यूँ न 
हो। (तब्री : 77/398) जैसे फर्मान है जर्रा बराबर की ख़ेर और उतनी ही शर्र हर शछ्स कयामत के दिन देख 
लेगा। (99/ज़िलज़ाल : 5, 6) और जैसे फर्मान है, दाएँ और बाएँ जानिब वह बैठे हुए हैं जो बात मुँह से 
निकले वह उसी वक़्त लिख लेता है। (52/तूर : 6) और जगह है (८५४७ :४:35 6) $) (82/इंफितार 
१0) तुम पर निगहबान हैं जो बुजुर्ग हैं और लिखने वाले हैं तुम्हारे हर काम से बाख़बर हैं और आयत में है 
तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारे किये हुए आमाल का बदला मिलेगा। और जगह है हर बुराई करने वाले को सज़ा दी 'जाएगी। 
(50/काफ़ : 7) मक़्सूद यह है कि इब्ने आदम के छोटे बड़े छुपे खुले नेक बुरे आमाल सुबह शाम दिन रात 
बराबर लिखे जा रहे हैं। 


मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४८) फ़र्माते हैं '“अल्बत्ता हर इंसान कौ शामते अमल उसकी गर्दन 
में है।'' इब्ने लहीआ (रह.) फ़मति हैं यहाँ तक कि शगून लेना भी। (अहमद : 3/360; व सनदुहू ज़ईफुन; 
यह रिवायत इब्मे लहीआ के इड़ितलात और अबुज़ुबेर की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) लेकिन इस हदीस 
की यह तशरीह गरीब है, वल्‍लाहु आलम! 


इसके आमाल के मज्मूओे की किताब क़यामत के दिन या तो उसके दाएँ हाथ में दी जाएगी या बाएँ 
में। नेकों के दाएँ हाथ में और बुरों के बाएँ हाथ में खुली हुई होगी कि वह भी पढ़ ले और दूसरे भी देख लें। 
उसकी तमाम उम्र के कुल आमाल उसमें लिखे हुए होंगे। जैसे फमनि इलाही है (९८, 3.०४ “५-59 ४६४ 
5र्डी $ ४5) (75/क्रियामा : 3) उस दिन इंसान अपने तमाम अगले पिछले आमाल से ख़बरदार कर दिया 
जाएंगे इंसान तो अपने मामले में ख़ुद ही हुलजत है भले वह अपनी बेगुनाही में कितने ही बहाने पेश कर दे। उस 
वक़्त उससे फ़र्माया जाएगा कि तू ख़ूब जानता है कि तुझ पर जुल्म न किया जाएगा, उसमें वही लिखा गया है 
जो तूने किया है। उस वक़्त चूँकि भूली बिसरी बातें भी याद आ जाएँगी इसलिए दरहकीक़त कोई उज़्र पेश करने 
की गुंजाइश न रहेगी। फिर सामने किताब है जो पढ़ रहा है ख़बाह वह दुनिया में अनपढ़ ही था लेकिन आज हर 
शख़्स उसे पढ़ लेगा। गर्दन का ज़िकर ख़ास तरीक़े पर इसलिए किया कि वह एक ख़ास हिस्सा है। उसमें जो 
चीज़ लटका दी गई वह चिपक गई, शायरों ने भी इस ख़याल को ज़ाहिर किया है। रसूलुल्लाह (4££) का 
फ़र्मान है “बीमारी का मुतअद्दी होना कोई चीज़ नहीं फ़ाल कोई चीज़ नहीं, हर इंसान का अमल उसके गले का 
हार है” और रिवायत में है कि ''शगुन हर इंसान का उसके गले का हार है।'' (मुस्नद अहमद : 3/342; व 
सनदुहू ज़ईफुन इसकी सनद में भी इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है।) आपका फर्मान है कि “हर दिन के अमल 
पर मुहर लग जाती है। जब मोमिन बीमार होता है तो फ़रिश्ते कहते हैं या अल्लाह! तूने फलाँ को तो रोक लिया 
है। अल्लाह तआला जल्ल जलालुहू फ़र्माता है इसके जो अमल थे वह बराबर लिखते जाओ यहाँ तक कि मैं 
इसे तंदुरुस्‍्त कर दूँ या फ़ोत कर दूँ।'' (मुस्नद अहमद : 4/46; व सनदुहू हसन; मज्मठ॒ज़वाइद : 2/303) 


लफ़्ज़े ताइर का मनी : क़तादा (रह.) कहते हैं कि इस आयत में ताइर से मुराद अमल हैं। हज़रत हसन 
बस़री (रह,) फ़मते हैं ऐ इब्ने आदम! तेरे दाएँ बाएँ फ़रिश्ते बैठे हैं सढ़ीफ़े खुले रखे हैं दाहिनी जानिब वाला 
नेकियाँ और बाएँ जानिब वाला बुराइयाँ लिख रहा है अब तुझे इड़्तियार है ज़्यादा नेकी कर या ज़्यादा बुराई। 
तेरी मौत पर यह दफ़्तर लपेट दिये जाएँगे और तेरी कब्र में तेरी गर्दन में लटका दिये जाएँगे। क़यामत के दिन 
खुले हुए तेरे सामने पेश कर दिये जाएँगे और तुझसे कहा जाएगा ले! अपना नामा-ए-आमाल ख़ुद पढ़ ले और 
तू ही हिसाब व इंस़ाफ़ कर ले। अल्लाह तआला की क़सम! वह बड़ा ही आदिल है जो तेरा मामला तेरे ही सुपुर्द 
कर रहा है। (तब्री : 77/400) 
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तर्जुमा : “जो राहे रास्‍्त हासिल कर ले वह ख़ुद अपने ही भले के लिए राह पाता है और जो 


भटक जाए उसका बोझ उसी के ऊपर होता है कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर 
न लादेगा हमारी आदत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अज़ाब करने लगें।'' (45) 


फ़र्माबरदारी में इंसान का अपना ही फ़ायदा है (आयत १5) : जिसने राहे रास्त इख़ितियार की हक़ की 
इत्तिबाअ को, नबुव्वत की मानी उसके अपने हक़ में अच्छाई हे और जो हक़ से हटा, सही राह से फिरा, उसका 
वबाल उसी पर है, कोई किसी के गुनाह में पकड़ा न जाएगा, हर एक का अमल उसी के साथ है, कोई न होगा जो 
दूसरे का बोझ बटाए। और जगह कुरआन में है (3) ६4 ५४७5 ४४७ 62.८5 ५) (29/अन्कबूत :3) 
और आयत में है (५५ ६, ४53..5१ ८2)0) )5४ ८.« 5) (6/नहल : 25) यानी अपने बोझ के साथ यह 
उनके बोझ भी उठाएँगे जिन्हें इन्होंने बहका रखा था। पस इन दोनों मज्मूनों में कोई मनाफ़ात (डिस्पुट) न समझी 
जाए इसलिए कि गुमराह करने वालों पर उनके गुमराह करने का बोझ है, न कि उनके बोझ हल्के किये जाएँ और 
उन पर लादे जाएँ, हमार आदिल अल्लाह तझआला ऐसा नहीं करता। फिर अपनी एक और रहमत बयान करता है 
कि वह रसूल के पहुँचने से पहले किसी उम्मत को अज़ाब नहीं करता। चुनाँचे सूरह मुल्क में है कि जहन्नमियों 
से दारोगे पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? वह जवाब देंगे बेशक आए थे लेकिन हमने उन्हें 
सच्चा न समझा, उन्हें झुठला दिया और साफ़ कह दिया कि तुम तो यूँ ही बहक रहे हो, सिरे से बात ही अनहोनी 
है कि अल्लाह तआला किसी पर कुछ उतारे। (67/मुल्क : 8, 9) इसी तरह जब यह लोग जहन्नम की तरफ़ 
गिरोह मिरोह पहुँचाये जा रहे होंगे, उस वक़्त भी दारोगे इनसे पूछेंगे कि कया तुममें से ही रसूल नहीं आए थे? जो 
तुम्हारे रब को आयतें तुम्हारे सामने पढ़ते हों और तुम्हें इस दिन की मुलाकात से डराते हों? यह जवाब देंगे कि 
हाँ! यक़्ीनन आए। लेकिन कलिमा अज़ाब काफिरों पर ठीक उतरा। (39/ज़ुमर : 7) ओर आयत में है कि 
कुफ़्फ़ार जहन्मम में पड़े चीख़ रहे होंगे कि या अल्लाह! हमें इससे निकाल दे तो हम अपने पिछले करतूत छोड़कर 
नेक आमाल करेंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि क्‍या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर नसीहत हासिल 
करना चाहते तो कर सकते थे और मैंने तुममें अपने रसूल भी भेजे थे जिन्होंने खूब आगाह कर दिया था अब तो 
अज़ाब बर्दाश्त करो, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। (35/फ़ातिर : 37) अल्गर्ज़ और भी बहुत सी आयतों से 
साबित है कि अल्लाह तआला बगैर रसूल भेजे किसी को जहन्नम में नहीं भेजता। 

सढ़ीह बुख़ारी (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब मा जाअ फ़ौ क़ौलिल्लाहि तआला (इन्न 
रहमतल्लाहि करीबुम्‌ मिनल मुहसिनीन...) : 7449) में आयत (८... ६० ८३.$ ८0 ८-5 60 
(7/आराफ़ : 56) की तफ़्सीर में एक लम्बी हदीस मरवी है जिसमें जन्नत, जहन्नम का कलाम है फिर है कि 
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जन्नत के बारे में अल्लाह अपनी मख़लूक में से किसी पर जुल्म न करेगा और वह जहन्नम के लिए एक नई 
मख़लूक पैदा करेगा जो उसमें डाल दी जाएगी। वह कहती रहेगी कि क्या अभी और भी बाकी है?'' उसकी 
बाबत उलमा की एक जमाअत ने बहुत कुछ कलाम किया है, दरअसल यह जन्नत के बारे में हे इसलिए कि वह 
दारे फजल है और जहन्नम दारे अदल है उसमें बगैर उज़्र तोड़े बगैर हुज्जत ज़ाहिर किये कोई दाख़िल न किया 
जाएगा, इसलिए हाफ़िज़ाने हदीस की एक जमाखअत का ख़्याल है कि रावी को उसमें उल्टा याद रह गया और 
इसकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की वह रिवायत है जिप्तमें इसी हृदीस के आख़िर में है कि ''दोज़ख़ न भरेगी 
यहाँ तक कि अल्लाह तज्जाला उसमें अपना क़दम रख देगा उस वक़्त वह कहेगी, बस बस और उस वक़्त भर 
जाएगी और चारों तरफ से सिमट जाएगी। अल्लाह तआजा किसी पर जुल्म न करेगा, हाँ! जन्नत के लिए एक 
नई मछलूक पैदा करेगा।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरत क़ाफ बाब कौलुहू (व तकूलु हल मिम मज़ीद) 
: 4850; सह्ठीह मुस्लिम : 2846) बाक़ी रहा यह मसला कि काफिरों के जो नाबालिग छोटे बच्चे बचपन में मर 
जाते हैं ओर जो दीवाने लोग हैं और बहरे और जो ऐसे ज़माने में गुज़रे हैं जिस वक़्त ज़मीन पर कोई रसूल या दीन 
की सही तालीम नहीं होती और उन्हें दावते इस्लाम नहीं पहुँचती और जो बिलकुल बढ़े हवास बाखूता हों उनके 
लिए क्या हुक्म है? इस बारे में शुरू से इख्तिलाफ़ चला आ रहा है उनके बारे में जो हदीसें हैं वह में आपके 
सामने बयान करता हूँ फिर अइम्मा का कलाम भी मुख़तसरन ज़िक्र करूँगा, अल्लाह तआला मदद करे। 


पहली हदीस : मुस्नद अहमद में है ''चार किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह तअआला से बातचीत करेंगे 
एक तो बिलकुल बहरा आदमी जो कुछ नहीं सुनता और दूसरा बिलकुल अहमक़ पागल आदमी जो कुछ भी 
नहीं जानता, तीसरा बिलकुल बूढ़ा फूस आदमी जिसके हवास दुरुस्त नहीं, चौथे वह लोग जो ऐसे ज़मानों में 
गुज़रे हैं जिनमें कोई पैगम्बर या उसकी तअलीम मौजूद न थी। बहरा तो कहेगा, इस्लाम आया लेकिन मेरे कान में 
कोई आवाज़ न पहुँची, दीवाना कहेगा इस्लाम आया लेकिन मेरी हालत तो यह थी कि बच्चे मुझ पर मींगनियाँ 
फेंक रहे थे और बिलकुल बूढ़े बदहवास आदमी कहेंगे कि इस्लाम आया लेकिन मेरे होशो-ह॒वास ही सही न थे, 
जो में समझ सकता, रसूलों के ज़मानों का और उनकी तअलीम को मौजूद न पाने वाले का क़ौल होगा कि न 
रसूल आए, न मैंने हक़ पाया, फिर मैं कैसे अमल करता? अल्लाह तआला उनकी तरफ़ पैगाम भेजेगा कि 
अच्छा! जाओ जहन्नम में कूद जाओ। अल्लाह तआला की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर वह 
हुक्मबरदारी कर लें और जहन्नम में कूद पड़ें तो जहन्नम की आग उन पर ठण्डक और सलामती वाली हो 
जाएगी।'' (मुस्नद अहमद : 4/24; व सनदुहू जईफुन; मुस्मदे बज्जार : 274; मज्मठज़वाइद : 7/26) 


और रिवायत में है कि जो कूद पड़ेंगे उन पर सलामती और ठण्डक हो जाएगी और जो मकेंगे उन्हें 
हुक्म न मानने को वजह से घसीटकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा)” (मुस्नद अहमद : 4/24; वसनदुहू 
जईफुन; तब्रानी : 84; मज्मउज़्ववाइद : 7/26) इब्ने जरीर में इस हदीस के बयान के बाद हजरत अबू 
हुरेशा (रजि.) का यह फर्मान भी है कि अगर तुम चाहो तो इसकी तस्दीक में कलामुल्लाह की आयत (वमा 
कुन्ना मुअज़्बिबीन) पढ़ लो। 
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दूसरी हदीस : अबूदाऊद तयालिसी में है कि हमने हज़रत अनस (रज़ि.) से सवाल किया कि अबू हम्ज़ा 
पुश्खिकों के बच्चों के बारे में आप क्या फर्माते हैं? आपने फर्माया, मैंने रसूलुल्लाह (४६) से सुना है कि ''वह 
गुनहगार नहीं जो दोज़ख़ में अज़ाब किये जाएँ और नेककार नहीं जो जन्नत में बदला दिये जाएँ।'' (मुस्नदे 
तयालिसी : 2; व सनदुहू जईफुन; मुस्नदे अबी यअला मुख़तस़रन : 4090; इसकी सनद में यज़ीद 
रक़्क़ाशी ज़ईफ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/364; रक़म : 220) 


तीसरी हदीस : अबू यअला में है कि ''उन चारों के उज़र सुनकर जनाब बारी तआला कहेगा कि औरों के पास 
तो मैं अपने रसूल भेजता था लेकिन तुमसे मैं आप कहता हूँ कि जाओ! इस जहन्नम में चले जाओ। जहन्नम में 
से भी फ़मने बारी से एक गर्दन ऊँची होगी। उस फ़र्मान को सुनते ही वह लोग जो नेक तबियत होंगे, फ़ौरन 
दौड़कर उसमें कूद पड़ेंगे और जो बद बात़रिन हैं वह कहेंगे, अल्लाह तआला हम इसी से बचने के लिए तो यह 
उज्र मअजिरत कर रहे थे। अल्लाह तआला फर्माएगा, जब तुम ख़ुद मेरी नहीं मानते तो मेरे रसूलों की बात 
कहाँ मानते। अब तुम्हारे लिए फैसला यही है कि तुम जहन्नमी हो और इन फ़र्माबरदारों से कहा जाएगा कि तुम 
बेशक जन्नती हो तुमने मेरी इत्ताअत कर ली।' (मुस्नद अबी यअला : 4224; व सनदुहू जईफुन; इसकी... 
सनद में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 2/38) 


चौथी हदीस : मुस्तदे अबी यअला मूसली में है कि रसूलुल्लाह (:££) से मुसलमानों की औलाद के बे में 
सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया, “वह अपने बाल बच्चों के साथ है। फिर मुश्रिकीन की औलादों के बारे में पूछा 
गया तो आपने फर्माया, बह अपने बापों के-साथ है तो कहा गया, या रसूलल्लाह (4४:)] उन्होंने कोई अमल 
तो किया नहीं। आप (4&:£) ने फ़र्माया, हाँ! लेकिन अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है।'' अबू यअला कमा 
फी इत्तिहाफिल ख़ेरा (0290) 


पाँचवीं हदीस : हाफिज़ अबूबक्र अहमद बिन अम्र बिन अब्दुल ख़ालिक़ बज़तार (रह.) अपनी मुस्नद में 
रिवायत करते हैं कि 'क़यामत के दिन अहले जाहिलियत अपने बोझ अपनी कमरों पर लादे हुए आएँगे और 
अल्लाह के सामने उज़्र करेंगे कि न हमारे पास तेरे रसूल पहुँचे, न हमें तेरा कोई हुक्म पहुँचा अगर ऐसा होता तो 
हम जी खोलकर मान लेते। अल्लाह तआला फर्माएगा अच्छा! अब अगर हुक्म दूँ तो मान लोगे बह कहेंगे, हाँ! 
हाँ! बेशक बिला चूँ चरा। अल्लाह तबारक व तआाला कहेगा, अच्छा जाओ जहन्नम के पास जाकर उसमें 
दाख़िल हो जाओ। यह चलेंगे यहाँ तक कि उसके पास पहुँच जाएँगे अब जो उसका जोश और उसकी आवाज़ 
और उसके अज़ाब देखेंगे तो वापिस आ जाएँगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह! हमें इससे तू बचा ले। अल्लाह 
तञआला कहेगा, देखो! तुम इक़रार कर चुके हो कि मेरी फ़र्मांबरदारी करोगे, फिर यह नाफर्मानी क्यूँ? वह कहेंगे 
अच्छा! अब से मान लेंगे और कर गुज़रेंगे। चुनाँचे इनसे मज़बूत अहदो-पैमान लिए जाएँगे फिर यही हुक्म 
होगा। यह जाएँगे और फिर ख़ोफज़दा होकर वापिस लौटेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह! हम तो डर गए हमसे तो 
इस फ़र्मान पर अमल नहीं हो सकता। अब जनाब बारी कहेगा तुम नाफ़र्मानी कर चुके, अब जाओ ज़िल्लत के 
साथ जहन्नमी बन जाओ। आप फ़मति हैं कि अगर पहली मर्तबा यह बहुक्मे इलाही उसमें कूद जाते तो जहन्नम 


की आग उन पर ठण्डी हो जाती और उनका एक रुवाँ भी न जलाती।'' (हाकिम : 4/449, 450; व सनदुहू 
हसन; मुस्नदे बज़्ार : 3433; मज्मठज़वाइद : 0/347) इमाम बज़्नार (रह.) फ़र्माते हैं इस हृदीस का 
मतन मअरूफ नहीं, अय्यूब से स्रिर्फ़ अब्बाद ही रिवायत करते हैं और अब्बाद से सिर्फ़ रैहान बिन सईद ही 
रिवायत करते हैं। में कहता हूँ इसे इब्ने हिब्बान ने सिक़रा बतलाया है, णढ्रया बिन मुईन और नसाई कहते हैं इनमें 
कोई डर ख़ौफ़ की बात नहीं। अबूदाऊद ने इनसे रिवायत नहीं की। अबू हातिम कहते हैं यह शेख़ हैं इनमें कोई 
हर्ज नहीं इनकी हृदीसें लिख ली जाती हैं और इनसे दलील नहीं ली जाती। 


छठी हृदीस : इमाम मुहम्मद बिन यहला जोहली (रह.) रिवायत लाए हैं कि रसूलुल्लाह (4४2) ने फर्माया है 
ख़ाली ज़माने वाले और मज्नून और बच्चे अल्लाह तआला के सामने आएँगे। एक कहेगा मेरे पास तेरी 
किताब पहुँची ही नहीं। मज्नून कहेगा में भलाई बुराई की तमीज़ ही नहीं रखता। बच्चा कहेगा कि मैंने समझ बूझ 
का बुलूगत का ज़माना पाया ही नहीं। उसी वक़्त उनके सामने आग शोले मारने लगेगी। अल्लाह तआला 
कहेगा, इसे हटा दो। तो जो आगे चलकर नेकी करने वाले थे वह तो इत़ाअत गुज़ारी कर लेंगे और जो उस उज़र 
के हट जाने के बाद भी नाफ़र्मानी करने वाले थे वह रुक जाएँगे तो अल्लाह तआला कहेगा जब तुम मेरी ही 
बराहे रास्त नहीं मानते तो मेरे पैग़म्बरों की क्‍या मान कर देते।'' (मुस्नदे बज़ार : 266; व सनदुहू ज़डफुन; 
मज्मज़ज्ञवाइद : 8/29; इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ड्ंफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/24; रकम : 26) 


सातवीं हदीस : इन ही तीनों शख़ध्सों के बारे में ऊपर वाली हदीसों की तरह है। इसमें यह भी है कि ''जब यह 
जहन्नम के पास पहुँचेंगे तो उसमें से ऐसे शोले बुलंद होंगे कि यह समझ लेंगे कि यह तो सारी दुनिया को जलाकर 
राख कर देंगे, दौड़ते हुए वापिस लौट आएँगे। फिर दोबारा भी यही होगा। अल्लाह अज़ व जल्‍्ल कहेगा, तुम्हारी 
पैदाइश से पहले ही तुम्हारे आमाल की मुझको ख़बर थी। मैंने इल्म होते हुए तुम्हें पैदा किया था उसी इल्म के 
मुताबिक़ तुम हो। ऐ जहन्नम! इन्हें दबोच ले। चुनाँचे उसी वक़्त आग उन्हें लुक़्मा (निवाला) बना लेगी।' 
(तब्रानी : 20/83; मज्मउ़ज़वाइद : 7/26; व सनदुहू जईफुन जिद्दन; इसकी सनद में अम्र बिन वाकिद है जिसे 
बुख़ारी ने मुंकबल हृदीस और दारे कुत्नी ने मतरूक रावी कहा है। (अल्मीज़ान : 3/297; रकम : 6464) 


आठवीं हृदीस : हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) की रिवायत उनके अपने क़ौल समेत पहले बयान हो चुकी है। सहीहेन 
में आप ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह (42) ने फ़र्माया, ''हर बच्चा दीने इस्लाम पर पैदा होता है फिर उसके माँ 
बाप उसे यहूदी नस़रानी मजूसी बना लेते हैं जेसे कि बकरी के सही सलामत बच्चे के कान काट दिया करते हैं। 
लोगों ने कहा, हुज़ूर (६222)! अगर बह बचपन ही में मर जाएँ तो? आपने फ़र्माया अल्लाह उनके आमाल की 
सही और पूरी ख़बर रखता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल क़द्र, बाब अल्लाहु आलमु बिमा कानू आमिलीन: 6599; 
सहीह मुस्लिम : 2658; तिर्मिज़ी :238; अहमद : 2/253; इब्ने हिब्बान :730) मुस्नद की हृदीस में है कि 
“मुसलमान बच्चों की किफ़ालत जन्नत में हज़रत इब्राहीम (५५७) के सुपुर्द है।' (अहमद : 2/326; व सनदुह्ू 
हसन; व सहह्हुल हाकिम : 2/370; व वाफ़क़हुज्हबी; मज्मठ्ज़वाइद : 7/29) सही मुस्लिम में हदीसे कुदसी है कि 
“मैं ने अपने बन्दों को मुवह्हिंद एक तरफा ख़ालिस़ बनाया है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना,बाब अस्सिफ़ातुल्लती 
युअरफु बिहा फ़िहुनिया अहलुल जन्ना: 2865) एक रिवायत में इसके साथ ही मुसलमान का लफ़्ज़ भी है। 
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मुश्रिकीन के बच्चों का कया अंजाम होगा? नवीं हदीस: हाफ़िज़ अबूबक्र बरक़्ानी अपनी किताब 
अल्मुस्तख़रज अलल बुख़ारी में रिवायत लाए हैं कि हुज़ूर (4४:) ने फर्माया “हर बच्चा फ़ित्रत पर पैदा किया 
जाता है।'' लोगों ने बआवाज़े बुलंद पूछा कि मुश्रिकों के बच्चे भी? आपने फ़र्माया, “मुश्रिकों के बच्चे भी। 
(स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब तअबीरुरुअया बअद स़लातिस्सुन्ह्र :8047) त़ब्रानी की हृदीस में है कि 
“मुश्िकों के बच्चे अहले जन्नत के ख़ादिम बनाए जाएँगे।'' (मुस्नदे बज्ार:272; अल्मुअजमुल कबीर: 6993) 


दसवीं हदीस : मुस्नदे अहमद में है कि एक स़हाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह (4४2)! जन्नत में कौन कौन 
जाएँगे? आप (;#. ) ने फ़र्माया, “नबी शुहदा और बच्चे और ज़िन्दा दफन किये हुए बच्चे।'' (अबूदाऊद : 
किताबुल जिहाद, बाब फ़ो फ़ल्लिश्शहादा : 252; व सनदुहू जईफुन; हस्ना राविया मज्हूलतुल हाल है। 
बैहक़ी : 9/63; अहमद : 5/58; इब्ने अबी शैबा : 5/339; मअरिफ़तुस्स॒हाबा : 864) उलमा में से कुछ 
का मस्लक तो यह है कि उनके बारे में हम तवक़्कुफ़ करते हैं, ख़ामोश हैं इसकी दलील भी गुज़र चुकी। कुछ 
कहते हैं यह जन्नती हैं, उनकी दलील मेअराज वाली वह हृदीस है जो सहीह बुख़ारी शरीफ़ में ह॒ज़रत समुरा बिन 
जुन्दुब (रज़ि.) से मरवी है कि ''आपने अपने उस ख़्वाब में एक शख़स़ को एक जन्नती दरख़त तले देखा 
जिनके पास बहुत से बच्चे थे। सवाल पर हज़रत जिब्रईल (४७७) ने बतलाया कि यह हज़रत इब्राहीम (४५8) 
हैं ओर उनके पास यह बच्चे मुसलमानों और मुश्रिकों की औलाद हैं। लोगों ने कहा, हुज़ूर (422)! मुश्रिकीन 
की औलाद भी। आपने फर्माया, हाँ! मुश्शक्किीन की औलाद भी।”' (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तअबीर,बाब 
तअबीरुरुअया बअद स़लातिस्सुन्ह : 7047) कुछ उलमा फ़र्माते हैं यह दोज़ख़ी हैं क्योंकि एक हृदीस में है कि 
वह अपने बापों के साथ हैं। कुछ उलमा कहते हैं उनका इम्तिहान क़यामत के मैदानों में हो जाएगा, इताअत 
पुज़ार जन्नत में जाएँगे, अल्लाह तआला अपने साबिक़ इल्म का इज्हार करके फिर उन्हें जन्नत में पहुँचाएगा 
और कुछ बवजह अपनी नाफ़र्मानी के जो उस इस्तिहान के वक़्त उनसे सरज़द होगी और अल्लाह तआला 
अपना पहला इल्म आशकारा कर देगा उस वक्त उन्हें जहन्नम का हुक्म होगा। इस मज़हब से तमाम ढ्रदीसोंः 
ओर मुख़्तलिफ़ दलीलों में जमा हो जाती है और पहले की ह॒दीसें जो एक दूसरे को तक़्वियत पहुँचाती हैं इस 
मनी की कई एक हैं। शैख़॒ अनुल अली बिन इस्माईल अशअ़्री (रह.) ने यही मज़हब अहले सुन्नत वल 
जमाअत का नक़्ल फ़र्माया है और इसी की ताईद इमाम बेहक़ी (रह.) ने किताबुल एतिक़ाद में की है। और भी 
बहुत से मुह॒क़्क़िक़ीन उलमा और परख वाले हफ़िज़ों ने यही फर्माया है। शै्व॒ अबू उमर बिन अब्दुल बर्र नमरी 
ने इम्तिहान की कुछ रिवायतें बयान करके लिखा है कि इस बारे की हृदीसें क्रवी नहीं हैं और इनसे हुलजत साबित 
नहीं होती और अहले इल्म इनका इंकार करते हैं इसलिए कि आख़िरत दारे जज़ा है दारे अमल नहीं है और न 
दारे इम्तिहान है और जहन्नम में जाने का हुक्म भी तो इंसानी ताक़त से बाहर का हुक्म है और अल्लाह की यह 
आदत नहीं। इमाम स्राहब के इस क़ौल का जवाब भी सुन लीजिए इस बारे में जो ह॒दीसें हैं उममें से कुछ तो 
बिलकुल सही हैं जैसे कि अइम्मा उलमा ने तसरीह की है कुछ हसन हैं और कुछ ज़ईफ़ भी हैं लेकिन वह 
बवजह सहीह और हसन हृदीसों के क़वी हो जाती हैं ओर जब यह है तो ज़ाहिर है कि यह हदीसें हुजत व 
दलील के काबिल हुईं। 


[छ 


अब रहा इमाम साहब का यह फ़र्मान कि आख़िरत दारे अमल और दारे इम्तिहान नहीं, वह दारे जज़ा 
है, यह बेशक सही है लेकिन इससे इसकी नफ़ी कैसे हो गई कि क़यामत के मुख्तलिफ़ मैदानों की पेशियों में 
जन्नत दोज़ख़ के दुखूल से पहले कोई अहकाम न दिये जाएँगे। शैख़ अबुल हसन अशअरी ने तो मज़हबे अहले 
सुन्‍्नत वल जमाज़त के अक़ाइद में बच्चों के इम्तिहान को दाख़िल किया है। मज़ीद बराँ आयते कुरआन ( ४ 
उ५ ७६ ६६१) (68/क़लम : 42) इसकी खुली दलील है कि मुनाफ़िक़ व मोमिन की तमीज़ के लिए 
पिण्डली खोल दी जाएगी और सज्दे का हुक्म होगा। सिह्नाह की ह्दीसों में है कि ''मोमिन तो सज्दा कर लेंगे और 
मुनाफिक़ उल्टे मुँह पीठ के बल गिर पड़ेंगे।'' (सह्ीह़ बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह नून वल क़लमि, बाब (यौम 
युक्शफु अन साक़) : 499; सहीह मुस्लिम : 83) सह्रीह्रैन में उस शख़स का क़िस््सा भी है ''जो सबसे 
आख़िर में जहननम से निकलेगा कि वह अल्लाह से वादे बईद करेगा और कुछ सवाल न करेगा, सिवा इस 
सवाल के उसके पूरा होने के बाद वह अपने क़ौलो करार से फिर जाएगा और एक और सवाल कर बेठेगा वगैरह। 
आख़िर में अल्लाह तझाला फर्माएगा कि इब्ने आदम! तू बड़ा बदअहद है, अच्छा जा जन्नत में चला जा।' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब फ़्ज्लुस्सुजुद : 806; सहीह मुस्लिम : 82) फिर इमाम स़ाहब का 
यह फ़र्माना कि उन्हें इनकी ताक़त से ख़ारिज बात का यानी जहन्नम में कूद पड़ने का हुक्म कैसे होगा? अल्लाह 
तञआला किसी को उसकी वुस्खत से ज्यादा तक्लीफ़ नहीं देता। यह भी सेढ़ते हदीस में कोई रोक पैदा नहीं कर 
सकता। ख़ुद इमाम साहब ओर तमाम मुसलमान मानते हैं कि पुल प़िरात पर से गुज़रने का हुक्म सबको होगा जो... 
जहन्नम की पीठ पर होगा और तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। मोमिन उस पर से 
अपनी नेकियों के अंदाज़े से गुज़र जाएँगे। कुछ मिस्‍ल बिजली के कुछ मिस्ल हवा के कुछ मिस्ल घोड़े के, कुछ 
मिस्ल ऊँटों के, कुछ मिसल भागने वालों के, कुछ मिसल पैदल चलने वालों के कुछ घुटनों सिरक सिरककर कुछ 
कट कटकर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। पस जब यह चीज़ वहाँ है तो उन्हें जहन्नम में कूद पड़ने का हुक्म तो इससे 
कोई बड़ा नहीं बल्कि यह इससे बड़ा और बहुत भारी है। और सुनिए हदीस में है कि 'दज्ञा 3 के साथ आग और . 
बाग होगा। शारेझ (४७७) ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि वह जिसे आग देख रहे हैं उसमें से पियें बह उनके 
लिए ठण्डक और सलामती की चीज़ है।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अढ्रादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़िक्स अन 
बनी इस्राईल : 3450; स़रह्ीह मुस्लिम : 2934) पस यह स़ाफ़ नज़ीर है इस बाक्षिया को। और लीजिए बनू 
इस्राइल ने जब गोशाला परस्ती की। उसकी सज़ा में अल्लाह तञआला ने हुक्म दिया कि वह आपस में एक दूसरे 
को क़त्ल करें एक बादल ने आकर उन्हें ढाँप लिया। अब जो तलवार चली तो सुबह ही सुबह बादल फटने से 
पहले उनमें से सत्तर हज़ार आदमी कत्ल हो चुके थे। बेटे ने बाप को और बाप ने बेटे को क़त्ल किया। क्या यह 
हुक्म इस हुक्म से कम था? क्या इसका अमल नफ़्स पर गिराँ नहीं फिर तो इसकी निस्बत भी कह देना चाहिए था 
कि अल्लाह तआला किसी नफ़्स को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तक्‍्लीफ़ नहीं देता। 


मज़्कूरा मसला में हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) की बज़ाहत : इन तमाम बहसों के साफ़ होने के बाद अब 
सुनिए! मुश्रिकीन के बचपन में मरे हुए बच्चों की बाबत भी बहुत से क्रौल हैं, एक तो यह कि यह सब जन्नती हैं 
इनकी दलील वही मेअराज में हज़रत इब्राहीम (४६७) के पास मुश्रिकों और मुसलमानों के बच्चों को हुज़्र 
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) का देखना है और दलील इनकी मुस्नद की वह रिवायत है जो पहले गुज़र चुकी है कि आपने फर्माया, 
“बच्चे जन्नत में हैं।'' हाँ! इम्तिहान होने की जो ह॒दीसें गुज़रीं वह उनमें से ख़ास हैं। पस जिनकी निस्बत रब्बुल 
आलमीन को मालूम है कि वह मुतीअ और फ़र्माबरदार हैं उनकी रूह आलमे बरज़ख़ में हजरत इब्राहीम 
(५६७) के पास हैं और मुसलमानों के बच्चों की रूढ़ें भी और जिनकी निस्बत अल्लाह तआला जानता है कि 
वह क़बूल करने वाली नहीं उनका हुक्म अल्लाह के सुपुर्द है। वह क्रयामत के दिन जहन्नमी होंगे जैसे कि 
अह्वदीसे इम्तिहान से ज़ाहिर है। इमाम अशअ़री (रह.) ने इसे अहले सुन्नत से नक़्ल किया है। अब कोई तो 
कहता है कि यह मुस्तक़िल तौर पर जन्नती हैं कोई कहता है यह अहले जन्नत के ख़ादिम हैं। भले ऐसी हृदीस 
अबूदाऊद तयालिसी में है लेकिन इसकी सनद ज़ईफ है, वल्‍लाहु आलम! 


दूसरा क़ौल यह है कि मुश्रिकों के बच्चे भी अपने बाप दादों के साथ जहन्नम में जाएँगे जैसे कि मुस्नद 
वगैरह की हदीस में है कि ''बह अपने बाप दादों के ताबेदार हैं।' यह सुनकर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पूछा भी 
कि बावजूद बेअमल होने के? आप (45८) ने फ़र्माया “वह क्या अमल करने वाले थे उसे अल्लाह तआला 
बख़ूबी जानता है।'' (मुस्तद अहमद : 6/84; व सनदुहू हसन) अबूदाऊद में है हज़रत आइशा (रज़ि.) 
फर्माती हैं मैंने रसूलुल्लाह (422) से मुसलमानों की औलाद कौ बाबत सवाल किया तो आपने फ़र्माया कि 
“वह अपने बाप दादों के साथ हैं।'' मैंने कहा, मुश्रिकों की औलाद? आपने फ़र्माया “वह अपने बाप दादों के 
साथ हैं।'' मैंने कहा, बगैर इसके कि उन्होंने कोई अमल किया हो? आपने फ़र्माया, 'वह क्या करते यह 
अल्लाह तआला के इल्म में है।'' (अबू दाऊद, किताबुस्सुन्‍्ना, बाब फ़ी जिरारिल मुश्गिकौन : 472) मुस्मद 
की हृदीस में है कि आपने फर्माया ''अगर तू चाहे तो मैं उनका रोना पीटना और चीख़ना चिल्लाना भी तुझे सुना 
हँ।'' (मुस्नद अहमद : 6/208; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मठज़वाइद : 7/220; इसकी सनद में अबू अक़ौल 
यहया बिन मृतवक्किल वाहियुल हदीस है (अल्मीज़ान : 4/404; रक़म : 9644) इमाम अहमद (रह.) के 
स़ाहबज़ादे रिवायत लाए हैं कि हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (६) से अपने उन दो बच्चों की निस्बत 
सवाल किया जो जाहिलियत के ज़माने में फ़ौत हो गए थे। आपने फर्माया, “वह दोनों दोज़ख़ में हैं जब आपने 
देखा कि यह बात उन्हें बहुत भारी पड़ी है तो आपने फ़र्माया अगर तुम उनकी जगह देख लेतीं तो तुम ख़ुद उनसे 
बेज़ार हो जातीं।'' हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने पूछा, अच्छा! जो बच्चा आपसे हुआ था? आपने फ़र्माया 
“सुनो! मोमिन और उनकी औलाद जन्नती हैं और मुश्रिक और उनकी औलाद जहन्नमी।'' फिर आपने यह 
आयत पढ़ी (४४३ 3; ८४४ 2५४५ 2505 ८४:८४ ५१५...) ८८४)०)$ ) (52/तूर : 2) जो लोग ईमान 
लाए और उनकी औलादों ने उनकी इत्तिबाअ ईमान के साथ की हम उनकी औलादें उन ही के साथ मिला 
देंगे!” (मुस्दद अहमद : /34, 35; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल व सनदुहू जईफुन; 
इसका रावी मुहम्मद बिन उस्मान नामालूम है। अस्सुन्ना : 23) यह हृदीस ग़रीब है इसकी इस्नाद में मुहम्मद 
बिन उस्मान रावी मज्हूलुल हाल हैं और उनके शैख़ ज़ाज़ान ने हज़रत अली (रजि.) को नहीं पाया, वल्लाहु 
आलम! अबूदाऊद में हृदीस है ''ज़िन्दा दफ़॒न करने वाली और ज़िन्दा दफ़न की हुई दोज़ख़ी हैं।'' (अबूदाऊद, 
क्रिताबुस्सुन्ना, बाब फ़ी ज़िरारिल मुश्रिकीन : 477; वहुव सहीहुन) हज़रत सलमा बिन क़रैस अश्जई 
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(रजि.) फ़र्माते हैं में अपने भाई को लिए हुए रसूलुल्लाह (४2) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा कि 
हुजूर (42: )! हमारी माँ जाहिलियत के ज़माने में मर गई हैं, वह सिलारहमी करने वाली और मेहमान नवाज़ 
थीं। हमारी एक नाबालिग बहन को उन्होंने जिन्दा दफन कर दिया था। आप (4८८) ने फ़र्माया, ' ऐसा करने 
वाली और जिसके साथ ऐसा किया गया है दोनों जहन्नमी हैं यह और बात है कि वह इस्लाम को पा ले और 
उसे कबूल कर ले।' (अहमद : 3/478) 


तीसरा क़ौल यह है कि इनके बारे में तवक़्क़ुफ करना चाहिए कोई फ़ैसलाकुन बात एक तरफ़ा न कहनी 
चाहिए। इनका ऐतिमाद आपके इस फ़र्मान पर है कि इनके आमाल का सही और पूरा इल्म अल्लाह तआला 
को है। बुख़ारी में है कि मुश्रिकों की औलाद के बारे में जब आपसे सबाल हुआ तो आपने उन ही लफ्ज़ों में 
जवाब दिया था। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल क़द्र, बाब अल्लाहु आलमु बिमा कानू आमिलीन... : 6600; 
सहीह मुस्लिम : 2660) कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि यह आराफ़ में रखे जाएँगे। इस क़ौल का भी नतीजा यही है 
कि यह जन्‍्नती हैं इसलिए कि आराफ़ कोई रहने सहने की जगह नहीं यहाँ वाले बिल आख़िर जन्नत में हो 
जाएँगे जैसे कि सूरह आराफ़ की तफ्सीर में हम इसकी तक़रीर कर आए हैं, वललाहु आलम! 


मोमिनों के फ़ौत हो जाने वाले बच्चे कहाँ होंगे? यह तो था इड़ितिलाफ़ मुश्रिकों की औलाद के बारे में 
लेकिन मोमिनों की नाबालिग औलाद के बारे में तो उलमा का बिला इख़्तिलाफ़ यही क़ौल है कि वह जन्नती 
हैं। जेसे कि ह॒ज़रत इमाम अहमद (रह. ) का क़ौल है और यही लोगों में मशहूर भी है और इंशाअल्लाह! हमें 
भी यही उम्मीद है लेकिन कुछ उलमा से मंकूल है कि वह उनके बारे में तबक्कुफ़ करते हैं और कहते हैं कि सब 
सच्चे अल्लाह तआला की मर्ज़ी और उसकी चाहत के मातहत हैं। अहले फ़िका और अहले हृदीस की एक 
जमाअत इस तरफ़ भी गई है, मौता इमाम मालिक (रह.) के अब्वाबुल क़द्र की हृदीसों में भी कुछ इसी जैसा है 
भले इमाम मालिक (रह.) का कोई फ़ैसला इसमें नहीं लेकिन कुछ मुताछिख़रोन का क़ौल है कि मुसलमान 
बच्चे तो जननती हैं और मुश्रिकों के बच्चे मशिय्यते इलाही के मातहृत हैं। इब्ने अब्दुल बर्र ने इस बात को इसी 
वज़ाहत से बयान किया है लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। किताबुत्तज्किरा में इमाम कुर्तुबी (रह .) ने भी यही 
: फर्माया है, वललाहु आलम! इस बारे में उन बुजुर्गों ने एक हदीस यह भी वारिद की है कि अंसारियों के एक 
बच्चे के जनाज़े में हुजूर (4४) को बुलाया गया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उस 
बच्चे को मरहबा हो यह तो जन्नत की चिड़िया है, न बुराई का कोई काम किया न उस ज़माने को पहुँचा तो आप 
(422) ने फ़र्माया, “इसके सिव्रा कुछ ओर भी। ऐ आइशा सुनो! अल्लाह तबारक व तआला ने जन्मत और 
जन्नतियों को मुकर्रर कर दिया है हालाँकि वह अपने बाप की पीठ में थे इसी तरह उसने जहन्नम को पेदा किया 
है ओर उसमें जलने वाले पेदा किये हैं हालाँकि वह अभी अपने बापों की पीठों में हैं।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल क़॒द्र, बाब मनी कुल्लु मोलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रति : 2662; अबूदाऊद : 473; इब्ने माजा 
: 82; अहमद : 6/4; इब्ने हिब्बान : 38) 


चूँकि यह मसला सही दलील के बगेर साबित नहीं हो सकता और अपनी बेड्ल्मी के बाइस बगैर सबूते 
शारेअ के इसमें कलाम करने लगे हैं इसलिए उलमा की एक जमाअत ने इसमें कलाम करना ही पसंद नहीं 
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किया। इब्ने अब्बास (रज़ि.), क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबीबक्र सरिद्दीक़ और मुहम्मद बिन हनीफिया (रह. ) 
वगैरह का मज़हब यही है। हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) ने तो मिंम्बर पर ख़ुल्बा में फर्माया था कि हुज़ूर ( 

का इर्शाद है कि ''इस उम्मत का काम ठीक ठाक रहेगा जब तक कि यह बच्चों के बारे में और तकदीर के बारे में 
कुछ कलाम न करेंगे।'' (हाकिम : /33; इब्ने हिब्बान : 6724; व सनदुह्ू हसन; मुस्नदे बज्जार : 280; 
मज्मठ़ज़वाइद : 7/202) इमाम इब्ने हिब्बान (रह. ) कहते हैं मुराद इससे मुश्रिकों के बच्चों के बारे में कलाम 
न करना है ओर किताबों में यह रिवायत हजरत अब्दुल्लाह के अपने क़ौल से मोक़ुफ़न मरवी है। 
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तर्जुमा : “जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के ख़ुशहाल 
लोगों को कुछ हुक्म देते हैं वह उस बस्ती में खुली नाफ़र्मानी करने लगते हैं तो उन पर बात 
साबित हो जाती है फिर हम उसे तहो-बाला कर देते हैं। (6) हमने नूह (:७७) के बाद भी 
बहुत सी क़ौमें हलाक कर दीं। तेरा रब अपने बन्दों के गुनाहों से काफ़ी ख़बरदार और ख़ूब देखने 
भालने वाला है।'' (7) 


अल्लाह तआला का हुक्म आने का मफ़्हूम (आयत 6, 7) : मशहूर क़िरअत तो (अमर्ना) है इस 
अर से मुराद तक़्दीरी अम्र है जैसे और आयत में है (७४ (६50 (0/यूनुस : 24) यानी वहाँ हमारा 
मुकर्ररकर्दा अम्र (हुक्म) आ जाता है रात को या दिन को। याद रहे कि अल्लाह बुराइयों का हुक्म नहीं करता। 
मतलब यह है कि वह फहशकारियों में मुब्तला हो जाते हैं और उस वजह से मुस्तहिक्रे अज़ाब हो जाते हैं। 
(तब्री : 77/403) यह भी मअनी किये गए हैं कि हम उन्हें अपनी इताअत के अहकाम करने को कहते हैं वह 
बुराइयों में लग जाते हैं फिर हमारा सज़ा का क़ौल उन पर रास्त आ जाता है जिनकी क्रिरअत (अम्मर्ना) है वह 
कहते हैं मतलब यह है कि वहाँ के सरदार हम बदकारों को बना देते हैं वह वहाँ अल्लाह तआला की 
नाफर्मानियाँ करने लगते हैं यहाँ तक कि अज़ाबे इलाही उन्हें उस बस्ती समेत तहस नहस कर देता है। जैसे 
फर्मान है ((६:.,५ 5.४ 255 (४ 6 («८ 503४ $) (6/अन्जाम : 23) हमने हर बस्ती में बड़े बड़े 
मुज्टिम रखे हैं। (तब्री : 77/404) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यानी हम उनके दुश्मन बढ़ा देते हैं वहाँ 
सरकशों को ज़्यादती कर देते हैं। (तब्री : 404) मुस्नद अहमद की एक हदीस में हे “बेहतर माल जानवर है 


जो ज़्यादा बच्चे देने वाला हो या रास्ता है जो खजूर के दरख़तों से पटा हुआ हो।'' (मुस्नद अहमद : 3/468 
त्र सनदुह्ू जईफुन; अयास बिन ज़ुहैर मज्हूलुल हाल है।) कुछ कहते हैं यह तनासुब है जेसे कि आपका क़ौल 
गुनाह वालियाँ न कि अज्र पाने वालियाँ। (इब्ने माजा, किताबुल जनाइज़, बाब मा जाअ फ़ी इत्तिबाइन्निसाइल 
जनाइज़ : 578; व सनदुहू जईफुन; इस्माईल बिन सुलेमान बिन अबिल मुग़ीरा कूफ़ी ज़ईफ़ रावी है।) 


अल्लाह तआला ख़ूब देखने वाला है : ऐ कुरेशियों! होश संभालो मेरे इस बुजुर्ग रसूल को झुठलाकर 
ब्रेग्बौफ न हो जाओ, अपने से पहले नूह (५६७) के बाद के लोगों को देखो कि रसूलों को झुठलाने ने उनका 
तामो-निशान मिटा दिया। इससे यह भी मालूम होता है कि यूह़ (४६४) से पहले के हज़रत आदम (७४७) तक 
क्र लोग दीने इस्लाम पर थे। पस तुम ऐ कुरेशियों! कुछ इनसे ज़्यादा साज़ो-सामान और गिनती और ताक़त 
त्राले नहीं हो बावजूद इसके तुम अशरफुर्रसुल ख़ातिमुन्नबिय्यीन को झुठला रहे हो पस तुम अज़ाबों और 
प्रज़ाओं के ज्यादा लायक हो। अल्लाह तआला पर अपने किसी बन्दे का कोई अमल छुपा हुआ नहीं। ख़ेरो शर 
तब उस पर ज़ाहिर है खुला छुपा सब वह जानता है, हर अमल को ख़ुद देख रहा है। 
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जा तर्जुमा : “जिसका इरादा सिर्फ़ इस जल्दी बाली दुनिया का ही हुआ उसे हम यहाँ जिस क़द्र 
' जिसके लिए चाहें सरेदस्त (हाथो हाथ) देते हें बिल आख़िर उसके लिए हम जहन्नम मुक़र्रर कर 
: देते हैं जहाँ वह बुरे हालों धुत्कारा हुआ दाख़िल होगा।(8) और जिसका इरादा आख़िरत का 

हो और जैसी कोशिश उसके लिए होनी चाहिए वह करता भी हो और हो भी वह ईमान वाला 
पस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह तझला के यहाँ पूरी क़द्ददानी की जाएगी। 
(9) हर एक को हम बहम पहुँचाए जाते हैं उन्हें भी ओर इन्हें भी तेरे परवरदिगार के इन्आमात 
में से तेरे परवरदिगार की बड़िशश रुकी हुई नहीं है। (20) देख ले कि इनमें एक को एक पर 
हमने किस तरह फ़ज़ीलत दे रखी है और आख़िरत तो दर्जों की तमीज़ में ओर भी बढ़कर है और 
' फ़ज़ीलत के लिहाज़ से भी बहुत बड़ी है।'' (24) 


डु, घर 


तालिबे दुनिया का अंजाम (आयत १8-2) : कुछ ज़रूरी नहीं कि तालिबे दुनिया की हर हर चाहत पूरी 
ही हो जिसका जो इरादा अल्लाह तज़ाला पूरा करना चाहे कर दे लेकिन हाँ! ऐसे लोग आख़िरत में ख़ाली हाथ 
रह जाएँगे। यह तो वहाँ जहन्नम के गढ़े में घिरे हुए होंगे। निहायत बुरे हालों ज़िल्लत ख़वारी में होंगे क्योंकि यहाँ 
उन्होंने यही कहा था फ़ानी को बाक़ी पर दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह़ दी थी इसलिए वहाँ रह्मते इलाही से दूर 
हैं। मुस्मद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४2) फ़मते हैं 'दुनिया उसका घर है जिसका आख़िरत में घर न हो, यह 
उसका माल है जिसका आख़िरत में माल न हो, इसे तो वही जमा करता रहता है जिसके पास अपनी अक़्ल न 
हो।'' (मुस्नद अहमद : 6/7; व सनदुहू जईफुन; शुअबुल ईमान : 0638; मज्मउ़ज़वाइद : 0/288) 


हाँ! जो तालिबे दीदारे आख़िरत हो जाए और सही तरीके से आख़िरत में काम आने वाली नेकियाँ 
मुताबिक़े सुन्‍्नत करता रहे और उसके दिल में भी ईमान तस्दीक़ और यकीन हो अज़ाब सवाब के वादे सही 
जानता हो, अल्लाह तआला ओर रसूल को मानता हो उनकी कोशिश क़द्रदानी से देखी जाएगी, नेक बदला 
मिलेगा। 


यानी इन दोनों क़िस्मों के लोगों को एक वह जिनका मतलब स्रिर्फ़ दुनिया है दूसरे वह जो तालिबे 
आखिरत हैं। दोनों क्रिस्म के लोगों को हम बढ़ाते रहते हैं जिसमें भी बह हैं यह तेरे रब की अत़ा है। वह ऐसा 
मुतसर्रिफ ओर हाकिम है जो कभी जुल्म नहीं करता। मुस्तहिक्रे सआदत को सआदत और मुस्तहिक़े शक्रावत 
को शक़ावत दे देता है। उसके अहकाम कोई रद्द नहीं कर सकता, उसके रोकते हुए को कोई दे नहीं सकता। 
उसके इरादों को कोई टाल नहीं सकता। तेरे रब की नेअमतें आम हैं, न किसी के रोके से रुके न किसी के हटाए 
से हटें। वह न कम होती हैं, न घटती हैं। 


आख़िरत में लोगों के मुख़तलिफ़ दरजात होंगे : देख लो कि हमने दुनिया में इंसानों के कई दर्जे रखे हैं। 
उनमें अमीर भी हैं फक़ीर भी हैं, दरम्याना हालत में भी हैं, अच्छे भी हें, बुरे भी हैं और दरम्याने दर्जे के भी। 
कोई बचपन में मरता है कोई बड़ा बूढ़ा होकर कोई उसके बीच। आख़िरत दर्जों के एतिबार से दुनिया से भी बढ़ी 
हुई है। कुछ तो जहन्नम के गढ़ों में होंगे, तोक़ व ज़ंजीर पहने हुए कोई जन्नत के दर्जों में होंगे, बुलंद व बाला। 
बालाख़ानों में नेअमत व राहत सुरूर व ख़ुशी में। फिर ख़ुद जन्नतियों में भी दर्जो का तफ़ाबुत होगा, एक एक 
दर्जे में ज़मीनो आसमान का सा फ़र्क़ होगा। जन्नत में ऐसे एक सौ दर्जे हैं। बुलंद दर्जो वाले इल्लिय्यीन को इस 
तरह देखेंगे जैसे तुम किसी चमकते हुए सितारे को आसमान की ऊँचाई पर देखते हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताब 
बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ्री सिफ़तिल जन्नति व अन्नहा मख़लूका : 3656; स़ह्टीह मुस्लिम : 283) 
पस आख़िरत दर्जों और फ़ज़ीलतों के ऐतिबार से बहुत बड़ी है। तब्रानी में है ''जो बन्दा दुनिया में जो दर्जा 
बढ़ाना चाहेगा और अपनी चाहत में कामयाब हो जाएगा वह आख़िरत का दर्जा घटा देगा और अपनी चाहत में 
कामयाब हो जाएगा वह आख़िरत का दर्जा घटा देगा जो इससे बहुत बड़ा है।'' फिर आपने यही आयत पढ़ी। 
(तब्रनी : 60; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; अब्दुल ग़फूर बिन सईद मतरूक रावी है, हिल्यतुल औलिया : 4/204) 


ज2४ ४ डिए भरू44605 8 4७4 568 | 00 4 & [५ 
(855 0४4 6560 005५ ६८: ए। (८2 | .2४)9 8 88 
90 ८2 ऐ)। ६ ह 5&560 ७४ ०७ ५४ 5: ७:६४ ०६ ७| 

873० ५४४2 ४ ५६/3| ०5 5४ 


2 मर : “अल्लाह के साथ किसी और को मअबूद न ठहरा कि आख़िरकार तू बुरे हालों बेकस 
होकर बैठ जाए। (22) तेरा परवरदिगार साफ़ साफ़ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी 
और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करना अगर तेरी मौजूदगी 
में उनमें से एक या यह दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके आगे उफ़ तक न कहना, न उन्हें डॉट 
डपट करना बल्कि उनके साथ अदबो - एहतिराम से ब्रातचीत करना। (23) और आजिज़ी और 
मुहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ोअ का बाज़ू पस्त रखे रहना ओर दुआ करते रहना कि ऐ मेरे 
परवरदिगार! इन पर वैसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है।'' (24) 


अल्लाह तआला बहदुह्ू ला शरीक लहू है (आयत 22-24) : यह ख़िताब हर एक मुकल्लफ़ से है 
आपकी तमाम उम्मत को हक़ तबारक व तआला फ़र्माता है कि अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न 
करो, अगर ऐसा करोगे तो ज़लील हो जाओगे अल्लाह की मदद हट जाएगी जिसकी इबादत करोगे उसी के 
सुपुर्द कर दिए जाओगे और यह ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला के सिवा और कोई नफ़ा व नुक़्स़ान का मालिक 
नहीं, वह वहुदुहू ला शरीका लहू है। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह (48) फ़र्माते हैं 'जिसे फ़ाक़ा पहुँचे 
और लोगों से उसे बंद कराना चाहे उसका फ़ाक़ा बंद न होगा और जो अल्लाह तआला से उसकी बाबत दुआ 
करे अल्लाह उसके पास तवंगरी (मालदारी) भेज देगा या तो जल्दी या देर से। (अबूदाऊद, किताबुज़कात, 
बाब फ़िल इस्तिअफ़ाफ़ : 645; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2326; अहमद : /407; मुस्नदे अबी यअला 
: 538; हाकिम : 2/408) 


वालिदैन का मक़ाम और उनके साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म : यहाँ क़ज़ा मख़नी में हुक्म फमनि के हैं। 
ताकौदी हुक्‍्मे इलाही जो कभी टलने वाला नहीं यही है कि इबादत अल्लाह ही की हो और वालिदैन की 

इताअत में बाल बराबर भी फर्क न आए। उबय बिन कअब (रज़ि.) और मस्क़द (रज़ि.) और ज़ह्हाक (रह. ) 
की क़िरअत में क़ज़ा के बदले वस्सा है। (त़ब्री : 77/443) यह दोनों हुक्म एक साथ जैसे यहाँ हैं ऐसे ही 
और भी बहुत सी आयतों में हैं जैसे फ़र्मान है (७५५) ५ $ 8 3६ 2) (37/लुक़्मान : 4) मेरा शुक्र कर 
और अपने माँ बाप का भी एहसानमंद रह। ख़ुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में उनका पूरा अदब करना कोई बात 


्सभ्दक 


जुबान से न निकालना यहाँ तक कि उनके सामने उफ़ भी न कहना, न कोई ऐसा काम करना जो उन्हें बुरा 
मालूम हो, अपना हाथ उनकी तरफ़ बेअदबी से न बढ़ाना, बल्कि अदब डज़त और एहतिराम के साथ उनसे 
बातचीत करना, नर्मी और तहज़ीब से बातचीत करना उनकी रज़ामंदी के काम करना, दुख न देना, सताना नहीं 
उनके सामने तवाज़ोअ व आजिज़ी फ़रोतनी ओर ख़ाकसारी से रहना उनके लिए उनके बुढ़ापे में उनके इंतिकाल 
के बाद दुआएँ करते रहना, ख़ुसूसन यह दुआ कि ऐ अल्लाह' इन पर रहम कर जैसे रहम से इन्होंने मेरे बचपन 
के जमाने में मेरी परवरिश की। हाँ! ईमानदारों को काफ़िरों के लिए दुआ की मनाही है, भले वह माँ बाप ही क्यूँ 
न हों। (तब्री : 47/327) माँ बाप से सुलूक व एहसान के अहकाम की ह॒दीसें बहुत सी हैं। एक रिवायत में है 
कि आपने मिम्बर पर चढ़ते हुए तीन बार आमीन कही। जब आप्से वजह पूछी गई तो आप (4४) ने फ़र्माया, 

“मेरे पास जिब्नईल (3६8)) आए और कहा, ऐ नबी! उस शख़्स की नाक ख़ाक आलूद हो जिसके पास तेरा 
ज़िकर हो और उसने तुझ पर दुरूद न पढ़ी हो, कहिए, आमीन! चुनाँचे मैंने आमीन कही) फिर फ़र्माया, उस 
शखुस की नाक भी अल्लाह तआला ख़ाक आलूद करे जिसकी ज़िन्दगी में माहे रमज़ान आया और चला भी 
गया और उस शख़स़ की बड़िशश न हुई, आमीन कहिए! चुनाचे मैंने उस पर भी आघीन कही। फिर फ़र्माया, 

अल्लाह तअञआला उसे भी बर्बाद करे जिसने अपने माँ बाप को या उनमें एक को पा लिया और फिर भी उनकी 
ख़िदमत करके जन्नत में न पहुँच सका, कहिए आमीन! मैंने कहा आमीन। ' (मज्मउज़वाइद : 0/66; अन 
अनस (रज़ि.); तिर्मिज़ी, किताबुद॒अवात, बाब रगिमा अन्फु रजुलिन ज़ुकिरत इन्दहू... : 3545; व सनदुहू 
हसन अल्अदबुल मुफ्रद : 646; इब्मे हिब्बान : 907; अन अबी हुरैरा (रज़ि.)) मुस्नद अहमद की हदीस 
में है "जिसने किसी मुसलमान माँ बाप के यतीम बच्चे को पाला और खिलाया पिलाया यहाँ तक कि वह 
बेनियाज़ हो गया उसके लिए यक़ीनन जन्नत वाजिब है और जिसने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया, 

अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा उसके एक एक हिस्से के बदले उसका एक एक हिस्‍सा जहन्नम से 
आज़ाद होगा।' (अहमद : 5/29; व सनदुहू ज़ईफुन; अली बिन ज़ेद ज़ईफ़ रावी है।) इस हदीस की एक 
सनद में है "जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पा लिया फिर भी दोज़ख़ में गया अल्लाह 
तआला उसे अपनी रहमत से दूर करे।'' (अहमद : 4/344; व सनदुहू सहीहुन) 


मुस्नद अहमद की एक रिवायत में यह तीनों चीज़ें एक साथ बयान हुई हैं यानी आज़ाद की गई गर्दन 
ख़िदमते वालिदेन और परवरिशे यतीम। (मुस्नदे अहमद : 4/344; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़वाइद : 
8/39) एक रिवायत में माँ बाप की निस्बत यह भी है कि अल्लाह तझला उसे दूर करे और उसे बर्बाद 
करे......) (मुस्नद अहमद : 4/344; व सनदुहू सहीहुन) एक रिवायत में तीन मर्तबा उसके लिए यह बहुआ 
है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्मसिला, बाब रगिमा मन अदरका अबबैहि औ अहृदहुमा... : 255 
अहमद : 2/346) एक रिवायत में हुजूर (4&:) का नाम सुनकर दुरूद न पढ़ने वाले और माहे रमजान में 
बख़िशशे इलाही से महरूम रह जाने वाले और माँ बाप की ख़िदमत और रज़ामंदी से जन्नत में न पहुँचने वाले 
के लिए ख़ुद हुज़ूर (:5£:) का यह बहुआ करना मंक़ूल है। (तिर्मिजी, किताबुदअवात, बाब रगिमा अन्फु 
रजुलिन जुकिरत इन्दहू.... : 3545; व सनदुह्दू हसन; अहमद : 2/254; इब्ने ह्िब्बान : 908) एक अंख़ारी 


ने हुज़ूर (4६) से सवाल किया कि मेरे माँ बाप के इंतिक़ाल के बाद भी उनके साथ मैं कोई सुलूक कर सकता 
हूँ? आपने फर्माया, “हाँ! चार सुलूक उनके जनाज़े की नमाज़, उनके लिए दुआए इस्तिःफ़ार, उनके वादों को 
पूरा करना, उनके दोस्तों की इज़त करना और वह सिलारहमी जो सिर्फ़ उनकी वजह से हो यह है वह सुलूक 
जो उनकी मौत के बाद भी तू उनके साथ कर सकता है।' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी बिरि 
वालिदेन : 542; व सनदुह्ू हसन; इब्ने माजा : 3664; अद्रमद : 3/498) 


वालिदा का हक़ : एक शख्स ने आकर हुज़ूर (4४) से कहा, या रसूलललाह (2४)! में जिहाद के इरादे से 
आपकी ख़ि दमत में ख़ुशख़बरी लेकर आया हूँ। आपने फ़र्माया, ' तेरी माँ है?'' उसने कहा, हाँ! फ़र्माया, जा! 
उसी की ख़िदमत में लगा रह, जन्नत उसके पैरों के पास है।'' दो बार तीन बार उसने मुख़तलिफ़ मौक़ों पर अपनी 
यही बात दोहरायी और यही जवाब हुज़ूर (422) ने भी दोहराया। (नसाई, किताबुल जिहाद, बाब अरुँडुसतु 
फित्तख़ल्लुफ़ लिमल्‍लहू वालिदा : 306; इब्ने माजा : 2784; अहमद : 3/429; शैख़ अल्बानी (रह. ) ने 
इसे सहीहुल इस्नाद कहा है। देखिए (अल्इरबाउ तहत, रक़म : 499) इसकी सनद सही है।) फ़्माते हैं 
“अल्लाह तजला तुम्हें तुम्हारे बापों की निस्बत वस्रिय्यत करता है अल्लाह तज़ाला तुम्हारी माओं की 
निस्बत वस्रिय्यत करता है पिछले जुम्ले को तीन बार बयान करके फ़र्माया अल्लाह तञला तुम्हें तुम्हारे 
कराबतमंदों की बाबत वस्लिय्यत करता है सबसे ज्यादा नज़दीक वाला फिर उसके पास बाला।' (इब्ने माजा, 
किताबुल अदब, बाब बिर्रुल वालिदेन : 366; वहुब हसन; अहमद : 4/32) फ़मति हैं देने बाले का 
हाथ ऊँचा है। अपनी माँ से सुलूक कर और अपने बाप से और बहन से और अपने भाई से फिर जो उसके बाद 
क़रीब हो उसी तरह दर्जा ब दर्जा! (अहमद : 4/64; व सनदुहू सहीहुन; मज्मड़ज़्जवाइद : 3/98) बज़ार की 
मुस्नद में जईफ़ सनद मरबी है कि एक साहब अपनी माँ को उठाये हुए त़वाफ कर रहे थे, हुजूर (४८) से पूछने 
लगे कि अब तो मैंने अपनी बालिदा का हक़ अदा कर दिया? आपने फ़माया, 'एक शिमा भी नहीं। 
(अल्मुअजमुस्सगीर : 7/92, 93; अल्बज़ार : 872 व सनदुहू जईफुन) वलल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “जो कुछ तुम्हारे दिलों में हे उसे तुम्हारा रब बख़ूबी जानता है अगर तुम नेक हो तो वह 
तो रजूअ करने वालों को बख़शने वाला है।'' (25) 


तोबा करने वालों के लिए हुक्मे इलाही (आयत 25) : इससे मुराद वह लोग हैं जिनसे जल्दी में अपने 
माँ बाप के साथ कोई ऐसी बात हो जाती है जिसे वह अपने नज़दीक ऐब की ओर गुनाह की बात नहीं समझते 
चूँकि उनकी निय्यत अच्छी होती है इसलिए अल्लाह तआला उन पर रहमत करता है जो माँ बाप का 
फ़र्मांबरदार और नमाज़ी हो उसकी ख़त़ाएँ अल्लाह तज़ाला के यहाँ माफ़ हैं। (तब्री : 7/422) कहते हैं कि 


(अव्वाबीना) वह लोग हैं जो मग्रिब और इशा के बीच नवाफिल पढ़ें। कुछ कहते हैं जो जुड़ा की नमाज़ अदा 
करते रहें जो हर गुनाह के बाद तौबा कर लिया करें जो जल्दी से भलाई की तरफ़ लौट आया करें। (तब्री 
१7/423) तंहाई में अपने गुनाहों को याद करके ख़ुलूसे दिल से तौबा कर लिया करें। (त़ब्बी : 77/424) 
उबेदा (रह.) कहते हैं जो बराबर हर मज्लिस से उठते हुए यह दुआ पढ़ लिया करें (अल्लाहुम्मग्फिर ली मा 
अस॒ब्तु फ़ौ मज्लि्सी हाज़ा/ इव्ने जरीर (रह.) फर्माते हैं, पहला क़ौल यह है कि जो गुनाह से तौबा कर लिया 
करें मअस्नियत से त़ाअत की तरफ़ आ जाया करें अल्लाह तआला की नापसंदी के कामों को छोड़ करके उसकी 
ऱामंदी ओर पसंदीदगी के काम करने लगें। (तब्री : 7/425) यही क़ौल बहुत ठीक है क्योंकि अव्वाब 
मुश्तक़ है औब से और इसके मअनी रुजूअ करने के हैं। जेसे अरब कहते हैं (अबा फुलानुन) और जैसे 
कुरआन में है (&:५ ८.४) &)) (88/गाशिया : 25) उसका लौटना हमारी ही तरफ है। सहीह़ हदीस में है कि 
हुजूर (2) जब सफ़र से लौटते तो फ़मति (आइबूना ताइबूना आबिदूना लि रब्बिना हामिदून) लौटने वाले 
तौबा करने बाले, इबादतें करने वाले, अपने रब की ही तअरीफ्रेंकरने वाले। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल उम्रह, 
बाब मा यकूलु इज़ा रजज़ मिनल हज्ि अविल उम्रति अविल गज़्वति : 797; स़रहीह़ मुस्लिम : 344; 
अबूदाऊद : 2770; अहमद : 2/63; इब्ने हिब्बान : 2707) 
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तर्जुमा : “रिश्तेदारों का और मिस्कीनों का और मुसाफ़िरों का हक़ अदा करते रहो और इसराफ़ 
और बेजा ख़र्च से बचो। (26) बेजा ख़र्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। और शैतान अपने 
परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। (27) और अगर तुझे इनसे मुँह फेर लेना पड़े अपने रब की 


उस रहमत की जुस्तजू में जिसकी तू उम्मीद रखता है तो भी तुझे चाहिए कि उम्दगी और नर्मी से 
इन्हें समझा दे।'' (28) 


सिलारहमी का हुक्म (आयत 26-28) : माँ बाप के साथ सुलूक व एह्सान का हुक्म देने के बाद अब 
क़रीबी रिश्तेदारों के साथ स़िला रहमी का हुक्म देता है। हदीस में है “अपनी माँ से सुलूक कर और अपने बाप 
से फिर जो ज़्यादा करीब हो और फिर जो ज्यादा क़रीब हो।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर वस्सिला, बाब 
बिर्रल बालिदेनि व अय्युहुमा अहक़्कु बिही : 2548) और हदीस में है ''जो अपने रिज़्क़ की और अपनी ्न 
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की तरक्की चाहता हो उसे सिलारहमी ह्मी करनी चाहिए।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मय्युंब्सितु लहू 
फ़िरिज्क़ि लि सिलतिरंहिम : 5986; स़हीड़ मुस्लिम : 2557; अहमद : 3/229; इब्ने हिब्बान : 438) 
बज़ार में है इस आयत के उतरते ही रसूलुल्लाह (4<£) ने हजरत फ़ातिमा (रज़ि.) को बुलाकर फ़िदक अत़ा 
फर्माया। (मुस्नदे अबी यअला : 075; व सनदुह्दू जईफुन; मज्मड़ज़वाइद : 7/52; इसकी सनद में अतिया औफ़ी 
मजरूह रावी है। (अत्तकरीब : 2/24; रक़म : 26) इस हृदीस की सनद सही नहीं और वाक़िया भी कुछ ठीक 
नहीं मालूम होता इसलिए कि यह आयत मक्‍की है और उस वक़्त तक बागे फ़िदक हुज़ूर (स. ) के क़ज्ज़े में न 
था। 7 हिज्दी में ख़ेबर फतह हुआ। तब बाग़े फ़िदक आपके क़ब्ज़े में आया। पस यह क़िस्सा बंद नहीं बेठता। 
मसाकीन और मुसाफ़िरीन की पूरी तफ़्सीर सूरह तौबा में गुजर चुकी है यहाँ दोहराने की कतई ज़रूरत नहीं। 


इसराफ़ और फ़िजूलख़र्ची से बचने का हुक्म : ख़र्च का हुक्म करके फिर इसराफ़ से मना फर्माता है। न तो 
इंसान को कंजूस होना चाहिए न मुस्रिफ (फ़िज़ूल ख़र्ची करने वाला) बल्कि एतिदाल इख़ितियार करे जेसे और 
आयतमें है (१४१२६: 45 ५ ४३/०४ 25 ७६४6 ७) ८0)) ५) (25/फुरक़ान : 67) यानी ईमान वाले अपने ख़र्च में 
न तो हृद से गुजरते हैं न बिलकुल हाथ रोक लेते हैं। फिर इसराफ की बुराइयाँ बयान करता है कि ऐसे लोग 
शैतान जैसे हैं। तब्ज़ीर कहते हैं गैर हक में ख़र्च करने को। (त़ब्री : व7/428; हाकिम : 2/36; व सनदुहू 
ज़ईफुन) अपना कुल माल भी अगर अल्लाह की राह में दे दे तो यह तब्ज़ीर व इसराफ़ नहीं और गैर हक़ में 
थोड़ा सा भी दे तो मुबज्ज़िर है। (तब्री : 7/429) बनू तमीम के एक शख्स ने हुजूर (422) से कहा, या 
रसूलल्लाह ((2:)! में मालदार आदमी हूँ और अहलो अयाल कुंबे क़बीले वाला हूँ तो मुझे बतलाइए कि में. 
क्या तरीका इखितियार करूँ? आपने फ़र्माया, “अपने माल की ज़कात अलग कर उससे तू पाक स्राफ़ हो 
जाएगा। अपने रिश्तेदारों से सुलूक कर, मांगने वाले का हुक पहचानता रह और पड़ौसी और मिस्कीन का भी। 
उसने कहा हुज़ूर ((8:)! ओर थोड़े अल्फ़ाज़ मैं पूरी बात समझा दीजिए। आपने फ़र्माया, “क़राबतदारों और 
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों का हुक़ अदा कर और बेजा ख़र्च न कर।'” उसने कहा (हस्बियल्लाहु) अच्छा हुजूर 
(42: )! जब में आपके क़ास़िद को ज़कात अदा करूँ तो अल्लाह तआला व रसूल (4४2) के नजदीक में बरी 
हो गया? आपने फ़र्माया, हाँ! जब तूने मेरे क्रास़िंद को दे दिया तो तू बरी हो गया और तेरे लिए अज्र साबित हो 
गया? अब जो इसे बदल डाले उसका गुनाह उसके ज़िम्मे है।' (अहमद : 3/36; व सनदुहू जई फुन लि 
इंकिताइही अल्मुअजमुल औसत : 8797) यहाँ फ़र्मान है कि इसराफ और बेवक़फी और अल्लाह की 
इत़ाअत के छोड़ देने और नाफर्मानी के इर्तिकाब की वजह से मुस्रिफ लोग शैतान के भाई बन जाते हैं , शैतान 
में यह बुरी ख़त्लत है कि वह रब की नेख़मतों का नाशुक्रा, उसकी इत़ाअत छोड़ने वाला, उसकी नाफ़र्मानी 
और मुख़ालिफत का आमिल है। फिर फर्माता है कि इन क़राबतदारों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों में से कोई कभी 
तुझसे कुछ सवाल कर बैठे और उस वक़्त तेरे हाथ तले कुछ न हो और इस बजह से तुझे उनसे मुँह फेरना पड़े 
तो भी जवाब नर्मी से दे कि भाई! जब अल्लाह हमें देगा, इंशाअल्लाह! हम आपके हक़ न भूलेंगे, वगैरह। 
(त़ब्री : 47/437) 
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तर्जुमा : ''अपना हाथ गर्दन से बैँधा हुआ न रख और न उसे बिलकुल ही खोल दिया कर कि 
फिर मलामत किया हुआ और पछताता हुआ बैठ जाए। (29) यक़ीनन तेरा रब जिसके लिए 
चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और तंग भी। यक्ीनन वो अपने बन्दों से बाख़बर और ख़ूब देखने 
वाला है।'' (30) 


ख़र्च करने में दरम्यानी राह इड़ितयार की जाए (आयत 29, 30) : हुक्म हो रहा है कि अपनी ज़िन्दगी 
में अपनी म्याना रविश रखो। न कंजूस बनो, न मुस्रिफ़, हाथ गर्दन से न बाँध लो यानी कंजूसी न करो कि किसी 
को न दो। यहूदियों ने भी इसी मुहावरे को इस्तेमाल किया है और कहा है कि अल्लाह तआला के हाथ बँधे हुए 
हैं। उन पर अल्लाह तआला की लअनतें नाज़िल हों कि यह अल्लाह तआला को बख़ीली की तरफ़ मंसूब करते 
थे जिससे अल्लाह तआला करीम व वह्मब पाक ओर बहुत दूर है। पस बुख़ल से मना करके फिर इसराफ़ से 
रोकता है कि इतना सख़ी न बन जाओ कि अपनी ताक़त से ज्यादा दे डालो। फिर इन दोनों हुक्‍्मों का सबब 
बयान फ़र्माता है कि बख़ीली से तो मलामती बन जाओगे हर एक की उँगली उठेगी कि यह बड़ा कंजूस है हर 
एक दूर हो जाएगा कि यह सिर्फ़ बेफेज़ आदमी है। जैसे जुहेर ने अपने मुअल्लक़ा में कहा है वमन काना ज़ा 
मालिव्यं यब्वलु बिमालिही अला कौमिही युस्तगना अन्हू व युज़म्ममु यानी जो मालदार होकर बख़ीली करे 
लोग उससे बेनियाज़ होकर उसकी बुराई करते हैं। पस कंजूसी की वजह से इंसान बुरा बन जाता है और लोगों 
की नज़रों से गिर जाता है हर एक उसे मलामत करने लगता है और जो हद से ज़्यादा ख़र्च कर गुज़रता है वह 
थककर बेठ जाता है उसके हाथ में नहीं रहता, कमज़ोर और मजबूर हो जाता है जैसे कोई जानवर जो चलते 
चलते थक जाए और रास्ते में अड़ जाए। (हसीरुन) सूरह मुल्क में आया है पस यह बतौरे लिफ ओर नश् के 
है । बुख़ारी व मुस्लिम को हृदीस में है कि 'कंजूस और सखी की मिसाल उन दो शख्सों जैसी है जिन पर दो 
लोहे के जुब्बे हों, सीने से गले तक। सख़ी तो ज्यों ज्यों ख़र्च करता है उसकी कड़ियाँ ढीली होती जाती हैं और 
उसके हाथ खुलते जाते हैं और वह जुब्बा बढ़ जाता है यहाँ तक कि उसकी पोरियों तक पहुँच जाता है और 
उसके असर को मिटाता है और कंजूस जब कभी ख़र्च का इरादा करता है तो उसके जुब्बे की कड़ियाँ और 
सिमट जाती हैं वह हर पल उसे वसीअ करना चाहता है लेकिन उसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलती। ' (सहीड़ 
बुख़ारी, किताबुज्ञकात, बाब मिस्लुल बख़ीलिल मुतसद्दिक : 443; स्रह्टीह मुस्लिम : 02) बुख़ारी व 
मुस्लिम में है कि ह॒ज़॒रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र ( रजि.) ने फ़र्माया 'इधर उधर अल्लाह तआला की हर राह में 
ख़र्च करती रह जमा न रखा कर, वरना अल्लाह तआला भी रोक लेगा। गाँठ बाँधकर रोक न लिया कर, वरना 
फिर अल्लाह तआला भी सर बंद कर लेगा। एक ओर रिवायत में है ' गिनती करके न रखा कर, वरना अल्लाह 
तआला भी गिनती करके रोक लेगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हिबा, बाब हिबतुल मर्भते लि गैरि जौजिहा : 


2589; स्रहीह़ मुस्लिम : 029; अहमद : 6/345; इब्ने हिब्बान :3209) सद्ठीह़ मुस्लिम में है कि 
स्सूलुल्लाह ((££) ने ढ़ ज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से फर्माया कि ' तू राहे अल्लाह में ख़र्च किया कर, अल्लाह 
तआला तुझे देता रहगा।'' (स़हीह मुस्लिम, किताबुज्ञकात, बाब अल्हस्स अलन्नफ़्क़ति व तब्शीरिल मुंफ़िक़ 
बिल ख़ल्फ़ : 993) बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हुजूर (482) ने फ़र्माया कि हर सुबढ़ दो फ़रिश्ते 
आसमान से उतरते हैं एक दुआ करता है कि ऐ अल्लाह! सख़ी को बदला दे ओर दूसरा दुआ करता है कि 
बख़ील का माल तल्फ़ कर।” (सहीड़ बुख़ारी, किताबुज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (फ़अम्मा मन 
अअता वत्तक़ा...) : 442; स्रहीह मुस्लिम : 00) मुस्लिम में है 'स़दके ख़ेरात से किसी का माल नहीं 
घटता और हर सख़ावत करने बाले को अल्लाह तझ्ाला इज़तदार कर देता है और जो शख़्स़ अल्लाह के हुक्म 
की वजह से दूसरों से आजिज़ाना बर्ताव करे अल्लाह उसे बुलंद दर्जे का कर देता है।'' (स्रहीह मुस्लिम, 
किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब इस्तिहबाबुल अफ़्व वत्तवाज़ोअ : 2588; तिर्मिज़ी : 2029; अहमद : 
2/235; इब्ने द्विब्बान : 3248) 


तमअ (लालच) से बचो : एक और हृदीस में है 'तमअ से बचो इसी ने तुमसे पहले लोगों को हलाक 
किया है, तमअ का पहला हुक्म यह होता है कि बख़ीली करो, उन्होंने बख्बीली (कंजूसी) की फिर उसने उन्हें 
स़िलारहमी तोड़ने को कहा, उन्होंने वह भी किया, फिर फिस्क्रो फिजूर का हुक्म दिया, यह उस पर भी कारबंद 
हुए।'' (अबूदाऊद, किताबुज़कात, बाब फ़िश्शुह्हि : 698; व सनदुहू सहीहुन; अहमद : 2/59; हाकिम 
: 4/; इब्ने हिब्बान : 576; बेहकी : 0/243) बेहकी में है कि “जब इंसान ख़ैरात करता है सत्तर 
(70) शैत़ानों के जबड़े ट्रट जाते हैं।'' (अहमद : 5/350; व सनदुहू ज़ईफुन; अल्भअमश मुदल्लस व 
अन्भ्न; बैहक़ी : 4/87; हाकिम : /4१7) मुस्नद की हृदीस में है 'दरम्याना ख़र्च रखने वाला कभी 
फ़ेक़ीर नहीं होता।'” (अहमद : /447; व सनदुहू जईफुन; तब्रानी : 708; शुअबुल ईमान : 6559; 
इसकी सनद में इब्राहीम बिन मुस्लिम हिज्री ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : /65; रक़म : 26). 


ग़रीबी और अमीरी अल्लाह तज़ाला के हाथ में है : फिर फर्माता है कि रिज़्क़ देने वाला कुशादगी करने 
वाला तंगी में डालने वाला अपनी मख़लूक में अपनी हस्बरे मंशा हेर फेर करने वाला जिसे चाहे ग़नी और जिसे 
चाहे फ़क़ीर करने वाला अल्लाह ही है। हर बात में उसकी हिक्मत है, वही अपनी हिक्मतों का अलीम है। वह 
ख़ूब जानता है और देखता है कि मुस्तढ़िके इमारत (कुर्सी) कौन है और मुस्तहिकरे फ़कीरी कौन है। हृदीसे 
कुदसी में है ''मेरे कुछ बन्दे वह हैं कि फ़क़ीरी ही के क़ाबिल हैं अगर मैं उन्हें अमीर बना दूँ तो उनका दीन तबाह 
हो जाए और मेरे कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जो अमीरी के लायक़ हैं अगर मैं उन्हें फक़ीर बना दूं तो उनका दीन बिगड़ 
जाए।'" (मज्मठज़वाइद : 0/270; हैसमी (रह.) कहते हैं इसकी सनद में एक जमाखत मज्हूल रावियों की 
है।) हाँ। यह याद रहे कि कुछ लोगों के हक़ में अमीरी अल्लाह तआला की तरफ़ से ढील के तौर पर होती है 
ओर कुछ के लिए फ़क़ीरी अज़ाब के तौर पर होती है। अल्लाह तआला हमें इन दोनों से बचाए, आमीन 
तक़ब्बल या रब्बल आलमीन! 


भर भर नर 
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तर्जुमा : ''मुफ़्लिसी के डर से अपनी औलादों को क़त्ल न करो, उनको और तुमको हम ही 
रोज़ियाँ देते हैं । यक्रीनन उनका क़त्ल करना बड़ा गुनाह है। (3) ख़बरदार! ज़िना (बदकारी) 
के क़रीब भी न फटकना क्योंकि वह बड़ी बेहयाई हैं और बहुत ही बुरा रास्ता है।'' (32) 


लोगों तुम्हारा ओर तुम्हारी औलाद को रोज़ी देने वाला अल्लाह है (आयत 34,32) : देखो 
अल्लाह तआला अपने बन्दों पर बनिस्बत उनके माँ बापों के भी ज्यादा मेहरबान है। एक तरफ़ माँ बाप को 
हुक्म देता है क्रि अपना माल अपने बच्चों को बतौर वर्से के दो। और दूसरी जानिब फ़र्माता है कि इन्हें मार न 
डालो। जाहिलियत में लोग न तो लड़कियों को बर्सा देते थे न उनका ज़िन्दा रखना पसंद करते थे बल्कि (दुछुतर 
कशी) बेटियों को मारना उनकी क़ौम का एक आम रिवाज था। कुरआन उस बुरे रिवाज की तर्दीद करता है कि 
यह ख़याल किस कद्र घटिया है कि उन्हें खिलाएँगे कहाँ से? किसी को रोज़ी किसी के ज़िम्मे नहीं, सबको रोज़ी 
देने वाला अल्लाह तआला ही है। सूरह अन्आम में फर्माया (555) ८> 56559 ५५८४ ५ 5) (6/अन्झ्राम 
45) फ़क़ौरी और तंगदस्ती के डर से अपनी औलादों कौ जान न लिया करो। तुम्हें और उन्हें रोज़ियाँ देने 
वाले हम हैं उनका क़त्ल जुर्मे अज़ीम ओर गुनाहे कबीरा है। ख़िता की दूसरी क्रिरअत ख़त़ा है दोनों के मअनी 
एक ही हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह 
(4222)! अल्लाह तञआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्‍या है? आपने फ़र्माया, यह कि ''तू किसी को 
अल्लाह का शरीक ठहराए हालाँकि उसी अकेले ने तुझे पैदा किया है'' मैंने पूछा, उसके बाद? फ़र्माया, यह कि 
“तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ खाएँगे।'' मैंने कहा, उसके बाद फ़र्माया यह कि 
“तू अपनी पड़ोसन से ज़िनाकारी करे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौह्टीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (फ़ला तज्जलू 
लिललाहि अंदादा) : 7520; स़ह्ीह मुस्लिम : 86; अहमद : /434; तिर्मिज़ी : 383; इब्ने ट्रिब्बान : 444) 


ज़िना (बदकारी) कबीरा गुनाह है : ज़िनाकारी और उसके पास की तमाम स्याहकारियों से कुरआन रोक 
रहा है। ज़िना को शरीअत ने कबीरा और बहुत सख़्त गुनाह कहा है। वह बदतरीन तरीक़ा और निहायत बुरी राह 
है। मुस्नद अहमद में है कि एक नौजवान ने ज़िनाकारी की इजाज़त आपसे चाही। लोग उस पर झुक पड़े कि चुप 
रह क्‍या कह रहा है क्या कर रहा है। आपने उसे अपने क़रीब बुलाकर फ़र्माया, “बैठ जाओ।'” जब वह बेठ 
गया तो आपने फ़र्माया, ''क्या तू उस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करता है?”' उसने कहा, नहीं! अल्लाह 
तआला की कसम! या रसूलल्लाह (4४2)! मुझे आप पर अल्लाह फ़िदा करे हर्गिज़ नहीं। आपने फ़र्माया, 
“फिर सोच ले कि कोई और कैसे पसंद करेगा?” आपने फ़र्माया, “अच्छा तू इसे अपनी बेटी के लिए पसंद 
करता है?'' उसने इसी तरह ताकीद से इंकार किया। आपने फ़र्माया, 'ठीक इसी तरह कोई भी इसे अपनी 


बेटियों के लिए पसंद नहीं करता, अच्छा! अपनी बहन के लिए इसे तू पसंद करता है?'' उसने इसी तरह इंकार. 
किया। आपने फ़र्माया, ''इसी तरह दूसरे भी अपनी बहनों के लिए इसे मकरूह समझते हैं । बता क्या तू चाहेगा 

कि कोई तेरी फूफी से ऐसा करे? उसने उसी सख़ती से मना किया। आपने फर्माया, “इसी तरह कोई और भी इसे 
अपनी फूफी के लिए न चाहेगा। अच्छा अपनी ख़ाला के लिए? उसने कहा, हर्गिज़ नहीं! फर्माया ' इसी. तरह 
और सब लोग भी।'' फिर आपने अपना हाथ उसके सर पर रखकर दुआ की कि 'ऐ अल्लाह इसके गुनाह 
बख़श, इसके दिल को पाक कर, इसे अस्मत वाला बना।'' फिर तो यह हालव थी कि यह नौजवान किसी की 
तरफ़ नज़र भी न उठाता था। (अहमद : 5/256; वसनदुहू सहीहुन: मज्मठ॒ज़वाइद : /29) इब्ने 
अबिद्निया में है रसूलुल्लाह ((£) फ़र्माते हैं 'शिर्क के बाद कोई गुनाह ज़िनाकारी से बढ़कर नहीं कि 
आदमी अपना नुत्फा किसी ऐसे रहम में डाले जो उसके लिए हलाल नहीं।'' (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : “ओर किसी जान का जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है हर्गिज़ नाहक़ न क़त्ल 
करो। और जो शख़्स मज़्लूम होने की सूरत में मार डाला जाए हम ने उसके वारिसों को ताक़त दे 
रखी है पस उसे चाहिए कि मार डालने में ज़्यादती न करे, बेशक वह मदद किया गया है।'' (33) 


नाहक़ क़त्ल हराम है (आयत 33) : बगैर हक्के शरई के किसी को क़त्ल करना हराम है। बुख़ारी व मुस्लिम 
में है “जो मुसलमान अल्लाह तआला के वाहिद होने की ओर मुहम्मद (4&) के रसूल होने की गवाही देता 
हो उसका क़त्ल तीन बातों में से एक के सिवा हलाल नहीं, या तो उसने किसी को क़त्ल किया हो या शादीशुदा 
हो ओर फिर ज़िना किया हो या दीन को छोड़कर जमाखत को छोड़ दिया हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दियात, 
बाब कौलुल्लाहि तआला (अन्नफ़्सा बिन्नफ्सि बल ऐना बिल ऐनि) : 6878; सहीह मुस्लिम : 676) 
सुनन में है 'सारी दुनिया का फ़ना हो जाना अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन के क़त्ल से ज्यादा आसान है। 
(तिर्मिज़ी, किताबुद्दियात, बाब भा जाअ फी तशदीदि क़त्लिल मोमिन : 395; बहुब हसन; नसाई : 3992; 
इब्ने माजा : 269) अगर कोई शख़्स नाहक दूसरे के हाथों कत्ल किया गया है तो उसके वारिसों को अल्लाह 
तआला नें क़ातिल पर ग़ालिब कर दिया है उसे क्रिसास लेने और बिलकुल माफ़ कर देने में से एक का 
इख्तियार है। 


क़ातिलीने उस्मान (रज़ि.) का मामला : एक अजीब बात यह है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस 
आयत के उमूम से हज़रत मुआविया (रज़ि.) की सल्तनत पर इस्तिदलाल किया है कि वह बादशाह बन जाएँगे 
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इसलिए कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) के वली आप ही थे और हज़रत उस्मान (रज़ि.) इंतिहाई मज़्लूमी के साथ 
शहीद किये गए थे। हज़रत मुआविया (रज़ि.) क़ातिलाने उस्माने को हज़रत अली (रजि.) से तलब करते थे 
कि उनसे किस्तास़ (बदला) लें इसलिए कि यह भी उमवी थे और हज़रत उस्मान (रज़ि.) भी उमबी थे। हजरत 
अली (रज़ि.) इसमें ज़रा ढील कर रहे थे। इधर हज़रत अली (रज़ि.) का मुतालबा हज़रत मुआविया (रज़ि.) 
पे यह था कि मुल्के शाम उनके सुपुर्द कर दें | हज़रत मुआविया (रज़ि.) फर्माते थे उस वक़्त तक जब तक कि 
. आप कातिलाने उस्मान मेरे सुपुर्द न कर दें, में मुल्के शम को आपकी ज़ेरे हुकूमत न करूँगा। चुनाँचे आपने 
तमाम अहले शाम के साथ हज़रत अली (रज़ि.) की बेअत से इंकार कर दिया। इस झगड़े ने तूल पकड़ा और 
हज़रत मुआविया (रज़ि.) शाम के हुक्मरान बन गए। मुअजम तब्रानी में यह रिवायत है कि हजरत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ने रात की बातचीत में एक बार फ़र्माया कि आज मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ न तो वह ऐसी 
पोशीदा है न ऐसी ऐलानिया। हज़रत उस्मान (रज़ि.) के साथ जो कुछ किया गया उस वक़्त मैंने हज़रत अली 
(रज़ि.) को मश्वरा दिया कि आप यक्‍्सूई इड़ितयार कर लें, वललाह! अगर आप किसी पत्थर में भी छुपे हुए 
होंगे तो निकाल लिए जाएँगे लेकिन उन्होंने मेरी न मानी अब एक और सुनो! अल्लाह तआला की क़सम! 
मुआविया (रज़ि.) तुम पर बादशाह हो जाएँगे इसलिए कि अल्लाह का फ़र्मान है जो मज़्लूम मार डाला जाए 
हम उसके वारिसों को ग़ल्बा और ताक़त देते हैं फिर उन्हें कत्ल के बदले में क़त्ल में हुद से न गुज़रना चाहिए 
आख़िर तक। सुनो! ये कुरैशी तो तुम्हें फ़ारस और रूम के तरीक़ों पर आमादा कर देंगे और सुनो! तुम पर नसारा 
और यहूद और मजूसी खड़े हो जाएँगे उस वक़्त जिसने उसको थाम लिया जो मअरूफ़ है उसने नजात पा ली 
और जिसने छोड़ दिया और अफ़सोस कि तुम छोड़ने वाले ही हो तो तुम मिस्ल एक ज़माने वालों को होओगे 
कि वह भी हलाक होने वालों में हलाक हो गए। अब फ़र्माया वली को क़त्ल के बदले में ह॒द से न गुज़रना 
चाहिए कि वह क़त्ल के साथ मुस्ला करे कान नाक काटे या क़ातिल के सिवा और से बदला ले। वली मक़्तूल 
शरीअत ग़ल्बा ओर ताक़त के लिह्वाज़ से हर तरह मदद किया गया है। 


५ ८ 
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तर्जुमा : “यतीम के माल के क़रीब भी न जाओ सिवाए उस त़रीक़े के जो बहुत ही बेहतर हो 
यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच जाए और वादे पूरे किया करो क्यों कि क़ौलो क़रार 
की बाज़पुर्स होने वाली है। (34) और जब नापने लगो तो भरपूर पैमाने से नापो और सीधी 

तराज़ू से तौला करो! यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज़ से भी बहुत अच्छा है।'' (35) 


यतीम का माल न खाओ (आयत 34, 35) : यतीम के माल में बदनिय्यती से हेर फेर न करो उनके माल 
उनकी बुलूगत से पहले साफ़ कर डालने के नापाक इरादों से बचो। जिसकी परवरिश में यतीम बच्चे हों अगर वह 
ख़ट मालदार है तब तो उसे उन यंतीमों के माल से बिलकुल अलग रहना चाहिए और अगर वह फ़क़ौर मोहताज 
है तो ख़ैर बक़द्रे मअरूफ़ खा ले। स़हीह मुस्लिम में है कि हुज़ूर (4) ने अबू ज़र्र (रजि.) से फ़र्माया “में तो 
तुझे बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ और तेरे लिए वही पसंद करता हूँ जो ख़ुद अपने लिए चाहता हूँ ख़बरदार! कभी दो 
शख्सों का वाली न बनना और न कभी यतीम के माल का मुतवल्ली बनना।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, 
बाब कराहतुल इमारत बिगैरि ज़रूरतिन : 826; अबूदाऊद : 2868; इब्ने हिब्बान : 5564) 


फिर फर्माता है वादा वफ़ाई किया करो जो वादे बईद जो लेन देन हो जाए उसकी पासबानी करो 
उसकी बाबत क़यामत के दिन जवाबदेही होगी। 


नाप-तोल में कमी न करो : नाप पैमाना पूरा भरकर दिया करो। लोगों को उनकी चीज़ घटाकर कम न दो। 
(क़िस्तास) की दूसरी क्रिरअत (कुस्त्रास) भी है फिर हुक्म होता है बगैर पासंग के सही वज़न बतलाने वाली 
सीधी तशज़ू से बगैर डंडी मारे तोला करो दोनों जहान में तुम सबके लिए यही बेहतरी है दुनिया में भी यह तुम्हारे 
व्यापार की रौनक़ है ओर आख़िरत में भी यह तुम्हारे छुटकारे की दलील है। (तब्री : 7/446) हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं ऐ ताजिरों! तुम्हें इन दो चीज़ों को सौंपा गया है जिनकी वजह से तुमसे पहले के 
लोग बर्बाद हो गए यानी नाप तौल। नबी (2) फ़र्मति हैं कि “जो शख़स़ किसी हराम पर कुदरत रखते हुए 
प्रर्फ खौफे इलाही से उसे छोड़ दे तो अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज़ अता करेंगा।'' (तब्री : १7/446) 
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न््््््् : “जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो उसके पीछे मत पड़। क्यों कि कान और आँख और 
दिल उनमें से हर एक से पूछगछ की जाने वाली है। (36) ज़मीन में अकड़कर न चला कर कि न 
तू ज़मीन को फाड़ सकता है और न लम्बाई में पहाड़ों को पहुँच सकता है। (37) इन सब कामों 
की बुराई तेरे रब के नज़दीक सख़त नापसंद है।'' (38) 


बग़ेर इल्म के गवाही न दो (आयत 36-38) : यानी जिस बात का इल्म न हो उसमें जुबान न हिलाओ। 
बेइल्म के किसी की ऐबजोई और बोहतानबाज़ी न करो। झूठी गवाहियाँ न देते फिरो बेदेखे न कह दिया करो कि 


खआिीत७£7-लफ सफसक ्कऊओ उ25ससस सफसफसकफफफफस्‍क्‍अस्‍स्‍ व कऋऋ%ससससमसससससमससककइस्‍क्‍-४+्ज ऊबससन-फफफफफ फफफकफनकयफ्््फफस्‍फऊफपउउस्‍अ्पस्‍स्‍-3::::क्‍क्‍ नल जन्नत -ल न तहत 


कक, जल्द 5 कसर, 68007 58:88 सूरह बनी इसाईल १ 72. 
मैंने देखा। न बे सुने सुनना बयान करो। न बेड्रल्मी पर अपना जानना बयान करो। क्योंकि इन तमाम बातों की 
जवाबदेही अल्लाह तआला के यहाँ होगी। (तब्री : 7/446, 447) गर्ज़ वहम, ख़याल और गुमान के तौर 
पर कुछ कहना मना हो रहा है। जैसे अल्लाह फर्माता है (६४) ८६७ ४०४ ३२५६०) (49/हुजुरात : 2) 
ज़्यादा गुमान से बचो कुछ गुमान गुनाह हैं। 


हदीस में है ''गुमान से बचो गुमान बदतरीन झूठी बात है।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा 
यन्हा अनित्तहासुद वत्तदाबुर : 6066; स़ह्ीह मुस्लिम : 2563; अहमद : 2/465; इब्ने ड्िब्बान : 5687) 
अबूदाऊद को हदीस में है 'इंसान का यह तकिया कलाम बहुत ही बुरा है कि लोग ख़याल करते हैं। (अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब फ़ी क़ौलिर॑जुल ज़अमू : 4972; वहुब सहीहुन; अबू कलाबा मुदल्लस नहीं हैं ताहम 
इनके सुनने कौ सराहत मुअजमुस्सहाबा (6885) में मौजूद है। अल्म्दबुल मुफ्द : 7625; अद्रमद : 
5/40; जुहंद : 377) और हदीस में है बदतरीन बोहतान यह है कि इंसान झूठ मूट कोई ख़्वाब गढ़ ले।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तअबीर, बाब मन कजिब फ़ी हिल्मिही : 7043) और सही हदीस में है ''जो शख़स 
ऐसा ख़्वाब ख़ुद से गढ़ ले कियामत के दिन उसे यह तकलीफ दी जाएगी कि वह दो जौ के बीच गिरह लगाए 
और यह उससे हर्गिज़ नहीं होगा।' (सहीह बुख़ारी हवाला साबिक़ : 7042; अहमद : /62; इब्ने 
हिब्बान : 5686) कयामत के दिन आँख कान दिल सबसे पूछताछ होगी सबको जवाबदेही करनी होगी। यहाँ 
पर (तिलक) की जगह (ऊलाइका) का इस्तेमाल है अरब में यह इस्तेमाल बराबर जारी है यहाँ तक कि शायरों 
के शेअरों में भी। 
तकब्बुर के साथ चलना मना है : अकड़कर इतराकर तकब्बुर के साथ चलने से अल्लाह तआला अपने 
बन्दों को मना करता है यह आदत सरकश और मगरूर लोगों की है। फिर उसे नीचे दिखाने के लिए फर्माता है 
कि भले कितने ही बुलंद सर होकर चलो लेकिन पहाड़ों की बुलंदी से पस्त ही रहोगे ओर भले कैसे ही खटपट 
करते हुए पैर मार मारकर चलो लेकिन ज़मीन को फाड़ नहीं सकते. बल्कि ऐसे लोगों का बरअक्स हाल होता है 
जैसे कि हदीस में आया है कि 'एक शख़स़ चादर जोड़े में तकब्बुर करता हुआ जा रहा था जो वहीं ज़मीन में 
धंसा दिया गया जो आज तक धंसता हुआ चला जा रहा है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब मन जर 
सौबहू मिनल ख़ेलाइ : 5789; स़रहीह मुस्लिम : 2088; अहमद : 2/35; मुस्नदे अबी यअला : 6334) 
कुरआन में क़ारून का किस्सा मौजूद है कि वह अपने महल्लात के साथ ज़मीन में धंसां दिया गया। 


आजिज़ी की फ़ज़ीलत : हाँ तवाज़ोअ नर्मी फ़रोतनी ओर आजिज़ी करने वाले को अल्लाह तञआला बुलंद 
मर्तवा और आली क़॒द्र करता है। हदीस में है कि ''झुकने वालों को अल्लाह बुलंद करता है'' बह अपने तईं 
हकीर समझता है और लोग उसे जलीलुल क़॒द्र समझते हैं और तकब्बुर करने वाला अपने तईं बड़ा आदमी 
समझता है और लोगों की नज़रों में वह ज़लीलो ख़ार होता है यहाँ तक कि वह उसे कुत्तों और सूअरों से भी 
ज्यादा हक़ीर समझते हैं। (मिश्कातुल मसाबीह, किताबुल अदब, बाब अल्गज़बु वल किब्र : 5046; 
शुअबुल ईमान : 840; व सनदुहू मोज़ूअ; इसकी सनद में करीमी और सड्ंद बिन सलाम ज़त्तार झूठे रावी 
हैं।। इमाम अबुबक्र इब्ने अबिहुनिया अपनी किताब अल ख़मूल वत्तवाज़ोअ में लाए हैं कि इब्नुल अहीम 


दरबारे मंसूर में जा रहा था रेशमी जुब्बा पहने हुआ था ओर पिण्डलियों के ऊपर से उसे दोहरा सिलवाया था कि 
नीचे से कुबा भी दिखाई दे और अकड़ता ऐंठता जा रहा था। 


हजरत हसन (रह.) ने उसे इस हालत में देखकर फ़र्माया अफूह नक चढ़ा बल खाया, रुख़्सारों फूला, 
अपने डैंड बाज़ू देखता, अपने तईं तोलता नेअमतों के ज़िक्शो शुक्र को भूला, रब के अहकाम को छोड़ा, 
अल्लाह के हक़ को तोड़ा, दीवानों की चाल चलता, जिस्म के हर हिस्से में किसी को दी हुई नेअमत रखता, 
शैतान की लअनत का मारा वह देखो जा रहा है। इब्ने अहीम ने सुन लिया और उसी वक़्त लौट आया और 
उज़र मअज़िरत करने लगा! आपने फर्माया, मुझसे मअज़िरत क्या करता है अल्लाह तआला से तौबा कर और 
इसे छोड़ दे, क्या तूने अल्लाह तआला का यह फर्मान नहीं सुना (वला तम्शि फ़िल अर्ज़ि मरहन) 


। आबिद बख़्तरी ने आले अली में से एक शख़स़ को अकड़ता हुआ चलता देखकर फर्माया, ऐ शख्स! 
जिसने तुझे यह इकराम दिया है उसकी रविश ऐसी न थी। उसने उसी बक़्त तौबा कर ली। 


इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक ऐसे शख़स़ को देखकर फर्माया कि शैतान के यही भाई होते हैं हज़रत 
ख़ालिद बिन मअदान (रह.) फ़र्माते हैं लोगों! अकड़ अकड़कर चलना छोड़ दो। इब्ने अबिहुनिया में हृदीस है 
कि “जब मेरी उम्मत तबख़तुर और तकब्बुर चाल चलने लगेगी और फ़ारसियों और रूमियों को अपनी 
ग्ब्रिदमत में लगाएगी तो अल्लाह तआला एक को एक पर मुसल्लत कर देगा। ह 

(सब्यिउहू) की दूसरी क्रिरअत (सस्यिअतुन) है तो मअनी यह हुए कि जिन कामों से हमने तुम्हें रोका 
है यह सब काम निहायत बुरे हैं और अल्लाह तआला के नापसंदीदा हैं यानी अपनी औलाद को क़त्ल न करो 
में लेकर अकड़कर न चलो तक के तमाम काम। और (सम्यिउह) को क्रिरअत पर मतलब यह है कि (व क़ज़ा 
र्बुका) से यहाँ तक जो अह काम ओर जो मुमानिज्त और रोक बयान हुई उसमें जिन बुरे कामों का ज़िकर है 
वह सब अल्लाह के नज़दीक मकरूह काम हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने यही तौजीह की है। 
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। 2:20 7 : “यह भी मिन्जुम्ला उस वही के है जो तेरी जानिब तेरे रब ने हिक्मत से उतारी है तू 


| अल्लाह तआला के साथ किसी ओर को मखअबूद न बनाना कि मलामत ख़ोर और लअनत 
! किया हुआ करके दोज़ख़ में डाल दिया जाए।'' (39) 


(आयत 39) : यह अह्काम हमने दिये हें सब बेहतरीन और स्लाफ़ हैं और जिन बातों से हमने रोका है वह 
बड़ी ज़लील ख़स्लतें हैं। हम यह सब बातें तेरी तरफ वही के ज़रिये नाज़िल कर रहे हैं कि तू लोगों को हुक्म दे 


और मना कर दे। देख मेरे साथ किसी को मअबूद न ठहराना बरना वह बक़्त आएगा कि ख़ुद अपने तईं मलामत 
करने लगेगा और अल्लाह तआला की तरफ़ से भी मलामत होगी बल्कि तमाम मछख़लूक की तरफ़ से भी और 
तू हर भलाई से दूर कर दिया जाएगा। इस आयत में बवास्ता रसूलुल्लाह (4£६:) आपकी उम्मत से ख़िताब है 
क्योंकि हुज़ूर (4४2) तो मअसूम हैं। 
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७ ६५४ 9 
तर्जुमा : “क्या बेटों के लिए तो अल्लाह तआला ने तुम्हें छांट लिया और ख़ुद अपने लिए 
फ़रिश्तों को बेटियाँ बना लीं? बेशक तुम बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। (40) हमने तो इस 
क़ुरआन में हर हर तरह बयान कर दिया कि लोग समझ जाएँ लेकिन इस पर भी उन्हें तो नफ़रत 
ही बढ़ती रहती है। (4) कह दे कि अगर अल्लाह तआला के साथ और मअ़बूद भी होते जैसे 
कि यह लोग कहते हैं तो ज़रूर वह अब तक तो मालिके अर्श की जानिब राह ढूँढ निकालते। 
(42) जो कुछ यह कहते हैं उससे वह पाक ओर बालातर बहुत दूर और बहुत बुलंद है।'' (43) 


अल्लाह तआला की कोई ओलाद नहीं (आयत 40-43) : मल्क़न मुश्रिकों की तर्दीद हो रही है कि 
यह तुमने ख़ूब तक़्सीम को है कि बेटे तुम्हारे बेटियाँ अल्लाह की जो तुम्हें नापसंद, जिनसे तुम जलो कुढ़ो 
बल्कि ज़िन्दा दफ़न कर दो उन्हें अल्लाह के लिए साबित करो। और आयतों में भी उनका यह कमीनापन बयान 
हुआ है कि यह कहते हैं रब रहमान को औलाद है। इक़ौक़तन इनका यह क़ौल निहायत ही बुरा है बहुत मुम्किन 
है कि इससे आसमान फट जाए ज़मीन शक़्क़ हो जाए पहाड़ चूरा चूरा हो जाएँ कि यह रब रहमान की औलाद 
ठहरा रहे हैं हालाँकि अल्लाह तआला को यह किसी तरह लायक़ ही नहीं। ज़मीनो आसमान की कुल मख़लूक 
उसकी गुलाम है सब उसके शुमार में हैं और गिनती में और एक एक उसके सामने क़यामत के दिन तंहा पेश 
होने वाला है। (9/मरयम : 88-95) 


हक़ के दलाइल वाज़ेह हैं : इस पाक किताब में हमने तमाम मिसालें खोल खोलकर बयान कर दी हैं वादे 
वईद स्राफ तौर पर मज़्कूर हैं ताकि लोग बुराइयों से और अल्लाह तआला की नाराज़गी से बचें। लेकिन ताहम 
जालिम लोग तो हक से नफरत रखते और दूर भागने में ही बढ़ रहे हैं। 


रे 2 7 0 सूरह बनी इस्राईल 

जो मुश्रिक अल्लाह तआला के साथ औरों की भी इबादत करते हैं ओर उन्हें अल्लाह तआला के 
शरीक मानते हैं और समझते हैं कि उन्हीं की वजह से हम कुर्बे इलाही हासिल कर सकते हैं। इनसे कहो कि 
तुम्हारा यह गुमाने फ़ासिद कुछ भी जान रखता होता और अल्लाह तआला के साथ बाकेई कोई ऐसे मअबूद 
होते कि वह जिसे चाहें कुर्बे इलाही ही दिलवा दें और जिसको चाहें सिफ़ारिश कर दें। तो ख़ुद वह मअबूद ही 
उसकी इबादत करते उसका कुर्ब ढूँढ़ते। पस तुम्हें सिर्फ उसी की इबादतें करनी चाहिएँ न उसके सिवा दूसरे की 
इबादतें, न दूसरे मअबूद की कोई ज़रूरत कि अल्लाह तञआला में और तमाम में वह वास्‍्ता बने कि अल्लाह 
तआला को यह वास्ते नापसंद मालूम होते हैं ओर उनसे वह इंकार करता है। अपने तमाम नबियों और रसूलों 
की जुबान से इससे मना फर्माता रहा। 


उसकी जात ज़ालिमों के बयानकर्दा इस वरुफ़ से बिलकुल पाक है और उसके सिवा कोई मज़बूद 
नहीं । इन आलूदगियों से हमारा मौला पाक है वह अहृद व स्रमद है। वह माँ बाप और ओलाद से पाक है उस 
जैसा कोई नहीं। 
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7:77 तर्जुमा : ''सातों आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इनमें है उसी की तस्बीह कर रहे हैं ऐसी 


| कोई चीज़ नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद न करती हो हाँ! यह सही है कि तुम 
उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते, वह बड़ा बुर्दबार ओर बड़िशश करने वाला है।'' (44) 


हर चीज़ अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करती है (आयत 44) : सातों आसमान और ज़मीन और 
उनमें बसने वाली कुल मख़लूक़ उसकी पाकीज़गी और बड़ाई बयान करती है ओर मुश्रिकीन जो निकम्मे और 
बातिल औस्लाफ़ अल्लाह की ज़ात के लिए मानते हैं उनसे यह तमाम मछलूक बरा'त का इज्हार करती है और 
उसकी उलूहियत और रुबूबियत में उसे वाहिद और ला शरीक मानती है। हर हस्ती अल्लाह तआला की तौहीद 
की खुली दलील है। इन नालायक़ लोगों के क़ोलों से मछलूक़ तकलीफ में है। करीब है कि आसमान फट जाए 
जमीन धंस जाए पहाड़ टूट जाएँ। तब्रानी में मरबी है कि रसूलुल्लाह (££:) को मक़ामे इब्राहीम और जमज़म 
के बीच से जिब्रईल व मीकाइल (५७७) मस्जिदे अक़्स़ा तक शबे मेअराज में ले गए, जिन्नईल (५७८४) आपके 
दाएँ थे और मीकाईल (४६७४) बाएँ। आपको सातों आसमानों तक उड़ा ले गए वहाँ से आप लौटे। आप फ़र्माति 
हैं कि मैंने बुलंद आसमानों में बहुत सी तस्बीहों के साथ यह तस्बीद्र सुनी कि (सब्बह्नतिस्समावातुल उला 
मिन ज़िल मुहाबति मुश्फिकातिज़विल उलुब्बि बिमा अला। सुब्हानलू अलिब्यिल आला। सुब्द्रानहू व 
तआला)।! मख़लूक़ में से हर हर चीज़ उसकी पाकीज़गी ओर तअरीफ़ बयान करती है लेकिन ऐ लोगों! तुम 
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उनकी तस्बीहू को नहीं समझते इसलिए कि वह तुम्हारी जुबान में नहीं। हेवानात, नबातात, जमादात सब उसके 
तस्बीह करने वाले हैं। (मज्मड़ ज़वाइद : /78; अल्मुअजमुल औसत : 3754; व सनदुहू जईफुन; 
मिस्कौन बिन मेमून गैर मअरूफ रावी है।) इब्ने मसऊद (रज़ि.) से सही बुख़ारी में साबित है कि खाना खाते में 
खाने की तस्बीह हम सुनते रहते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामातिन्नबुव्बत फ़िल 
इस्लामि : 3579; विर्मिज़ी : 3633; इब्मे हिब्बान : 6493) अबू ज़र्र (रज़ि.) बाली हदीस में है कि हुज़ूर 
(42) ने अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियाँ लीं, मैंने ख़ुद सुना कि वह शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह 
तस्बीड़े इलाही कर रही थीं। (मुस्नदे बज़ार : 243; अल्मुअजमुल औसत : 266; व सनदुहू ज़ईफुन; 
सालेह बिन अबी अछ़ज़र जईफ रावी है।) इसी तरह हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के हाथ में और हज़रत उमर 
(रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) के हाथ में भी। यह हदीस सही में और मुस्मदों में मशहूर है। कुछ लोगों को 
हुज़ूर (४2) ने अपनी ऊँटनियों और जानवरों पर सवार खड़े हुए देखकर फ़र्माया कि “सवारी सलामती के 
साथ लो ओर फिर अच्छाई से छोड़ दिया करो रास्तों और बाज़ारों में लोगों से बातें करने की कुर्सियाँ अपनी 
सवारियों को न बना लिया करो, सुनो! बहुत सी सवारियाँ अपने सवारों से भी ज़्यादा ज़िक्सल्लाह करने वाली 
और उनसे भी बेहतर व अफ़ज़ल होती है।'' (अहमद : 3/439; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में इब्ने 
लहीआ, ज़िबान वगैरह ज़ईफ़ रावी हैं। (अत्तक़्रीब : /44; रक़म : 574; 4/257) सुनन नसाई में है कि 
हुज़ूर (422) ने मेंढक के मार डालने को मना किया और फ़र्माया, “उसका बोलना तस्बीह़े इलाही है।'' 
(अल्मुअजमुल औसत : 3728; व सनदुहू ज़ईफुन; मुसय्यब बिन वाजेह जईफ़ है। मज्मठज़्जबाइद : 4/4) 
ओर हदीस में है कि “ला इलाहा इल्लल्लाह”' का कलिमा इख़लास से कहने के बाद ही किसी की नेकी 
क़ाबिले क़बूल होती है। अल्ह्म्दु लिल्लाह! कलिमा शुक्र है इसका न कहने वाला अल्लाह तआला का 
नाशुक्रा है। अल्लाहु अकबर ज़मीनो आसमान की फ़िज़ा भर देता है। सुब्हानललाह का कलिमा मख़लूक़ की 
तस्बीह़ है। अल्लाह ने किसी मख़लूक़ को तस्बीह और नमाज़ के इकरार से बाक़ी नहीं छोड़ा। जब कोई ला 
हौला वला कुव्वता इलला बिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्माता है मेरा बंदा मुतीअ हुआ और मुझे सौंपा।'' 
(तब्री : 7/456) घुस्नद अहमद में है कि एक आराबी तयालिसी जुब्बा पहने हुए जिसमें रेशमी कफ़ ओर 
रेशमी घुँडियाँ थीं, हुजूर (2) के पास आया और कहने लगा कि उस शख़स़ का इरादा इसके सिवा कुछ 
नहीं कि चरवाहों के लड़कों को ऊँचा करे और सरदारों के लड़कों को ज़लील करे। आप (4£:) को गुस्सा आ 
गया और उसका दामन घसीटते हुए फ़र्माया कि “तुझे में जानवरों का लिबास पहने हुए तो देखता नहीं हूँ?' 
फिर हुजूर (2:) वापिस चले आए और बैठकर फ़र्माने लगे कि “हज़रत नूह (४७७) ने अपनी वफ़ात के वक्त 
अपने बच्चों को बुलाकर कहा कि में तुम्हें बतौर वसिय्यत के दो हुक्म देता हूँ और दो मुमानिअत। एक तो में 
तुम्हें अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने से मना करता हूँ, दूसरे तकब्बुर से रोकता हूँ और पहला हुक्म तो 
तुम्हें यह करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु कहते रहो इसलिए कि आसमान और ज़मीन और इनमें की तमाम 
चीज़ें एक पलड़े में रख दी जाएँ और दूसरे में सिर्फ़ यही कलिमा हो तो भी यही कलिमा बज़नी रहेगा। सुनो! 
अगर तमाम आसमान व ज़मीन एक हल्क़ा बना दिये जाएँ और उन पर उसको रख दिया जाए तो बह उन्हें चूर 
चूर कर दे। दूसरा हुक्म मेरा (सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही) पढ़ने का है कि यह हर चीज़ की नमाज़ है और इसी 


हा आह, तफ़सीरइनन कर, 6858, सूरह बनो इसाईल (77 
की वजह से हर एक को रिज़्क़ दिया जाता है।'' (अहमद : 2/225; व सनदुहू सहीहुनः”मज्मउज्जवाइद 
4/69) इब्ने जरीर में है कि आपने फर्माया, “आओ मैं तुम्हें बतलाऊँ कि हज़रत नूह (४०७) ने अपने लड़के 
को क्या हुक्म दिया फ़र्माया कि प्यारे बच्चे! मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सुब्हानललाह कहा करो यह कुल मख़लूक 
की तस्बीड़ है और इसी से मख़लूक को रोज़ी दी जाती है। अल्लाह तआला कहता है कि हर चीज़ उसकी 
तस्बीह व तहमीद बयान करती है।'” इसकी इस्नाद बवजह नर्र बिन अब्दुररहमान रावी के जईफ हैं। इक्रिमा 
(रह.) फ़र्माति हैं सुतूने दरख़त दरवाज़ों की चोलें उनकी भिड़ते खुलते आवाज़ पानी की घड़घड़ाहट यह सब 
तस्वबीड़े इलाही है। अल्लाह तआला फर्माता है कि हर चीज़ ह॒म्दो सना के बयान में मशगूल है इब्राहीम (रह. ) 
कहते हैं कि तआम भी तस्बीड़ करता रहता है। सूरह हज्ज की आयत भी इसकी गवाही देती है और मुफ़स्सिरीन 
कहते हैं कि हर जी रूह चीज़ तस्बीह करती है जैसे ह्रेवानात और नबातात। 


एक मर्तबा हज़रत हसन (रह.) के पास दस्तरख़्बान आया तो अबू यज़ीद रक़्क़ाशी ने कहा कि ऐ अबू 
सईद! क्या यह दस्तरख़्वान भी तस्बीह़ करता है। आपने फ़र्माया, हाँ! मतलब यह है कि जब तक तर लकड़ी 
की सूरत था तस्बीह करता था। जब कटकर सूख गया तस्बीह़ जाती रही। इस क़ौल की ताईद में इस हृदीस से 
भी मदद ली जा सकती है कि हुज़ूर ($5:) दो क़ब्रों के पास से गुजरते हैं तो फ़मति हैं, ''इन्हें अज़ाब किया जा 
रहा है और किसी बड़ी चीज़ में नहीं एक तो पेशाब के वक़्त पर्दे का ख़याल नहीं करता था और दूसरा चुगलख़ोर 
था।'' फिर आपने एक गीली टहनी लेकर उसके दो टुकड़े करके दो क़न्रों पर गाड़ दिये और फ़र्माया कि ' शायद 
जब तक यह सूख न जाये इनके अज़ाब में तख़फीफ रहे।'” (स्रह्ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब अज़ाबिल 
'क़ब्रि मिनल गीबति वल बौल : 4378; स़हीह मुस्लिम : 292; अबूदाऊद : 20» तिर्मिज़ी : 70; इब्मे माजा 
: 347; अहमद : /225; इब्ने ढ्िब्बान : 328) इसलिए कुछ उलमा ने कहा है कि जब तक यह गीली 
हहेंगी तस्बीड़ पढ़ती रहेंगी जब सूख जाएँगी तस्बीह बंद हो जाएगी, वललाहु आलम! अल्लाह तज़ाला हकौम 
व ग़फूर है अपने गुनाहगारों को सज़ा देने में जल्दी नहीं करता देर करता है फिर भी अगर कुफ़ व फ़िस्क़ पर अड़ा 
रहे तो बेपनाह पकड़ नाज़िल करता है। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है "अल्लाह तञाला ज़ालिम को मोहलत देता है फिर जब मुवाख़िज़ा (पकड़) 
करता है तो नहीं छोड़ता। देखो कुरआन में है कि जब तेरा रब किसी बस्ती के लोगों को मज़ालिम पर पकड़ता है 
तो फिर ऐसी ही पकड़ होती है'” आख़िर तक। और आयत में है कि बहुत सी ज़ालिम बस्तियों को हमने मोहलत 
दी फिर आख़िरकार पकड़ लिया। (१/हृद : 02) (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह हूद बाब क़ौलुहू 
(व कज़ालिका अख़ज़ा रब्बुका इज़ा अख़ज़ल कुरा वहिया ज़ालिमति....) : 4686; स़हीह मुस्लिम : 
2583; तिर्मिज़ी : 3१0; इब्ने माजा : 408; इब्ने हिब्बान : 575; बैहक़ी : 6/94) और आयत में है 
(4:॥& 9 5 (६५-७१ 425 ८० ८2४5) (22/हज्ज : 45) हाँ! जो गुनाहों से रुक जाए उनसे हट जाए तौबा 
कर ले तो अल्लाह भी उस पर रहम ओर मेहरबानी करता है। जैसे आयते कुरआन में है जो शख्स बुराई करे या 
अपनी जान पर जुल्म करे फिर इस्तिः्फार करे तो अल्लाह को बख़शने वाला और मेहरबान पाएगा। 
(4/निसाअ : 0) सूरह फ़ातिर के आख़िर की आयतों में भी यही बयान है। 
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तर्जुमा : “तू जब कुरआन पढ़ता है हम तेरे और उन लोगों के बीच जो आख़िरत पर यक़ीन नहीं 
रखते एक पोशीदा पर्दा डाल देते हैं। (45) और उनके दिलों पर हम पर्दे डाल देते हैं कि इसे 
समझें ओर उनके कानों में बोझ और जब तू प्लिरफ़ अल्लाह तआला ही का ज़िक्र उसकी तौहीद 
के साथ इस कुरआन में करता है तो वह रूगर्दानी करते पीठ फेरकर भाग खड़े होते हैं।'' (46) 


दिलों पर पर्दे का मफ़्हूम (आयत 45, 46) : फ़र्माता है कि कुरआन की तिलावत के वक्त उन के दिलों 
पर पर्दे पड़ जाते हैं कोई असर उनके दिलों तक नहीं पहुँचता वह हिजाब उन्हें छुपा लेता है। यहाँ मस्तूर सातिर 
के मअनी में है जैसे मैमून मशऊम यामिन और शाइम के मज़नी में हैं। बह पर्दे भले ब॒ज़ाहिर नज़र न आएँ 
लेकिन हिदायत में और उनमें हृद्दे फ़ासिल हो जाते हैं। मुस्नदे अबी यअला मूसली में है कि सूरह (तब्बत यदा) 
के उतरने पर ख़बीसा उम्मे जमील शोर मचाती धारदार पत्थर हाथ में लिये यह कहती हुई आई कि इस 
मुज़म्मिम को हम नहीं मानने के। हमें इसका दीन नापसंद है हम इसके फर्मान के मुख़ालिफ हैं। उस वक़्त रसूले 
करीम (422) बेठे हुए थे, हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आपके पास थे कहने लगे, हुज़ूर (५)! यह आ रही है 
और आपको देख लेगी। आपने फ़र्माया, ' बेफ़िक्र रहो यह मुझे नहीं देख सकती।'” और आपने उससे बचने के 
लिए तिलावते कुरआन शुरू कर दी यही आयत तिलावत की। वह आई और हज़रत सिद्दीके अकबर (रजि.) से 
पूछने लगी कि मैंने सुना है तुम्हारे नबी ने मेरी हिजू की है। आपने फ़र्माया, नहीं! रब्बे कअबा की कसम! तेरी 
कोई हिजू हुज़ूर (422) ने नहीं की। वह यह कहती हुई लौटी कि तमाम कुरैश जानते हैं कि मैं उनके सरदार की 
लड़की हूँ। (मुस्नदे अबी यअला : 25, ह्ाकिम : 2/36) (अकिन्नतन) किनान की जमा है उस पर्दे ने उनके 
दिलों को ढक दिया है जिससे यह कुरआन समझ नहीं सकते, इनके कानों में बोझ है जिससे वह कुरआन इस 
तरह सुन नहीं सकते कि उन्हें फ़ायदा पहुँचे और जब तू कुरआन में अल्लाह तआला की वह्दानियत का ज़िकर 
पढ़ता है तो यह बेतरह भाग खड़े होते हैं। नुफूर जमा है नाफ़िर की जैसे क़ाइंद की जमा क़ुक़ृद आती है और हो 
सकता है कि यह मस़दर बगेर फ़ेल हो, वललाहु आलम! 

जेसे और आयत में है कि अल्लाह तआला वाहिद के ज़िकर से बेईमानों के दिल उचाट हो जाते हैं । 
(39/ज़ुमर : 45) मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मुश्रिकों पर बहुत भारी पड़ता था। इब्लीस 
ओर उसका लश्कर उससे बहुत चिढ़ता था। इसके दबाने की पूरी कोशिश करता था लेकिन अल्लाह तआला 
का इरादा इनके बरख़िलाफ़ इसे बुलंद करने और इज़्त देने और फैलाने का था। यही वह कलिमा है कि इसफो 
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पानने वाला कामयाब होता है, इस पर अमल करने वाला मदद दिया जाता है। देख लो उस जज़ीरे के हालात 
तुम्हारे सामने हैं कि यहाँ से वहाँ तक यह पाक कलिमा फैल गया। (तब्री : व7/458) यह भी कहा गया है कि 
इससे मुराद शैत़ानों का भागना है भले बात यह ठीक है कि अल्लाह तआला का ज़िकर से अज़ान से तिलावते 
कुरआन से शैतान भागता है लेकिन इस आयत की यह तफ्सीर करनी गराबत से ख़ाली नहीं। 


कक ० 


कहे ४9७ ०६७ 
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जिस : “इसे सुनते वक़्त इनकी निय्यतों से हम ख़ूब आगाह हैं जब यह तेरी तरफ़ कान लगाये हुए 
होते हैं तब्र भी और जब यह मश्वरा करते हैं तब भी जबकि यह ज़ालिम कहते हैं कि तुम उसकी 


ताबेदारी में लगे हुए हो जिस पर जादू कर दिया गया है। (47) देख तो सही कि तेरी क्या क्या 
पिसालें बयान करते फिरते हैं ओर बहक रहे हैं अब तो राह पाना इनके बस में नहीं रहा।'' (48) 


सरदाराने कुरैश छुपकर हुज़ूर ((£:) का कुरआन सुनते थे (आयत 47, 48) : सरदाराने कुफ़ जो 
आपस में बातें बनाते थे वह हज़ूर (4४2) को पहुँचाई जा रही हैं कि आप तो तिलावत में मशगूल होते हैं यह 
चुपके चुपके कहा करते हैं कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है और हो सकता है कि यह मतलब हो कि यह तो 
एक इंसान है जो खाने पीने का मोहताज है भले यह लफ़्ज़ इसी मञनी में शेअर में भी है ओर इमाम इब्ने जरीर 
(रह.) ने इसी को ठीक भी बतलाया है लेकिन है यह गौरत़॒लब। इनका इरादा उस मौक़े पर उस कहने से यह था . 
कि ख़ुद यह जादू में मुब्तला है कोई है जो इसे इस मौके पर कुछ पढ़ा जाता है। काफ़िर लोग तरह तरह के वहम 
आपकी निस्बत ज़ाहिर करते थे। कोई कहता आप शायर हैं कोई कहता काहिन हैं, कोई मज्नून बतलाता कोई 
जादूगर वगैरह। इसलिए फर्माता है कि देखो! यह कैसे बहक रहे हैं कि हक़ को जानिब आ ही नहीं सकते। 


सीरते मुहम्मद बिन इस्हाक़ में है कि अबू सुफ़्यान बिन हर्ब, अबू जहल बिन हिशाम, अख़नस बिन 
शुरैक रात के वक़्त अपने अपने घरों से कलामुल्लाह हुज़ूर (42£) की जुबानी प्नने के लिए निकले। आप 
अपने घर में रात को नमाज़ पढ़ रहे थे यह लोग चुपचाप आकर इधर उधर छुपकर “येठ गये। एक को दूसरे की 
ख़बर न थी, रात को सुनते रहे, फ़ज्र होते वक़्त यहाँ से चले इत्तिफ़ाकन रास्ते में सबकी मुलाक़ात हो गई एक 
दूसरे को मलामत करने लगे और कहने लगे, अब से यह हरकत न करना वरना और लोग तो बिलकुल इसी के 
हो जाएँगे लेकिन रात को फिर यह तीनों आ गए और अपनी अपनी जगह बैठकर कुरआन सुनने में रात गुज़ारी। 
सुबह वापिस चले, रास्ते में मिल गए फिर.से कल की बातें दोहराने और आज पक्का इरांदा किया कि अब से 


 # ८४ कि जत्व5 डे तफ़सीर: 2५ है सूरह बनी इस्ाईल 

ऐसा काम हर्गिज़ कोई न करेगा तीसरी रात फिर यही हुआ। इस बार उन्होंने कहा, आओ अहद कर लें कि अब 
नहीं आएँगे चुनाँचे क़ौलो करार करके अलग हुए, सुबढ़ को अख़नस अपनी लाठी संभालते हुए अबू सुफ़्यान 
के धर पहुँचा और कहने लगा, अबू हंज़ला! मुझे बतलाओ, तुम्हारी अपनी राय हुज़ूर (4४££) के बारे में क्या 
है? उसने कहा, अबू सखल्बा! जो आयते कुरआनी मैंने सुनी हैं उनमें से बहुत सी आयतों का मतलब मनी में 
जान गया हूँ लेकिन बहुत सी आयतों की मुराद मुझे मालूम नहीं हुई। अख़नस ने कहा, वल्‍्लाह! मेरा भी यही 
हाल है! यहाँ से होकर अख़नस अबू जहल के पास पहुँचा। उससे भी यही सवाल किया। उसने कहा, सुनिए 
शराफ़त व सरदारी के बारे में हमारा बनू अब्दे मुनाफ़ से मुद्दद का झगड़ा चला आता है उन्होंने खिलाया हमने 
भी ख़िलाना शुरु कर दिया। उन्होंने सवारियाँ दीं हमने भी उन्हें सवारियों के जानवर दिये उन्होंने लोगों के साथ 
सुलूक किये और उन्हें इन्आमात दिये हमने भी उनसे पीछे रहना पसंद न किया। अब जबकि हम इन तमाम 
बातों में वह और हम बराबर हैं इस दौड़ में जब वह बाज़ी ले जा न सके तों झट से उन्होंने कहा कि हममें 
नबुव्वत है हममें एक शख़ूस़ है जिसके पास आसमानी वही आती है अब बताओ इसको हम कैसे मान लें ? 
बल्लाह! न उस पर हम ईमान लाएँगे, न कभी उसे सच्चा कहेंगे। उस वक़्त अख़्नस उसे छोड़कर चल दिया। 
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अनिल न “कहने लगे कि कया जबकि हम हड्डियाँ और मिट्टी हो जाएँगे तो क्या हम नई पेदाइश 
में फिर दोबारा उठाकर खड़े कर दिये जाएँगे? (49) जवाब दे कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा 
(50) या कोई और ऐसी ख़िल्क़त जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख़त मालूम हो अब यह पूछेंगे 
कि कौन है जो दोबारा हमारी ज़िन्दगी लौटाए? तू जवाब दे कि वही अल्लाह तआला जिसने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया उस पर बह अपने सर हिला हिलाकर तुझसे पूछेंगे कि अच्छा, यह 
कब होगा? तो तू जवाब दे कि क्‍या अजब कि वह क़रीब ही आ लगी हो (5) जिस दिन वह 
तुम्हें बुलाएगा तुम उसकी तअरीफ़ करते हुए तखमीले इशांद करोगे और गुमान करने लगोगे कि 
तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा है।'' (52) 


३ 653,» कि जित्द 5 है कर सूरह बनी इस्राईल । 8] 
मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होना (आयत 49-52) : काफिर जो क़ियामत के क़ाइल न थे और मरने के 
बाद के जीने को मुश्किल जानते थे वह बतौर इंकार पूछा करते थे कि क्या हम जब हड्डी और मिट्टी हो जाएँगे। 
(तब्री : 47/464) गुबार बन जाएँगे कुछ न रहेंगे, बिलकुल मिट जाएँगे फिर भी नई पैदाइश से पैदा होंगे? 
सूरह नाजिआत में इन मुंकिरों का क़ौल बयान हुआ है कि क्‍या हम मरे पीछे उल्टे पैर जिन्दगी में लौटाए 
जाएँगे? और वह भी ऐसी हालत में कि हमारी हड्डियाँ भी सड़गल गई हों ? भई! यह तो बड़े ही घाटे की बात है। 
(79/नाज़िआत : 40-2) सूरह यासीन में है कि यह हमारे सामने मिसालें बयान करने बैठ गया और अपनी 
पेदाइश को फ़रामोश कर गया, आख़िर तक। (36/यासीन : 78) पस इन्हें जवाब दिया जाता है कि हड्डियाँ तो 
क्या तुम ख़बाह पत्थर बन जाओ, ख़वाह लोहा बन जाओ, ख़वाह उससे भी ज्यादा सख़त चीज़ बन जाओ, 
मसलन पहाड़ या ज़मीन या आसमान बल्कि तुम ख़ुद मौत ही क्यूँ न बन जाओ। अल्लाह तञआला पर तुम्हारा 
जिन्दा करना दुभर नहीं जो चाहो हो जाओ, दोबारा उठोगे ज़रूर। (तब्री : 7/464) हृदीस में है कि ''भेड़िए 
की सूरत में मौत को क़यामत के दिन जन्नत और दोजख़ के बीच लाया जाएगा और दोनों से कहा जाएगा कि 
इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ! फिर उसे वहीं ज़िब्ह कर दिया जाएगा और ऐलान हो जाएगा कि ऐ जन्नतियों। 
अब हमेशगी है मौत नहीं और ऐ जहन्नमियों! अब हमेशगी है मौत नहीं।'' (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरह काफ़ हा या ऐन साद बाब कौलुहू अज़ व जल्ल (वंजिहम यौमल हसरत) : 4730) यहाँ फर्मान है कि 
यह पूछते हैं कि अच्छा! जब हम हड्डियाँ और चूरा हो जाएँगे या पत्थर या लोहा हो जाएँगे या जो हम चाहें और 
जो बड़ी से बड़ी सख़त चीज़ हो वही हम हो जाएँगे तो यह तो बतलाओ कि यह किसके इख़्तियार में है कि अब 
हमें फिर से उस जिन्दगी की तरफ़ लौटा दे? इनके इस सवाल और बेजा ऐतिराज़ के जवाब में तू इन्हें समझा कि 
तुम्हें लोटाने वाला तुम्हारा सच्चा ख़ालिक़ अल्लाह तआला है जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया है जबकि तुम 
कुछ न थे फिर उस पर दूसरी बार की पैदाइश कया भारी है बल्कि बहुत आसान है तुम ख़वाह कुछ भी बन 
जाओ। यह जवाब चूँकि लाजवाब है भौचक्के तो हो जाएँगे लेकिन फिर भी अपनी शरारत से बाज़ नहीं आएँगे 
बद अक़ीदगी न छोड़ेंगें और बतौर मज़ाक़ सर हिलाते हुए कहेंगे कि अच्छा यह होगा कब? सच्चे हो तो वक़्त 
की तअयीन (फिक्स) कर दो। बेईमानों का यह शेवा है कि वह जल्दी मचाते हैं, हाँ है तो वह वक़्त क़रीब ही 
तुम उसके लिए इंतिज़ार कर लो, ग़फ़्लत न बरतो, उसके आने में कोई शक नहीं आने वाली चीज़े को आई हुई 
सम्रझ्म करो। अल्लाह तआला की एक आवाज़ के साथ ही तुम ज़मीन से निकल खड़े होओगे। एक आँख 
झपकाने की देर भी तो न लगेगी। अल्लाह तआला के फ़र्मान के साथ ही तुमसे मैदाने महशर भर जाएगा। कब्रों 
से उठकर अल्लाह तआला की तअरीफ़ें करते हुए उसके अहकाम की बजाआवरी में खड़े हो जाओगे। हम्द के. 
लायक़ वही है तुम उसके हुक्म से और इरादे से बाहर नहीं हो। ५ 

हृदीस में हे कि ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' कहने वालों पर उनकी क़न्र में कोई दहशत नहीं होगी गोया 
कि में उन्हें देख रहा हूँ कि वह कन्नों से उठ रहे हैं। अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए (ला इलाहा इल्लल्लाह) कहते 
हुए उठ खड़े होंगे कहेंगे कि अल्लाह तआला की ह॒म्द है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया।”' सूरह फातिर की 
तफ़्सीर में बयान आ रहा है, इंशाअल्लाह तआला! 


उस वक़्त तुम्हारा यक्रोन होगा कि तुम बहुत ही कम वक्त दुनिया में रहे गोया सुबह से शाम कोई 
कहेगा, दस दिन कोई कहेगा, एक दिन, कोई समझेगा एक पल ही। सवाल पर यही कहेंगे एक दिन या दिन का 
कुछ हिस्सा ही और इस पर क़समें भी खाएँगे! इसी तरह दुनिया में भी अपने झूठ पर क़समें खाते रहे थे। 


का कक गा क 
कपूज जज ह[5 
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तर्जुमा : “'मेरे बन्दों से कह दे कि वह बहुत ही अच्छी बात मुँह से निकाले। क्योंकि शैतान 
आपस में फ़साद डलवाता रहता है बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है।'' (53) 


बातचीत मुहज़ब होनी चाहिए (आयत 53) : अल्लाह तआला अपने नबी करीम (५2) से फ़र्माता है 
कि आप मोभमिन बन्दों से कह दें कि वह अच्छे लफ़्ज़ों और बेहतर फ़िक़्रों और तहज़ीब से कलाम करते रहें 
वरना शैतान उनमें आपस में सर फिटोल और बुराई डलवा देगा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे वह इंसान का 
दुश्मन है घात में लगा रहता है इसीलिए हृदीस में मुसलमान भाई की तरफ़ किसी हथियार से इशारा करना भी 
हराम है कि कहीं शैक़्नन उसे लगा न दे और यह जहन्नमघी न बन जाए मुलाहिज़ा हो। (सह्टीह बुख़ारी, किताबुल 
फ़ितन, बाब क़ौलुन्नबी (22:) (मन हमल अलैनस्सलाह़ा फ़लेसा मिन्‍ना) : 7072; सह्ीह मुस्लिम 
267; अहमद : 2/37; इब्ने ढ्िब्बान : 5948) हुजूर (82) ने लोगों की एक मज्लिस में फ़र्माया कि 
“सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कोई किसी पर जुल्मो सितम न करे कोई किसी को बेड्ज़त न करे। फिर 
आपने अपने सीने की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, तक़्वा यहाँ है जो दो शख़़ आपस में दीनी दोस्त हों फिर 
उनमें जुदाई हो जाए उस जुदाई को उनमें से जो बयान करे वह बयान करने वाला बुरा है वह बदतर है वह 
निहायत शरीर है।'' (मुस्नद अहमद : 5/7; व सनदुहू ज़ईफुम) 


बा गा ४ भा त 
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मिल) “तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे भी बहुत ज़्यादा जानने वाला है वह अगर चाहे तो. 
तुम पर रहम कर दे चाहे तुम्हें सज़ा दे, हमने तुझे इनका ज़िम्मेदार ठहराकर नहीं भेजा। (54) 
आसमान व ज़मीन में जो भी हे तेरा रब सबको बख़ूबी जानता है हमने कुछ पैग़म्बरों को कुछ पर 
बेहतरी और बरतरी दे रखी है। दाऊद (५४५७४) को ज़बूर हमने ही अत़ा की है।'' (55) 


मर्तबों में फर्क (आयत 54, 55) : तुम्हारा रब तुमसे बख़ूबी वाक़िफ़ है बह हिदायत ऊ मुस्तहिक़ लोगों 
को बख़ूबी जानता है वह जिस पर चाहता है रहम करता है अपनी इताअत की तौफ़ीक़ देता है और अपनी 
जानिब झुका लेता है इसी तरह जिसे चाहे बदआमाली पर पकड़ लेता है और सज़ा देता है हमने तुझे इनका 
ज़िम्मेदार नहीं बनाया तेरा काम सिर्फ होशियार कर देना है तेरी बात मानने वाले जन्नती होंगे और न मानने वाले 
दोज़य़ी बनेंगे। ज़मीनो आसमान के तमाम इंसान जिननात फ़रिश्तों का उसे इल्म है हर एक के मर्तग्रे का उसे 
इल्म है एक को एक पर फज़ीलत है नबियों में भी दर्जे हैं कोई कलीमुल्लाह है कोई बुलंद दर्जा है। एक हदीस में 
है कि 'नबियों में फ़ज़ीलतें कायम न किया करो।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अभ्बिया, बाब 
क़ौलुल्लाहि तआला (व इन्ना यूनुसा लमिनल मुर्सलीन) : 244; सद्गीह मुस्लिम : 2373) इससे मतलब 
सिर्फ तअस्सुब ओर नफ़्स परस्ती से अपने तौर पर फ़ज़ीलत क़ायम करना है न यह कि कुरआन व ६ दीस से 
साबितशुदा फज़ीलत से भी इंकार। जो फ़ज़ीलत जिस नबी की अज़्रूए दलील साबित हो जाएगी उसका मानना 
वाजिब है। 


ऊलुल अज़्म पैग़म्बरों का ज़िक्र : मानी हुई बात है कि तमाम अम्बिया से रसूल अफ़ज़ल हैं और रसूलों में 
पाँच ऊलुल अज़्म रसूल उन सबसे अफ़ज़ल हैं जिनका नाम सूरह अह॒ज़ाब की आयत में है यानी मुहम्मद, नूह़, 
इब्राहीम, मूसा, ईसा (३४६७ )। सूरह शूरा की आयत (४ ७-४ #;:5) (42/शूरा : 3) में भी उन पाँचों के नाम 
मोजूद हैं। जिस तरह यह सब चीज़ें सारी उम्मत मानती है इसी तरह बगैर इख़ितलाफ के यह भी साबित है कि 
उनमें भी सबसे अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (4£;) हैं। फिर हज़रत इब्राहीम (४६७) फिर हज़रत मूसा 
<&॥) जैसाकि मशहूर है। हमने उसके दलाइल और जगह बस्त (विस्तार) से बयान किए हैं, बल्‍्लाहुल 
मुवर्फ़्फिक 
फिर फ़र्माता है हमने दाऊद पैग़म्बर (:%६७) को ज़बूर दी। यह भी उनकी फ़जीलत और शर्फ़ की 
दलील है। सहीह बुख़ारी में है हुजूर ( 2) फर्माते हैं (हज़रत) “दाऊद (५५8) पर कुरआन इतना आसान कर 
दिया गया था कि जानवर पर ज़ीन कसी जाए उतनी सी देर में आप कुरआन पढ़ लिया करते थे।'' (सहीह 
बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व आतैना दाऊदा ज़बूरा) 347) 


5955 


जिन ल्‍ॉज़र्ी 72 >?, 


ध्क 5च पर छी 5 47.9 505 0 5६४ 5६55 ८200 2.3] 


6 534 58 205 ८०४६ 5) 55 59७५ 
77777 7777 : “कह दे कि अल्लाह तआला के सिवा जिन्हें तुम मअबूद समझ रहे हो उन्हें पुकारो 
लेकिन न तो बह तुमसे किसी तक्लोफ़ को दूर कर सकते हैं न बदल सकते हैं। (56) जिन्हें यह 
लोग पुकारते रहते हैं ख़ुद वह अपने रब की नज़दीकी की जुस्तजू में रहते हैं कि उनमें से कौन 
ज़्यादा नज़दीक हो जाए बह ख़ुद उसकी रहमत की उम्मीदवारी में लगे रहते हैं और उसके अज़ाब 
से डर रहे हैं, बात भी यही है कि तेरे रब का अज़ाब डरने की चीज़ ही है।'' (57) 


जिन्हें लोग मअबूद समझते हैं वह ख़ुद अल्लाह की इबादत करते हैं (आयत 56, 57) : अल्लाह 
तज़ाला के सिवा औरों की इबादत करने वालों से कहिए कि तुम उन्हें ख़ूब पुकारकर देख लो कि क्या वह 
तुम्हारे कुछ काम भी आ सकते हैं? न उनके बस की बात कि मुश्किल कुशाई कर दें न यह बात कि उसे किसी 
और पर टाल दें वह स्लिर्फ बेबस हैं , क्ादिर और ताक़त वाला प्रिर्फ अल्लाह तआला वाहिद ही है, मख़लूक़ का 
ख़ालिक, और सबका हुक्मराँ वही है। यह मुश्रिक कहा करते थे कि हम फ़रिश्तों की और मसीह (४५७४) की 
और ज्ज़ेर (१९६७) की इबादत करते हैं। इनके मअबूद तो ख़ुद अल्लाह तआला की तरफ़ नज़दीकी की जुस्तजू 
में हैं। (तब्री : 7/47व) सहीह़ बुख़ारी में हे कि ''जिन जिन्नात की यह मुश्रिकीन पूजा करते थे वह ख़ुद 
मुसलमान हो गए थे लेकिन यह अब तक अपने कुफ़ पर जमे हुए हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुृत्तफ्सीर, सूरह 
बनी इस्राईल बाब (क़ुलिद़ल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही) : 474; सहीह मुस्लिम : 3030) इसलिए 
उन्हें ख़बरदार किया गया कि तुम्हारे मअबूद ख़ुद अल्लाह तआला की तरफ़ झुक गए। इब्ने मसक़द (रज़ि.) 
कहते हैं यह जिन्‍न फ़रिश्तों की एक किस्म से थे! हज़रत ईसा (:%०8) हज़रत मरयम (५५७) हजरत उज़ेर 
(४६७) सूरज चाँद फरिश्ते सब कुर्बे इलाही की तलाश में हैं। इब्ने जरीर फ़र्माते हैं ठीक मतलब यह है कि जिन 
जिन्‍नों को यह पूजते थे आयत में वही मुराद हैं क्योंकि ह॒ज़॒रत मसीह (४५४) वगैरह का ज़माना तो गुज़र चुका 
था और फ़रिश्ते पहले ही से आबिदे इलाही थे तो मुराद यहाँ भी जिन्‍नात हैं। बसीला के मअनी क़ुर्बत व 
नज़दीकी के हैं। जैसे कि हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल है। यह सब बुजुर्ग इस धुन में हैं कि कौन अल्लाह 
तआला से ज़्यादा नज़दीकी हासिल कर ले? वह अल्लाह तआला की रहमत के ख़वाहाँ और उसके अज़ाब से 
तरसाँ हैं हकीकत में बगैर इन दोनों बातों के इबादत नामुकम्मल है। ख़ौफ़ गुनाहों से रोकता है ओर उम्मीद 
इताअत पर आमादा करती है। वाक़ेअ में उसके अज़ाब हैं ही डर के क़ाबिल, अल्लाह हमें अपने अज़ाब से 
बचाए, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन! 
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नि : “जितनी भी बस्तियाँ हैं हम क्रियामत के दिन से पहले पहले या तो उन्हें हलाक कर देने 
वाले हैं या सख़त तर सज़ा देने वाले हैं, यह तो किताब में लिखा जा चुका है। (58) हमें 
निशानात के नाज़िल करने से रोक प्लिर्फ़ उसी की है कि अगले लोग उन्हें झुठला चुके हैं हमने 
समूदियों को बतौर निशान के ऊँटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर ज़ुल्म किया हम तो लोगों को 
प्लिर्फ़ धमकाने के लिए ही निशानात भेजते हैं।'” (59) 


मुंकिरीन के लिए तबाही है (आयत 58, 59) : वह नविश्ता जो लोहे महफूज़ में लिख दिया गया है वह 
हुक्म जारी कर दिया गया है उसका बयान इस आयत में है कि गुनहगारों की बस्तियाँ यक़ीनन वीरान कर दी 
जाएँगी। या तबाही के क़रीब उनके गुनाहों की वजह से हो जाएँगी। इसमें हमारी जानिब से कोई जुल्म न होगा 
बल्कि उनके अपने करतूत का ख़मियाज़ा होगा उनके आमाल का बबाल होगा रब की आयतों और उसके 
रसूलों से सरकशी करने का फल होगा। ' 


निशानियाँ देखने के बाद ईमान न लाना अज़ाब की वजह है : हुज़्रे अकरम (;82) के ज़माने 
में काफ़िरों ने आप (4४7) से कहा कि आपसे पहले के नबियों में से कुछ के ताबेअ हवा थी, कुछ मुर्दों को 
ज़िन्दा कर देते थे अब अगर आप चाहते हैं कि हम भी आप पर ईमान लाएँ तो आप इस स़फ़ा पहाड़ को सोने 
का बना दीजिए हम आपकी सच्चाई के क़ाइल हो जाएँगे। आप पर वही आई कि अगर आपकी भी यही 
ख़वाहिश हो तो मैं उस पहाड़ को अभी सोने का बना देता हूँ लेकिन यह ख़्याल रहे कि “अगर फिर भी यह 
ईमान न लाए तो अब इन्हें मोहलत न मिलेगी, अचानक अज़ाब आ जाएगा ओर तबाह कर दिये जाएँगे और 
अगर आपको उन्हें ताख़ीर देनी और सोचने का मौक़ा देना मंज़ूर है तो मैं ऐसा न करूँ। आपने फ़र्माया, ऐ 
अल्लाह! में इन्हें बाक़ी रखने में ही ख़ुश हूँ।'' (तब्री : 47/477) मुस्नद में इतना और भी है कि ' उन्होंने यह 
भी कहा था कि बाक़ी की ओर पहाड़ियाँ यहाँ से खिसक जाएँ ताकि हम यहाँ खेती बाड़ी कर सकें, आख़िर 
तक।'' इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (मुस्नद अहमद : /258; ह्राकिम : 2/362) 


और रिवायत में हे "आपने दुआ माँगी जिब्रईल (४७७) आए और कहा कि आपका परवरदिगार 
आपको सलाम कहता है और फ़र्माता है कि अगर आप चाहें तो सुबह ही को यह पहाड़ सोने का हो जाएगा 
लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई ईमान न लाया तो उसे वह सज़ा होगी जो इससे पहले किसी को न हुई हो 
ओर अगर आपका इरादा हो तो में इन पर तौबा के और रहमत के दरवाज़े खुले छोडँँ? आपने दूसरी बात 
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इख़ितियार की।'' (मुस्नद अद्रमद : /242; वहुव हृदीसुन सहीहुन; मुस्नद अब्द बिन हुमैद : 700; दलाइलुन्नबुव्वा 
लिल बैहकी : 2/272) मुस्नदे अबी यअला में है कि आयत (७७: $८ 33४ 5) (26/शुअरा : 274) जब 
उतरी तो तअमीले इर्शाद के लिए आप क़बीस पहाड़ पर चढ़ गए और फ़र्माने लगे ''ऐ अब्दे मुनाफ़! मैं तुम्हें 
डराने वाला हूँ।'' क़ुरैश यह आवाज़ सुनते ही जमा हो गए फिर कहने लगे सुनिए! आप नब॒व्वत के मुद्ई हैं । 
सुलेमान (५४७७) नबी के ताबेअ हवा थी। मूसा (५६७) नबी के ताबेअ दरिया हो गया था। ईसा (४६४) नबी 
मुर्दों को ज़िन्दा कर दिया करते थे। तू भी नबी है अल्लाह से कह कि यह पहाड़ यहाँ से हटबाकर ज़मीन खेती के 
लायक़ बना दे ताकि हम खेतीबाड़ी करें। यह नहीं तो हमारे मुर्दों की ज़िन्दगी की दुआ अल्लाह से कर कि हम 
और वह मिलकर बैठें और उनसे बातें करें। यह भी नहीं तो इस पहाड़ को सोने का बना दे कि हम जाड़े गर्मियों 
के सफ़र से नजात पाएँ। उसी वक़्त आप पर वही उतरनी शुरु हो गई, उसके ख़ात्मे पर आपने फ़र्माया, ''उसकी 
कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुमने जो कुछ मुझसे मांगा था मुझे उसके हो जाने में और इस बात में कि 
रहमत के दरवाज़े में चले जाओ इड़ितियार दिया कि ईमान इस्लाम के बाद तुम रह्ठमते इलाही समेट लो या तुम 
यह निशानात देख लो लेकिन फिर न मानो तो गुमराह हो जाओ और रहमत के दरवाज़े तुम पर बंद हो जाएँ तो 
मैं तो डर गया और मैंने रहमत के दरवाज़े का खुला होना पसंद किया क्योंकि दूसरी सूरत में तुम्हारे ईमान न 
लाने पर तुम पर वह अज़ाब उतरते जो तुघसे पहले किसी पर न उतरे हों इस पर यह आयतें उतरीं और आयत (5 
<».७5 65) (१3/रख़द : 3) नाज़िल हुई।' (मुस्नदे अबी यअला : 679) 


निशानियाँ लोगों को डराने के लिए होती हैं : यानी आयतों के भेजने और मुँह माँगे मोजिज़े के दिखाने से हम 
आजिज़ तो नहीं बल्कि यह हम पर बहुत आसान है जो तेरी क़ौम चाहती है हम उन्हें दिखा देते हैं लेकिन इस सूरत 
में उनके न मानने पर फिर हमारे अज़ाब न अटकते। अगलों को देख लो कि उसी में बर्बाद हुए, चुनाँचे सूरह माइदा 
में है कि मैं तुम पर दस्तरख़वान उतार रहा हूँ लेकिन उसके बाद जो कुफ़ करेगा उसे ऐसी सज़ा दी जाएगी जो इससे 
पहले किसी को न हुई हो। (५/माइदा : 5) समूदियों को देखो कि उन्होंने एक ख़ास़ पत्थर में से ऊँटनी का 
निकलना तलब किया। हज़रत सालेह (४५७) की दुआ पर वह निकली लेकिन वह न माने बल्कि उस ऊँटनी की 
कूचें काट दीं, रसूल को झुठलाते रहे जिस पर उन्हें तीन दिन की मोहलत मिली और आख़िर गारत कर दिये गए। 
उनकी यह ऊँटनी भी अल्लाह तआला की वहुदानियत की एक निशानी थी और उसके रसूल को सदाकत की 
अलामत थी। लेकिन इन लोगों ने फिर भी कुफ़ किया उसका पानी बंद किया बिल आख़िर उसे क़त्ल कर दिया 
जिसकी पादाश में पहले से लेकर आख़िर तक सब मार डाले गए। और अल्लाह तआला गालिब की पकड़ में आ 
गए, आयतें सिर्फ धमकाने के लिए होती हैं कि बह इब्रत व नसीहत हाझ्िल कर लें। 


मरवी है कि हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) के जमाने में कूफा में जलज़ला आया तो आपके फ़र्माया 
अल्लाह तआला चाहता है कि तुम उसकी जानिब झुको, तुम्हें फ़ोरन उसकी तरफ़ मुतवज्जा होना चाहिए। 
(तब्री : 47/478) हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में कई बार झटके महसूस हुए तो आपने 
फ़र्माया, वल्लाह! तुमने ज़रूर कोई नई बात की है देखो! अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सख्त सजाएँ दूँगा। 
मुत्तफ़ अलेहि हृदीस में है कि आपने फ़र्माया, “सूरज चाँद अल्लाह तञआला की निशानियों में से दो 


निशानियाँ हैं यह किसी की मोत व हयात से ग्रहण में नहीं आती बल्कि अल्लाह तआला इनसे अपने बन्दों को . 
ख़ौफज़दा कर देता है जब तुम यह देखो तो ज़िक्सल्लाह दुआ और इस्तिग्फ़ार की तरफ़ झुक पड़ो। ऐ उम्मते 
मुहम्मद! बल्‍लाह! अल्लाह तआला से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं कि उसके लौण्डी गुलाम ज़िनाकारी करें। 
ऐ उम्मते मुहम्मद! वल्लाह! जो में जानता हूँ अगर तुम जानते तो बहुत कम हँसते और बहुत ज़्यादा रोते।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल कुसूफ, बाब अस्सदक़तु फ़िल कुसूफ : 044; सहीह मुस्लिम : 90; अबूदाऊंद 
: 9; बेहक़ी : 3/338) 
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जि चल : “याद कर जबकि हमने तुझसे फ़र्मा दिया कि तेरे रब ने लोगों को घेर लिया है। जो 
नुमाइश हमने तुझे दिखाई थी वह लोगों के लिए प्लाफ़ आज़माइश ही थी और इसी तरह बह 
द्रख़त भी जिससे कुरआन में इज़्हारे नफ़रत किया गया है। हम उन्हें डरा रहे हैं लेकिन यह उन्हें 
और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा है।'' (60) 


मेअराज का सब मंज़र आप (4४८) ने आँखों से देखा (आयत 60) : अल्लाह सुब्ह्रानहू व तआला 
अपने रसूल (42) को तब्लीगे दीन की राबत दिला रहा है और आपके बचाव की जिम्मेदारी ले रहा है कि सब 
लोग उसी की कुदरत तले हैं वह सब पर ग़ालिब है सब उसके मातह़त हैं बह उन सबसे तुझे बचाता रहेगा। जो 
हमने तुझे दिखाया वह लोगों की एक सरीह़ आज़माइश है। यह दिखाना मेअराज वाली रात था जो आपकी 
आँखों ने देखा। नफ़रती दरख़त से मुराद ज़क़्क़ूम का दरख़त है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी 
इस्राईल बाब (वमा त्रअल्नर्रुअयल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितल्नतल्‌ लिन्नास) : 476) बहुत से ताबेईन और 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह दिखाना आँख का दिखाना था जो मेअराजःकी रात में दिखाया गया 
था। (तब्री : 7/48) मेअराज की हदीसें बहुत तफ़्सील के साथ इस सूरत के शुरू में बयान हो चुकी हैं। 


यह भी गुज़र चुका है कि मेअराज के वाक़िये को सुनकर बहुत से मुसलमान मुर्तद हो गए और हक से 
फिर गए क्योंकि उनकी अक़्ल में यह न आया तो अपनी जिंहालत से उसे झूठा जाना और दीन को छोड़ बेठे 
उनके बरख़िलाफ़ पूरे ईमान वाले अपने यक़ीन में और बढ़ गए और उनके ईमान और मज़बूत हो गए, साबित 
कदमी और इस्तिक्लाल में ज्यादा हो गए। पस इस वाक़िया को लोगों की आज़माइश और उनके इम्तिहान का 
ज़रिया अल्लाह सुन्हानहू व तआला ने कर दिया। हुजूर (६४2) ने जब ख़बर दी और कुरआन में आयत उतरी 
कि दोज़ख़ियों को ज़क्कूम का दरखत खिलाया जाएगा और आपने उसे देखा भी तो काफिरों ने उसे सच न माना 
और अबू जहल प्रल्क़न मज़ाक़ उड़ाते हुए कहने लगा लाओ खजूर और मक्खन लाओ और उसका ज़क्क़ूम 


नि मय 62) इर्शाद हुआ कि जा! इनमें से जो भी तेरे ताबेदार हो जाएगा तो तुम सबकी सज़ा दोज़ख़ है 


करो यानी दोनों को मिला दो और ख़ूब शोक़ से खाओ पस यही ज़क़्क़ूम है फिर उस ख़ूराक से घबराने के क्या 
मअनी? एक क़ौल यह भी है कि उससे मुराद बनू उमय्या हैं लेकिन यह क़ौल बिलकुल ज़ई्ंफ़ और गरीब है 
पहले क़ौल के ही क़ाइल तमाम वह मुफ़स्सिरीन हैं जो इस आयत को मेअराज के बारे में मानते हैं जैसे इब्ने 
अब्बास (रज़ै.) मसरूक़ अबू मालिक हसन बसरी (रहि.) वगेरह सहल बिन सईद (रह.) कहते हैं। हुज़ूर 
(422) ने फलाँ क़बीले वालों को अपने मिम्बर पर बंदरों की तरह नाचते हुए देखा और आपको उससे बहुत 
गम हुआ। फिर इंतिकाल तक आप पूरी हँसी से हँसते हुए नहीं दिग्वाई दिये उसी की तरफ़ इस आयत में इशारा है 
(तब्री : 77/484, 486; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा) लेकिन यह सनद बिलकुल ज़ईफ है। मुहम्मद बिन हसन 
बिन ज़बाला मतरूक रावी है और उनके उस्ताद भी बिलकुल ज़ईफ हैं। ख़ुद इमाम इब्ने जरीर (रह.) का 
पसंदीदा कोल भी यही है कि मुराद इससे मेअराज की रात है और शजरतज़क़्कूम है क्योंकि मुफस्सिरीन का 
इस पर इत्तिफाक़ है हम काफिरों को अपने अज़ाबों वगैरह से डरा रहे हैं लेकिन वह अपनी ज़िदद, तकब्बुर, 
हटधर्मी और बेईमानी में और बढ़ रहे हैं। 
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तर्जुमा : “जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम (४५७) को सज्दा करो तो इब्लीस के 
सिवा सबने सज्दा किया। वह कहने लगा कि क्या में उसे सज्दा करूँ जिसे तूने मिट्टी से पैदा 
किया है। (64) अच्छा देख ले इसे तूने मुझ पर बुज़ुर्गी तो दी है लेकिन अगर मुझे भी क्रियामत 
तक तूने मोहलत दी तो में इसकी ओलाद को सिवाए थोड़े लोगों के अपने बस में कर लूँगा। 


मं पूरा पूरा बदला है। (63) इनमें से जिसे भी तू अपनी आवाज़ से बहका ले और इन पर अपने 
सवार और प्यादे चढ़ा ला और इनके माल और ओऔलाद में इनसे अपना भी साझा लगा और इन्हें 


दिल बहलावे दिया कर, इनसे शैतान के जितने भी वादे हुआ करते हैं सबके सतज सरासर फ़रेब 
और धोखाधड़ी है।(64) मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई क़ाबू नहीं तेरा रत कारसाज़ी करने वाला 
काफ़ी है।'' (65) 


इब्लीस की हठथर्मी (आयत : 6-65) : इब्लीस की पुरानी दुश्मनी से इंसान को आगाह किया जा रहा 
है कि वह तुम्हारे वालिद मुह॒तरम हज़रत आदम (५७७) का खुला दुश्मन था उसकी औलाद बराबर इसी तरह 
तुम्हारी दुश्मन है, सज्दे का हुक्म सुनकर सब फ़रिश्तों ने तो सर झुका दिया लेकिन उसने तकब्बुर जताया उसे 
हकीर समझा और स़राफ़ इंकार कर दिया कि नामुम्किन है कि मेरा सर किसी मिट्टी से बने हुए इंसान के सामने 
झके। में इससे कहीं अफ़ज़ल हूँ, में आग हूँ यह ख़ाक है। फिर उसकी ढिटाई देखिए कि अल्लाह तआला जल्ल 
व अला के दरबार में गुस्तख़ाना लहजे में कहता है कि अच्छा इसे अगर तूने मुझ पर फ़ज़ीलत दी तो क्या हुआ 
में भी इसकी ओलाद को बर्बाद करके ही छोडूँगा सबको अपना ताबेदार बना लूँगा और बहका दूँगा कुछ यूँ ही 
से तो मेरे फंदे से छूट जाएँगे बाक़ी सबको गारत कर दूँगा। 


शैतान को मोहलत दी गई : इब्लीस ने अल्लाह तआला से मोहलत माँगी, अल्लाह तज़ाला ने मंज़ूर कर ली 
और इर्शाद हुआ कि वक़्ते मालूम तक मोहलत है। (5/हिज्र : 37) तेरी और तेरी ताबेदारों की बुराइयों का 
बदला जहन्नम है जो पूरी सज़ा है। अपनी आवाज़ से जिसे तू बहका सके बहका ले यानी गानों से और तमाशों 
से उन्हें बहकाता रह। (त़ब्री : 77/490) जो भी अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी की तरफ़ बुलाने वाली स़॒दा 
हो वह शैतानी आवाज़ है। (तब्री : 7/49) इसी तरह तू अपने प्यादे और सवार लेकर जिस पर तुझसे 
हमला हा सके, कर ले (रजिलुन) जमा है (राजिल' की जैसे रकिबुन जमा है राकिब की और स॒हिबुन जमा है 
साहिब की। मतलब यह है कि जिस क़द्र तुझसे हो सके उन पर अपना तसल्लुत और इक्तिदार जमा। यह अम्र 
क़द्री है न कि हुक्म। शैतानों की यही ख़लत है कि बह बंदगाने अल्लाह तआला को भड़काते और बहकाते 
रहते हैं उन्हें गुनाहों पर आमादा करते रहते हैं अल्लाह तआला की मअस्रियत में जो सवारी पर हो और पेदल हो 
वह शैतानी लश्कर में है। (तब्री : 7/492) ऐसे जिन्‍न भी हैं और इंसान भी हैं जो उसके मुतीअ हैं। (तब्री : 
7/494) जब किसी पर आवाज़ें उठाई जाएँ तो अरब कहते हैं (अज्लबा फुलानुन अला फुलान) इसी से यह 
माख़ूज़ है, आपका यह फ़र्मान कि घुड़दौड़ में जलिबुन नहों। (अबृदाऊद, किताबुल जिहाद,बाब फ़िल 
जलिबिन अलल ख़ेलि फ़िस्सिबाक़ : 258; वहुब हसन; तिर्मिज़ी : 23; नसाई : 3337) बह भी उससे 
प्राखूज़ है। जलिबा का इश्तिक़ाक़ भी इसी से है यानी आवाज़ों का बुलंद होना। 

माल और ओलाद में शिरकत का मफ़्हूम : उनके मालों में और ओलादों में भी तू शरीक रह। यानी अल्लाह 


की वाफ़र्मानियों में उनका माल ख़र्च करा। (तब्दी : 77/493) सूदख़ोरी उनसे करा बुराई से माल जमा करें 
और हरामकारियों में ख़र्च करें हलाल जानवरों को अपनी ख़वाहिश से हराम करार दें वगैरह। ओलाद में शिर्कत 


.. + 5०४ 880. रद 5 हे तएसीरइलेकसर, लक सर बनी इचाईल 

यह है कि मसलन ज़िनाकारी जिससे औलाद हो। (तब्री : 77/494) जो औलाद बचपन में बवजह बेवकूफी 
उनके माँ बाप ने ज़िन्दा दफन कर दी हो या मार डाली हो उसे यहूदी नस़रानी मजूसी वगैरह बना दिया हो। 
(तब्री : 77/494, 495) ओलादों के नाम अब्दुल हारिस, अब्दे शम्स और अब्दे फुलान रखा हो। गर्ज़ 
किसी सूरत में भी शैतान को उसमें दाखिल किया हो या उसको साथ किया हो यही शिर्कत शैतान की है। सहीह 
मुस्लिम की हृदीस में है कि "अल्लाह अज़ज व जल्ल फ़र्माता है कि मैंने अपने बन्दों को एक तरफ़ा मुवल्ह्िद 
पैदा किया, फिर शैतान ने आकर उन्हें बहका दिया और हलाल चीज़ें हराम कर दीं।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जनन्‍्ना, बाब अस्सरिफ़ातुल्लती युअरफु बिहा फ़िहुनिया अहलुल जन्नता व अहलुन्नार : 2865) 


बुख़ारी व मुस्लिम में है हुज़ूर (4४2) फ़र्माते हैं कि ''तुममें से जो अपनी बीबी के पास जाने का इरादा 
करे यह पढ़ ले (अल्लाहुम्मा जन्निब्नश्शैताना व जन्निबिश्शैताना मा रज़क़्तना) यानी या अल्लाह! तू हमें 
शैतान से बचा और उसे भी जो तू हमें अता करे, तो अगर उसमें कोई बच्चा अल्लाह की त रफ़ से ठहर जाएगा 
तो उसे हर्गिज़ हर्गिज़ शेतान कोई ज़रर न पहुँचा सकेगा।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब तस्मियतु अला 
कुल्लि हालिन व इन्दल वक़ाअ : 4; सहीह मुस्लिम : 434; अबूदाऊद : 246; तिर्मिज़ी : 092; 
इब्ने माजा : 99; अहमद : /27) फिर फ़र्माता है कि जा तू इन्हें धोखे के झूठे दावे दिया कर। चुनाँचे 
क्रियामत के दिन यह ख़ुद कहेगा कि अल्लाह के वादे तो सब सच्चे थे और मेरे वादे सब गलत थे फिर फ़र्माता 
है कि मेरे मोमिन बन्दे मेरी हिफ़ाज़त में हैं। में उन्हें शैताने रजीम से बचाता रहूँगा। अल्लाह तआाला की वकालत 
उसकी हिफ़ाज़त उसकी नुसरत उसकी ताईद बन्दों को काफ़ी है। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह (4४) फर्माति हैं 
कि 'मोमिन अपने शैतान पर इस तरह काबू पा लेता है जेसे वह शख़स़ जो किसी जानवर को लगाम चढ़ाये हुए 
हो।' (अहमद : 2/380; व सनदुहू जईफुन; इब्ने लहहीआ अन्न) 


७छ ६-5 ७, ८४०७ ५.58 2.2 ६5 >८0) 3 208॥ 2४ 25% 500 555 


तर्जुमा : ''तुम्हारा परवरदिगार बह है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम 
उसका फ़ज़्ल तलाश करो। वह तुम्हारे ऊपर बहुत ही मेहरबान है।'' (66) 


कश्तियाँ तिजारत का ज़रिया हैं (आयत 66) : अल्लाह तआला अपना एहसान बतलाता है कि उसने 
अपने बन्दों को आसानी और सहूलत के लिए और उनकी तिजारत व सफर के लिए दरियाओं में कश्तियाँ चला 
दी हैं उसके फ़ज्लो करम लुत्फो रहम का एक निशान यह भी है कि तुम दूरदराज़ देशों में आ जा सकते हो और 
अल्लाह का फ़ज्ल यानी अपनी रोज़ियाँ हासिल कर सकते हो। 


का ड्रॉ १ 
या ४ ला 
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तर्जुमा : “समुन्द्र में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें पुकारते थे सबको गुम कर जाते हैं प्लिर्फ़ वही 
| अल्लाह तआला बाक़ी रह जाता है फिर जब वह तुम्हें ख़ुश्की की तरफ़ बचा लाता है तो तुम मुँह 
फेर लेते हो। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। (67) तो क्या तुम उससे बेख़ौफ़ हो गए हो कि वह तुम्हें 
ख़ुश्की के किसी किनारे में धंसा दे या तुम पर पत्थरों की आँधी भेज दे फिर तुम अपने लिए 
किसी निगहबान को न पा सको।' ' (68 ) 


समुन्द्रों में भी कारसाज़ अल्लाह ही है (आयत 67) : अल्लाह तबारक व तआला का इर्शाद हो रहा है 
कि बन्दे मुसीबत के वक़्त तो ख़ुलूस के साथ अपने परवरदिगार को तरफ़ झुकते हैं और उससे दिली दुआएँ 
करने लगते हैं और जहाँ वह मुस्नीबत अल्लाह तआला ने टाल दी कि यह आँखें फेर लेते हैं। फ़तह़े मक्का के 
वक़्त जबकि अबू जहल का लड़का इक्रिमा हब्शा जाने के इरादे से भागा और कश्ती में बैठकर चला 
इत्तिफाक़न कश्ती तूफ़ान में फंस गई, मुख़ालिफ़ हवा के झोंके उसे पत्ते कौ तरह हिलाने लगे उस वक़्त कश्ती 
में जितने कुफ़्फ़ार थे सब एक दूसरे से कहने लगे, इस वक़्त सिवाए अल्लाह तआला के ओर कोई कुछ काम 
नहीं आने का उसी को पुकारो। इक्रिमा के दिल में उसी वक़्त खयाल आया कि जब पानी में सिर्फ वही काम कर 
सकता है तो ज़ाहिर हे कि सूखी जगह में भी वही काम आ सकता है। ऐ अल्लाह! में नज़र मानता हूँ कि तूने मुझे 
इस आफत से बचा लिया तो में सीधा मुहम्मद (42() के हाथ में हाथ दे हूँगा। और यक्कीनन वह मुझ पर 

मेहरबानी और रहमो करम करेंगे। चुनाँचे समुन्द्र से पार होते ही वह सीधे रसूले करीम (4७7) की ख़िंदमत में 
हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल किया फिर तो इस्लाम के पहलवान साबित हुए। (हाकिम : 3/24; बिगैरि 
हाज़ल्लफिजि व सनदुह्दू ज़ईफुन मुंक़त॒अ) पस फ़र्माता है कि समुन्द्र की उस मुसीबत के वक़्त तो अल्लाह 
तआला के सिवा सबको भूल जाते हो। लेकिन फिर उस मुसीबत के हटते ही अल्लाह तआला की तौहीद हटा 
देते हो और दूसरों से इल्तिजा करने लगते हो, इंसान है ही ऐसा नाशुक्रा कि नेअमतों को भुला बेठता है बल्कि 
मुंकिर हो जाता है हाँ। जिसे अल्लाह तआला बचा ले और नफ़ीक दे। 


समुन्द्र में डुबोने वाला ख़ुश्की में भी धंसा सकता है (आयत 68) : रब्बुल आलमीन लोगों को डरा रहा 
है कि जो तरी में डुबो सकता है बह ख़ुश्को में धंसाने की भी कुदरत रखता है। 

फिर वहाँ तो स्रिर्फ उसी को पुकारना और यहाँ उसके साथ औरों को शरीक करना। यह किस क्द्र 
नाइंसाफो है? वह तो तुम पर पत्थरों की बारिश बरसाकर तुम्हें हलाक कर सकता है। / तव्री : 77/498) जैसे 
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लूतियों पर हुई थी जिसका बयान ख़ुद कुरआन में कई जगह है। सूरह मुल्क में फर्माया कि, क्या तुम्हें उस 
अल्लाह तआला का डर नहीं जो आसमानों में है कि कहीं वह तम्हें जमीन में न धंसा दे कि यकायक जमीन 
जुंबिश करने लगे। क्या तुम्हें आसमानों वाले अल्लाह ताला का डर नहीं कि कहीं वह तम पर पत्थर न बरसा 
दे फिर जान लो कि डराने का अंजाम क्‍या कुछ होता है। (67 /मल्क : 6, 7) फिर फर्माता है कि उस वक्त 
तुम न अपना मददगार पाओगे न दस्तगीर न वकील, न कारसाज़, न निगहबान, न पासबान।! 
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तर्जुमा : ''क्या तुम इस बात से बेख्बौफ़ हो गए कि अल्लाह तआला फिर तुम्हें दोबारा दरिया के 
सफ़र में ले आये ओर तुम पर तेज़ तुंद हवाओं के झोंके भेज दे ओर तुम्हारे कुफ़ के बाइस तुम्हें 
डुबो दे फिर तुम अपने लिए हम पर उसका दावा करने वाला किसी को न पाओगे। (69) यक़ीनन 
हमने औलादे आदम को बड़ी इज़त दी और उन्हें ख़ुश्की ओर तरी की सवारियाँ दीं और उन्हें 
पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ियाँ दीं ओर अपनी बहुत सी मख़लूक़ पर उन्हें फ़ज़ीलत अत़ा की।'' (70) 


(आयत 69, 70) : इर्शाद हो रहा है कि ऐ इंकार करने वालों! समुन्द्र में तुम मेरी तौहीद के क्राइल हुए बाहर 
आकर फिर इंकार कर गए तो क्या यह नहीं हो सकता कि फिर तुम दोबारा दरियाई सफ़र करो ओर तेज़ तुन्द 
हवा के थपेड़े तुम्हारी कश्ती को डगमगा दें और आख़िर डुबो दें। (तब्री : 77/500) और तुम्हें तुम्हारे कुफ़ 
का मज़ा आ जाए फिर तो कोई मददगार खड़ा न हो, न कोई ऐसा मिल सके कि हमसे तुम्हारा बदला ले, हमारा 
पीछा कोई नहीं कर सकता, किसकी मजाल कि हमारे काम में उँगली उठाए। (त़ब्री : 77/500) 


तमाम मख़लूक़ात पर इंसान को फ़ज़ीलत : सबसे अच्छी पैदाइश इंसान की है। जेसे फर्मान है (६८६५ -& 
>»338 ० 3 20:5७) (95/वत्तीन : 4) हमने इंसान को बेहतरीन साख़त पर बनाया है वह अपने पैरों पर 
सीधा खड़ा होकर सही चाल चलता है अपने हाथों से तमीज़ के साथ अपनी गिज़ा खाता है और हैवानात हाथ 
पैर से चलते हैं, मुँह से चारा चुगते हैं। फिर इसे समझ बूझ दी है जिससे नफ़ा नुक्सान भलाई बुराई सोचता है। 
दीनी दुनियावी फ़ायदा मालूम कर लेता है इसकी सवारी के लिए ख़ुश्की में जानवर चोपाये दिए घोड़े ख़च्चर 


ऊँट वगैरह और पानी के सफ़र के लिए इसे कश्तियाँ बनानी सिखा दीं इसे बेहतरीन ख़ुशगवार और 
ख़ुशज़ायक़ा खाने पीने की चीज़ें दीं, खेतियाँ हैं फल हैं गोश्त हैं दूध हैं और बेहतरीन बहुत सी ख़ुश ज़ायक्ेदार 
लजीज़ मज़ेदार चीज़ें फिर उम्दा मकानात रहने को अच्छे ख़ुशनुमा लिबास पहनने को क़िस्म किस्म के रंग 
बिरंगे के यहाँ की चीज़ें वहाँ और वहाँ की चीज़ें लाने ले जाने के अस्बाब उसके लिए मृहय्या कर दिए और 
मख़लूक़ में से उमूमन हर एक पर इसे बरतरी बखशी। 


इंसान फ़रिशतों से भी अफ़ज़ल है : इस आयते करीमा से इस अम्र पर इस्तिदलाल किया गया है कि इंसान 
फ़रिश्तों से अफज़ल है, हज़रत ज़ेद बिन असलम (रह.) कहते हैं कि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह! वूने औलादे 
आदम को दुनिया दे रखी है कि वह खाते पीते हैं और मोज मज़े करते रहे हैं तो तू इसके बदले हमें आख़िरत में 
ही अता कर क्योंकि हम इस दुनिया से महरूम हैं। इसके जवाब में अल्लाह जल्ल शानुहू ने इर्शाद फर्माया कि 
मुझे अपनी ड्॒त्जत और अपने जलाल की कसम! इसकी नेक औलाद को जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया, 
उसके बराबर में हर्गिज़ न करूँगा जिसे मैंने कलिमा कुन से पैदा किया है। यह रिवायत मुर्सल है लेकिन और 
सनद से मुत्तप्निल भी मरवी है। इब्ने असाकिर में है कि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार! हमें भी तूने पेदा 
किया ओर बनू आदम का ज़ालिक भी तू ही है उन्हें तो खाना पानी दे रहा है कपड़े लत्ते वह पहनते हैं, निकाह 
शादियाँ वह करते हैं, सवारियाँ उनके लिए हैं, राहत व आराम इन्हें हासिल हैं। इनमें से किसी चीज़ के हिस्सेदार 
हम नहीं। ख़ेर अगर दुनिया में इनके लिए है तो यह चीज़ें आख़िरत में तू हमारे लिए कर दे इसके जवाब में जनाब 
बारी तआला ने फर्माया, जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया है और अपनी रूह जिसमें मैंने फूँकी है उसे मैं उस 
जैसा न करूँगा जिसे मैंने कह दिया कि हो जा और वह हो गया। (इसकी सनद में मुहम्मद बिन अय्यूब राज़ी 
झूठा रावी है। (अल्मीज़ान : 3/487; रक़म : 7259) लिहाज़ा यह सनद मौज़ूअ है।) तब्रानी में हे कि 
“क्ियामत के दिन इब्ने आदम से ज़्यादा बुजुर्ग अल्लाह के यहाँ कोई न होगा। पूछा गया कि फ़रिश्ते भी नहीं? 
फर्माया, फरिश्ते भी नहीं वह तो मजबूर हैं जेसे सूरज चाँद।'' (तब्रानी व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में 
उबेदुल्लाह बिन तमाम ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 3/4; रक़म : 5348) यह रिवायत बहुत ही गरीब है। 
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तर्जुमा : “जिस दिन हम हर जमाअत को उसके पेशवा समेत बुलाएँगे फिर जिनका भी 
अमलनामा दाएँ हाथ में दे दिया गया वह तो शोक़ से अपना नामा-ए-आमाल पढ़ने लगेंगे और 


धागे बराबर भी ज़ुल्म न किये जाएँगे। (7) ओर जो कोई इस जहान में अंधा रहा वह आख़िरत 
में भी अंधा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा।'' (72) 


क़ियामत के दिन इमाम से क्‍या मुराद है? (आयत 7, 72) : इमाम से मुराद यहाँ नबी हैं हर उम्मत 
क्रियामत के दिन अपने नबी के साथ बुलाई जाएगी। जैसे इस आयत में है (५५ ४७ ४5 $50 (83 5 
४८50 :8८:५ ०5 0525) (0/यूनुस : 47) हर उम्मत का रसूल है फिर जब उनके रसूल आएँगे तो उनके 
बीच अदल के साथ फ़ैस़ला कर दिया जाएगा। 


अहले हृदीस की फ़ज़ीलत : कुछ सलफ़ का क़ौल है कि इसमें अहले हृदीस की बहुत बड़ी बुजुर्गी है इसलिए 
कि उनके इ माम हजरत मुहम्मद (4&) हैं। इब्ने जेद (रह.) कहते हैं यहाँ इमाम से मुराद किताबुल्लाह है जो 
उनकी शरीअत के बारे में उतरी थी। इब्ने जरीर (रह.) इस तफ्सीर को बहुत पसंद करते हैं और उसी को मुख्तार 
कहते हैं। म॒जाहिद (रह.) कहते हैं मुराद इससे उनकी किताबें हैं। मुम्किन है किताब से मुराद या तो अहकाम की 
किताबुल्‍लाह हो या नामा-ए-आमाल चुनाँचे इब्ने अब्बास (रज़ि.) इससे आमाल नामा मुराद लेते हैं। ( तब्री 

7/502) अबुल आलिया हसन ज़ह्हाक (रहि.) भी यही कहते हैं। (तब्री : 7/502, 503) और यही 
ज्यादातर तर्जीह़ वाला क़ोल है जेस फ़मनि इलाही है (......< 2५५ 3 ०५-०४ 2९४० (8 $) (36/यासीन 
१2) हर चीज़ का हमने जाहिर किताब में एह्ाता कर लिया है और आयत में है (५-६४ &»$ 5) 
(१8/कहफ़ : 49) यानी नामा-ए-आआमाल बीच में रख दिया जाएगा उस वक़्त तू देखेगा कि गुनहंगार इसकी 
तहरीर से ख़ोफ़ज़दा हो रहे होंगे, आख़िर तक। और आयत में है हर उम्मत को तू घुटनों के बल गिरी हुई देखेगा। 
हर उम्मत अपनी किताब की जानिब बुलाई जा रही होगी। आज तुम्हें तुम्हारे किये हुए आमाल का बदला दिया 
जाएगा। यह है हमारी किताब जो तुम पर हक व इंसाफ़ के साथ बोलेगी जो कुछ तुम करते रहे हम बराबर 
लिखते रहते थे। (45/जासिया : 28, 29) यह याद रहे कि यह तफ़्सीर पहली तफ़्सीर के ख़िलाफ़ नहीं एक 
तरफ नामा-ए-आमाल हाथ में होगा दूसरी जानिब ख़ुद नबी सामने मौजूद होंगे। जैसे फ़र्मान है ( >$;४ $ 
2५5५-50) $ ८२...७, ४5५. $ ६-४ ६25 5 ६३2 23. (.०३०)) (39/जुमर : 69) जमीन अपने रब के नूर 
से चमकने लगेगी नामा-ए-आमाल रख दिया जाएगा और नबियों को और गवाहों को मौजूद कर दिया जाएगा 
और आयत में है (१५..५.६ ४०४७ (५४ ५, (८० $ 2०३४ 35 (# ८.5 ५८०. ७ ६:४६) (4/निसाअ : 4) 
यानी क्‍या केफ़ियत होगी उस वक़्त जबकि हर उम्मत का हम गवाह लाएँगे और तुझे उस तेरी उम्मत पर गवाह 
करके लाएँगे। लेकिन यहाँ इमाम से मुराद नामा-ए-आमाल है इसोलिए इसके बाद ही फ़र्माया कि जिनके 
दायें हाथ में दे दिया गया। वह तो अपनी नेकियाँ फ़रहत व सुरूर, ख़ुशी व राहुत से पढ़ने लगेंगे बल्कि दूसरो को 
दिखाते और पढ़वाते फिरेंगे। इसी का मज़ीद बयान सूरह ह्राक्का में है। फतील से मुराद लम्बा धागा है जो खजूर 
की गुठली के बीच में होता है बज़तार में है नबी (4५::) इस आयत की तफ्सीर में फमति हैं कि "एक शख़स को 
बुलवाकर उसका नामा-ए-आमाल उसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा उसका जिस्म बढ़ जाएगा चेहरा चमकने 
लगेगा सर पर चमकते हुए हीरों का ताज रख दिया जाएगा, यह अपने मिरोह की तरफ़ बढ़ेगा उसे उस हाल में 
आता देखकर वह सब आरज़ू करने लगेंगे कि ऐ अल्लाह! हमें भी यह अता कर और हमें उसमें बरकत दे वह 
आते ही कहेगा कि ख़ुश हो जाओ, तुममें से हर एक को यही मिलना है। 


कुफ़्फ़ार बरोज़े क्रियामत अंधे होंगे : लेकिन काफ़िर का चेहरा स्याह हो जाएगा, उसका जिस्म बढ़ जाएगा, * 


उसे देखकर उसके साथी कहने लगेंगे उससे अल्लाह तआला की पनाह या उसकी बुराई से अल्लाह की पनाह 
ऐ अल्लाह! इसे हमारे पास न ला, वहीं वह आ जाएगा। यह कहेंगे, ऐ अल्लाह! इसे रुस्वा कर यह जवाब देगा 
अल्लाह तआला तुम्हें गारत करे, तुममें से हर शख्स के लिए यही अल्लाह ताला की मार है।'' (तिर्मिजी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति बनी इस्राईल : 336; व सनदुहू हसन; हाकिम : 2/242, 
243; इब्ने हिब्बान : 7349) इस दुनिया में जिसने अल्लाह तआला की आयतों से उसकी किताब से उसको 
राहे हिदायत से चश्मपोशी की वह आख़िरत में सचमुच अंधा होगा और दुनिया से भी ज़्यादा राह भूले हुए 
होगा, अयाज़न बिल्लाह। (तब्री : 77/504, 505) 
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तर्जुमा : “यह लोग जो तुझे इस वही से जो हमने तुझ पर उतारी है बहका देना चाह रहे थे कि तू 
उसके सिवा कुछ और ही हमारे नाम से गढ़ गढ़ा ले तब तो तुझे यह लोग अपना दिली दोस्त बना 
लेते। (73) अगर हम तुझे साबित क़दम न रखते तो बहुत मुम्किन था कि उनकी तरफ़ क़द्रे 
क़लील माइल हो ही जाता। (74) फिर तो हम तुझे दोहरा अज़ाब तो दुनिया का करते और दोहरा 
ही मौत का भी फिर तो तू अपने लिए हमारे मुक़ाबले में किसी को मददगार भी न पाता)'' (75) 


अल्लाह तञ्आला ही पेग़म्बर (482) को दीन पर क़ायम रखता है (आयत 73-75) : मक्कार और 
फुज्जार की चालाकियों से अल्लाह तआला हमेशा अपने रसूलों को बचाता रहा। आपको मासूम ओर साबित 
क़दम ही रखा ख़ुद ही आपका बली और नासर रहा, अपनी हिफ़ाज़त और सियानत में हमेशा आपको रखा। 
आपकी ताईद और नुस़रत बराबर करता रहा। आपके दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दिया। 
आपके मुख़ालिफ़ीन के बुलंद बांग इरादों को पस्त कर दिया, मश्रिक़ से मग्रिब तक आपका कलिमा फैला 
दिया। उसी का बयान इन आयतों में है। अल्लाह तआला आप पर क्रियामत तक बेशुमार दुरूद सलाम भेजता 
रहे, आमीन। 
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तर्जुमा : “यह तो तेरे क़दम इस सरज़मीन से उखाड़ने ही लगे थे कि तुझे इससे निकाल दें फिर तो 
यह भी तेरे बाद बहुत ही कम ठहरना पाते। (76) जैसा दस्तूर इनका जो तुझसे पहले रसूल हमने 
भेजे, तू हमारे दस्तूर में कभी रहोबदल न पाएगा।'” (77) 


जब यहूदियों ने नबी (:£2) को शाम जाने का मश्वरा दिया (आयत 76, 77) : कहते हैं कि यहूदियों 
ने हुजूर ((2) से कहा था कि आपको मुल्के शाम चला जाना चाहिए वही नबियों का वतन है। इस शहर 
मदीना को छोड़ देना चाहिए इस पर यह आयत उतरी लेकिन यह क़ौल कमज़ोर है इसलिए कि यह आयत 
मक्‍की है ओर मदीना में आपकी रिहाइश इसके बाद हुई है। कहते हैं कि तबूक के बारे में यह आयत उतरी है। 
यहूदियों के कहने से कि शाम जो नबियों की और महृशर की ज़मीन है आपको वहीं रहना चाहिए अगर आप 
सच्चे पैगम्बर हैं तो वहाँ चले जाइए। आपने उन्हें एक ह॒द तक सच्चा समझा। गज्व-ए-तबूक से आपकी निय्यत 
यही थी लेकिन तबूक पहुँचते ही सूरह बनी इस्राईल की आययतें उतरीं, उसके बाद कि सूरत ख़त्म कर दी गई थी 
(वइन कादू) से (तहबीलन) तक और अल्लाह तजाला ने आपको मदीने की वापसी का हुक्म दिया और 
फर्माया, वहीं आपकी मौत ज़ीस्त (जिन्दगी) वहीं से दोबारा उठकर खड़ा होना है लेकिन इसकी सनद भी नज़र 
से ख़ाली नहीं और साफ़ ज़ाहिर है कि यह वाक़िया भी ठीक नहीं। तबूक का ग़ज्वा यहूद के कहने से न था 
बल्कि अल्लाह तआला का फ़र्मान मौजूद है ( .६<-४) ८> ४£55.५ ८5)॥ ७...) (9/तौबा : 23) जो 
कुफ्फ़ार तुम्हारे आसपास हैं इनसे जिहाद करो। और आयत में है कि जो अल्लाह तआला पर और क्रियामत के 
दिन पर ईमान नहीं रखते अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (:££) के हरामकर्दा को हराम नहीं समझते हैं और 
हक़ को क़बूल नहीं करते, ऐसे अहले किताब से अल्लाह तज़ाला की राह में जिहाद करो यहाँ तक कि वह 
ज़िल्लत के साथ जिज़्या देना मंज़ूर कर लें। (9/तौबा : 29) और वजह इस गज़्वे की यह थी कि आपके जो 
अस्हाब (रजि.) जंगे मोता में शहीद कर दिये गए थे उनका बदला लिया जाए, वल्‍लाहु आलम! और अगर 
मुंदर्जा बाला वाक़िया सही हो जाए तो इसी पर बह हृदीस महमूल की जाएगी जिसमें है कि हुजूर (4) फ़र्माते 
हैं “मक्का मदीना ओर शाम में कुरआन नाज़िल हुआ है।' (तब्रानी : 777; व सनदुहू ज़ईफुन; 
मज्मउज़वाइद : 7/57) वलीद (रह.) तो इसको शरह में लिखते हैं कि शाम से मुराद बैतुल मक्दिस है 
लेकिन शाम से मुराद तबूक क्यूँ न ली जाए जो बिलकुल स़राफ़ और बहुत दुरुस्त है, वललाहु आलम! 


एक क़ौल यह है कि इससे मुराद काफ़िरों का वह इरादा है जो उन्होंने मक्के से जिलावतन करने के 
बारे में किया था चुनाँचे यही हुआ भी कि जब उन्होंने आपको निकाला फिर यह भी वहाँ ज़्यादा मुद्दत न॑ गुज़ार 
सके अल्लाह तज़ाला ने फ़ौरन ही आपको ग़ालिब किया। डेढ़ साल ही गुज़रा था कि बद्र की लड़ाई बगैर किसी 
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तैयारी और ख़बर के अचानक हो गई और वहीं काफिरों का और कुफ़ का धड़ टूट गया। उनके शरीफ़ रईस तहे 
तेग़ हुए, उनकी शानो शोकत खाक में मिल गई, उनके सरदार क़रेद में आ गये। पस फ़र्माया कि यही आदत पहले 
से जारी है अगले रसूलों के साथ भी यही हुआ कि कुफ़्फ़ार ने जब उन्हें तंग किया और देश निक्राला दिया फिर 
वह भी बच न सके, अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें गारत और बेनिशान कर दिया। हाँ! चूँकि हमारे पैग़म्बर रसले 
रहमत थे इसलिए कोई आसमानी आम अज़ाब उन काफ़िरों पर न आया। जैसे फर्मान है ( ६0 &४ ५ 5 

72355 &:0<2)) (8/अन्फाल : 33) यानी तेरी मौजूदगी में अल्लाह तज़ाला इन्हें अज़ाब न करेगा। 
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तर्जुमा : “नमाज़ को क़ायम रख आफ़ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक ओर फ़ज्र 
का कुरआन पढ़ना भी यक़ीनन फ़ज्र के वक़्त का कुरआन पढ़ना हाज़िर किया गया हुआ है। 
(78) रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ में कुरआन की तिलावत कर, यह ज़्यादती तेरे 
लिए है अन्क़रीब तेरा रब तुझे मक़ामे महमूद में खड़ा करेगा।'' (79) 


कुरआन में पाँचों नमाज़ों का ज़िकर (आयत 78, 79) : नमाज़ों को वक़्तों की पाबन्दी के साथ अदा 
' करने का हुक्म हो रहा है। (दुलूक) से मुराद गुरूब है या ज़वाल है। (तब्री : 77/54) इमाम इब्ने जरीर 
(रह.) ने ज़वाल के कौल को पसंद किया है और अक्सर मुफस्सिरीन का क़ौल भी यही है। हज़रत जाबिर 
(रज़ि.) कहते हैं मैंने हुज़ूर (६४2) की और आपके साथ उन सहाबा (रज़ि.) की जिन्हें आप चाहें दावत की 
खाना खाकर सूरज ढल जाने के बाद आप मेरे यहाँ से चले। (हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) से फ़र्माया, चलो यही 
वक़्त दुलूके शम्स का है। (तब्री : 77/58) पस पाँचों नमाज़ों का वक़्त इस आयत में बयान हो गया 
(ग़सक़) से मुराद अंधेरा है, जो कहते हैं कि 'दुलूक' से मुराद गुरूब है उनके नज़दीक जुहर असर मग्थि और 
डृशा का बयान तो इसमें है और फ़जर का बयान (व क़ुरआनल फ़ज्र) में है। हदीस से बतवातुर (बेइन्तिहा) 
कौल व अफ़्ञाल हुजूर (4४:£) से पाँचों नमाज़ों के ओक़ात साबित हैं और मुसलमान बिहम्दिल्लाह अब तक 
इस पर हैं हर पिछले ज़माने के लोग अगले ज़माने वालों से बराबर लेते चले आते हैं जेसे कि इन मसाइल के 
बयान की जगह इसकी .तफ़्सील मौजूद है, वल्ह्रम्दु लिल्‍लाह! सुबह की तिलावते कुरआन पर दिन और रात के 
फरिश्ते आते हैं। (त़ब्री : 47/520; तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरति बनी इस्राईल : 
335; वहुब सहीहुन; इब्ने माजा : 670; अहमद : 2/474) सहीह बुख़ारी में है कि 'तंहा शख्स की नमाज़ 
पर जमाअत की नमाज़ पच्चीस दर्जे फज़ीलत रखती है, सुबह की नमाज़ के वक़्त दिन और रात के फ़रिश्ते इकट्ठे. * 


होते हैं।'” उसे बयान करके रावी हृदीस हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम कुरआन की इस आयत को 
पढ़ लो (वक़ुरआनल फ़ज्रि) (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब क़ौलुहू (इन्ना 
कुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा. ..) : 477; सहीह मुस्लिम : 649) 


क़ुरआनल फ़ज्र का मखनी : बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ' रात के ओर दिन के फरिश्ते तुममें बराबर पे दर पे 
आते रहते हैं। सुबह की और असर की नमाज़ के वक़्त उनका इज्तिमाअ हो जाता है तुममें जिन फरिश्तों ने रात. 
गुजारी वह जब चढ़ जाते हैं तो अल्लाह तआला उनसे पूछता है बावजूद यह कि वह उनसे ज्यादा जानने वाला 
है कि तुमने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा? वह जवाब देते हैं कि हम इनके घास पहुँचे तो उन्हें नमाज़ में 
पाया और वापिस आए तो नमाज़ में छोड़कर आए।''(सहीह़ बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ज्लु 
सलातिल असर : 555; स़हीह मुस्लिम. : 232; अहमद : 2/486; इब्ने ढ्लिब्बान : 737) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़्माते हैं कि यह चोकीदार फरिश्ते सुबह की नमाज़ में जमा होते हैं फिर यह 
यढ़ जाते हैं और वह ठहर जाते हैं। ( त़ब्री : 77/52) इब्ने जरीर को एक हृदीस में अल्लाह तआला के नुजूल 
फ़र्माने और इस इर्शाद फ़र्माने का जिकर किया है कि ''कोई है जो मुझसे इस्तिग्फ़ार करे और में इसे बखूशू। कोई 
है कि मुझसे सवाल करे और में उसे दूँ। कोई है जो मुझसे दुआ करे और में उसकी दुआ को क़बूल करूँ। यहाँ 
तक कि सुबह तुलूअ हो जाती है पस उस वक़्त पर अल्लाह तआला मौजूद होता है और रात के फ़रिश्ते और 
दिन के फ़रिश्ते जमा होते हैं।'' (इसकी सनद में ज़ियाद बिन मुहम्मद अंसारी मुंककल हृदीस है। (अल्मीज़ान : 
2/98; रक़म : 2988) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) 


: पेग़म्बर (4४2) को नपाज़े तहज्जुद का हुक्म : फिर अल्लाह तआला अपने पैग़म्बर (4४) को तहज्जुद की 
नमाज़ का हुक्म करता है, फ़र्ज़ों का तो हुक्म है ही। सहीह मुस्लिम में है कि हुजूर (4££:) से पूछा गया कि फ़र्ज़ 
नमाज़ के बाद कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फर्माया,' रात की नमाज़'' (सह्जीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम 
बाब फ़ज़्ल स़ौमुल मुहररम : 63; अबूदाऊदठ : 2429; इब्ने माजा : 742; अहमद : 2/303; मुस्नदे 
अबी यअला : 6392) तहज्जुद कहते हैं नींद के बाद की नमाज़ को। लुगत में मुफ़स्सिरीन की तफ़्सीरों में और 
हृदीस में यह मौजूद है आपकी आदत भी यही थी कि सोकर उठते फिर तहज्जुद (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्ततजुद 
बाब मन नामा अव्वलल्लैल व अहया आख़िरहू : 46; सहीह मुस्लिम : 739) पढ़ते जैसे कि अपनी जगह 
बयान मौजूद है। हाँ! हसन बस़री (रह. ) का क़ौल है कि जो नमाज़ इशा के बाद हो। (तब्री : व7/524) 
मुम्किन है कि इससे भी मुराद सो जाने के बाद हो! फिर फ़र्माया यह ज़्यादती तेरे लिए है कुछ तो कहते हैं 
तहज्जुद की नमाज़ औरों के बरख़िलाफ़ स्ररिर्फ हुज़ूर (4४६) पर फर्ज़ थी। 


कुछ कहते हैं यह ख़ुसूसियत इस वजह से है कि आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ थे और 
उम्मतियों की इस नमाज़ की वजह से उनके गुनाह दूर हो जाते हैं। (तब्री : व7/565; अहमद : 5/255) 
हमारे इस हुक्म की बजाआवरी पर हम तुम्हें उस जगह खड़ा करेंगे जहाँ खड़ा होने पर तमाम मखूलूक आपकी 
तारीफ़ें करेगी और ख़ुद ख़ालिक्रे अकबर भी कहता है कि मक़ामे महमूद पर क्रियामत के दिन आप अपनी 
उम्मत की सिफ़ारिश के लिए जाएँगे ताकि उस दिन की घबराहट से आप उन्हें राहत दें। (तब्री : 7/526) 


मक़ामे महमूद ओर हुज़ूर (४८2) के फ़ज़ाइल : हज़रत हुजेफ़ा (रज़ि.) फ़मति हैं “लोग एक ही मैदान में 
जमा किये जाएँगे पुकारने वाला अपनी आवाज़ उन्हें सुनाएगा, आँखे खुल जाएँगी, नंगे पैर, नंगे बदन होंगे 
जैसे कि पेदा किये गए थे। सब खड़े होंगे, कोई भी बगैर अल्लाह की इजाज़त के बात न कर सकेगा। आवाज़ 
आएगी, ऐ मुहम्मद (4६)! आप कहेंगे (लब्बेक व सअदैक) ऐ अल्लाह! तमाम भलाई तेरे ही हाथ है बुराई 
तेरी जानिब से नहीं। राहयाफ़्ता वही है जिसे तू हिदायत बख़शे। तेरा गुलाम तेरे सामने मौजूद है वह तेरी ही मदद 
से क्रायम है वह तेरी ही जानिब झुकने वाला है तेरी पकड़ से सिवाय तेरे दरबार के और कोई पनाह की जगह 
नहीं, तू बरकतों वाला और बुलंदियों वाला है, ऐ रब्बुल बैत! तू पाक है।''यह है मक़ामे महमूद जिसका ज़िकर 
अल्लाह अज़ व जल्ला ने इस आयत में किया है। (त़ब्री : 77/526) पस यह मक़ाम मक़ामे सिफ़ारिश है। 
क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं क्रियामत के दिन सबसे पहले ज़मीन से आप बाहर आएँगे और सबसे पहले सिफ़ारिश 
आप ही करेंगे। (तब्री : 7/528) अहले इल्म कहते हैं कि यही मक़ामे महमूद है जिसका वादा अल्लाह 
करीम ने अपने रसूले मक़्बूल (4&£) से किया है बेशक हुजूर (4४2) की बहुत सी बुजुर्गियाँ क्रियामत के दिन 
ऐसी होंगी जिनमें कोई और आपका शरीक नहीं और बहुत सी बुजुर्गियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें कोई आपकी 
बराबरी का नहीं, सबसे पहले आप ही की क़ब्र की ज़मीन शक़ होगी और आप सवारी पर सवार महशर की 
तरफ़ जाएँगे, आपका एक झण्डा होगा कि हज़रत आदम (४६७) से लेकर सबके सब उसके नीचे होंगे। आपको 
होज़े कौसर मिलेगा जिस पर सबसे ज़्यादा लोग वारिद होंगे। बहुत बड़ी सिफ़ारिश आपकी होगी कि अल्लाह 
तञाला मड़लूक के फैसलों के लिए आए ओर यह उसके बाद होगा कि लोग ह॒ज॒र्त आदम, हज़रत नूह, 
हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हज़रत ईसा (४६8) के पास हो आएँगे और सब इंकार कर देंगे। फिर आप 
(422) के पास आएँगे और आप उसके लिए तैयार होंगे, जैसे कि इसकी ह॒दीसें मुफ़्स्सल आ रही हैं, 
इंशाअल्लाह! 


सिफ़ारिश का बयान : आप उन लोगों की सिफ़ारिश करेंगे जिनकी बाबत हुक्म हो चुका होगा कि उन्हें 
जहन्नम की तरफ़ ले जाएँ फिर वह आपकी सिफ़ारिश से वापिस लौटा दिये जाएँगे। सबसे पहले आप ही की 
उम्मत के फैसले किये जाएँगे आप ही अपनी उम्मत समेत सबसे पहले पुलसिरत पर से पार होंगे। आप ही 
जन्तत में ले जाने के पहेले सिफ़ारिशी होंगे। जैसे सह्टीह मुस्लिम की हदीस से साबित है। (सहीह़ मुस्लिम 
किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिन्नबी (42:) (अना अव्वलुन्नास यश्फ़ड़ फ़िल जननति अना अक्सरुल 


“ अम्बिया तबअन) : 96) सूर की हृदौस में है कि '_त्तमाम मोमिन आप॑-ही की सिफ़ारिश से जन्नत में जाएँगे'' 


: सबसे पहले आप जन्नत में जाएँगे और आपकी उम्मत और उम्मतों से.पहले जाएगी, आपकी सिफ़ारिश से कम 
दर्ज के जन्‍नती आला और बुलंद दर्जे पाएँगे। आप ही स़ाहित्रे वसीला हैं जो जन्नत की सबसे आला मंज़िल है 
जो आपके सिवा किसी और को नहीं मिलने की। यह सही है कि बहुक्मे इलाही गुनहगारों की सिफ़रारिश फ़रिश्ते . 
- भी करेंगे, नबी भी करेंगे लेकिन हुजूर (4६८) की सिफ़ारिश जिस कद्र लोगों के बारे में होगी उनकी गिनती का. 
सिवाए अल्लाह तआला के किसी को इल्म नहीं, इसमें कोई आपके मिसल ओर बराबर नहीं। किताबुस्सीरत के 
आख़िर मे बाबुल ख़स़ाइस में मेंने इसे ख़ूब ख़ुलासे से बयान किया है, वल्ह्म्दु लिल्लाह! 


54:25 जिल्द 5 


मक़ामे महमूद के बारे में मज़ीद 
हमारी मदद करे। 


बुख़ारी में है हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माति हैं ''लोग क़ियामत के दिन घुटनों के बल गिरे हुए होंगे 
हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी कि ऐ फ़लाँ! हमारी सिफ़ारिश कीजिए, यहाँ तक कि सिफ़ारिश की इंतिहा 
मुहम्मद (५22) की तरफ़ होगी पस यही वह है कि अल्लाह तज़ाला आपको मक़ामे महमूद पर खड़ा करेगा।'' 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब क़ौलुहू (असा अय्यंब्ल्सका रब्बुका मक़ामम 
महमूदा) : 478) इब्ने जरीर में हे हुजूर (42) फ़्माते हैं ''सूरज बहुत नज़दीक होगा यहाँ तक कि पसीना 
आधे कानों तक पहुँच जाएगा। उसी हालत में लोग (हजरत) आदम (४८8) से फ़रियाद करेंगे वह साफ़ इंकार 
कर देंगे, फिर (हजरत) मूसा (४७४) से कहेंगे, आप भी यही जवाब देंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं, फिर हज़रत 
मुहम्मद (222) से कहेंगे। आप मछलूक की सिफ़ारिश के लिए चलेंगे यहाँ तक कि जन्नत के दरवाज़े का 
कुण्डा थाम लेंगे। एस उस दिन अल्लाह तआला आपको मक़ामे महमूद पर पहुँचाएगा।'' (त़ब्री : 7/529) 


बुख़ारी की इस रिवायत के आख़िर में यह भी है कि “अहले महशर सबके सब उस वक़्त आपकी 
तारीफ़ें करेंगे।' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुज़्कात, बाब मन सअलन्नास तकस्सुरन : 475; अबूदाऊद : 
529; तिर्मिज़ी : 2; अहमद : 3/354; इब्ने हिब्बान : 689) बुख़ारी में है ''जों शरूस् अज़ान सुनकर 
(अल्लाहम्मा रब्बा हाज़िहिद्अवतित्ताम्मति) पढ़ ले उसके लिए क्रियामत के दिन मेरी सिफ़ारिश हलाल है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब क़ौलुहू ( असा अय्यब्असका रब्बुका...) : 479) 
मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (42) फ़र्माते हैं ''क़ियामत के दिन मैं नबियों का इमाम, उनका ख़त़ोब और 
उनका सिफ़ारिशी होगा, मैं यह कुछ बतौरें फ़ब् के नहीं कहता।'' (मुस्दद अहमद : 5/१37: तिर्मिजी, 
किताबुल मनाक़िब, बाब (सलुल्लाहा लिल वसीलति...) : 363; बहुब हसन; इब्ने माजा : 434) इसे 
तिर्मेज़ी भी लाए हैं और हसन सहीह कहा है। इब्ने माजा में भी यह है। हज़रत उबय, बिन कअब (रज़ि.) से वह 
हृदीस गुज़र चुकी है जिसमें कुरआन को सात क़िरातों पर पढ़ने का बयान है उसके आख़िर में है कि ''मेंने कहा 
ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत को बख़्श दे, इलाही मेरी उम्मत को बख़श दे, तीसरी दुआ मैंने उस दिन के लिए उठा 
रखी है जिस दिन तमाम मख़लूक़ मेरी तरफ़ र्बत करेगी यहाँ तक कि इब्राहीम (५६७) भी।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, वाब बयानुल कुरआन उंजिला अला सब्झति अहरूफ़ : 820) 


सिफ़ारिश की लम्बी हदीस और मक़ामे महमूद : मुस्नद अहमद में है कि ''मोमिन क्रियामत के दिन जमा 
होंगे फिर उनके दिल में ख्याल डाला जाएगा कि हम किसी से कहें, वह हमारी सिफारिश करके हमें इस जगह 
से आराम दे पस सबके सब (हजरत) आदम (5७४) के पास आएँगे और कहेंगे कि ऐ आदम! आप तमाम 
इंसानों के बाप हैं अल्लाह तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया आपक लिए अपने फ़रिश्तों से सज्दा 
कराया और आपको तमाम चीज़ों के नाम बतलाए, आप अपने रब के पास हमारी सिफ़ारिश ले जाइए ताकि 
हमें इस जगह से राहत मिले। हज़रत आदम (५०४) जवाब देंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं हूँ। आपको अपना 


अहादीस : अब मक़ामे महमूद के बारे की हदीसें सुनिए, अल्लाह तआला 


४5% डे जल्द 5 अल तफ़सीर हनन करीर, पह हैँ सूरह बनी इसाइल. /304 ' 
गुनाह याद आ जाएगा ओर अल्लाह तञआला से शर्माने लगेंगे! फ़र्माएँगे तुम (हज़रत) नृह (अ.) के पास 
जाओ बह अल्लाह तआला के पहले रसूल हैं। जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ़ अल्लाह पाक ने भेजा है। यह 
आएँगे यहाँ से भी यही जवाब पाएँगे कि मैं इस लायक़ नहीं हूँ, आपको भी अपनी ख़त़ा याद आ जाएगी कि 
अल्लाह तआला से वह सवाल किया था जिसका आपको इल्म न था। पस अपने परबरदिगार से शर्माएँगे और 
कहेंगे कि तुम इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४६७) के पास जाओ, वह आपके पास आएँगे। आप कहेंगे मैं इस 
क़ाबिल नहीं तुम (हज़रत) मूसा (४७७) के पास जाओ, अल्लाह तञआला ने उनसे कलाम किया है और उन्हें 
तोरात दी है। लोग (हज़रत) मूसा (५४७) के पास आएँगे लेकिन वह कहेंगे कि मुझमें इतनी क़ाबिलियत कहाँ? 
फिर उस क़त्ल का जिकर करेंगे जो बगैर किसी मक़्तूल के बदले के आपने कर दिया था। पस इस बजह से 
अल्लाह तज्ञाला से शर्माने लगेंगे और कहेंगे, तुम ईसा (५५७) के पास जाओ, जो अल्लाह तझाला के बन्दे, 
उसका कलिमा और उसको रूह हैं। वह यहाँ आएँगे लेकिन आप कहेंगे में उस जगह के क़ाबिल नहीं हूँ, तुम 
मुहम्मद (422) के पास जाओ, जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह बख़ूश दिये गए हैं। पस वह सब मेरे पास 
आएँगे, मैं खड़ा होऊँगा, अपने रब से इजाज़त चाहूँगा जब उसे देखूँगा तो सज्दे में गिर पडुँगा जब तक अल्लाह 
तआला को मंजूर होगा मैं सज्दे में ही रहूँगा। फिर फ़र्माया जाएगा, ऐ मुहम्मद (2४2)! सर उठाइए, कहिए, सुना 
जाएगा, सिफ़ारिश कीजिए, क़बूल की जाएगी, माँगिये दिया जाएगा। पस मैं सर उठाऊँगा और अल्लाह 
तझाला की वह तारीफें बयान करूँगा जो वह मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफ़ारिश करूँगा। मेरे लिए एक हृद 
मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं उन्हें जन्नत में पहुँचा आऊँगा फिर दोबारा जनाब बारी में हाजिर होकर अपने रब को 
देखकर सज्दे में गिर जाऊँगा जब तक वह चाहे मुझे सज्दे में हो रहने देगा फिर कहा जाएगा कि ऐ मुहम्मद 
(42८)! सर उठाओ कहो सुना जाएगा, सवाल करो दिया जाएगा। सिफ़ारिश करो कबूल की जाएगी। पस मैं 
सर उठाकर अपने रब को हम्द बयान करूँगा जो वह मुझे सिखाएगा। फिर में सिफारिश करूँगा तो मेरे लिए एक 
हद मुक़र्रर कर दी जाएगी। मैं उन्हें भी जन्नत में पहुँचा आऊँगा। 


फिर तीसरी बार लोदूँगा अपने रब को देखते ही सज्दे में चला जाऊँगा, जब तक वह चाहेगा उसी 
हालत में पड़ा रहूँगा, फिर फ़र्माया जाएगा कि ऐ मुहम्मद (4६६2)! सर उठाइए, बात कीजिए, सुनी जाएगी 
सवाल कीजिए अत़ा किया जाएगा, सिफ़ारिश कीजिए क़बूल की जाएगी। चुनाँचे में सर उठाकर वह हम्द बयान 
करके जो मुझे वह सिखाएगा सिफ़ारिश करूँगा पस मेरे लिए हृदबंदी की जाएगी, मैं उन्हें भी जन्नत में पहुँचा 
आऊँगा फिर चौथी बार वापिस आऊँगा और कहूँगा, बारी तआला अब तो सिर्फ़ वही बाक़ी रह गए हैं जिन्हें 
कुरआन ने रोक लिया है फ़र्मते हैं जहन्नम में से हर बह शख़स़ निकल आएगा जिसने (ला इलाहा इल्लल्लाह) 
कहा हो और उसके दिल में गेहूँ के दाने के बराबर भी ईमान हो फिर वह लोग भी दोज़ख़ से निकाले जाएँगे 
जिन्होंने (ला इलाहा इल्लल्लाह) कहा हो और उनके दिल में एक ज़रें के बराबर भी ईमान हो।'” (सहीढ़ 
बुख़ारी, किताबुत्तौह्नीद, बाब कौलुल्लाहि तआला (लिमा ख़लक्तु बियदि) : 740; सहीह मुस्लिम : 93; 
अहमद : 3/6; इब्मे हिब्बान : 6464) 


मुस्मद अहमद में है कि आप (45: ) फ़मते हैं 'मेरी उम्मत पुल स़िगत से गुजर रही होगी में वहीं 


: खड़ा देख रहा होउँगा, जो मेरे पास हज़रत ईसा (४४७) आएँगे और कहेंगे, ऐ मुहम्मद (4४:)! अम्बिया की 
जमाअत आपसे कुछ माँगती है वह सब आपके लिए जमा हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि तमाम 
उम्मतों को जहाँ भी चाहे अलग अलग कर दे इस वक़्त वह सरत गमगीन हैं, तमाम मछ़लूक पसीनों में गोया 
लगाम चढ़ा दी गई है मोमिन पर तो वह मिस्ल जुकाम के है लेकिन काफ़िर पर तो मौत का ढाँप लेना है, आप 
कहेंगे कि ठहरो! वहीं आता हूँ पस आप जाएँगे, अर्श तले खड़े रहेंगे और वह इ॒ज़जत व आबरू मिलेगी कि 
किसी बरगुज़ीदा फ़रिश्ते और किसी भेजे हुए नबी व रसूल को न मिली हो। फिर अल्लाह तआला हज़रत 
जिन्नईल (४६%) की तरफ़ वही करेगा कि मुहम्मद (42) के पास जाओ और कहो कि आप सर उठाइए, 
मांगिये मिलेगा, सिफ़ारिश कीजिए क़बूल होगी पस मुझे अपनी उम्मत की सिफ़ारिश मिलेगी कि हर निन्‍्नान्वे 
में से एक निकाल ल्य्ऊँगा, मैं बार बार अपने रबर अज़ व जल्ला की तरफ़ आता जाता रहूँगा और हर बार 
सिफ़ारिश करूँगा यहाँ तक कि जनाब बारी मुझसे कहेगा कि ऐ मुहम्मद (4४2)! जाओ मख़लूके इलाही में से 
जिसने भी एक दिन भी ख़ुलूस के साथ (ला इलाहा इल्लल्लाह) की गवाही दी हो और उसी पर मरा हो उसे भी 
जन्नत में पहुँचा आओ।'' (मुस्नद अहमद : 3/78; व सनदुहू सहीहुन; मज्मउज़वाइद : 0/373) 


मुस्नद अहमद में है हजरत बुरैदा (रज़ि.) हज़रत मुआविया (रज़े.) के पास गए उस वक़्त एक शख्स 
कुछ कह रहा था उन्होंने भी कुछ कहने की इजाज़त चाही, हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने इजाज़त दे दी आपका 
ख़्याल यह था कि जो कुछ यह पहला शख़स़ कह रहा है वही बुरैदा भी कहेंगे। हज़रत बुरैदा (रजि.) ने फर्माया 
मैंने रसूलुल्लाह (४८) से सुना है कि आप फमति हैं ''मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है कि ज़मीन पर जितने 
दरख़त और कंकर हैं उनकी गिनती के बराबर लोगों कौ सिफ़ारिश मैं करूँगा''पस ऐ मुआविया (रज़ि.)! 
आपको तो इसकी उस्मीद हो और हज़रत अली (रज़ि.) इससे नाउम्मीद हैं? (मुस्दद अहमद : 5/347; व 
सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्राईल मिलाई ज़ईफ़ है। मज्म़ज्जवाइद : 0/378).... 


मुस्नद अहमद में हे कि मुलेका के दोनों लड़के रसूले करीम (६८६) के पास आए और कहने लगे 
हमारी माँ हमारे वालिद की बड़ी ही डज़त करती थीं बच्चों पर बड़ी मेहरबानी और शफ़्क़त करती थीं, मेहमान 
नवाज़ी में कोई दकीक़ा उठा न रखती थीं, हाँ। उन्होंने जाहिलियत के ज़माने में अपनी लड़कियाँ ज़िन्दा दफ़॒न 
कर दी थीं, आप (452) ने फ़र्माया, “फिर वह जहन्नम में पहुँची।'' बह दोनों गमगीन होकर लौटे तो आपने 
हुक्म दिया कि “उन्हें वापिस बुला लाओ' वह लौटे और उनके चेहरे पर ख़ुशी थी कि शायद अब हुज़ूर 
(4४2) कोई अच्छी बात सुनाएँगे। आप (422) ने फर्माया, “सुनो! मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोनों एक साथ ही 
हैं।'' एक मुनाफ़िक़ यह सुनकर कहने लगा कि इससे उसकी माँ को कया फ़ायदा? हम इसके पीछे जाते हैं एक 
अंसारी जो हुजूर (42) से सबसे ज़्यादा सवालात करने का आदी था, कहने लगा, या रसूलल्लाह (#४६)! 
क्या इसके या इन दोनों के बारे में आपसे अल्लाह तआला ने कोई वादा किया हे? आप समझ गए कि उसने 
कुछ सुना है। फ़मनि लगे “न मेरे रब ने चाहा, न मुझे इस बारे में कोई तमअ दी, सुनो! मैं क्रियामत के दिन 
मकामे महमूद पर पहुँचाया जाऊँगा'' अंसारी ने कहा, वह क्या मक़ाम है? आपने फ़र्माया “यह उस वक़्त 
जबकि तुम्हें नंगे बदन बेख़त्ना लाया जाएगा, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम (४७७) कपड़े पहनाए जाएँगे। 


अल्लाह तआला कहेगा, मेरे ख़लील को कपड़े पहनाओ पस दो चादरें सफ़ेद रंग की पहनाई जाएँगी और आप 
अर्श की तरफ़ मुँह किये बैठ जाएँगे फिर मेरा लिबास लाया जाएगा। मैं उनकी दाएँ तरफ़ उस जगह खड़ा ही 
जाऊँगा कि तमाम पहले और आख़िर के लोग रश्क करेंगे और कौसर से लेकर ह्ौज तक उनकेलिए खोल दिया 
जाएगा।' म॒नाफ़िक़ कहने लगे, पानी के जारी होने के लिए तो मिट्टी और कंकर लाज़मी हैं। आप (4४) ने 
फ़र्माया, “हाँ! उसकी मिट्टी मुश्क है और कंकर मोती हैं।'' उसने कहा कि हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना, 
अच्छा पानी के किनारे दरछ़त भी होने चाहिएँ। अंसारी ने कहा कि या रसूलल्लाह (4४2)! वहाँ दरख़्त भी 
होंगे? आप (4४८) ने फर्माया, “हाँ! सोने की डालियों वाले।'' मनाफिक़ ने कहा, आज जैसी बात तो हमने 
कभी नहीं सुनी, अच्छा दरख़्तों में पत्ते और फल भी होने चाहिए। अंस़ारी ने हुज़ूर (2४ ) से पूछा कि क्या उन 
दरख़तों में फल भी होंगे? आप (4४) ने फ़र्माया,.' हाँ! क्रिस्म-क़िस्म के जवाहिर उसका पानी दूध से ज़्यादा 
सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। एक घूँट भी जिसने उसमें से पी लिया वह कभी भी प्यासा न होगा 
और जो उससे महरूम रह गया वह फिर कभी आसूदा न होगा।'' (मुस्नद अहमद : /398, 399; व सनदुह्नू 
ज़ईफुन; मुस्नदे बज़ार : 3478; मज्म़ज़वाइद : 0/36) 


अबूदाऊद तयालिसी में हे कि ''फिर अल्लाह तआला अज़ व जल्ल सिफ़ारिश की इजाज़त देगा। पस 
रूहुल कुदुस हज़रत जिन्नईल (५४५७) खड़े होंगे। फिर हज़रत इब्राहोम ख़लीलुल्लाह (3५8) खड़े होंगे फिर 
हज़रत ईसा (७७७) या हज़रत मूसा(४«४) खड़े हों गे फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (452) खड़े हों गे। आप 
(422) से ज्यादा किसी की सिफ़ारिश न होगी।'' यही मक़ामे महमूद है जिसका ज़िकर इस आयत में है। (मुस्नदे 
तयालिसी : 389; व सनदुह्दू जईफुन) मुस्नद अहमद में है कि ''लोग क़ियामत के दिन उठाए जाएँगे। मैं अपनी 
उम्मत समेत एक टीले पर खड़ा होऊँगा , मुझे अल्लाह तआला सब्ज़ रंग हुल्ला (जोड़ा) पहनाएगा। फिर मुझे 
इजाज़त दी जाएगी और जो कुछ कहना चाहूँगा कहूँगा। यही मक़ामे महमूद है।'' (मुस्दद अहमद : 3/456; व 
सनदुहू जईफुन; ज़ोहरी अन्अन; अन्निहाया फिल फ़ितन वल मलाहिम बि तह़कीक़ी : 646; मज्मडज़ञवाइद : 7/57) 


घुस्नद अहमद में है कि “क्रियामत के दिन सबसे पहले मुझे सज्दा करने की इजाज़त दी जाएगी और 
मुझे ही सबसे पहले सर उठाने की इजाज़त मिलेगी, मैं अपने आगे पीछे, दाएँ बाएँ देखकर अपनी उम्मत को 
और उम्मतों में से पहचान लूँगा।'' किसी ने पूछा, हुजूर (:&६:)! और सारी उम्मतें जो (हज़रत) नूह (४६७) के 
बक़्त तक की होंगी उन सबमें से आप ख़ास अपनी उम्मत को कैसे पहचान लेंगे? आप (222) ने इर्शाद 
फ़र्माया, “'बुजू के असर से उनके हाथ पैर और चेहरे चमक रहे होंगे उनके सिवा और कोई ऐसा न होगा और 
मैं उन्हें यूँ पहचान लूँगा कि उनके नामा-ए-आमाल उनके दाएँ हाथ में दिये जाएँगे और निशान यह है कि उनकी 
औलादें उनके आगे आगे चल रही होंगी।'' (मुस्दद अहमद : 5/99; व सनदुहू ज़ईफुन मुंक़तअः 
मज्मउज़बाइद : 7/344) मुस्नद अहमद में है हुज़ूर (45:) के पास गोश्त लाया गया और शाने का गोश्त 
चूँकि आपको ज़्यादा पसंद था वही आपको दिया गया आप उसमें से गोश्त तोड़ तोड़कर खाने लगे और 
फर्माया, “क़ियामत के दिन तमाम लोगों का सरदार मैं हूँ। अल्लाह तआला तमाम अगलों पिछलों को एक ही 
मैदान में जमा करेगा आवाज़ देने वाला उन्हें सुनाएगा, निगाहें ऊपर को चढ़ जाएँगी, सूरज बिलकुल नजदीक 


हो जाएगा और लोग ऐसी सख़ती और रंजो ग़म में डूब जाएँगे जो नाक़ाबिले बर्दाश्त है, उस वक़्त वह आपस में _ 
कहेंगे कि देखो तो सही हम सब किस मुसीबत में मुब्तला हैं चलो किसी से कहकर उसे सिफ़ारिशी बनाकर 
अल्लाह तआला के पास भेजें। चुनाँचे मश्वरा से तै होगा और लोग ह॒ज़रत आदम (५४८७) के पास जाएँगे और 
कहेंगे, आप तमाम इंसानो के बाप हैं, अल्लाह तआला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया है आप में अपनी 
रूह डाली है, अपने फ़रिश्तों को आपके सामने सज्दा करने का हुक्म देकर उनसे सज्दा कराया है। आप क्या 
हमारी ख़स्ता हालत नहीं देख रहे ? आप परवरदिगार से सिफारिश कीजिए (हज़रत) आदम (%&५:४) जवाब देंगे 
कि मेरा रब आज इस क़द्र ग़ज़बनाक हो रहा है कि कभी इससे पहले ऐसा ग़ज़बनाक नहीं हुआ और न इसके 
बाद कभी होगा। अल्लाह तखला ने मुझे एक दरख़्त से रोका था लेकिन मुझसे नाफ़र्मानी हो गयी। आज तो 
मुझे ख़ुद अपना ख़्याल लगा हुआ है नफ़्सी नफ़्सी लगी हुई है तुम किसी और के पास जाओ। लोग वहाँ से 
(हजरत) नूह (३६४७) के पास आएँगे और कहेंगे कि ऐ नृह (५७७)! आपको ज़मीन वालों की तरफ़ सबसे 
पहल॑ अल्लाह तज़ाला ने रसूल बनाकर भेजा, आपका नाम उसने शुक्रगुज़ार बंदा रखा। आप हमारे लिए अपने 
रब के पास सिफ़ारिश कीजिए। देखिए तो हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? (हज़रत) नृह (४५७) जबाब देंगे 
कि आज तो मेरा रब इस क़द्र गज़बनाक है कि न इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा हुआ न इसके बाद कभी ऐसा 
गुस्सा होगा, मेरे लिए एक दुआ थी जो मैंने अपनी क़ौम के ख़िलाफ़ मांग ली। मुझे तो आज अपनी पड़ी है 
नफ़्सी नफ़्सी लग रही है तुम किसी और के पास जाओ। (हज़रत) इब्राहीम (४०७) के पास जाओ। लोग 
(हज़रत) इब्नाहीम (४६७) के पास जाएँगे और कहेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं, आप ख़लीलुल्लाह हैं, क्या 
आप हमारी यह हालत नहीं देखते? (हज़रत) इब्राहीम (४४४ ) कहेंगे कि आज मेरा रब सख़त ग़ज़बनाक है कि 
न तो इससे पहले कभी ऐसा नाराज़ हुआ न इसके बाद कभी इससे ज़्यादा गुस्से में आएगा। फिर आप अपने झूठ 
याद करके नफ़्सी नफ़्सी करने लगेंगे और कहेंगे मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। (हज़रत) मूसा (५४७) 
के पास जाओ। लोग (हज़रत) मूसा (४४७) के पास जाएँगे और कहेंगे, ऐ मूसा (५७६०४)। आप अल्लाह के 
रसूल हैं, अल्लाह तआला ने आपको रिसालत और अपने कलाम से नवाज़ा है आप हमारे परवरदिगार के पास 
हमारी सिफ़ारिश ले जाइए, देखिए तो कैसी सख़त आफ़त में हैं? आप कहेंगे, आज तो मेरा रब सख्त नाराज़ है 
ऐसा कि इससे पहले कभी ऐसा नाराज़ नहीं हुआ और न कभी इसके बाद ऐसा नाराज़ होगा, मैंने अल्लाह 
तआला के हुक्म के बगेर एक इंसान को मार डाला था, नफ़्सी नफ़्सी, नफ्सी, तुम मुझे छोड़कर किसी और से 
कहो, तुम (हज़रत) ईसा (५७७) के पास चले जाओ। लोग (हज़रत) ईइंसा(:४०७ ) के पास आएँगे और कहेंगे, 
ऐ ईसा (५७७७)! आप रसूलुल्लाह और कलिमतुल्लाह और रूहुल्‍लाह हैं जो (हज़रत) मरयम (४५७) की 
तरफ़ भेजी गई। बचपन में गहवारे में ही आपने बोलना शुरू कर दिया था। जाइए हमारे रब से हमारी सिफारिश 
कीजिए ख़्याल तो फ़र्माइए कि हम किस क़द्र बेचेन हैं? (हज़रत) ईसा (४४७४) जवाब देंगे कि आज जेसा 
गुस्सा तो न पहले था न बाद में होगा, नफ़्सी नफ़्सी नफ़्सी। आप अपने किसी गुनाह का ज़िकर न करेंगे। कहेंगे 
तुम किसी और ही के पास जाओ, देखो मैं बतलाऊँ तुम सब मुहम्मद (4४2) के पासा जाओ। चुनाँचे वह सब 
हुजूर (६22) के पास आएँगे और कहेंगे, ऐ मुहम्मद (८४: )! आप रसूलुल्लाह हैं आप ख़ातिमुल अम्बिया हैं, 


० दर 
अल्लाह तञला ने आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं आप हमारी सिफ़ारिश कीजिए देखिए 
तो हम कैसी बलाओं में घिरे हुए हैं। पस मैं खड़ा हो जाऊँगा और अर्श तले आकर अपने रब अज़ व जल्ल के 
सामने सज्दे में गिर पडुँगा और फिर अल्लाह तज्जाला मुझ पर अपनी हम्दो सना के वह अल्फ़ाज़ खोलेगा जो 
मुझसे पहले किसी और पर नहों खुले थे, फिर मुझसे कहा जाएगा ऐ मुहम्मद (४)! अपना सर उठाओ मांगो 
तुम्हें मिलेगा, सिफारिश करो मंज़ूर की जाएगी, मैं अपना सर सज्दे से उठाऊँगा और कहूँगा, मेरे परवरदिगार! 
मेरी उम्मत मेरे रब मेरी उम्मत! ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत। पस मुझसे कहा जाएगा कि जाओ, अपनी उम्मत में से 
उन लोगों को जिन पर ट्विसाब नहीं, जन्नत की दाहिनी तरफ़ के दरवाज़े से पहुँचाओ लेकिन और तमाम दरवाज़ों 
से भी उन्हें रोक नहीं। उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है जन्नत के दो चोखटों के बीच 
इतनी दूरी है जितनी मक्के और हिम्यर में या मक्का और बस़रा में।'' (सह्ठीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह 
बनी इस्राईल बाब (जुर्सियितम्‌ मन हमलना मअ नूह इन्नहू काना अब्दन शकूरा...) : 472; सहीह़ मुस्लिम : 
१94; अहमद : 2/435, 436; मुस्नदे अबी अवाना : /70; इब्ने ढ्िब्बान : 7389; शरहुस्सुन्ना : 
4332) मुस्लिम में है ''क्रियामत के दिन औलादे आदम का सरदार मैं हूँ उस दिन सबसे पहले मेरी क़न्र की 
ज़मीन शक़्क़ होगी, मैं ही पहला शफ़ीअ हूँ और पहला सिफ़ारिश क़बूल किया गया।' (स्रह्टीह़ मुस्लिम, 
किताबुल फ़ज़ाइल, बाब तफ़्ज़ीलु नबिय्यिना (३६६) अला जमीइल ख़लाइक़ : 2278) इब्ने जरीर में है कि 
हुजूर (६5) से इस आयत का मतलब पूछा गया तो आप (६० ने फर्माया “यह शफ़ाअत है।'” (तब्री : 
7/529; व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में दाऊद बिन यज़ीद जईफ राबी है।) मुस्तद अद्गमद में है ' मक़ामे 
महमूद वह जगह है जिसमें में अपनी उम्मत की सिफ़ारिश करूँगा ।'' (अहमद : 2/44; वसनदुहू ज़ड़ंफुन) 


अब्दुरज़ाक़ में है कि ''क्रियामत के दिन खाल की तरह अल्लाह तआला ज़मीन को खींच लेगा यहाँ 
तक कि हर शख्स के लिए स्रिर्फ़ अपने दोनों कदम निकालने की जगह ही रहेगी। सबसे पहले मुझे तलब किया 
जाएगा। (हज़रत) जिब्नईल (७५७) अल्लाह रहमान तंबारक व तज़ाला के दाएँ जानिब होंगे। अल्लाह की 
क़सम! इससे एहले उसे उसने नहीं देखा। मैं कहूँगा कि बारी तआला! इस फ़रिश्ते ने मुझसे कहा था कि इसे तू 
मेरी तरफ भेज रहा था, अल्लाह तझाला कहेगा इसने सच कहा था। अब में यह कहकर सिफ़ारिश करूँगा कि 
ऐ अल्लाह! तेरे बन्दों ने ज़मीन के मख़्तलिफ़ हिस्सों में तेरी इब्बादत की है।'' आप (42) फ़र्माते हैं “यही 
मक़ामे महमूद है।'' (हाकिम : 4/570; व सनदुहू जईफुन) यह हृदीस मुर्सल है। 
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तर्जुमा : “दुआ किया कर कि ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे जहाँ ले जा अच्छी तरह ले जा ओर जहाँ 
से निकाल अच्छी तरह निकाल और मेरे लिए अपने पास से ग़ल्बा ओर इम्दाद मुक़रर कर दे। 


(80) ऐलान कर दे कि हक़ आ चुका और नाहक़ नाबूद हो गया, यक़ीनन बात़िल था भी नाबूद 
होने वाला।'' (8) 
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आप (4८:) को हिज्रत करने का हुक्म (आयत 80, 8) : मुस्नद अहमद में ह॒ज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (4££) मक्का पुकर्रमा में थे फिर आपको हिज्रत का हुक्म हुआ और यह आयत 
उत्तरी। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फर्माते हैं यह हृदीस हसन सही हे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब 
वमिन सूरति बनी इस्राईल : 339; व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में क़ाबूस रावी ज़ईफ़ है।) 


हज़रत हसन बसरी (रह) फ़माते हैं कि कुफ़्फ़ारे मक्का ने मश्वरा किया कि आपको क़त्ल कर दें या 
निकाल दें या केद कर लें पस अल्लाह का यही इरादा हुआ कि अहले मक्का को उनकी बद आमालियों का 
मज़ा चखा दे और उसने अपने पैगम्बर (4४: ) को मदीना जाने का हुक्म किया यही इस आयत में बयान हो रहा 
है। (तब्री : 7/533) क़तादा (रह.) फ़मति हैं “मक्का से निकलना और मदीना में दाख़िल होना'' यही 
क़ौल सबसे ज़्यादा मशहूर है। (त़ब्री : 7/535) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सच्चाई के दाख़िले से मुराद मौत है और सच्चाई से निकलने की 
मुराद मौत के बाद की ज़िन्दगी है और क़ौल भी हैं लेकिन ज़्यादा सही पहला क़ौल ही है। इमाम इब्ने जरीर 
(रह. ) भी इसी को इख़ितियार करते हैं। 


ग़ल्ब-ए- दीन अल्लाह के हुक्म से मुम्किन है : फिर हुक्म हुआ कि ग़ल्बा और मदद की दुआ हमसे करो। 
इस दुआ पर अल्लाह तआला ने फ़ारस ओर रूम का मुल्क और इज़त देने का वादा कर लिया। इतना तो हुज़ूर 
(2४६) मालूम कर चुके थे कि बगैर गल्बे के दीन की इशाअत ओर ज़ोर नामुम्किन है इसलिए अल्लाह 
तख्ाला से मदद व ग़ल्‍ल्बा तलब किया ताकि किताबुल्‍लाह और हुदूदुल्लाह फराइज़े शरअ और क़रियामे दीन 
आम कर सकें। 


यह गल्बा भी अल्लाह तआला की एक ज़बरदस्त रहमत है अगर यह न हो तो एक दूसरे को खा जाता 
हर ज़ोरावर कमज़ोर का शिकार कर लेठा। (तब्री : 77/536) सुल्तान नस़ीर से मुराद खुली दलील भी है लेकिन 
पहला क़ौल औला है इसलिए कि हक़ के साथ ग़ल्बा और ताक़त भी ज़रूरी चीज़ है ताकि मुख़ालिफीने हक़ दबे 
हुए रहें, इसीलिए अल्लाह तञला ने लोहे के उतारने के एहसान को कुरआन में ख़ास ठौर पर ज़िक्र किया है। 


एक हदीस में है कि ''सल्तनत की वजह से अल्लाह तआला बहुत सी उन बुराइयों को रोक देता है जो 
सिर्फ़ कुरआन से नहीं रुक सकती थी।”' (हमें यह रिवायत बिलकुल नहीं मिली।) यह बिलकुल वाक़िया है। 
बहुत से लोग हैं कि क़ुरआंन की नम़ीहतें, इसके वादे बड़ुंद उन्हें बदकारियों से नहीं हट सकते लेकिन इस्लामी 
ताक़त से मरक़ब होकर वह बुराइयों से रुक जाते हैं। ४ 


हक़ क़ायम रहने वाला और बात़रिल मिटने वाला है : फिर काफिरों की गोश माली की जाती है कि 
अल्लाह तआला की जानिब से हक़ आ चुका सच्चाई उतर आयी जिसमें कोई शक व शुब्हा नहीं। कुरआन 
ईमान नफ़ा देने वाला, सच्चा इल्म अल्लाह की तरफ़ से आ गया, कुफ़ बर्बाद ग़ारत और बेनामो-निशान हो 
गया, वह हक़ के मुक़ाबले में बेदस्त वा साबित हुआ हक़ ने बातिल का दिमाग चूर चूर कर दिया और वह 
नाबूद और ब्रेवजूद हो गया। सहोह बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह (422) मकके में आए, बैतुल्लाह के आस 
पास तीन सौ साठ बुत थे, आप अपने हाथ की लकड़ी से उन्हें ठोकरें दे रहे थे और यही आयत पढ़ रहे थे और 
फ़र्माते जा रहे थे “हक़ आ चुका बातिल न दोबारा आ सकता है न लौट सकता है।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब (वकुल जाअल हक़्कु व ज़हक़ल बातिल...) : 4720; स़रहीह 
मुस्लिम : 78; तिर्मिज़ी : 338; अहमद : /377; इब्ने हिब्बान : 5862) अबू यखला में है कि हम 
हुजूर (4४2) के साथ मकके में आए, बेतुल्लाह.के आसपास तीन सौ साठ बुत थे जिनकी पूजापाठ की जाती 
थी। आप (4६६) ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इन सबको ओंघे मुँह गिरा दो। फिर आपने यही आयत तिलावत की। 
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तर्जुमा :“यह क़ुरआन जो हम नाज़िल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफ़ा और रहमत 


है हाँ। ज़ालिमों को सिवाय नुक़्सान के और कोई ज़्यादती नहीं होती।'' (82) 


कुरआन मोमिनों के लिए शिफ़ा है (आयत 82) :अल्लाह तआला अपनी किताब की बाबत जिसमें झूठ 
का कोई इम्कान नहीं, फ़र्माता है कि वह ईमानवालों के दिलों की तमाम बीमारियों की शिफ़ा है, शक, निफाक़ 

शिर्क, टेढ़पन और बातिल की लगावट सब इससे दूर हो जाती है। ईमान हिक्मत रहमत नेकियों की राबत इससे 
हासिल होती है जो भी इस पर ईमान व यकीन लाए, इसे सच समझकर इसको ताबेदारी करे, यह उसे अल्लाह 
तआला की रहमत के नीचे ला खड़ा करता है। हाँ। जो ज़ालिम व जाबिर हो जो इससे इंकार करे वह अल्लाह 
ताला से और दूर हो जाता है। कुरआन सुनकर उसका कुफ़ और बढ़ जाता है। पस यह आफ़त काफ़िर की 
तरफ़ से उसके कुफ़ की वजह से होती है न कि कुरआन की वजह से बह तो सरासर रहमत और शिफ़ा है। 
चुनाँचे और आयते कुरआन में हे (:६५ $ (५: ।४४...) ६23५) ५5 35) (4१/फुस्सिलत : 44) कह दे कि यह 
ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफ़ा है और बेईमानों के कानों में टैंट हैं और उनकी नज़रों पर पर्दा है यह 


तो दूर दराज़ से आवाज़ें दिये जाते हैं। और आयत में है (55३. <053 (४) $ ) (9/तौचा : 24) जहाँ कोई 
सूरत उत्तरी कि एक गिरोह ने पूछना शुरू किया कि तुममें से किसको इसने ईमान में और बढ़ाया? सुनो! ईमान 
वालों के तो ईमान बढ़ जाते हैं और वह हश्शाश बश्शाश हो जाते हैं हाँ। जिनके दिलों में बीमारी है उनकी गंदगी 
पर गंदगी बढ़ जाती है और मरते दम तक कुफ़ पर क़ायम रहते हैं। इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयर्ते हैं। 
अल्गर्ज़ मोमिन इस पाक किताब को सुनकर नफ़ा उठाठा है, हिफ़्ज़ करता है, इसे याद करता है, इसका ख़बाल 
रखता है और काफिर लोग न इससे नफ़ा उठाते, न इसे हिफ़्ज़ करते, न इसकी निगहबानी करते हैं। अल्लाह ने 
इसे शिफ़ा व रहमत सिर्फ़ मोमिनों के लिए बनाया है। 
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तजुमा : “इंसान पर जब भी हम अपनी नेअमत इन्आआम करते हैं तो वह मुँह मोड़ लेता है और 
करवट बदल लेता है और जब भी उसे कोई तक्लोफ़ पहुँचती है तो ठह मायूस हो जाता है। 
(83) कह दे कि हर शख़स़ अपने तरीक़े पर आमिल है जो पूरी हिदायत के शस्ते पर हैं उन्हें तेरा 
रब ही बख़ूबी जानने वाला है।'' (84) 


इंसान की ख़ुदग़र्ज़ी (आयत 83, 84) : ख़ैरो शर्र, बुराई भलाई में उमूमन इंसान की जो आदत है उसे 
कुरआने करीम बयान कर रहा है, माल, आफियत, फतह, रिज्क़, नुसरत, ताईद, कुशादगी और आराम पाते ही 
नज़रें फेर लेता है। अल्लाह ताला से दूर हो जाता है गोया उसे कभी बुराई पहुँचने की ही नहीं) अल्लाह 
तञआला से करवट बदल लेता है गोया कभी की जान पहचान ही नहीं और जहाँ मुसीबत तक्लीफ़, दुख दर्द, 
आफ़त हादसा पहुँचा और यह नाउम्मीद हुआ। समझ लेता है कि अब भलाई छुटकारा राहत आराम मिलने का 
ही नहीं। 
कुरआने करीम ओर जगह इर्शाद फ़र्माता है ( ०८.५ ९६--४ ४ 4:०5 ९. ८८५०१ (८७७ ८...) $ 
जी 52395 247 5 200550:2 2:25 55:55 5 6 05 5006 220 45 
£ 506 ९. $ 8४८ 0 ४.)) ०0.७) १५.० $१३:.० ८2)))) (/हृद : 9-4) इंसान को राहतें 
देकर जहाँ हमने वापिस ले लीं कि यह मह॒ज़ मायूस और नाशुक्रा बव गया और जहाँ मुसीबतों से हमने 
आफ़ियतें दीं कि फूल गया, घमण्ड में आ गया और हाँक लगाने लगा कि बस अब बुराइयाँ मुझसे दूर हो गईं। 
फर्माता है कि हर शख्स अपनी अपनी तर्ज़ पर अपनी तबीअत पर अपनी निय्यत पर अपने दीन और तरीक़े पर 
आमिल है तो लगे रहें! (तब्री : 47/54) इसका इल्म कि असल में सीधी राह पर कौन है छ्लिर्फ अल्लाह ही 


को है, इसमें मुश्स्कीन के लिए तम्बीह है कि वह अपने मसलक पर भले कारबंद हों और अच्छा समझ रहे हों 
लेकिन अल्लाह तआला के पास जाकर खुलेगा कि जिस रास्ते पर वह थे वह कैसा ख़तरनाक था। जैसे फ़र्मान 
है कि बेईमानों से कह दो कि अच्छा है अपनी जगह अपने काम करते जाओ... । (/हृद : 27) बदले का 
उक्त यह नहीं क्रियामत का दिन है नेकी बदी की तमीज़ उस दिन होगी सबको बदले मिलेंगे, अल्लाह तआला 
पर कोई बात छुपी हुई नहीं। 
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तर्जुमा : “यह लोग तुझसे रूह की बाबत सवाल करते हैं तू जवाब दे कि रूह मेरे रब के हुक्म से 
हे तुम्हें जो इल्म दिया गया है वह बहुत ही कम है।'' (85) 


जब आप (८5:) से रूह के बारे में पूछा गया (आयत 85) : बुख़ारी वगैरह में हज़रत इब्ने मसक़द 
(रज़ि:) से घरवी है कि हुजूर (4&2) मदीने के खेतों में जा रहे थे आपके हाथ में लकड़ी थी मैं आपके साथ था। 
यहूदियों के एक गिरोह ने आपको देखकर आपस में कानाफूसी शुरु कर दी कि आओ इनसे रूह की बात 
सवाल करें। कोई कहने लगे, अच्छा! कोई रोकने लगे, कोई कहने लगे, तुम्हें इससे क्या नतीजा? कोई कहने 
लगे, शायद कोई जवाब ऐसा दें जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हो। जाने दो न पूछो। आख़िर वह आए और हुज़ूर (६६: ) 
से सवाल किया। आप अपनी लकड़ी पर टेक लगाकर ठहर गए। मैं समझ गया कि वही उत्तर रही है ख़ामोश 
खड़ा रह गया। उसके बाद आपने इसी आयत की तिलावत की। (समहीह़ बुख़ारी, किताबुत्त्सीर, सूरह बनी 
इस्राईल बाब (व यस्अलूनका अनिरूंह़ ...) : 472॥; सहीह़ मुस्लिम : 2794) 


इससे तो यह ज़ाहिर मालूम होता है कि यह आयत मदनी है हालाँकि पूरी सूरत मक्की है। लेकिन यह 
हो सकता है कि मक्का की उतरी हुई आयठ से ही इस मौके पर मदीने के यहूदियों को जवाब देने की वही हुई 
हो या यह कि दोबारा यही आयत नाज़िल हुई हो। मुस्नद अहमद की रिवायत से भी इस आयत का मक्के में 
उतरना ही मालूम होता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कि कुरेशियों ने यहूदियों से दरख़्वास्त को कि कोई 
मुश्किल सवाल बतलाओ कि हम इनसे पूछें, उन्होंने /मह सबाल बताया, उसके जवाब में यह आयत उतरी तो 
यह सरकश कहने लगे, हमें बड़ा इल्म है तौरात हमें मिली है। और जिसके पास तौरात हो उसे बहुत सी भलाई 
मिल गई। अल्लाह तञआला ने यह आयत नाज़िल फर्माई (५७५ १८) ८७ # 5$$) (8/कहफ़ : 09) यानी 
अगर तमाम समुन्द्रों की स्याही मिल जाए और उससे कलिमाते इलाही लिखने शुरु किये जाएँ तो यह रोशनाई 
सब ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह तआला के कलिमात बाक़ी रह जाएँगे. भले फिर तुम उसकी मदद में ऐसे ही 
और भी लाओ। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति बनी इस्राईल : 340; व सनदुहू 
सहीहुन; अहमद : /255; मुस्नदे अबी यअला : 250॥) इक्रिमा (रह.) ने यहूदियों के सवाल पर इस 


आयत का उतरना और उनके इस मकरूह क़ौल पर दूसरी आयत (६:;# ८.७ (»59 8 ५ 6 $ $) 
(3/लुक़्मान : 27) का उतरना बयान किया है यानी रूए ज़मीन के दरख़्तों की क़लमें और रूए ज़मीन के 

समुन्द्रों कौ रोशनाई और उनके साथ ही साथ ऐसे ही और समुन्द्र भी हों जब भी अल्लाह तआला के कलिमात 
पूरे नहीं हो सकते। इसमें शक नहीं कि तौरात का इल्म जो जहन्नम से बचाने वाला है बड़ी चीज़ है लेकिन 
अल्लाह के इल्म के पमुक़ाबले में बहुत थोड़ी चीज़ है। (तब्री : 77/542) 


इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) ने जिक्र किया कि मक्का में यह आयत उतरी कि तुम्हें बहुत थोड़ा 
इल्म दिया गया है जब आप हिज्रत करके मदीना पहुँचे तो मदीने के उलमा-ए-यहूद आपके पास आए और 
कहने लगे हमने सुना है आप यूँ कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ही कम इल्म अता किया गया है इससे मुराद आपकी 
कौम है या हम? आपने फ़र्माया तुम भी और बह भी । उन्होंने कहा, सुनो! तुम ख़ुद कुरआन पढ़ते हो कि हमको 
तौरात मिली है और यह भी कुरआन में हे कि उसमें हर चीज़ का बयान है। रसूलुल्लाह (4४) ने फर्माया, 
“अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में यह भी बहुत कम है। हाँ! बेशक तुम्हें अल्लाह ने इतना इल्म दे रखा है कि 
तुम उस पर अमल करो तो तुम्हें बहुत कुछ नफ़ा मिले।'” और यह आयत उतरी। ((»39१ $ ५ &$ $ $) 
3१/लुक़्मान : 27) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मंकूल है कि यहूदियों ने हुज़ूर (4४£) से रूह की बाबत 
सवाल किया कि इसे जिस्म के साथ अज़ाब क्यूँ होता है? बह तो अल्लाह की तरफ़ से है चूँकि इस बारे में 
कोई आयत, वही आप पर नहीं उतरी थी, आपने उनसे कुछ न फ़र्माया। उस वक़्त आपके पास हज़रत जिब्रनईल 
(9४8) आए और यह आयत उतरी। यह सुनकर यहूदियों ने कहा, आपको इसकी ख़बर किसने दी? आपने 
फ़र्माया, जिब्रईल (३४७) अल्लाह तआला की तरफ़ से यह फ़र्मान लाये हैं। वह कहने लगे, वह तो हमारा 
दुश्मन है। इस पर आयत (3 ४ '$:८ ८७ 6» (५) (2/बक़रह : 97) नाज़िल हुई यानी जिन्नईल (3४७) 
के दुश्मन का दुश्मन अल्लाह तआला है और ऐसा शख्स काफिर'है। (तब्री : 77/542) 


एक क़ौल यह भी है कि यहाँ रूह से मुराद हज़रत जिब्रईल (७%७) हैं। 


एक क़ौल यह भी है कि एक ऐसा अज़ीमुश्शान फ़रिश्ता है जो तमाम मछलूक के बराबर है। एक हृदीस 
में है कि अल्लाह तआला का एक फ़रिश्ता ऐसा भी है कि अगर उससे सातों ज़मीनों और सातों आसमानों को 
एक लुक़्मा बनाने को कहा जाए तो बह बना ले। उसकी तस्बीह़ यह हे (सुब्हानका ड्रैसु कुन्ता) या अल्लाह! तू. 
पाक है जहाँ भी है।'' यह हृदीस गरीब है बल्कि मुंकर है। हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि यह एक फ़रिश्ता 
. है जिसके सत्तर हज़ार मुँह हैं और हर मुँह में सत्तर हज़ार जुबानें हैं और हर जुबान पर सत्तर.हज़ार लुगत हैं। वह 
उन तमाम ज़ुबानों से हर बोली में अल्लाह तआला की तस्बीह करता है, उस्तकी हर हर तस्बीह़ से अल्लाह 
तञाला एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो .और फ़रिश्तों के साथ. अल्लाह तआला की इब्रादत में क्रियामत तक 
उड़ता रहता है। यह असर भी अजीबो गरीब है, वल्‍लाहु आलम! 


सुहैली की रिवायत में तो है कि उसके एक लाख सर हैं और हर सर में एक लाख मुँह हैं ओर हर मुँह में 
एक लाख जुबानें हैं। जिनसे मुख़्तलिफ़ बोलियों में वह अल्लाह की पाकी बयान करता रहता है। यह भी कहा 


गया है कि मुराद इससे फ़रिश्तों की वह जमाअत है जो इंसानी सूरत पर है। एक कौल यह भी है कि यह वह 
फरिश्ते हैं कि और फ़रिश्तों को तो वह देखते हैं लेकिन और फ़रिश्ते उन्हें नहीं देख सकते, पस बह फरिश्तों के 
लिए ऐसे ही हैं जैसे हमारे लिए यह फ़रिश्ते। फिर फर्माता है कि इन्हें जवाब दे कि रूह अम्रे रब्बी है यानी उसकी 
शान से है। उसका इल्म स़रिर्फ़ उसी को है तुममें से किसी को नहीं, तुम्हें जो इल्म है वह अल्लाह तआला ही का 
दिया हुआ है पस वह बहुत ही कम है मख़लूक को सिर्फ़ वही मालूम है जो उसने उन्हें मालूम कराया है। ख़िज़्र 
और मूसा (१६६8) के क़िस्से में आ रहा-है कि जब यह दोनों बुजुर्ग कश्ती पर सवार हो रहे थे उंस वक़्त एक 
चिड़िया कश्ती के तख़ते पर बैठकर अपनी चोंच पानी में डुबो कर उड़ गयी तो जद्भाब ख़िज़्र (४५७) ने फर्माया 
ऐ मूसा (७४७)! मेरा और तेरा और तमाम मख़लूक का इल्म अल्लाह के इल्म के सामने ऐसा और इंतना ही है 
जितना यह चिड़िया इस समुन्द्र से ले उड़ी। (अब कमा क़ांल) 


बकौले सुहैली कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें उनके सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनका संत्राल 
ज़िद करने और न मानने के तौर पर था। और यह भी कहा गया है कि जवाब हो गया। मुराद यह है कि रूड़ 
अल्लाह की शरीअत में से है, तुम्हें उसमें न जाना चाहिए तुम जान रहे हो कि उसके पहचानने कौ कोई तब 
और फ़ल्सफ़ी राह नहीं बल्कि वह शरीअत की जिहत से है पस तुम शरीअत को क़बूल कर लो लेकिन हमें तो 
यह तरीक़ा ख़त़रे से ख़ाली नज़र नहीं आता, बल्‍लाहु आलम! 


फिर सुहैली ने इडितलाफे उलमा बयान कया है कि रूह नफ़्स ही है या उसके सिवा और इस बात को 
साबित किया है कि रूह जहन्नम में मिस्‍ल हवा के जारी है और निहायत लतीफ़ चीज़ जैसे कि दरख्तों की रगों 
में पानी चढ़ता है और जो रूह फ़रिश्ता माँ के पेट के बच्चे में फूँकता है वह जिस्म के साथ मिलते ही नफ़्स बन 
जाती है और जिसको मदद से वह अच्छी बुरी स़िफ़्तें अपने अंदर हासिल कर लेती है या तो ज़िक्सल्लाह के , 
साथ मुत्मइन होने वाली हो जाती है या बुराइयों का हुक्म करने वाली बन जाती है मसलन फ़ानी दरख़्त की 
जिन्दगी है, उसके दरख़त से मिलने की वजह से बह एक ख़ास बात अपने अंदर पैदा कर लेता है अंगूर पैदा हुए 
फिर उनका पानी निकाला गया या शराब बनाई गई, पस वह असली पानी जिस-सूरत में आया अब उसे अस़नली 
पानी नहीं कहा जा सकता! इसी तरह अब जिस्म के इत्तिसाल के बाद रूह को आला रूह नहीं कहा जा सकता। 
इसी तरह उसे नफ़्स भी नहीं कहा जा सकता, यह कहना भी बतौरे अंजाम-को पहचानने के है हासिल कलाम 
यह हुआ कि रूह नफ़्स और माद्दा.की असल है और नफ़्स इससे और उसके बदन के साथ के इत्तिसाल से 
मुरक्कब है पस रूह नफ़्स है लेकिन एक वजह से न. कि तमाम बुजूह से बात तो यह दिल को लगती है लेकिन 
हक़ीक़त का इल्मः अल्लाह ही को है। (तब्री : 47/543) 


लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ कलाम किया है और बड़ी बड़ी मुस्तक़िल किताबें इस पर लिखी हैं। 
इस मज्मून पर बेहतरीन किताब हाफिज़ इब्ने मंदा की किताब अरूंड़ है। । ह 
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तर्जुमा : “अगर हम चाहें तो जो वही तेरी तरफ़ हमने उतारी हे सब सल्ब कर लें फिर तुझे उसके 
लिए हमारें मुक़ाबले में कोई हिमायती भी मेयस्सर न आ सके। (86) यह तो प्रिर्फ़ तेरे रब का 
रहमो करम है यक़ीन मान कि तुझ पर उसका बड़ा ही फ़ज़्ल है। (87) ऐलान कर दे कि अगर 
तमाम इंसान और कुल जिन्‍नात मिलकर इस कुरआन के जेसे लाना चाहें तो उन सबसे इसके 
जैसा लाना नामुम्किन है भले बह आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाएँ। (88) हमने तो 
इस कुरआन में लोगों के समझने के लिए हर तरह हेर फेर से तमाम मिसालें बयान कर दीं हैं मगर 
ताहम अक्सर लोग नाशुक्री से बाज़ नहीं आते।'' (89) 


कुरआन यक़ीनन मोजिज़ा है (आयत 86-89) : अल्लाह तआला अपने ज़बरदस्त एहसान और 
अज़ीमुश्शान नेअमत को बवान कर रहा है जो उसने अपने हबीब मुहम्मद (4४: ) पर इन्आम की है यानी आप 
पर वह पाक किताब नाज़िल की जिसमें कहीं से भी किसी वक़्त बातिल की आमेजिश (मिलाबट) नामुम्किन 
है अगर वह चाहे तो इस वही को सल्‍्ब भी कर सकता है। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं आख़िर ज़माने में एक 
लाल हवा चलेगी शाम की तरफ़ से यह उठेगी उस वक़्त कुरआन के बरक़ों में से और हाफिज़ों के दिलों में से 
कुरआन सल्ब हो जाएगा एक हर्फ़ भी बाक़ी नहीं रहेगा फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। (त़ब्दी : 
7/546) फिर अपना फ़ज़्लो कर्म और एहसान बयान करके फ़र्माता है कि इस कुरआने करीम की 
बुजुर्गी एक यह भी है कि तमाम मख़लूक इसके मुकाबले से आजिज़ है किसी के बस में इस जैसा कलाम नहीं। 
जिस तरह अल्लाह तज़ाला बेमिस्ल बेनज़ीर बेशरीक है उसी तरह उसका कलाम मिस्लियत से नज़ीर से अपने 
जैसे से पाक है। इब्ने इस्हाक़ ने वारिद किया है कि यहूदी आये थे और डन्होंने कहा था कि हम भी इसी जैसा 
कलाम बना लेते हैं पस यह आयत उतरी लेकिन हमें इसके मानने में ताम्मुल है इसलिए कि यह सूरत मक्की है 
और इसका कुल बयान कुरेशियों से है वही मुख़ातब हैं और यहूद के साथ मकके में आपका इम्तिमाअ नहीं 

हुआ, मदीने में उनसे मेल हुआ, वललाहु आलम! हू उ 


हमने इस पाक किताब में हर किस्म की दलीलें बयान कंरके हक़ को वाज़ेह कर दिया है और हर बात 
को शरह व बस्त से बयान कर दिया है बावजूद इसके भी अक्सर लोग हक़ की मुख़ालिफ़त कर रहे हैं और हक़ 
को धक्के दे रहे हैं और अल्लाह तआला की नाशुक्री में लगे हुए हैं। 
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तर्जुमा : “कहने लगे कि हम तुझ पर ईमान लाने के नहीं यहाँ तक कि तू हमारे लिए ज़मीन से 
कोई चश्मा जारी न कर दे। (90) या ख़ुद तेरे लिए ही कोई बाग़ हो खजूरों और अंगूरो का और 
उसके बीच तू बहुत सी नहरें जारी कर दिखाये। (9) या तू आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े 
करके गिरा दे जैसे कि तेरा गुमान है या तो ख़ुद अल्लाह तआला को और फ़रिश्तों को हमारे | 
सामने ला खड़ा कर दे। (92) या तेरे अपने लिए कोई सोने का घर हो जाए या तू आसमान पर 
चढ़ जाए ओर हम तो तेरे चढ़ जाने का भी उस वक़्त तक यक़ीन नहीं करेंगे जब तक कि तू हम 
पर कोई किताब न उतार लाए जिसे हम आप पढ़ ले, तू जबाब दे कि मेरा परवरदिगार पाक है में 
तो सिर्फ़ एक इंसान ही हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ।'' (93) 


मुश्रिकीन की अजीब अजीब माँगें (आयत 90-93) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रबीआ के 
दोनों बेटे उत्बा और शैबा और अबू सुफ़ियान बिन हर्ब और बनी अब्दुद्दार क़बीले के दो शख्त्त और अबुल 
 बख़तरी बनी असद का और अस्वद बिन मुत्तलिब बिन असद और ज़म्ञा बिन अस्वद और वलीद बिन 
मुगीरह, अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या, और उमय्या बिन ख़ल्फ़ और आस़ बिन 
वाइल और नबिया और मुनब्बा सहमी हजञाज के लड़के यह सब या इनमें से कुछ सूरज के गुरूब होने के बाद 
कअबतुल्लाह के पीछे जमा हुए और कहने लगे, भई! किसी को भेजकर मुहम्मद (422) को बुला लाओ और 
_ उससे कह सुनकर आज फ़ेसला कर लो ताकि कोई उ्ज्र बाक़ी न रहे, चुनाँचे क्रासिंद गया और ख़बर दी कि 
आपकी क़ौम के शरीफ़ लोग जमा हुए हैं और आपको याद किया है! चूँकि हुजूर (४2) को उन लोगों का हर 
वक़्त ख़याल रहता था आपके जी में आई कि बहुत मुम्किन है अल्लाह तखआला ने उन्हें सही समझ दी हो और 
यह सीधी राह पर आ जाएँगे इसलिए आप फ़ौरन ही तशरीफ ले आये, कुरेशियों ने आपको देखते ही कहा कि 
सुनिए! आज हम आप पर हृज्जत पूरी कर देते हैं ताकि फिर हम पर किसी क़िस्म का इल्जाम न आए, इसीलिए 
हमने आपको बुलवाया है। वलल्‍लाह! किसी ने अपनी क़ौम को इस मुसीबत में नहीं डाला होगा जो मुप्तीबत 


आपने हम पर खड़ी कर रखी है, तुम हमारे बाप दादों को गालियाँ देते हो। हमारे दीन को बुरा कहते हो। हमारे 

बुजुर्गों को बेवक़ूफ़ बतलाते हो। हमारे मअबूदों को बुरा कहते हो। तुमने हममें फूट डाल दी। लड़ाइयाँ खड़ी कर 
दीं, बल्‍लाह! आपने हमें किसी बुराई के पहुँचाने में कोई कसर बाक़ी न छोड़ी, अब स्राफ़ प्लाफ़ सुन लीजिए 
और सोच समझकर जवाब दीजिए कि अगर आपका इरादा इन तमाम बातों से माल जमा करने का है तो हम 
मौजूद हैं हम ख़ुद आपको इस क़द्र माल जमा कर देते हैं कि आपके बराबर हममें से कोई मालदार न हो और 
अगर आपका इरादा इससे यह है कि आप हम पर सरदारी करें तो लो हम इसके लिए भी तैयार हैं हम आपकी 
सरदारी तस्लीम करते हैं और आपकी ताबेदारी मंज़ूर करते हैं। अगर आप बादशाहत के तालिब हैं तो बख़ुदा 
हम आज आपकी बादशाहत का ऐलान कर देते हैं और अगर वाक़ेई आपके दिमाग में कोई फ़ितूर है कोई जिनन 
आपको सता रहा है तो हम मौजूद हैं, दिल खोलकर रक़में ख़र्च करके आपका इलाज मुआलजा करेंगे, यहाँ 
तक कि आपको शिफ़ा हो जाए या हम मअज़ूर समझ लिये जाएँ। यह सब सुनकर आप (422) ने जवाब दिया 
कि “सुनो! बिहम्दिल्लाह! मुझे कोई दिमागी आरज़ा या ख़लल आसेब नहीं, न ही अपनी इस रिसालत की 
वजह से मालदार बनना चाहता हूँ, न किसी सरदारी की लालच है, न बादशाह बनना चाहता हूँ, बल्कि मुझे 
अल्लाह तआला ने तुम सबकी तरफ़ अपना रसूले बरहक़ बनाकर भेजा है और मुझ पर अपनी किताब नाज़िल 
की है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ख़ुशख़बरियाँ सुना दूँ और डरा धमका दूँ मैंने अपने रब के पेगामात 
पहुँचा दिए, तुम्हारी सच्ची ख़ैरख़बाही की, तुम अगर क़बूल कर लोगे तो दोनों जहान में नसीब वाले बन 
जाओगे और अगर नामंज़ूर करोगे तो मैं सब्र करूंगा यहाँ तक कि जनाब बारी तआला मुझमें और तुममें सच्चा 
फ़ैसला कर दे।'' (अब कमा काल) अब सरदाराने क़ौम ने कहा कि मुहम्मद (422) अगर आपको हमारी इन 
बातों में से एक भी मंज़ुर नहीं तो अब और सुनो यह तो ख़ुद तुम्हें भी मालूम है कि हमसे ज्यादा तंग शहर किसी 
और का नहीं, हमसे ज़्यादा कम माल कोई क़ौम नहीं, हमसे ज्यादा पेट पीट पीटकर बहुत कम रोज़ी हासिल 
करने वाली भी कोई क़ौम नहीं। तो आप अपने रब से जिसने आपको अपनी रिसालत देकर भेजा है, दुआ 
कीजिए कि यह पहाड़ यहाँ से हटा ले ताकि हमारा इलाक़ा कुशादा हो जाए, हमारे शहरों को वुस्कत हो जाए, 
इसमें नहरें और चश्मे और दरिया जारी हो जाएँ, जैसे कि शाम और इूराक़ में हैं और यह भी दुआ कीजिए कि 
हमारे बाप दादे ज़िन्दा हो जाएँ और उनमें कुसय बिन किलाब ज़रूर हो जो हममें एक बुजुर्ग सच्चा शख्स था 
हम उससे पूछ लेंगे वह आपकी बाबत जो कहेगा हमें इत्मिनान हो जाएगा, अगर आपने यह कर दिया तो हमें 
आपकी रिसालत पर यक़ीन हो जाएगा ओर हम आपकी दिल से तस्दीक़ करने लगेंगे और आपकी बुजुर्गी के 
काइल हो जाएँगे। आप (4४) ने फर्माया “मैं इन चीज़ों के साथ नहीं भेजा गया इनमें से कोई काम मेरे बस का 
नहीं, में तो अल्लाह तञआला की बातें तुम्हें पहुँचाने के लिए आया हूँ तुम क़बूल कर लो दोनों जहान में ख़ुश 
रहोगे। न क़बूल करोगे तो में सत्र करूँगा, अल्लाह के हुक्म पर मुंतज़िर रहूँगा। यहाँ तक कि परवरदिगारे 
आलम मुझमें और तुममें फैसला कर दे।'' उन्होंने कहा, अच्छा, यह भी न सही लीजिए हम ख़ुद आपके लिए 
ही तज्वीज़ करते हैं आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह कोई फरिश्ता आपके पास भेजे जो आपकी बातों की 
सच्चाई और तस्दीक़ कर दे, आपकी तरफ़ से हमें जवाब दे और उससे कहकर आप अपने लिए ही बाग़ात और 
ख़ज़ाने और सोने चाँदी के महल बना लीजिए ताकि ख़ुद आपकी हालत सँवर जाए, बाज़ारों में फिरना चलना 


#“ क ,3 87 सत्व 5 कई तफ़सीरइनलेकरर, आदिम कि सूरह बनी इसाईल_ ॥5 
हमारी तरह तलाशे मुआश (रोज़ी की तलाश) में निकलना, यह तो छूट जाए। यह भी अगर हो जाए तो हम 
मान लेंगे कि वाक़ेई अल्लाह तआला के यहाँ आपकी इज़त है और आप वाक़ेई अल्लाह तआला के रसूल हैं। 


इसके जवाब में आप (4) ने फ़र्माया “न मैं यह करूँ न अपने रबर से यह तलब करूँ, न इसके साथ 
मैं भेजा गया, मुझे तो अल्लाह तझ्ाला ने ख़ुशख़बरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है बस और 
कुछ नहीं तुम अगर मान लो तो दोनों जहान में अपना भला करोगे और न मानो, न सही मैं देख रहा हूँ कि मेरा 
परवरदिगार मेंरे और तुम्हारे बीच क्या फैसला करता है।'' उन्होंने कहा, अच्छा! फिर हम कहते हैं कि जाओ 
अपने रब से कहकर हम पर आसमान गिरा दो। तुम तो कहते ही हो कि अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा कर दे तो 
फिर हम कहते हैं बस करो, ढील मत दो। आपने फ़र्माया “यह अल्लाह तआला के इख़ितियार में है, जो वह 
चाहे करे'' जो न चाहे न करे, मुश्रिकीन ने कहा, सुनिये! क्या अल्लाह तआला को यह मालूम न था कि हम तेरे 
पास इस वक़्त बैठेंगे और तुझसे यह चीज़ें तलब करेंगे और इस क़िस्म के सवालात करेंगे, तो चाहिए था कि 
वह तुझे पहले से ख़बरदार कर देता और यह भी बता देता कि तुझे क्या जवाब देना चाहिए और जब हम तेरी न 
मानें तो वह हमारे साथ कया करेगा। सुनिए! हमने तो सुना है कि आपको यह सब कुछ यमामा का एक शख़स़ 
रहमान नामी हे वह सिखा जाता है। अल्लाह तआला की कसम! हम तो रहमान पर ईमान लाने के नहीं , 
नामुम्किन है कि हम उसे मानें, हमने आपसे सुबुकदोशी हासिल कर ली जो कुछ कहना सुनना था कह सुन चुके 
और आपने हमारी वाजिबी और इंसाफ़ की बात नहीं सुनी, अब कान खोलकर होशियार होकर सुन लीजिए 
कि आपको इस हालत में आज़ाद नहीं रख सकते, अब या तो हम आपको हलाक कर देंगे, या आप हमें तबाह 
कर दें। कोई कहने लगा हम तो फ़रिश्तों को पूजते हैं जो अल्लाह तआआला की बेटियाँ हैं, किसी ने कहा, जब 
तक तू अल्लाह तआला को और उसके फ़रिश्तों को खुल्लम खुल्ला हमारे पास न लायेगा हम ईमान न लायेंगे, 
फिर मज्लिस बरतख़ास्त हुई। अब्दुल्लाह बिन उबय, उमय्या बिन मुगीरह, अब्दुल्लाह बिन मख़ज़्म जो आपकी 
फूफी हज़रत आतिका (रज़ि.) बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब का लड़का था आपके साथ हो लिया और कहने लगा 
कि यह तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि क़ौम ने जो कहा, वह भी आपने मंज़ूर न किया फिर जो तलब किया, 
वह भी आपने पूरा न किया, फिर जिस चीज़ से आप उन्हें डराते थे वह मांगा वह भी आपने न किया। अब तो 
अल्लाह तञआला की क़सम! में आप पर ईमान लाऊँगा ही नहीं, जब तक कि आप सीढ़ी लगाकर आसमानों 
पर चढ़कर कोई किताब न लाएँ और चार फ़रिश्ते अपने साथ अपने गवाह बनाकर न लाएँ। हुज़ूर (42) इन 
तमाम बातों से सख़त रंजीदा हो गए थे आप बड़े शोक़ से गए थे कि शायद क़ौम के सरदार मेरी कुछ मान लें , 
- लेकिन जबं॑ उनकी सरकशी और ईमान से दूरी आपने देखी तो बड़े ही ग़मज़दा होकर वापिस अपने घर लौट 
आए। (त़ब्री : व7/557) 


बात यह है कि उनकी यह तमाम बातें बतौर कुफ़ व दुश्मनी और बतौर नीचा दिखाने और लाजवाब 
करने की थीं वरना अगर ईमान लाने के लिए नेक निय्यती से यह सवालात करते तो बहुत मुम्किन था कि 
अल्लाह तआला उन्हें यह मोजिज़े दिखा देता। चुनाँचे हुज़ूर (45) से फ़र्माया गया कि अगर आपकी चाहत 
हो तो जो यह माँगते हैं, में दिखा दूँ लेकिन यह याद-रहे कि अगर फिर भी ईमान न लाए तो उन्हें वह इब्र्तनाक 


अज़ाब दूँगा जो पहले किसी को न दी गयी हों। और अगर आप चाहें तो मैं इन पर तौबा की क़बूलियत का और 
रहमत का दरवाज़ा खुला रखूँ, आपने दूसरी बात पसंद की। (मुस्नद अहमद : /242; मुस्नदे अब्द बिन 
हमीद : 700; दलाइलुन्नबुब्वा : 2/272; वहुव हृदीसुन सहीहुन) अल्लाह तआला अपने नबी रहमत और 
नबी तोबा पर दुरूदो सलाम बहुत बहुत नाज़िल करे, इसी बात और हिक्मत का ज़िक आयत (० 5६८ ८ ८5 
>2०५ 0-5) (7/बनी इसाईल : 59) और आयत (० (४५ :29) ४७५७ 05 ३७ 5) 
(25/फुरक़ान : 7) में भी है कि यह सब चीज़ें हमारे बस में हैं ओर यह सब मुम्किन है लेकिन इसी वजह से कि 
इनके ज़ाहिर हो चुकने के बाद ईमान न लाने बालों को फिर हम नहीं छोड़ा करते, हमने इन निशानात को रोक _ 
रखा है ओर इन कुफ़्फ़ार को ढील दे रखी है और इनका आख़िरी ठिकाना जहन्नम बना रखा है। पस इनका 
सवाल था कि रेगिस्ताने अरब में नहरें चल पड़ें दरिया उबल पड़े वगैरह ज़ाहिर है कि इनमें से कोई काम भी उस 
क़ादिर व क़य्यूम अल्लाह तञआला पर भारी नहीं सब कुछ उसकी कुदरत तले और उसके फ़र्मान तले है लेकिन 
वह बख़ूबी जानता है कि यह अज्ली काफिर इन मोजिज़ों को देखकर भी ईमान नहीं लाने बाले। जैसे फ़र्मान है 
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(0/यूनुस : 96, 97) यानी जिन पर तेरे रब कौ यह बात साबित हो चुकी है उन्हें बावजूद तमामतर 
मोजिज़ात देख लेने के भी ईमान नस़ीब न होगा यहाँ तक कि वह अलमनाक अज़ाबों का मुआयना न कर लें 
(८७ 9 5) (6/अन्ञाम : ॥) में फर्माया कि ऐ नबी! इनकी ख़वाहिश के मु त़ाबिक अगर हम इन पर 
फरिश्ते भी नाज़िल कर दें और पुर्दे भी इनसे बातें कर लें और इतना ही नहीं बल्कि गेब की तमाम चीज़ें 
खुल्लम खुल्ला इनके सामने ज़ाहिर कर दें तो भी यह काफिर बगैर मशिय्यते इलाही ईमान लाने के नहीं, इनमें 
से अक्सर जिहालत के पुतले हैं। अपने लिए दरिया तलब करने के बाद इन्होंने कहा, अच्छा! आप ही केलिए 
बागात और नहरें हो जाएँ फिर कहा कि अच्छा! यह भी न सही। यह तो आप कहते हैं कि क्रियाभत के दिन 
आसमान फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो अब आज ही हम पर उसके टुकड़े गिरा दीजिए चुनाँचे उन्होंने 
ख़ुद भी अल्लाह तआला से यही दुआ की कि या अल्लाह! अगर यह सब कुछ तेरी जानिब से ही बरहक़ है तो 

हम पर आसमान से पत्थर बरसा. ..। (0/यूनुस : 96) ह 


शुऐब (५४७) की कौम ने भी यही ख़वाहिश की थी जिस बिना पर उन पर सायबान के दिन का 
अज़ाब उतरा। लेकिन चूँकि हमारे हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, आपने अल्लाह तआला से दुआ की कि 
वह उन्हें हलाकत से बचा ले, मुम्किन है कि यह नहीं तो इनकी औलादें ही ईमान क़बूल कर लें, तौहीद 
इस्तियार कर लें और शिर्क छोड़ दें। आपकी यह आरज़ू पूरी हुई, अज़ाब न उतरा, ख़ुद उनमें से भी बहुत सों 
को ईमान की दौलत नस़ीब हुई, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या जिसने आबिर में हुजूर ( (६) के 
साथ जाकर आपको बातें सुनाई थीं और ईमान न लाने की क़समें खाई थीं वह भी इस्लाम के झण्डे तले आ 
गए, रज़ियल्लाहु अन्हू। ज़ुखरुफ़ से मुराद सोना है। (तब्री : 7/553) बल्कि इब्ने मसक़द (रज़ि.) की 
क़िरअत में लफ़्ज़ (मिन ज़हबिन) है। (तब्री : 7/553) कुफ़्फ़ार का और मुतालबा यह था कि तेरे लिए सोने 
का घर हो जाए या हमारे देखते हुए तू सीढ़ी लयाकर आसमान पर चढ़ जाए और वहाँ से कोई किताब लाए जो 


हर एक के नाम की अलग अलग हो। रातों रात उनके सिरहाने वह पर्चे पहुँच जाएँ उन पर उनके नाम लिखे हुए 
हों। इसके जवाब में हुकंम हुआ कि इनसे कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे किसी की कुछ नहीं 
चलती, वह अपनी सल्त॒नत और मम्लकत का तंहा मालिक है, जो चाहे करे जो न चाहे न करे, तुम्हारी मुँह 
माँगी चीज़ ज़ाहिर करे, न करे यह उसके इख्तियार में है, मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला रसूल हूँ, 
मैं ने अपना फर्ज़ अदा कर दिया, अहकामे इलाही तुम्हें पहुँचा दिये, अब जो तुमने माँगा वह अल्लाह के बस 
की बात है न कि मेरे बस की। मुस्नद अहमद में है हुजूर (42८) फ़र्माते हैं ''बत्हा मक्का की बाबत मुझसे 
फर्माया गया कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे सोने का बना दूँ? मैंने गुज़ारिश की कि नहीं या अल्लाह! मेरी तो यह 
चाहत है कि एक दिन पेट भरा रहूँ और दूसरे दिन भूख में तेरी तरफ झुकूँ। तजर्रुअ और ज़ारी करूँ ओर 
बकसरत तेरी याद करूँ, भरे पेट हो जाऊँ तो तेरी हम्द करूँ, तेरा शुक्र बजा लाऊँ।'' (तिर्मिजी, किताबुज्जुहद, 
बाब मा जाअ फ़िल किफ़ाफ़ि वस्सब्रि अलैहि : 2347; व सनदुहू जईफुन; अहमद : 5/254; उबेदुल्लाह 
बिन ज़हर और अली बिन यज़ीद ज़ईफ रावी हैं।) तिर्मिज़ी में भी यह हदीस है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 
ज़ईफ़ कहा है। 
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तर्जुमा : “लोगों के पास हिदायत पहुँच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ़ यही चीज़ 
रहीं कि उन्होंने कहा कि क्‍या अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल बनाकर भेजा? (94) तू 
जवाब दे कि अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते चलते फिरते और रहते सहते होते तो हम भी उनके पास 
किसी आसमानी फ़रिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजते। (95) कह दो कि मेरे ओर तुम्हारे बीच 
अल्लाह तआला का गवाह होना काफ़ी है, बह अपने बन्दों से ख़ूब आगाह और बख़ूबी देखने 
वाला है।'' (96) 


अक्सर लोग पैग़म्बरों के इंसान होने की बजह से ईमान न लाए (आयत 94-96) : अक्सर लोग 
ईमान से और रसूलों की ताबेदारी से इसी बिना पर रुक गए कि उन्हें यह समझ में न आया कि कोई इंसान भी 
रसूलुल्लाह बन सकता है, वह इस पर सख़ततर ताज्जुब करते और आख़िर इंकार कर बैठे और साफ़ कह दिया 
कि एक इंसान हमारी रहबरी करेगा? फिरओन और उसकी क़ौम ने भी यही कहा था कि हम अपने जैसे दो 
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इंसानों पर केसे ईमान लाएँ, ख़ुसूसन इस सूरत में कि इनकी सारी क़ौम हमारी मातह॒ती में है। यही और उम्मतों 
ने अपने ज़माने के नबियों से कहा था कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, सिवा इसके कछ नहीं कि तुम हमें अपने 
बड़ों के हि से बहका रहे हो। अच्छा लाओ कोई ज़बरदस्त ग़ल्बा पेश करो। और भी इस मज़्मून की बहुत 
सी आयतें हैं। 


पैग़म्बर (४५६७) का इंसान होना अल्लाह तअला का इंसानियत पर अज़ीम एहसान है : इसके बाद 
अल्लाह तआला अपने लुत्फ़ो करम को और इंसानों में से रसूलों के भेजने की वजह को बयान करता है और 
इस हिक्मत को ज़ाहिर करता है कि अगर फरिश्ते रिसालत का काम अंजाम देते तो न उनके पास तुम बैठ उठ 
सकते, न उनकी बातें पूरी तरह सोच समझ सकते। इंसानी रसूल चूँकि तुम्हारे ही हमजिंस होते हैं, तुम उनसे 
ख़ुला मिला रख सकते हो, उनकी आदात और अत्वार देख सकते हो और मिल जुलकर उनसे अपनी ज़ुबान में 
तालीम हासिल कर सकते हो, उनका अमल देखकर ख़ुद सीख सकते हो। जेसे फर्मान है (४ 49 &« 38 
८२--३४-४0)) (3/आले इमरान : 464) और आयत में है (५८ ४5 ८० 325 ४ ५5५ 36) (9/तौबा 
328) और आयत में है (५८४८ ८ ४:०५ ;४:3 (७८७ (८४) (2/बक़रह : 5) मतलब सबका यही है कि 
यह तो अल्लाह का ज़बरदस्त एहसान है कि उसने तुममें से ही अपने रसूल भेजे कि वह आयाते इलाही तुम्हें 
पढ़कर सुनाएँ, तुम्हारी पाकीज़गी करें और तुम्हें किताबो ड्रिक्मत सिखाएँ और जिन चीज़ों से तुम बेड़ूल्म थे, 
वह तुम्हें आलिम बना दें पसर तुम्हें मेरी याद ज़्यादा करनी चाहिए ताकि मैं भी तुम्हें याद करूँ तुम्हें मेरी 
शुक्रमुज़ारी करनी चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए। यहाँ फ़र्माता है कि अगर ज़मीन को आबादी 
फरिश्तों की होती तो बेशक हम किसी आसमानी फ़रिश्ते को उनमें रसूल बनाकर भेजते चूँकि तुम ख़ुद इंसान हो 
हमने इसी मस्लिहत से इंसानों में से ही अपने रसूल बनाकर तुममें भेजे। 


पैग़म्बरों की सच्चाई का बड़ा गवाह ख़ुद अल्लाह है : अपनी सच्चाई पर मैं और गवाह क्यूँ ढूँढू? 
अल्लाह तआला की गवाही काफ़ी है मैं उसकी पाक ज़ात पर तोहमत बाँधता हूँ तो वह आप मुझसे इंतिक़ाम 
लेगा। चुनाँचे कुरआन की सूरह हाक़्क़ा में बयान है कि अगर यह पैगम्बर (4४६) जबरदस्ती कोई बात हमारे 
सिर चिपका देता तो हम इसका दाहिना हाथ थामकर इसकी गर्दन उड़ा देते और हमें इससे कोई न रोक सकता। 
(69 /हाक़्क़ा : 44-46) फिर फ़र्माया कि किसी बंदे का हाल अल्लाह से छुपा नहीं, वह इन्आम व एह्सान, 
हिदायत व लुत्फ के काबिल लोगों को और गुघराही और बदबख़ती के क़ाबिल लोगों को बख़ूबी जानता है। 
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तर्जुमा : ''अल्लाह ताला जिसकी रहनुमाई कर दे वह तो राह पा जाता है और जिसे वह राह से 
भटका दे नामुम्किन है कि तू उसका रफ़ीक़ उसके सिवा किसी और को पा ले। ऐसे लोगों का 
हम बरोज़े क्रियामत ओऑंधे मुँह हश्र करेंगे, यहाँ तक कि वह अंधे, गूँगे और बहरे होंगे, उनका 
ठिकाना जहन्नम होगी। जब कभी वह हल्की होने लगेगी हम उन पर उसे भड़का देंगे। (97) यह 
सब हमारी आयतों से कुफ़ करने और यह कहने का बदला है कि कया जब हम हड्डियाँ और चूरा 
हो जाएँगे फिर हम नई पैदाइश में उठा खड़े किये जाएँगे। (98) क्या इन्होंने इस बात पर नज़र 
नहीं की कि जिस अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया वह इन जेसों की 
पेदाइश पर पूरा क़ादिर हे, उसी ने इनके लिए एक ऐसा वक़्त मुक़र्रर कर रखा है जो शक व शुब्हा 
से यकक्‍्सर ख़ाली है लेकिन नाइंसाफ़ लोग नाशुक्रे बने बग़ैर रहते ही नहीं।'' (99) 


(आयत 97-99) : अल्लाह तआला इस बात को बयान करता है कि तमाम मछलूक़ में तसर्रुक सिर्फ उसी 
का है, उसका कोई हुक्म टल नहीं सकता। उसके राह दिखाये हुए को कोई बहका नहीं सकता। न उसके 
ब हकाये हुए की कोई दस्तगीरी कर सकता है, उसका वली और मुर्शिद कोई नहीं बन सकता। हम उन्हें ओंघे 
मुँह मैदाने क्रियामत में मह्शर के मज्मओ में लाएँगे। हुजूर (42६ ) से सवाल हुआ यह कैसे हो सकता है? आपने 

फर्माया, "जिसने पैरों पर चलाया है वह सिर के बल भी चला सकता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरह फुरक़ान बाब क़ौलुहू (अल्लज़ीना युह्रशरूना अला वुजूहिहिम इला जहन्नम) : 4760; सहीह मुस्लिम : 
2806; अहमद : 3/67; इब्ने हिब्बान : 7323) मुस्नद में है कि हज़रत अबू ज़र्र (रजि.) ने खड़े होकर 
फ़र्माया कि ऐ बनी गिफ़ार! (कबीले के लोगों )) कहो और क़समें न खाओ। स़ादिक़ मुसदक़ पैगम्बर ने मुझे 
यह हृदीस सुनाई है कि ''लोग तीन क़िस्म के बनाकर हुए्र में लाए जायेंगे, एक फ़ौज तो खाने पीने और पहनने 
ओढ़ने वाली, एक चलने और दौड़ने वाली, एक वह जिन्हें समझ में नहीं आए। आपने फ़र्माया, सवारियों पर 
आफ़त आ जाएगी यहाँ तक कि एक इंसान अपना हरा बाग़ देकर पालान वाली ऊँटनी ख़रीदना चाहेगा लेकिन 
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न मिल सकेगी। (नसाई, किताबुल जनाइज़, बाबुल बअस : 2088; व सनदुहू हसन; अहमद : 5/65 

हाकिम : 2/367) यह उस वक़्त नाबीना होंगे, बेजुबान होंगे, कुछ भी न सुन सकेंगे। गर्ज़ मुछ्तलिफ हाल होंगे 
और गुनाहों को शामत में गुनाहों के मुताबिक़ गिरफ्तार किये जाएँगे। दुनिया में हक़ से बहरे और अँधे और गँगे 
बने रहे, आज सख़त एहतियाज वाले दिन सचमुच के अंधे, बहरे और गूँगे बना दिये गए, इनका असली 
ठिकाना हर फिरकर आने और रहने सहने बसने ठहरने की जगह जहन्नम क़रारं दी गई। वहाँ की आग जहाँ धीमी 
पड़ने को आई और भड़का दी गई, सख़्त तेज़ कर दी गई। जैसे फर्माया ( 5: ७४८ ४) ४553. ८ ३5:43) 

(78/नबा : 30) यानी अब सज़ा बर्दाश्त करो सिवा अज़ाब के कोई चीज़ तुम्हें ज्यादा न की जाएगी। 


कुफ़्फ़ार दोबारा जी उठने के क़ाइल न थे : फ़र्मान है कि ऊपर जिन मुंकिरों की जिस सज़ा का ज़िक्र हुआ 
हे वह उसी के क़ाबिल थे, वह हमारी दलीलों को ग़लत जानते थे और क़ियामत के क़ाइल ही न थे और साफ़ 
कहते थे कि बोसीदा हड्डियाँ हो जाने के बाद मिट्टी के रेज़ों से मिल जाने के बाद हलाक और बर्बाद हो चुंकने 
के बाद का दोबारा जी उठना तो अक़्ल के बाहर हे। 


पस इनके जवाब में कुरआन ने इसकी एक दलील यह पेश की कि उस ज़बरदस्त कुदरत के मालिक ने 
ज़मीनो आसमान बगैर किसी चीज़ के पहली बार बिला नमूना पेदा किये हैं जिसकी कुदरत बुलंद व बाला 
वसीअ और सख़त मछ़लूक की इब्तिदाई पेदाइश से आजिज़ नहीं किया वह तुम्हें दोबारा पैदा करने से आजिज़ 
हो जाएगा? आसमान ज़मीन की पेदाइश तो तुम्हारी पैदाइश से बहुत बड़ी है वह उनके पैदा करने में'नहीं थका, 
क्या वह मुर्दों को ज़िन्दा करने से बेक़ुदरत हो जाएगा? क्या आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ इंसानों जैसे और 
पैदा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। उसका वस्फ़ है कि वह ख़ल्लाक़ है, वह अलीम है, वह कुदरतों 
वाला है। जिस चीज़ की निस्बत फर्मा दे कि हो जा, वह हो जाती है, उसका हुक्म ही चीज़ के बुजूद के लिए 
काफ़ी है। वह उन्हें क्रियामत के दिन दोबारा की नई पेदाइश में जरूर और क़त़अन पैदा करेगा, उसने इनके 
एआदा को, इनके क़ब्रों से निकलने की मुद्दत मुक़र्रर कर रखी है, उस वक़्त यह सब कुछ होकर रहेगा। यहाँ की 
कद्रे ताख़ीर सिर्फ उस वक़्त को पूरा करने के लिए है। अफ़सोस! किस क़॒द्र साफ़ दलीलों के बाद भी लोग कुफ़ 
व ज़लालत को नहीं छोड़ते। 
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तर्जुमा : ''कह दे कि अगर बिल फ़र्ज़ तुम मेरे रब की रहमतों के ख़ज़ानों के मालिक बन जाओ तो 
तुम उस वक़्त भी उसके ख़र्च हो जाने के डर से उसमें कंजूसी करते, इंसान है ही तंगदिल ।'! 
(१00) 


अल्लाह तआला ने ख़ज़ानों का मालिक किसी इंसान को क्यूँ न बनाया? (आयत 00) : इंसानी 
तबीयत का ख़ासा बयान हो रहा है कि अल्लाह तआला की रहमत जैसी न कम होने वाली चीज़ पर भी अगर 
यह क़ाबिज़ हो जाए तो वहाँ भी अपनी कंजूसी और तंगदिली न छोड़े। जैसे और आयत में है कि अगर मुल्क 
के किसी हिस्से के यह मालिक हो जाए तो किसी को एक कोड़ी भी न परखायें। (4/निसाअ : 53) पस यह 
इंसानी तबीयत है, हाँ! जो अल्लाह तआला की तरफ़ से हिदायत किये जाएँ और तौफीक़े खेर दिये जाएँ वह 
इस बदख़स्लत से नफ़रत करते हैं , बह सर्री और दूसरों का भला करने वाले होते हैं। इंसान बड़ा ही जल्दबाज़ 
है तक्‍्लीफ़ के बक़्त लड़खड़ा जाता है और राहत के वक़्त फूल जाता है और दूसरों से रोकने लगता है। हाँ! 
नमाज़ी लोग इससे बरी हैं... (70/मआरिज : 9-22) ऐसी आयतें कुरआन में और भी बहुत सी हैं। इससे 
अल्लाह तआला के फ़ज्लो करम उसकी बड़िशिश व रहम का पता भी चलता है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस 
में है कि "अल्लाह तझला के हाथ पुर हैं दिन रात का ख़र्च उसमें कोई कमी नहीं लाता। शुरुआत से अब तक 
के ख़र्च ने भी उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं की।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोढ़ीद, बाब कौलुल्लाहि 
तआला (लिमा ख़लक़्तु बियदी) : 747; स़हीह मुस्लिम : 993) 
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लक : हमने मूसा (५७७) को नो मोजिज़े बिलकुल स्राफ़ प्लाफ़ अत़ा किये तो आप ही बनी 
इस्राईल से पूछ लें कि जब वह उनके पास पहुँचा तो फ़िरओन बोला कि ऐ मूसा! मेरे ख़्याल में 
तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। (0) मूसा (५७७) ने जवाब दिया कि यह तो तुझे इल्म हो 
चुका है कि आसमान व ज़मीन के परवरदिगार ही ने यह मोजिज़े दिखाने समझाने को नाज़िल 
किये हैं, ऐ फ़िरओन! में तो समझ रहा हूँ कि तू यक्रीनन बर्बाद व हलाक किया गया है। (02) 
आख़िर फ़िरओन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें ज़मीन से ही उखेड़ दे तो हमने ख़ुद उसे और 
| उसके तमाम साथियों को डुबो दिया। (03) उसके बाद हमने बनी इस्राईल से फ़र्मा दिया कि 
| इस सर ज़मीन पर तुम रहो सहो हाँ। जब आख़िरत का वादा आएगा हम तुम सबको समेट और 
। लपेटकर ले आएँगे।'' (04) 


कक 4 का हे सूरह बनी इस्राइल. ॥22 7 
हज़रत मूसा (५६७) के नौ मोजिज़ात (आयत १0-404) : हज़रत मूसा (१४८४) को नौ ऐसे मोजिज़े 
मिले जो आपको नबुव्वत की सदाक़त और नबुव्बत पर खुली दलील थी, लकड़ी हाथ क़हतसाली, दरिया 
तूफान, टिडियाँ, जूएँ, मेंढक और ख़ून। यह थीं तफ़्सीलवार आयतें (निशानियाँ)। (तब्री : 7/564) 
मुहम्मद बिन कअब (रह.) का क़ोल है कि यह मोजिज़े हैं हाथ का चमकीला बन जाना, लकड़ी का साँप हो 
जाना और पाँच वह जिनका बयान सूरह आराफ़ में है और मालों का मिट जाना और पत्थर। (त्ब्री : 
7/565) इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह से मरवी है कि यह मोजिज़े आपका हाथ, आपकी लकड़ी, 
क़हतसालियाँ, फलों की कमी, तूफान, टिड्रियाँ, जूएँ, मेंढक और ख़ून हैं। (तब्री : 47/565, 566) यह 
कौल ज़्यादा जाहिर बहुत साफ़ बेहतर और कबी है। हसन बसरी (रह.) ने उनमें से कहुतसाली और फलों की 
कमी को एक गिनकर नवाँ मोजिज़ा आपकी लकड़ी का जादूगरों के साँपों को खा जाना बयान किया है लेकिन 
इन तमाम मोजिज़ों के बावजूद फिरओनियों ने घमण्ड किया और अपनी गुनहगारी पर अड़े रहे बावजूद यह कि 
दिल यक़ीन ला चुका था मगर जुल्मों ज्यादती करके कुफ़ व इंकार पर जम गए। अगली आयतों से इन आयतों 
का रत यह है कि जैसे आपकी क़ौम आपसे मोजिज़े तलब करती है ऐसे ही फ़िरुओनियों ने भी हज़रत मूसा 
(५५७) से मोजिज़े तलब किये जो ज़ाहिर हुए लेकिन उन्हें ईमान नस्नीब न हुआ, आख़िरकार हलाक कर दिये 
गए। इसी तरह अगर आपकी क़ौम भी मोजिज़ों के आ जाने के बाद काफिर ही रही तो फिर मोहलत न मिलेगी 
और मज़न तबाह व बर्बाद कर दी जाएगी। ख़ुद फ़िरओन ने मोजिज़े देखने के बाद हज़रत मूसा (५४७७) को 
जादूगर कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया। पस यहाँ जिन 9 निशानियों का बयान है यह वही हैं और उन ही का 
बयान (90५८ 9 6६5) से (६:५..७ ७:$) (28/कसस : 3, 32) तक में है इन आयतों में लकड़ी का 
और हाथ का ज़िकर मौजूद है और बाक़ी आयतों का बयान सूरह आराफ में है। इनके अलावा भी अल्लाह 
तज्ाला ने हज़रत मूसा (१७७) को बहुत से मोजिज़े दिये थे मसलन आपकी लकड़ी के लगने से एक पत्थर में 
से बारह चश्मों का ज़ाहिर हो जाना, या बादल का साया करना, मनन व सल्बा का उतरना वगैरह वगैरह। यह 
सब नेअमतें बनी इसराईल को मिम्न के शहर छोड़ने के बाद मिलीं पस॒ इन मोजिज़ों को यहाँ इसलिए बयान नहीं 
किया कि बह फिरओनियों ने नहीं देखे थे। यहाँ सिर्फ़ उन मोजिज़ों का बयान है जो फ़िरओनियों ने देखे थे और 
उन्हें झुठलाया था। 


मुस्नद अहमद में है कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहा चल तो ज़रा इस नबी से इनके कुरआन की 
इस आयत के बारे में पूछ लें कि (हज़रत) मूसा (१४७७!) को वह नौ आयात क्‍या मिली थीं? दूसरे ने कहा, नबी 
न कह, सुन लेगा तो उसकी चार आँखें हो जाएँगी। अब दोनों ने हुज़ूर (4४2) से सवाल किया। आप (4४%) ने 
फर्माया, यह कि “अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करो, चोरी न करो, ज़िना न करो, किसी जान 
को नाहक़ कत्ल न करो, जादू न करो, सूद न खाओ, बेगुनाह लोगों को पकड़कर बादशाह के दरबार में न ले 
जाओ कि उसे क़त्ल करा दो और पाकदामन औरतों पर बोहतान न बाँधो। फर्माया जिहाद से न भागी और ऐ. 
यहूदियों! तुम पर ख़ास्स़तन यह हुक्म भी था कि हफ्ते के दिन ज़्यादती न करो।'' अब तो वह बेसाख़ता आपके 
हाथ पैर चूमने लगे और कहने लगे, हमारी गवाही है कि आप अल्लाह के नबी हैं। आप (६४) ने फर्माया 


'फिर तुम मेरी ताबेदारी क्यूँ नहीं करते? कहने लगे (हज़रत) दाऊद (&६) ने दुआ की थी कि मेरी नस्ल में 
नबी ज़रूर हैं और हमें डर है कि आपको ताबेदारी के बाद यहूद हमें ज़िन्दा न छोड़ेंगे।'' 


तिर्मिज़ी नसाई और इब्ने माजा में भी यह हदीस है। (अहमद : 4/239; तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल 
कुरआन बाब वमिन सूरति बनी इस्राईल : 3]44; वहुब हसन; नसाई : 4083; इब्मे माजा : 3705) इमाम 
: तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन सह्ठीह बतलाते हैं लेकिन है ज़रा मुश्किल काम इस लिए कि इसके रावी अब्दुल्लाह 
बिन सलमा के हफिज़े में क़द्रे क़मूर है ओर उन पर जरह भी है। मुम्किन है कि नौं कलिमात का शुब्हा नौ 
आयात से उन्हें हो गया हो इसलिए कि यह तौरात के अह्काम हैं, फ़िरओन पर हुजत क़ायम करने वाली यह 
चीज़ नहीं, वल्‍लाहु आलम! 


इसीलिए फ़िरओन से हज़रत मूसा (६७) ने फर्माया कि ऐ फ़िरओन! यह तो तुझे भी मालूम है कि 
यह सब मोजिज़े सच्चे हैं और इनमें से एक एक मेरी सच्चाई की जीती जागती दलील है। मेरा ख़्याल है कि तू 
हलाक होना चाहता है अल्लाह तआला की लख्जनत तुझ पर उतरनी चाहती है तू मग्लूब होगा और तबाही को 
पहुँचेगा। (तब्री : 77/570, 57) मस्बूर के मआनी होने के इस शेज़र में भी है, 


इज़ा जारश्शैतानु फ़ी सुननिल गय्य॒ब मम माला मैलुहू मस्बूर 


यानी शैतान के दोस्त हलाक होने वाले हैं (अलिम्ता) की दूसरी क्रिरअत (अलिम्तु) ते के ज़बर के 
बदले त के पेश से भी है लेकिन जुम्हूर की क्रिरात त के ज़ेर से ही है और इसी मअनी को वज़ाहत से इस आयत 
में बयान किया है ( ४ | ६६६८६:८०) $ (६, ।३)७८ 5) (27/नम्ल : 4) यानी जब इनके पास हमारी 
ज़ाहिर और बसीरत अफ़रोज़ निशानियाँ पहुँच चुकीं तो वह बोले कि यह तो खुला जादू है यह कहकर मुंकिर 
बन बेठे हालाँकि इनके दिलों में यक्कीवय आ चुका था लेकिन सिर्फ़ जुल्मो-ज़्यादती की राह से न माना....। 
अल्गर्ज़ यह साफ़ बात है कि जिन नो निशानियों का ज़िक्र हुआ है यह अस्ा हाथ क़हतसासली फलों की कम 
पैदावारी, टिड्ियाँ, जूएँ , मेंढक और दम (ख़ून) थीं जो फ़िरओन और उसकी क़ौम के लिए अल्लाह तआला 
की तरफ़ से दलील व बुरहान था और आपके मोजिज़े थे जो आपकी सच्चाई और अल्लाह तआला के बुजूद 
पर दलाइल थे। इन नौ निशानियों से मुराद वह अहकाम नहीं जो ऊपर की हृदीस में बयान हुए क्योंकि बह 
फिरओन और फ़िरओनियों पर हुजजत न थे बल्कि उन पर हुज्जत होने और उनके अहकाम के बयान होने के 
बीच कोई मुनासिबत ही नहीं। यह बहम सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन सलमा रावी हदीस की वजह से लोगों को पैदा 
हुआ है। इसकी कुछ बातें वाक़ेई क़ाबिले इंकार हैं, बललाहु आलम! बहुत मुम्किन है कि इन दोनों यहूदियों ने 
दस कलिमात का सवाल किया हो ओर रावी को तो नौ आयतों का वहम रह गया हो। फिरओन ने इरादा किया 
कि इन्हें जिलावतन कर दिया जाए पस हमने ख़ुद उसे मछलियों का लुक़्मा बनाया और उसके तमाम साथियों 
को भी। उसके बाद हमने बनी इस्राईल से फ़र्मा दिया कि अब ज़मीन तुम्हारी है रहो सहो खाओ पियो। 


इस आयत में हुज़ूर (:£:) को भी जबरदस्त बशारत है कि मक्का आपके हाथों फ़तह होगा। हालाँकि 
सूरत मककी है हिज्रत से पहले नाजिल हुई है। वाक्रेअ में हुआ भी इसी तरह कि अहले मक्का ने आपको मक्का 


से निकाल देना चाहा जैसे कुअआन ने आयत (553$४5-:5 ४5४ ८ 5) 7/बनी इस्राईल : 76) में बयान 
किया है। फिर अल्लाह तआला ने अपने नबी करीम (४) को ग़ालिब कर दिया और मक्के का मालिक बना 
दिया ओर फ़ातिहाना हेसियत से आप मकके में आये और यहाँ अपना क़ब्ज़ा किया और फिर अपने हिल्म व 
करम से काम लेकर मकके के मुज्रिमों को और अपने जाती दुश्मनों को आम तौर पर माफ़ी दे दी। (4४2) 
अल्लाह सुन्ह्रानहू व तआला ने बनी इस्राईल जैसी कमज़ोर क़ौम को ज़मीन को मश्रिक़ व मग्रिब का वारिस 
बना दिया था और फ़िरओन जैसे सख़त और मुतकब्बिर बादशाह के माल ज़मीन फल खेती और ख़ज़ानों का 
मालिक कर दिया। 


जेसे आयत (2७८०) 5५६ (६-55$४ $) (26/शुअरा : 59) में बयान हुआ है। यहाँ भी फर्माता है कि 
फ़िरओन की हलाकत के बाद हमने बनी इस्राईल से फ़र्माया कि अब तुम यहाँ रहो सहो, क़रियामत के वादे के 
दिन तुम ओर तुम्हारे दुश्मन सब हमारे सामने इकट्ठे लाए जाओगे हम तुम सबको जमा करके लाएँगे। 


4७ %ै७ ५१७ 
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तर्जुमा : ''हमने इस क़ुरआन को रास्ती से उतारा और यह भी रास्ती से उतरा। हमने तुझे सिर्फ़ 
ख़ुशख़बरी देने वाला ओर डराने वाला बनाकर भेजा है। (05) कुरआन को हमने थोड़ा थोड़ा 
करके इसलिए उतारा है कि तुम उसे बमोहलत लोगों को सुनाओ और हमने ख़ुद भी इसे बनदरीज 
नाज़िल किया है। (06) कह दे कि तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इससे पहले 
इल्म दिया गया है उनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है तो वह ठोडियों के बल सज्दे 
में गिर पड़ते हैं। (07) ओर कहते हैं कि हमारा रब पाक है हमारे रब का वादा बिला शक व 
शुब्हा पूरा होकर रहने वाला ही है। (१08) वह अपनी ठोडियों के बल रोते हुए सज्दे में गिर पड़ते 
हैं। और यह कुरआन की आजिज़ी ओर ख़ुशूअ और ख़ुज़ूअ और बढ़ा देता है।'' (09) 


आल  सूरह बनी इस्राईल (25 


कुरआन हक़ है (आयत 05-409) : इर्शाद है कि कुरआन हक़ के साथ नाज़िल हुआ है। यह सरासर 
हक़ ही है। अल्लाह तआला ने अपने इल्म के साथ नाज़िल फ़र्माया है इसकी हक़्क़ानियत पर वह ख़ुद गवाह है 
और फ़रिश्ते भी गवाह हैं इसमें वही है जो उसने आप अपनी दानिस्त के साथ उतारा है उसके तमाम हुक्म 
अहकाम और नही व मुमानिअत उसी की तरफ़ से है, हक़ वाले ने हक़ के साथ उतारा और यह हक़ के साथ ही 
तुझ तक पहुँचा न रास्ते में कोई बातिल की यह शान कि इससे मख़लूत हो सके। यह बिलकुल महफूज़ है कमी 
ज़्यादती से यक्सर पाक है पूरी ताक़त वाले अमानत ओर फ़रिश्ते की मअरिफ़त नाज़िल हुआ है जो 
आमसमानों में जी इज़त और वहाँ सरदार रहे तेरा काम मोमिनों को ख़ुशी सुनाना और काफिरों को डराना है, इस 
कुरआन को हमने लोड़े महफूज़ से बैतुल इज्जत पर नाज़िल किया जो आसमाने अव्वल में है। वहाँ से थोड़ा 
थोड़ा मुतफ़र्रिक़ करके वाक़ियात के मुताबिक़ तैईस बरस में दुनिया पर नाज़िल हुआ। (त़ब्री : 47/574) 
इसकी दूसरी क़िराअत (फ़र्रक्नाहू) है यानी एक एक आयत करके तफ़्सीर और तफ़्सील और तब्यीन के साथ 
उतारा है। (तब्री : 77/573) कि तू इसे लोगों को सहलत के साथ पहुँचा दे और धीरे धीरे इन्हें सुना दे। हमने 
इसे थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है। ह 


कुरआन सुनकर मोमिनों की कैफ़ियत क्या होती है? फर्मान है कि तुम्हारे ईमान पर स़दाक़ते कुरआन 
मौक़ूफ़ नहीं तुम मानो या न मानो कुरआन फ़ी नफ़्सिही (ख़ुद-ब-ख़ुद) कलामुल्लाह और बेशक बरह॒क़ है। 
इसका ज़िकर तो हमेशा से क़दीम किताबों में चला आ रहा है। जो अहले किताब सालेह और आमिले 
किताबुल्‍्लाह है जिन्होंने अगली किताबों में कोई तहरीफ़ तब्दीली नहीं कौ वह तो इस कुरआन को सुनते ही 
बेचैन होकर शुक्रिया का सज्दा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारी मौजूदगी में इस रसूल को भेजा 
और इस कलाम को नाजिल किया। 


अपने रब की कुदरते कामिला पर उसकी तअज़ीम व तौक़ीर करते हैं। जानते थे कि अल्लाह तआला 
का वादा सच्चा है गलत नहीं आज उसको पूरा होता देखकर ख़ुश होते हैं। अपने रब की तस्बीड़ बयान करते हैं 
और उसके वादे की सच्चाई का इक़रार करते हैं। ख़ुशूअ व ख़ुजूअ फ़रोतनी और आजिज़ी के साथ रोते 
गिड़गिड़ाते अल्लाह तआला के सामने अपनी ठोडियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं। ईमान व तस्दीक़ और 
कलामे इलाही और रसूलुल्लाह की वजह से वह ईमान व इस्लाम में हिदायत व तक़्वा में डर और ख़ोफ़ में और 
बढ़ जाते हैं। यह अत्फ़ सिफ़त का स्िफ़त पर है, ज़ात का ज़ात पर नहीं। 


मै नई भर 
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तर्जुमा : ' कह दे कि अल्लाह तआला को अल्लाह तआला कहकर पुकारो या रहमान कहकर, 
जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं ॥ न तो तू अपनी नमाज़ बहुत बुलंद आवाज़ 
से पढ़ और न बिलकुल पोशीदा बल्कि इसके बीच का रास्ता तलाश कर ले। (0) और यह 
कहता रह कि तमाम तऊरीफ़्रें अल्लाह ही के लिए हैं जो न औलाद रखता है न अपनी बादशाहत 
में किसी को शरीक व साझी रखता है। न वह ऐसा हक़ीर है कि उसका कोई हिमायती हो और तू 
उसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रह।'' (4) 


अल्लाह ताला के अस्मा-ए-हुस्‍्ना के वास्ते से दुआ करो (आयत १40, 4) : कुफ़्फ़ार 
अल्लाह तआला की रहमत की स्रिफ़त से इंकारी थे, उसका नाम रहमान नहीं समझते थे, तो जनाब बारी अपने 
नफ़्स के लिए इस नाम को साबित करता है और फ़र्माता है कि यही नहीं कि अल्लाह तआला का नाम अल्लाह 
हो, रहमान हो और बस इनके सिवा भी बहुत से बेहतरीन और अहसन नाम उसके हैं जिस पाक नाम से चाहो 
उससे दुआएँ करो। सूरह हश्र के आख़िर में भी अपने बहुत से नाम उसने बयान किये हैं। एक मुश्रिक ने हुज़ूर 
(4४८) से सज्दे की हालत में या रहमान या रहीम सुनकर कहा कि लीजिए यह मुवस्हिद हैं दो ख़ुदाओं को 
पुकारते हैं इस पर यह आयत उतरी। (तब्री : 7/580) फिर फ़र्माता है कि अपनी नमाज़ को बहुत ऊँची 
आवाज़ से न पढ़ो। इस आयत के नुज़ूल के वक़्त हुज़ूर ((£:) मक्का में पोशीदा थे जब स़हाबा (रज़ि.) को 
नमाज़ पढ़ाते और बुलंद आवाज़ से उसमें क्रिरअत पढ़ते तो मुश्रिकीन कुरआन को, अल्लाह तझाला को, 
रसूल को गालियाँ देते, इसलिए हुक्म हुआ कि इस क़द्र बुलंद आवाज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि मुश्रिकीन 
सुनें और गालियाँ दें। हाँ! ऐसा आहिस्ता भी न पढ़ना कि आपके साथी भी न सुन सके बल्कि दरम्यानी 
आवाज़ से क्रिरअत किया करो। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह बनी इख्राईल बाब (वला तज्हर 
बिसलातिका वला तुख़ाफ़ित बिहा) : 4722; सहीह मुस्लिम : 446; तिर्मिज़ी : 346; अहमद : /23) 
फिर जब आप हिज्श्त करके मदीने पहुँचे तो यह तकक्‍्लीफ़ जाती रही अब जिस तरह चाहें पढ़ें। (तब्री : 
7/584) मुश्रिकीन जहाँ कुरआन की तिलावत शुरू होती भाग खड़े होते। अगर कोई सुनना चाहता तो उनके 
डर की वजह से छुप छुपाकर बच बचाकर कुछ सुन लेता लेकिन जहाँ मुश्रिकों को मालूम हुआ तो उन्होंने $से 


- सख्त ईज़ादेही शुरु की। अब अगर बहुत बुलंद आवाज़ करें तो उनकी चिड़ और उनकी गालियों का ख़याल 
और अगर बहुत धीरे कर लें तो वह जो छुपे लुके कान लगाए बैठे हैंवह महरूम। इसलिए दरम्यानी आवाज़ से 
क्रिरअत करने का हुक्म हुआ। (तब्री : 7/585) 


अल्गर्ज़ नमाज़ की क़िरअत के बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। (तब्री : 7/587) मरबी है कि 
हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) अपनी नमाज़ में धीमी आवाज़ से क्रिरअत पढ़ते थे और हज़रत उमर (रज़ि.) 
बआवाज़े बुलंद क्रिरअत पढ़ा करते थे पस हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) से पूछा गया कि आप आहिस्ता क्यूँ पढ़ते 
हैं? आपने जवाब दिया कि अपने रब से सरगोशी है वह मेरी हाजात का इल्म रखता है। तो फ़र्माया गया कि यह 
बहुत अच्छा है। ह॒ज़रत उमर (रज़ि) से भी फर्माया कि आप बुलंद आवाज़ से क्यूँ पढ़ते हैं? आपने फ़र्माया, 
शैताम को भगाता हूँ और सोतों को उठाता हूँ। तो आपसे भी फर्माया गया, बहुत अच्छा है। लेकिन जब यह 
आयत उतरी तो हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) से कद्रे बुलंद आबाज़ करने को और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) से 
क़द्रे पस्त आवाज़ करने का फ़र्माया गया। (अबूदाऊद, किताबुत्ततव्वअ़ , बाब रफ़डस्सौति बिल क्रिराअति फ़ी 
सलातिल्लैलि : 329; बसनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 447 मुख़तसरन) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, यह 
आयत दुआ के बारे में नाज़िल हुई है, इसी तरह सौरी और मालिक, हिशाम बिन उर्वा (रह़ि .) से वह अपने 
बाप से वह हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं आप (रज़ि.) फर्माती हैं कि यह आयत दुआ के बारे में 
नाज़िल हुई है। (स्रहीह़ बुखारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह बनी इस्राईल बाब (बला तज्हर बिसलातिका वला 
तुखाफ़ित बिहा) : 4723) यही क़ौल हज़रत मुजाहिद, हज़रत सईद बिन जुबेर, हज़रत अबू अयाज़, हज़रत 
मक्‍हूल, हज़रत उर्वा बिन जुबेर (रजि.) का भी है। मरवी है कि बनू तमीम (क़बीले) का एक आराबी जब भी 
हुजूर (82) नमाज़ से सलाम फेरते यह दुआ करते कि ऐ अल्लाह! मुझे ऊँट अत़ा कर, मुझे औलाद अत़ा कर 
पस यह आयत उतरी। 


एक दूसरा कौल यह भी है कि यह आयत तशहहुद के बारे में नाज़िल हुई है। (हाकिम : /230; व 
सनदुहू जईफुन; हफ्स बिन गियास मुदल्लस अन्न) यह भी कहा गया है कि मुराद इससे यह है कि न तो 
रियाकारी करो, न अमल छोड़ो। यह भी न करो कि ऐलानिया तो उम्दा करके पढ़ो और ख़ुफ़िया बुरा करके 
पढ़ो, अहले किताब पोशीदा पढ़ते और इसी बीच कोई फ़िक़रा बहुत बुलंद आवाज़ से चीख़कर जुबान से 
निकालते, इस पर सब साथ मिलकर शोर कर देते तो उनकी मुवाफ़िक़त से मुमानिअत हुई और जिस तरह और 
लोग पोशीदगी करते थे उससे भी रोका गया फिर इसके बीच का रास्ता हज़रत जिब्नईल (8६8) ने बतलाया जो 
हुजूर ((/££) ने मस्‍्नून फ़र्माया है। अल्लाह की हम्द करो जिसमें तमामतर कमालात और पाकीज़गी की सिफ़तें 
हैं जिसके तमामतर बेहतरीन नाम हैं जो तमामतर नुक़्सानात से पाक है, उसकी औलाद नहीं, उसका शरीक 
नहीं। वह वाहिद है, अहृद है, समद है, न उसके माँ बाप, न औलाद, न उसकी जिंस का कोई और न वह ऐसा 
हक़ीर कि किसी की हिमायत का मोहताज हो, या वज़ीर व मुशीर को उसे ज़रूरत हो बल्कि तमाम चीज़ों का 
ख़ालिक़ मालिक स्रिर्फ़ वही है, सबका मुदब्बिर मुक़्तदिर वही है उसी की मशिय्यत (चाहत) तमाम मख़लूक में 
चलती है वह वहुदहू ला शरीका लहू है, न उसने किसी से भाईबंदी की है न वह किसी की मदद का तालिब है। 


(तब्री : 77/590) तू हर वक़्त उसकी अज़्मत व जलालत किब्रियाई बड़ाई, बुजुर्गी बयान करता रह और 
मुश्रिकीन जो तोहमतें उस पर बाँधते हैं तू उनसे उसकी जात की बुजुर्गी बड़ाई और पाकीज़गी बयानकरता रह। 
यहूदो नस़ारा तो कहते थे कि अल्लाह तआला की औलाद है मुश्रिकीन कहते थे (लब्बैक ला शरीका लका 
इल्ला शरीकन हुवा लका तम्लिकुहू वमा मलक) यानी हम हाज़िर बाश गुलाम हैं या अल्लाह! तेरा कोई शरीक 
नहीं मगर वह जो तेरी मिल्कियत में हैं। तू ही उनका और उनकी मिल्कियद का मालिक है। साबी और मजूसी 
कहते थे कि अगर ओलिया अल्लाह न हों तो अल्लाह तञला सारे इंतिज़ाम आप नहीं कर सकता, 
ऩज़ुबिल्लाह! इस पर यह आयत उतरी और इन सब बातिल परस्तों की तर्दीद कर दी गई। (त़ब्री : 
7/590) 


नबी करीम (4£2) अपने घर के तमाम छोटे बड़े लोगों को यह आयत सिखाया करते थे। (यह 
रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।। आपने इस आयत का नाम आयतुल इज़्ज यानी इज़त वाली आयत रखा है। 
(अहमद : 3/439, 445; व सनदुहू ज़ईफुन) कुछ आसार में है कि जिस घर में रात को यह आयत पढ़ी जाए 
उस घर में कोई आफ़त या चोरी नहीं हो सकती, वल्‍लाहु आलम! 


हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति हैं कि में हुजूर (4४2) के साथ निकला मेरा हाथ आपके हाथ में था 
या आपका हाथ मेरे हाथ में था, राह चलते एक शख़स़ को आपने देखा, निहायत रद्दी हालत में है। उससे पूछा 
कि क्या बात है? उसने कहा, हुज़ूर ($४2)। बीमारियों और नुक़्सानात ने मेरी ये हालत कर दी है। आपने 
फर्माया, क्या मैं तुम्हें कुछ वज़ीफ़ा बता दूँ कि यह दुख बीमारी सब कुछ जाती रहे? उसने कहा, हाँ! हाँ! या 
रसूलल्लाह (4४2)! ज़रूर बतलाइए उहूद और बद्र में आपके साथ न होने का अफ़सोस मेरा जाता रहेगा। इस 
पर आप हँस पड़े और फर्माया, तू बद्री और उह़दी स़ह़ाबा के मर्तबे को कहाँ से प्रा सकता है तू उनके मुकाबले 
में सिर्फ ेख़ाली हाथ ओर बेसरमाया है। हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (£££)! इन्हें जाने 
दीजिए आप मुझे बतला दीजिए आप (४८) ने फ़र्माया, “अबू हुरैरा! यूँ कहो (तवक्कल्तु अलल हृय्यिल्लज़ी 
ला यमूतु अल्ह्म्दु लिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन) मैंने यह वजीफ़ा पढ़ना शुरु कर दिया, चंद दिन 
गुज़रे थे कि मेरी हालत बहुत ही संबर गई। हुज़ूर (६2६) ने मुझे देखा और पूछा, अबू हुरैरा (रजि.) यह क्या 
है? मैंने कहा, उन कलिमात की वजह से अल्लाह तआला की तरफ़ से बरकत है जो आपने मुझे सिखाए थे। 
(मुस्नदे अबी यअला : 667; व सनदुह्दू जईफुन; मज्मज़वाइद : 7/55) इसकी सनद ज़ईफ़ है और इसके 
म्रतन में भी नकारत है, इसे हाफ़िज़ अबू यअला (रह.) अपनी किताब में लाए हैं, वललाहु आलम! 

अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह बनी इसाईल की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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आयातः ॥0 मक्‍की सूरह, पेराग्राफ: 6 


_ तरतीबी नक्श-ए-रब्त 


रंगारंगी (जीनत) का मकसद और हिकमते 
हुस्‍ने अमल का इम्तिहान और आजमाइश है, 
तौहीद पर इस्तिकामल की आजमाइश, 


ज़मानए बुजूल : 

सूरह (कहफ), सूरह (जुमर) के नुजूल से पहले और हिजरते हब्शा (रजब 5 नब्बवी) से पहले, 5 नबवी के अवाइल में नाजिल हुई, 
जब मुसलमान जुल्म वसिलम काशिकार थे। हब्श के ईसाइयों में इस्लाम की दौलत व तब्लीग के लिए मुसलमानों की तरब्रियत 
की गई और नौजवान सहाबा (रजि.) को असहाबे कहफ की तरह, तौहीद की आज़माइश में कामयाबी हासिल करने और कुरैश 
काजालिम सरदारों और म्रुश्रिक वालिदैन के दबाव में नआने की तालीम दी गई। 


_>०॥,»- 


तफ़्सीर सूरह कहफ़ 


इस सूरत की फ़ज़ीलत का बयान ख़ुसूसन इसकी शुरु और आख़िर की दस आयतों की फ़ज़ीलत का बयान है। 
ओर यंह कि यह सूरत फ़ित्म-ए-दज्ञाल से महफूज़ रखने वाली है। 


सूरह्कहफ़ की फ़ज़ीलत : मुस्तद अद्रमद में है कि एक सह़ाबी ने इस सूरत को तिलावत शुरु की उनके घर 
में एक जानवर था। उसने उछलना बिदकना शुरू कर दिया। सहाबी ने जो गौर से देखा तो उन्हें सायबान की 
तरह एक बादल नज़र आया, जिसने उन पर साया कर रखा था। उन्होंने हुज़ूर (46:) से ज़िकर किया। आप 
(22) ने फर्माया, “पढ़ते रहो यह है वह सकीना जो अल्लाह तआला की तरफ़ से कुरआन की तिलावत पर 
नाज़िल होता दहै।'' (सहीड़ बुखारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामातिन्नबुव्वत फ़िल इस्लामि : 364; 
सही मुस्लिम : 795; अहमद : 4/28 ; तिर्मिज़ी : 2885; इब्ने हिब्बान : 769) बुख़ारी व मुस्लिम में भी 
यह रिवायत है यह सहाबी हज़रत उसैद बिन हुज़ेर (रज़ि.) थे। जेसे कि सूरह बकरह की तफ़्सीर में हम बयान 
कर चुके हैं। (सहीह़ मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्ले सूरतिल कहफ़ व आयतिल कुर्सी : 
809; अहमद : 5/96; अबूदाऊद : 4323; अमलुल यौम वलैलह लिन्नसाई : 95) 


मुस्नद अहमद में है कि ''जिस शख़्स ने सूरह कहफ़ के शुरू की दस आयतें हिफ़्ज़ कर लीं वह फ़ित्न- 
ए-दज्जाल से बचा लिया गया।'' तिर्मिज़ी में तीन आयतों का बयान है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, 
बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लि सूरतिल कहफ़ : 2886; वहुब शाज़ यह रिवायत शाज़ है सरह्टीह़ दस आयात वाली 
सहीह मुस्लिम वगेरह की रिवायत है।) मुस्लिम में आख़िरी दस आयतों का ज़िवर है। (सहीह़ मुस्लिम : 809) 
नसाई में दस आयतों को मुत्लक़ बयान किया गया है। (सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 0785; व सनदुहू सहीहुन) 


मुस्नद अहमद में है कि “जो इस सूरह कहफ़ का पहले आख़िर हिस्सा पढ़ ले उसके लए उसके पैर से 
. सर तक नूर होगा और जो इस सारी सूरत को पढ़े, उसे ज़मीन से आसमान तक का नूर मिलेगा।' (अहमद : 
3/439; व सनदुदहू ज़ईफुन; मज्मठज़वाइद : 7/55) एक ग़रीब सनद से इब्मे मर्दवे में है कि 'जुम्झा के दिन 
जो शख़स सूरह कहफ़ पढ़ ले उसके पैर के तलों ग्रे लेकर आसमान की बुलंदी तक का नूर मिलेगा जो क्रियामत 
के दिन ख़ूब रोशन होगा और दूसरे जुम्जे तक/कै उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे।'” (इब्ने मर्दवे, व सनदुहू 
जईफुन जिद्दन) इस हृदीस के मरफ़ूअ होने में नज़र है ज्यादा अच्छा तो इसका मौक़ूफ़ होना ही है! 


ते ै है ८/॥,2० सूरह कहफ़ (432 ' 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मरवी है कि ''जिसने सूरह कहफ़ जुम्झे के दिन पढ़ ली उसके पास 
से लेकर बैतुल्लाह तक नूरानियत होती जाती है।'' 


मुस्तदरक ह्ाकिम में मरफूअन मरवी है कि “जिसने सूरह कहफ जुम्झे के दिन पढ़ी उसके लिए दो 
जुम्आा के बीच तक नूर की रोशनी रहती है।'' (हाकिम : 2/368; व सनदुहू हसन; बैहक़ी : 3/249; नुऐटेम 
बिन हम्माद इसनुल हृदीस है।) बेहकी में हे कि ''जिसने सूरह कहफ़ उसी तरह पढ़ी जिस तरह नाज़िल हुई है 
उसके लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।'' (हाकिप : /564; व सनदुह्ू हसन; शुअबुल ईमान : 2446; 
अल्मुझजमुल कबीर : 478) 

हाफिज़ ज़िया मक़्दिसी (रह.) की किताबुल मुख़्तारा में है कि (>> शरण जुम्झे के दिन सूरह कहफ़ 
की तिलावत करेगा वह आठ दिन तक हर किस्म के फिल्नों से महफूज ६7 यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी उस 
बक़्त में निकले तो वह उससे भी बचा लिया जाएगा।'' (त़ब्री : 47/595) 
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“शुरू अल्लाह के नाप्त से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला हे! 
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तर्जुमा : “तमाम तख़रीफ्रें उसी अल्लाह के लिए सज़ाबार हैं जिसमे अपने बन्दे पर यह कुरआन 
उतारा ओर इसमें कोई कसर बाक़ी न छोड़ी। () बल्कि तमाम ठोक ठाक रखा ताकि अपने 
पास की सख़त सज़ा से होशियार कर दे ओर ईमान लाने ओर नेक अमल करने वालों को 
ख़ुशख़बरियाँ सुन्तः दे कि उनके लिए बेहतरीन बदले हैं। (2) जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेंगे। 
(3) और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह तआला औलाद रखता है। (4) 
असल में न तो ख़ुद इन्हें इसका .इल्म है, न इनके बाप दादों को यह तो तोहमत बड़ी बुरी है जो 
इनके मुँह से निकल रही है स़रिर्फ़ झूठ बक रहे हैं।'' (5) 
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अल्लाह तआला ने कुरआन को ज़रिय-ए-नूर बनाया (आयत -5) : हम पहले बयान कर चुके हैं 
कि अल्लाह तआला हर अम्र के शुरू और उसके ख़ात्मे पर अपनी तारीफ़ व हम्द बयान करता है, हर हाल 
में वह क़ाबिले ह॒म्द और लायक़े सना और सज़ावारे तअरीफ़ है। अव्वल आख़िर मुस्तहिक्रे ह॒म्द फ़कृत़ उसी 
की ज़ात व सरिफ़ात है। उसने अपने नबी करीम (4६६2) पर कुरआन नाज़िल किया जो उसकी बहुत बड़ी नेज़मत 
है जिससे तमाम बंदगाने इलाही अंधेरों से निकलकर नूर की तरफ़ आ सकते हैं। उसने यह किताब ठीक ठाक 
और सीधी और रास्त रखी है जिसमें कोई कजी कोई कसर कोई कमी नहीं। सिराते मुस्तक़ीम की रहबरी वाज़ेड़ 
जली सःफ़ और ज़ाहिर है। बदकारों को डराने वाली, नेक लोगों को ख़ुशख़बरियाँ सुनाने वाली, मुअतदिल 
सीधी मुख़ालिफ़ों व मुंकिरों को ख़ौफ़नाक अज़ाबों की ख़बर देने वाली यह किताब है जो अजाब उसकी तरफ़ 
के हैं दुनिया में भी और आख़िरत में भी ऐसे अजाब कि न उसके से अज़ाब किसी के न उसकी सी पकड़ किसी 
की। हाँ! जो उस पर यक़ीन करे, ईमान लाए, नेक अमल करे, उसे यह किताब अज्रे अज़ीम को ख़ुशी सुनाती है 
जिस सवाब को हमेशगी और दवाम है बह जन्नत उन्हें मिलेगी जिसमें कभी फ़ना नहीं जिसकी नेअमतें गैर 
फ़ानी हैं। और उन्हें भी यह अज़ाबों से आगाह करता है जो अल्लाह तआला की ओऔलाद ठहराते हैं। जैसे 
मुश्रिकीने मक्का कि वह फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बताते थे। (त़ब्ये : 77/595) बेइल्मी और 
जिहालत के साथ मुँह से बोले पड़ते हैं। यह तो उनके बड़े भी एसी बातें बेडल्मी से कहते रहे (कलिमतहू) का 
नसब तमीज़ की बिना पर है। तक़्दीरे डबारत इस तरह है (कबुरत कलिमतहुम हाज़िही कलिमतन) और कहा 
गया है कि यह तअज्जुब के तौर पर है, तक़्दीर इबारत यह है। (अअज़िम बिकलिमतिहिम कलिमतिन) जैसे 
कहा जाता है (अक्रिम बि ज़ेदिन रजुलन) कुछ बसरियों का क़ौल यही है। कुछ क़ारियों ने इसे (कलिमतुन) 
पढ़ा है जेसे कहा जाता है (अज़म क़ौलका व कबरा शानुक) जम्हर की क्रिरअत पर तो मअनी बिलकल ज़ाहिर 
हैं कि उनके इस कलिमे की बुराई और इसका निहायत ही बुरा कलिमा होना बयान हो रहा है जो सिर्फ़ बेदलील 
है सिर्फ़ किज़्ब व इफ़्तिरा है इसीलिए फ़र्माया कि स्लिर्फ़ झूठ बकते हैं। 


सूरह कहफ़ का जाने नुज़ूल : इस सूरत का शाने नुज़ूल यह बयान किया गया है कि कुरेशियों ने नज़र ब्रिन 
हारिस और उक्बा बिन अबी मुईक़ को मदीने के यहूदी ड्रलमा के पास भेजा कि तुम जाकर मुहम्मद (45६) की 
बाबत कुल हालात उनसे ढ्यान करों, उनके पास अगले अम्बिया (2४४) का इल्म है, उनसे पूछो कि इनकी 
आपको बावत क्या राय है? वह दाग मदीने गए, अड़बारे मदीना से मिले, हुज़ूर (4४६) के हालात व आऑस्ाफ 
बयान किए आपकी तअलीम का ज़िक्र किया और कहा कि तुम जी इल्म हो, बतलाओ इनकी निस्वत कया 
झयाल है? उन्होंने कहा, देखो! हम तुम्हें एक फैसलाकुन बात बतलाते हैं तुम जाकर उनसे तीन सवालात करो 

अगर जवाब दे दें तो उनके सच्चे होने में कुछ शक नहीं बेशक वह अल्लाड़ तआला के नबी और रसूल हैं और 
अगर जवाब न दे सकें तो उनके झूठा होने में भी कोई शक नहीं फिर जो तुम चाहो करो। उनसे पूछो कि अगले 
ज़माने में जो नौजवान चले गए थे;उनका वाक़िया बयान करो, वह एक अजीब वाक़रिया है और उस शख़्स़ के 
हालात पूछो जिसने तमाम ज़मीन का चक्कर लगाया था, मश्टरिक़ से मर्बि हो आया था और रूह की माहियत 
पूछो अगर बतला दे तो उसे नबी मानकर उसकी इत्तिबाज़ करो और अगर न बतला सके तो वह शख़्स़ झूठा है 
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जो चाहो करो। यह दोनों वहाँ से वापिस आए और कुरेशियों से कहा, लो भई! आख़िरी और इंतिहाई फैसले 
की बात उन्होंने बतला दी है अब चलो हज़रत से सबालात करें। चुनाँचे यह सब आपके पास आए और तीनों 
सवालात किएं। आपने फ़र्माया, तुम कल आओ में तुम्हें जवाब दूँगा'' लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल गए, 
पन्द्रह दिन गुज़र गए, न आप पर बढ़ी आई, न अल्लाह की तरफ़ से उन बातों का जवाब मालूम कराया गया। 
अहले मक्का गए और कहने लगे कि लीजिए साहब! कल का वादा था आज पन्‍द्रहवाँ दिन है लेकिन वह 
बतला नहीं सके। इधर आपको दोहरा गम सताने लगा, क़ुरेशियों को जवाब न मिलने पर उनको बातें सुनने का 
और वही के बंद हो जाने का। फिर हज़रत जिब्रईल (5-४) आए, सूरह कहफ नाज़िल हुई, उसी में 
इंशाअल्लाह न कहने पर आपको डांटा गया, उन नौजवानों का किस्सा बयान किया गया और उस सय्याह 
(चक्कर लगाने वाले का) का ज़िकर किया गया और आयत (»5$9' > &5;.४£:६ $) (१7/बनी इस्राईल : 
85) में रूह की बाबत जबाब दिया गया। (तब्री : 47/592) ह॒ 
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तर्जुमा : “पस् अगर सह लोग इस बात पर ईमान न लाएँ तो क्या तू इनके पीछे इसी रंज में अपनी 
जान हलाक कर डालेगा। (6) रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रोनक़ का बाइस 
बनाया हे कि हम उन्हें आज़मा लें कि उनमें से कोन नेक झमाल वाला है! (7) इस पर जो कुछ |. 
हैं हम उसे एक हमयार साफ़ मैदान कर डालने बाले हैं।'' (8) 


(आयत 6-8) : मुश्रिकोन जो आपसे दूर भागते थे ईमान न लाते थे इस्र पर जो रंज व अफ़सोस आपको 
होता था उस पर अल्लाह तज़ाला आपकी तसल्ली कर रहा है। जैसे और आयत में है कि इन पर रंज न करो! 
(35/फ़ातिर : 8) ओर जगह है इन पर इतने गमगीन न हो। (6/नहल : 27) और जगह है इनके ईमान न 
लाने से अपनी जान हलाक न करो। (26/शुअरा : 3) यहाँ भी यहो फ़र्माया कि यह इस कुरआन पर ईमान न 
लाएँ तो तू अपनी जान में चुन न लगा ले, इस कद्र गम व गुस्सा, रंजो अफ़सोस न कर, न घबरा, न दिल तंग हो 
अपना काम किये जा! (ठब्री : 47/597, 598) तब्लीग में कोताही न कर यह याफ़्ता अपना भला करेंगे 
और गुमराह अपना बुरा करेंगे। हर एक का अमल उसके साथ है। 


दुनिया की ज़ीनतें ख़त्म होने वाली हैं : फिर फ़र्माता है दुनिया फ़ानी है इसकी जीनत ज़वाल (ख़त्म होने) 
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वाली है आख़िरत बाक़ी है उसकी नेअमत दवामी है। रसूलुल्लाह (४2) फ़मति हैं “दुनिया मीठी और सब्ज़ 
रंग है इसमें अल्लाह ताला तुम्हें ख़लीफ़ा बनाकर देखना चाहता है कि तुम कैसे आमाल करते हो? पस 
दुनिया से और औरतों से बचो। बनी इस्राईल में सबसे पहला फ़ित्ला औरतों का ही था। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुर्रिक़ाक़, बाब अक्सरु अहलिल जन्नतिल फुक़राअ : 2742; तिर्मिज़ी : 29; इब्ने माजा : 4000; 
अद्भमद : 3/१9; मुस्नदे अबी यअला : 40॥; इब्ने ढ्रिब्बान : 322) यह दुनिया ख़त्म होने वाली और 
ख़राब होने वाली है, उजड़ने वाली और ग़ारत होने वाली है, ज़मीन हमवार साफ़ रह जाएगी, जिस पर किसी 
क़िस्म की रूईदगी भी न होगी।'”' जैसे और आयत में है कि क्या लोग देखते नहीं कि हम गैरआबाद बंजर 
ज़मीन की तरफ़ पानी को ले चलते हैं और उसमें से खेती पैदा करते हैं जिसे वह ख़ुद खाते हैं ओर उनके चौपाये 
भी। क्‍या फिर भी इनकी आँखें नहीं खुलतीं। (32/सज्दा : 27) ज़मीन और ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने 
वाले हैं और अपने मालिके हक़ौक़ी के सामने पेश होने वाले हैं। पस तू कुछ भी इनसे सुने, इन्हें केसे ही हाल में 
देखे, मुत्लक़ अफ़सोस और रंज न कर। 
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तर्जुमा : “क्या तू अपने ख़याल में गार और कतबे बालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत 
अजीब निशानो समझ रहा हे? (9) उन चंद नौजवानों ने जब ग़ार में आराम किया तो दुआ की 
कि ऐ हमारे परवरदिगार! हमें अपने पास से रहमत अत़ा कर ओर हमारे काम में हमारे लिए राह 


याबी को आसान कर दे। (0) पस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक उसी ग़ार में 
पर्दे डाल दिए। () फिर हमने उन्हें उठाकर खड़ा किया कि हम यह मालूम कर लें कि दोनों 
गिरोह में से उस इंतिहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुज़ारी किसने ज़्यादा याद रखी है।'' (2) 


अर्हाबे कहफ़ का तआरुफ़ और किस्सा (आयत्त 9-2) : अस्हाबे कहफ़ का किस्सा इज्माल के 
साथ बयान हो रहा है फिर तफ़्सील के साथ बयान होगा। फर्माता है कि वह वाक़िया हमारी कुदरत के बेशुमार 
बाक्ियात में से एक निहायत मामूली वाक़िया है, इससे बड़े बड़े निशान रोज़मर्स तुम्हारे सामने हैं। आसमान 
ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, सूरज चाँद की इताअत गुज़ारी वगैरह कुदरत की अनगिनत निशानियाँ 


हैं जो बता रही है कि अल्लाह तआला की कुदरत बेअंदाज़ा है वह हर चीज़ पर कादिर है उस पर कोई काम 
मुश्किल नहीं। अम्हाबे कहफ़ से तो कहीं ज़्यादा ताज्जुबख्ेज़ ओर अहम निशाने कुदरत तुम्हारे सामने दिन रात 
मौजूद हैं। (तब्री : 7/604) किताबो सुन्नत का जो इल्म मैंने तुझे अता किया है वह अर्हाबे कहफ़ की शान 
से कहीं ज़्यादा है। (तब्री : 7/607) बहुत सी हुजतें मैंने अपने बन्दों पर अस्हाबे कहफ़ से ज़्यादा वाज़ेह कर 
दी हैं। (तब्री : 7/60) कहफ़ कहते पहाड़ी ग़ार को, वहीं यह नौजवान छुप गए थे। 


“रक़ीम” या तो ईला के पास की वादी का नाम है या ठानकी उस जगह की ड्रमारत का नाम है। (तब्री 
7/607) या किसी आवादी का नाम है या उस पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ का नाम नज्लूस भी आया है। 
गार का नाम हैज़ूम कहा गया है और उनके कुत्ते का नाम हमरान बतलाया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़मति हैं, सारे कुरआन को मैं जानता हूँ लेकिन लफ़्ज़े हन्नान और लफ़्ज़े अव्वाह और लफ़्ज़े रक़ीम को मुझे 
नहीं मालूम कि रक़ौम किसी किताब का नाम है या किसी बिना का। और रिवायत में आपसे मरवी है कि वह 
किताब है। सड्डंद कहते हैं कि यह पत्थर की एक लोह थी जिस पर अस्हाबे कहफ़ का किस्सा लिखकर गार के 
दरवाज़े पर उसे लगा दिया गया था। (तब्री : 47/603) अ्ब्दुर्र-़मान कहते हैं कुरआन में है (५५५ ८-४) 
(83/मुत्तफ़्फ़िफ़ीन : 9) पस आयत के जाहिरी अल्फ़ाज़ तो इसकी ताईद करते हैं और यही इमाम इब्ने जरीर 
(रह.) का मुख्तार (पसन्दीदा) क़ौल है कि रक़ीम फल के वज़न पर मरकूम के मझआनी में है। जेसे मक्तूल 
क़त्तील और मजरूह जरीह़, बल्‍लाहु आलम! 


यह नौजवान अपने दीन के बचाव के लिए अपनी क़ौम से भाग खड़े हुए थे कि कहीं वह उन्हें दीन से 
न बहका दें एक पहाड़ के गार में घुस गए और अल्लाह तआला से दुआ की कि या इलाही! हमें अपनी जनाब 
से रहमत अत फ़र्मा। हमें अपनी क़ौम से छुपाए रख, हमारे इस काम में अच्छाई का अंजाम कर। हृदीस को एक 
दुआ में है कि ''ऐ हमारे रब जो फ़ेस़ला तू हमारे हक़ में करे उसे अंजाम के लिहाज़ से भला कर।'' (इब्ने माजा, 
किताबुहुआ, बाब अल्जवामिड़ मिनहुआ : 3846; व सनदुहू सहीहुन; अहमद : 6/47) मुस्नद में है कि 
रसूलुल्लाह (4४2) अपनी दुआ में अर्ज़ करते कि “ऐ रब! हमारे तमाम कामों का अंजाम अच्छा कर और हमें 
दुनिया की रस्वाई और आख़िरत के अज़ाबों से बचा ले।'' (अहमद : 4/8; व सनदुहू हसन; तब्रानी : 
96; इब्ने हिब्बान : 949; मज्मउज्जवाइद : 0/78) यह गार में जाकर जो पड़कर सोये तो बरसों गुज़र 
गए फिर हमने उन्हें जगाया। एक साहब दिरहम लेकर बाज़ार से सौदा ख़रीदने चले जैसे कि आ रहा है। यह 
इसलिए कि उन्हें वहाँ कितनी मुद्दत गुजारी उसे दोनों गिगेह में से कौन ज़्यादा याद रखने वाला है? उसे हम भी 
मालूम कर लें। (अमदन) के मअनी अदद या गिनती के हैं और कहा गया है कि गायत के मखनो में भी यह 
लफ़्ज़ आया है जैसे कि अरब के शायरों ने अपने शे अरों में गायत के मअनी में बाँधा है। 
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: “हम उनका सही सही वाक़िया तेरे सामने बयान कर रहे हैं। यह चंद नोजवान अपने रब 
पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक़्क़ी दी थी। (3) हमने उनके दिल मज़बूत 
कर दिए थे जबकि यह उठ खड़े हुए ओर कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो 
आसमान व ज़मीन का परवरदिगार है नामुम्किन हे हम उसके सिव्रा किसी और मख़बूद को 
पुकारें अगर ऐसा हो तो हमने निहायत ही गलत़ बात कही। (4) यह है हमारी क़ौम जिसने 
उसके सिवा ओर मखबूद बना रखे हैं । उनकी ख़ुदाई की यह कोई साफ़ दलील क्यूँ पेश नहीं 
करते, अल्लाह तआला पर झूठ इफ़्तिरा बाँधने वाले से ज़्यादा ज़ालिम कौन है? (5) जबकि 
तुम उनसे ओर अल्लाह के सिवा उनके और मज़बूदों से किनाराकश हो गए तो अब तुम किसी 
ग़ार में जा ठहरो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फेला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में 
| सहूलत मुहय्या कर देगा।'' (6) 


(आयत 43-46) : यहाँ से तफ़्सील के साथ अस्हाबे कहफ़ का क़िस्सा शरू होता है कि यह चंद नौजवान 
थे जो दीने हक़ की तरफ़ माइल हुए और हिदायत पर आ गए, कुरेश में थी यही हुआ था कि जवानों ने तो हक़ 
की आवाज़ पर लब्बैक कही थी लेकिन तलिठाए चंद के ओर बूढ़े लोग इस्लाम की तरफ़ जुरअत से माइल न हुए 
कहते हैं कि उनमें से कुछ के कानों में बाले थे, यह मृतकी मोमिन और राह पाने वाले नौजजानों की जमाअत 
थी, अपने रबर की वहुदानियत को मानते थे, उसकी तौहीद के क़ाइल हो गए थे और दिन ब दिन ईमान व 
हिदायत में बढ़ रह थे यह और इस जैसी और आयतों ओर हृदीसों से इस्तिदलाल करके इमाम दुख़ारी (रह.) 
वगैरह मुहृद्दिसीने किराम का मज़हब है कि ईमान में ज्यादती होती है उसमें मर्तजे हैं यह कम ज़्यादा होता रहंता 
है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब क़ौलुन्नबी (42: ) बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन क़ब्लल हदीस : 


8) यहाँ है हमने उन्हें हिदायत में बढ़ा दिया और जगह है (५५७ ;8$5 १५29) ८2))) $) (47/मुहम्मद : 7) 
हिदायत बालों की हिदायत बढ़ जाती है...) और आयत में है (४८५) :#59)9$ १३४८) ८2)) ७७) (१/तौबा 

424) ईमानवालों के ईमान को बढ़ाती है...। और जगह इर्शाद हे (8:५३ &< ७५८४५ '$2७5:)) 
(48/फ़तह : 4) ताकि वह अपने ईमान के साथ ही ईमान में और बढ़ जाएँ। इसी मज्मून की और भी बहुत सी 
आयतें हैं। 


अस्हाबे कहफ़ का ज़माना : मज़्कूर है कि यह लोग हज़रत मसीह ईसा बिन मरयम (७६४) के दीन पर थे, 
बलल्‍लाहु आलम! 


लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि यह मसीह़ (४६७) के ज़माने से पहले का वाक़िया है इसकी एक 
दलील यह भी है कि अगर यह लोग ईसाई होते तो यहूद इस क़द्र तबजह से न उनके हालात मालूम करते, न 
मालूम करने की हिदायत करते। हालाँकि यह बयान गुज़र चुका है कि कुरेशियों ने अपने वफ़्द को मदीये के 
यहूद के उलमा के पास भेजा था कि तुम हमें कुछ ऐसी बातें बतलाओ कि हम रसूलुल्लाह (६८) की 
आज़माइश कर लें तो उन्होंने कहा कि तुम अस्हाबे कहफ़ का और ज़ुल क़रनैन का वाक़िया आपसे पूछे और 
रूह के बारे में सबाल करे, पस मालूम होता है कि यहूद की किताब में इसका ज़िकर था और उन्हें इस बाक़िया 
का इल्म था जब यह साबित हुआ तो यह ज़ाहिर है कि यहूद की किताब ईसाईयत से पहले की है, वल्लाहु 
आलम! फिर फ़र्माता है कि हमने इन्हें क्रोम की मुख़ालिफ़त पर सत्र अता किया और उन्होंने अपनी क़ौम की 
कुछ परवाह न की बल्कि वतन और राहत व आराम को भी छोड़ दिया। कुछ सलफ़ का बयान है कि यह लोग 
रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे एक मर्तबा कौम के साथ ईद मनाने के लिए गए थे उस ज़माने 
के बादशाह का नाम दक़ियानूस था बड़ा सरकश और सख़त शख़स था सबको शिर्क की तअलीम करता और 
सबसे बुतपरस्ती कराता था। यह नौज़वान जो अपने बाप दादों के साथ उस मेले में गए थे उन्होंने जब वहाँ यह 
तमाशा देखा तो उनके दिल में ख़्याल आया कि बुतपरस्ती स्लिर्फ लग्ब और बातिल चीज़ है। इबादतें और 
जबीहे प्लिर्फ अल्लाह के नाम पर होने चाहिएँ जो आसमान ब ज़मीन का ख़ालिक़ व मालिक है पस यह लोग 
एक एक करके यहाँ से सिरकने लगे, एक दरख़त के नीचे जाकर उनमें से एक साहब बैठ गए, दूसरे भी यहीं आ 
गए, तीसरे भी आए, चौथे भी आए, गर्ज़ एक एक करके सब यहीं जमा हो गए हालाँकि एक दूसरे में तआरुफ़ 
न था लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। हदीस में हैं कि ''रूढ़ें भी एक जमाशुदा लश्कर हैं। 
जो राज़े अज़ल (शुरु से) तआरुफ़ वाली हैं वह यहाँ मिल जुलकर रहती हैं और जो वहीं अंजान रहती हें यहाँ 
भी इनमें इड़ितिलाफ़ रहता है।'' (स्हीह़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब अल्अरवाहु जुनूदिम 
मुज्नदह्‌ : 3336; स़हीह मुस्लिम : 3637; अल्अदबुल मुफ़रद : 90; अबूदाऊद : 4834; अह् मद : 
2/527; इब्ने हिब्बान : 668) अरब कहा करते हैं कि जिंसियत ही मेल जोल की इल्लत है अब सब 
ख़ामोश थे एक को एक से डर था कि अगर मैं अपने मा फ़िज़मीर (दिल की बात) को बता दूँगा तो यह दुश्मन 
हो जाएँगे किसी को दूसरे की निस्बत ख़बर न थी कि वह भी उसकी तरह क़ौम की उस अहमकाना और 
मुश्रिकाना रस्म से बेज़ार है, आख़िर एक दाना और जरी (बहादुर) नौजवान ने कहा कि दोस्तों! कोई न कोई 


बात तो ज़रूर है कि लोगों के उस आम शुग्ल को छोड़कर तुम उनसे अलग होकर यहाँ आ बेठे हो, मेरा तो जी 
चाहता है कि हर शख्स उस बात को ज़ाहिर कर दे जिसकी वजह से उसने क़ौम को छोड़ा है, इस पर एक ने 
कहा, भाई बात यह है कि मुझे तो अपनी क़ौम की यह रस्म एक आँख नहीं भावी जबकि आसमान व ज़मीन 
का और हमारा तुम्हारा ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है तो फिर हम उसके सिवा दूसरे की इबादत क्यूँ 
करें ? यह सुनकर दूसरे ने कहा अल्लाह तञाला की क़सम! यही नफ़रत मुझे यहाँ लाई है तीसरे ने भी यही 
कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मुहब्बत की एक लहर दौड़ गई और यह सब रोशन 
ख़्याल मुवह्हिंद, आपस में सच्चे दोस्त ओर माँ जाए भाईयों से ज्यादा एक दूसरे के खैरख़्वाह बन गए, आपस 
में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक हो गया। अब उन्होंने एक जगह मुक़र्रर कर ली, वहीं अल्लाह वाहिद की इबादत करने 
लगे। धीरे धीरे क़रौम को भी पता चल गया, वह उन सबको पकड़कर उस ज़ालिम मुश्रिकी बादशाह के पास ले 
गए और शिकायत पेश की! बादशाह ने उनसे पूछा। उन्होंने निहायत दिलेरी से अपनी तौह्दीद और अपना 
मस्लक बयान किया बल्कि बादशाह अहले दरबार और कुल दुनिया को उसकी दावत दी दिल मज़बूत कर 
लिया और म्ञाफ़ कह दिया कि हमारा रब वही है जो आसमान व ज़मीन का मालिक ख़ालिक़ है नामुम्किन है 
कि हम उसके सिवा किसी और को मखबूद बनाएँ। हमसे यह कभी न हो सकेगा कि उसके सिवा किसी और 
को पुकारें इसलिए कि शिर्क निहायत झूठी चीज़ है हम इस काम को कभी नहीं करने के। यह निहायत ही बेजा 
बात और लग्व हरकत और टेढ़ी राह है। यह हमारी क़ौम मुश्रिक है अल्लाह के सिवा औरों को पुकारती और 
औरों की इबादत करती हैं जिसकी कोई दलील यह पेश नहीं कर सकते, पस यह ज़ालिम और काज़िब हैं। कहते 
हैं कि उनकी इस साफ़गोई से बादशाह बहुत बिगड़ा, उन्हें धमकाया डराया और हुक्म दिया कि उनके लिबास 
उतार लो और अगर यह बाज़ न आएँगे तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूँगा। अब उन लोगों के दिल और मज़बूत हो गए 
लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि यहाँ रहकर हम दीनदारी पर क़ायम नहीं रह सकते इसलिए उन्होंने क़ौम, 
देश और रिश्ते कंबे छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। यही हुक्म भी है कि इंसान दीन के डर के वक़्त हिज्रत 
कर जाए। हदीस में है कि इंसान का बेहतरीन माल मुम्किन है कि बकरियाँ हो जाएँ जिन्हें लेकर दामने कोह में 
और जंगलों में रहे सहे और अपने दीन के बचाव के खातिर भागता फिरे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, 
बाब मिनद्वीनिल फ़रारि मिनल फ़ितन : 9; अबूदाऊद : 4267; अहमद : 3/43; मुस्नदे अबी यअला : 
983; सुननुल कुब्रा लिग्नसाई : 767; इब्ने माजा : 3980; इब्ने अबी शैबा : 7/448) पस ऐसे हाल 
में लोगों से अलग थलग हो जाना अरे शरई है। हाँ! अगर ऐसी हालत न हो दीन की ज़ेरदस्ती बर्बादी का खौफ़ 
न हो तो फिर जंगलों में निकल जाना मशरूअ नहीं क्योंकि ज़ुमुआ जमाअत की फ़ज़ीलत हाथ से जाती रहती है। 
जब यह लोग दीन के बचाव के लिए इतनी अहम कुर्बानी पर आमादा हो गए तो उन पर रब की रहमत नाज़िल 
हुई। फर्मा दिया गया कि ठीक है जब तुम इनके दीन से अलग हो गए तो बेहतर है कि जिस्मों से भी इनसे जुदा 
हो जाओ। जाओ तुम किसी गार में पनाह हासिल कर लो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत की छाँव होगी। वह 
तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की निगाहों से छुपा लेगा और तुम्हारे काम में आसानी और राहत मुहय्या कर देगा पस यह 
लोग मौक़ा पाकर यहाँ से भाग निकले और पहाड़ की खो में जा छुपे। बादशाह ने और क़ौम ने हर तरह तलाश 
किया लेकिन कोई पता न चला। अल्लाह तझआला ने उन पर पर्दा डाल दिया। देखिए यही बल्कि इससे ज़्यादा 


; 5,» सेरह कहफ़ (40 
ताज्जुबखेज़ वाक़िया हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (4४2) के साथ पेश आया। आप अपने दोस्त हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) के साथ गारे सौर में जा छुपे, मुश्रिकीन ने बहुत कुछ दौड़ धूष की, तलाश करने में कोई कमी न रखी 
लेकिन हुजूर (४) उन्हें बावजद पूरी तलाश और सख़त कोशिश के न मिले। अल्लाह ने उनकी बीनाई छीन 
ली, आसपास से गुज़रते थे, आँखें फाड़ फाड़कर देखते थे, हुजूर (4४2) मौजूद हैं और उन्हें दिखाई नहीं देते, 
सिद्दीके अकबर (रज़ि.) परेशान हाल होकर अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर (482)! अगर किसी ने अपने पैर की तरफ़ 
देख लिया तो हम देख लिए जाएँगे। आपने निहायत इत्मिनान से जवाब दिया कि अबूबक्र! उन दो के बारे 
में क्या ख्याल है .जिनका तीसरा ख़ुद अल्लाह तआला है? (स़हीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी 
(42£), बाब मनाक़िबुल मुहाजिरीन व फ़्ज्लिहिम : 3653; सहीढ़ मुस्लिम : 238) कुरआन फर्माता है कि 

. अगर तुम मेरे नबी की मदद न करो तो क्‍या हुआ? जब काफिरों ने उसे निकाल दिया मैंने ख़ुद उसकी मदद की 
जबकि वह दो मैं का दूसरा था जब वह दोनों गार में थे जब बह अपने साथी से कह रहा था कि ग़मगीन न हो 
अल्लाह हमारे साथ है प्॑म अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ की सकीनत उस पर नाज़िल की और ऐसे लश्कर 
से उसकी मदद की जिसे तुम न देख सकते थे, आख़िर उसने काफ़िरों की बात पस्त कर दी और अपना कलिमा 
बुलंद कर दिया। अल्लाह तआला इजत व हिक्मत वाला है। (9/तौबा : 40) सच तो यह है कि यह वाक़िया 
अस्हाबे कहफ़ के वाक़िये से भी अजोबतर और अनोखा है। एक क़ौल यह भी है कि उन नौजवानों को क़ौम 
और बादशाह ने पा लिया। लेकिन यह क़ौल है ताम्मुल तलब! कुरआन का फ़र्मान है कि सुबह व शाम उन पर 
धूप आती जाती है वगैरह, घल्‍लाहु आलम! 
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आई 


2 “तू देखेगा कि आफ़ताब सूरज उगने के वक़्त उनके गार से दाएँ जानिब को झुक जाता 
है ओर बठक़्ते गुरूब उनकी बाई जानिब कतरा जाता है और वह उस ग़ार की कुशादा जगह में 
हैं। यह है कुदरत अल्लाह तआला की निशानियों में से। अल्लाह तआला जिसकी गहबरी करे 
वह राहे रास्त पर है और जिसे वह गुमराह कर दे नामुम्किन है कि तू उसका कोई कारसाज़ और 
रहनुमा पा रूके।'” (7) ह 


कुछ गार के बारे में (आयत 7) : यह दलील है इस्त अम्र की कि उस गार का मुँह उत्तर की तरफ़ है, सूरज 
तुलूअ के वक्‍त उनके दाएँ जानिब धूप की छाँव झुक जाती है पस दोपहर के वक़्त वहाँ बिलकुल धूप नहीं रहती, 


हा 


सूरज की बुलंदी के साथ ही ऐसी जगह से किरणें धूप की कम होती जाती हैं ओर सूरज के डूबने के वक़्त धूप 
उनके ग़ार की तरफ़ उसके दरवाजे के उत्तर रुख से जाती है पूरब की जानिब से इल्मे हैयत के जानने वाले इसे ख़ूब 
समझ सकते हैं जिन्हें सूरज चाँद और सितारों की चाल का इल्म है। अगर गार का दरवाज़ा पूरब की तरफ़ होता तो 
सूरज के गुरूब के वक़्त वहाँ धूप बिलकुल न जाती और अगर क़िब्ला रुख़ होता तो सूरज के तुलूअ के वक़्त धूप 
न पहुँचती ओर न गुरूब के वक़्त पहुँचती और न साया दाएँ बाएँ झुकता और अगर दरवाज़ा पश्चिम की तरफ़ 
होता तो भी सूरज निकलने के वक़्त अंदर धूप न जा सकती बल्कि ज़वाल के बाद अंदर पहुँचती और फिर बराबर 
सूरज डूबने तक रहती। पस ठीक बात बही है जो हमने बयान की। फ़लिल्लाहिल हृम्द। (तक़िरिजुहुम) के मखनी 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने तर्क करने और छोड़ देने के किये हैं। (तब्री : 7/62) 


अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यह तो बतला दिया ताकि हम इसे सोचें समझें और यह नहीं 
बतलाया कि वह ग़ार किस शहर के किस पहाड़ में है इसलिए कि हमें इससे कोई फायदा नहीं, न इससे किसी शरई 
मकसद का हासिल होना है। फिर भी कुछ मुफ़स्सिरीन ने इसमें तकलीफ़ उठाई है। कोई कहता है वह ऐला के क़रीब 
कोई कहता है नैनवा के पास है, कोई कहता है रूम में है, कोई कहता है बल्क़ाअ में। असल इल्म अल्लाह ही 
को है कि वह कहाँ है अगर उसमें कोई दीनी मस्लिह्त या हमारा कोई मज़हबी फायदा होता तो यक्रीनन अल्लाह 
तड़फला हमें बतला देता, अपने रसूल की ज़ुबान बयान कर देता। हुजूर (4:६£) का फर्मान है कि “तुम्हें जो जो 
- काम और चीज़ें जन्नत से क़रीब और जहन्नम से दूर करने काली थीं उनमें से एक भी तर्क किए बगैर मैंने बतला दी 
हैं।” पस अल्लाह तझला ने उसकी स़िफ़त बयान की और उसकी जगह नहीं बतलाई। फ़र्मा दिया कि सूरज के 
उगने के वक़्त उनके गार से वह दाएँ जानिब झुक जाता है और डूबने के वक़्त उन्हे बाईं तरफ़ छोड़ देता है, वह 
इससे फ़राख़ी में हे! उन्हें धूप की तपिश नहीं पहुँचती, वरना उनके बदन और कपड़े जल जाते। 


यह अल्लाह तज़ाला की एक निशानी है कि रब ने उन्हें उस गार में पहुँचाया जहाँ उन्हें ज़िन्दा रखा धूप 
भी पहुँचे, हवा भी जाए, चाँद भी रहे ताकि न नींद में ख़लल आए, न नुकसान पहुँचे। फ़िल वाक्रेअ अल्लाह 
तञाला की तरफ़ से यह भी कामिल निशाने कुदरत है उन नौजवान मुवल्हिदों की हिदायत ख़ुद अल्लाह 
तआला ने की थी, यह राहे रास्त पा चुके थे किसी के बस में न था कि उन्हें गुमराह कर सके और इसके 
ख़िलाफ़ जिसे बह राह न दिखाए उसका हादी कोई नहीं। 
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तर्जुमा ; “तू ख़बाल करेगा कि वह जगे हें हालाँकि वह सोये हुए हें। ख़ुद हम ही उन्हें दाएँ बाएँ 
करवबटें दिलाया करते हैं, उनका कुत्ता भी चोखट पर अपने हाथ फेलाए हुए है अगर तू झाँककर | . 
उन्हें देखना चाहे तो ज़रूर उल्टे पेर भाग खड़ा हो और उनकी दहशत ब डर से तू पुर कर दिया 


जाए।(१8) 


(आयत १8) : यह सो रहे हैं लेकिन देखने वाला उन्हें जगा हुआ समझता है क्योंकि उनकी आँखें खुली हुई.. 
हैं। मज़्कूर है कि भेड़िया जब सोता है तो एक आँख बंद रखता है एक खुली होती है फिर उसे बंद करके दूसरी 
खोल देता है चुनाँचे किसी शायर ने कहा है 


जानवरों और कीड़ों मकोड़ों और दुश्मनों से बचाने के लिए तो अल्लाह तज़ाला ने नींद मे भी उनकीः 
आँखें खली रखी हैं और जमीन न खा जाए, करबरटें गल न जाएँ, इसलिए, अल्लाह तञआला उन्हें करवर्टे 
बदलवा देता है। कहते हैं सालभर में दो मर्तबा करवट बदलते हैं। 


अस्हाबे कहफ़ का कुत्ता : उनका कुत्ता भी अंगनाई में दर॑बांज़े के पास ममट्ट मेंचाखट-क क़रोब बतुौरे पहरेदार 
के बाज़ू जमीन पर टिकाये हुए बैठा हुआ है, दरवाजे के बाहर इसलिए है कि जिस घर में कुत्ता, तस्वीर, जुंबी 
और काफ़िर शछ्स हो उस घर में फ़रिश्ते नहीं जाते जैसे कि एक हसन हृदीस में वारिद हुआ है। (अबूदाऊद, 
किताबुत्तहारत, बाब अज्जुंबु युअख््त्ररल गुस्ल : 227; व सनदुहदू हसन; नसाई : 262; इब्ने माजा : 3650; 
बिदूनि ज़िक्टिल काफिर, इसी तरह बुख़ारी : 3226; सह्ठीह़ मुस्लिम : 206; में कुत्ते और तस्वीर के अल्फ़ाज़ 
हैं।) उस कुत्ते को भी उसी हालत में नींद आ गई है। सच है भले लोगों की स्लोहबत भी भलाई पैदा करती है, 
देखिए ना उस कुत्ते की कितनी शान हो गई कि कलामुल्लाह में उसका ज़िक्र आया, कहते हैं कि उनमें से किसी 
का यह शिकारी कुत्ता पला हुआ था। एक क़ौल यह भी है कि बादशाह के बावर्ची का यह कुत्ता चूँकि वह भी 
उनके हम मस्लक था उनके साथ हिज्रत में थे, उनका कुत्ता उनके पीछे लग गया था, बलल्‍लाहु आलम! 


कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम (%:४) के हाथों हज़रत इस्माईल (अ .) के बदले जो भेड़ ज़िब्ह हुआ 
उसका नाम जरीर था। हज़रत सुलेमान (४४०४) को जिस हुदहुद ने मलिक-ए-सबा को ख़बर दी थी उसका नाम ; 
गुंफुज़ था और अस्द्राबे कहफ के उस कुत्ते का नाम क़ित्मीर था और बनी इसाईल ने जिस बछड़े की पूजा शुरू | 
की थी उसका नाम यहमूत था। हज़रत आदम (५६४) बहिश्त से हिंद में उतरे थे, हजरत हृन्बा (७७8) जिद्दा 
में, इबब्लीस शैतान दश्ते बीसान में और साँप अरफहान में। 


एक क़ौल है कि उस कुत्ते का नाम हमरान था, नीज़ उस कुत्ते के रंग में भी बहुत से क़ौल हैं लेकिन हमें 
हैरत है कि इससे क्या मतलब? क्या फ़ायदा? क्‍या ज़रूरत? बल्कि अजब नहीं कि ऐसी बहसें मम्नूअ हों 
इसलिए कि यह तो आँखें बंद करके पत्थर फेंकना है। बेदलील जुबान खोलना है। फिर फ़र्माता है कि हमने उन्हें 
बह रौब दिया कि कोई उन्हें देख ही नहीं सकता। यह इसलिए कि उनका तमाशा न बना लें, कोई जुर्भत करके 
उनके पास न चला जाए, कोई उन्हें हाथ न लगा सके, वह आराम और चैन से जब तक ट्िक्मते इलाही ही 
मुक़्तज़ा है, बाआराम सोते रहें। जो उन्हें देखता है मारे रौब के कलेजा थरथरा जाता है! उसी बक़्त उल्टे पैरों 
वापिस लोटता है उन्हें नजर भरकर देखना भी हर एक के लिए नामुम्किन है। 
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तर्जुमा : ''इसी तरह हमने उन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछताछ कर लें एक कहने वाले 
ने कहा कि क्यूँ भई! तुम कितनी देर सोये रहे। उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन से 
भी कम, कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने की मुद्दत का बख़ूबी इल्म अल्लाह ही को है, अब तो 
तुम अपने में से किसी को अपनी यह चाँदी देकर शहर भेजो, वह ख़ूब देखभाल ले कि शहर का 
कौनसा खाना पाकीज़ा है फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए कि बहुत एह्तियात़ और 
नर्मी बरते और किसी को तुम्हारी ख़बर न होने दे। (9) अगर यह काफ़िर तुम पर ग़ल्बा पा लेंगे 
तो तुम्हें पत्थरों से हलाक कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लोटा लेंगे और फिर तो तुम्हें हर्गिज़ 
कामयाबी न मिलने की।'” (20) 
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तीन सो नौ साल के बाद अछ्हाबे कहफ़ बेदार (जगे) हुए तो? (आयत 9, 20) : इर्शाद होता है कि 
जैसे हमने अपनी क़ुदरते कामिला से उन्हें सुला दिया था, उसी तरह अपनी कुदरत से उन्हें जगा दिया। तीन सौ 
नो साल तक सोते रहे लेकिन जब जागे बिलकुल वैसे ही थे, जैसे सोते वक़्त थे बदन बाल खाल सब असली 
हालत में थे बस जैसे सोते वक़्त थे वैसे ही अब भी थे कि किसी क़िस्म का कोई तग़य्युर न था। आपस में कहने 
लगे, क्यूँ जी! हम कितनी मुद्दत तक सोये रहे? तो जवाब मिला कि एक दिन या उससे भी कम, क्योंकि सुबह 
के वक़्त यह सो गए थे और उस वक़्त शाम का वक़्त था इसलिए उन्हें यही ख्याल हुआ, लेकिन फिर ख़ुद उन्हें 
ख़याल हुआ कि ऐसा तो नहीं इसलिए उन्होंने दिमाग लगाना छोड़ दिया और फ़ैसलाकुन बातं कह दी कि 
. इसका सही इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है। अब चूँकि भूख प्यास मालूम हो रही थी, इसलिए उन्होंने 

* बाज़ार से सौदा मंगवाने की तज्बीज़ की। दाम (रुपये) उनके पास थे जिनमें से कुछ राहे लिल्‍्लाह ख़र्च किये 
गए थे कुछ मौजूद थे तो कहने लगे, इसी शहर में किसी को रुपये देकर भेज दो, वह वहाँ से कोई पाकौज़ा चीज़ 
खाने पीने की लाए, यानी उम्दा और बेहतर चीज़ जैसे आयत ($5 (५ 45:०5 $ ५४: 40 3.25 5 5 ५ 
डी री ८७ 55...) (24/नूर: 2) यानी अगर अल्लाह तञआला का फ़ज्लो करम तुम पर न होता तो 
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तुममें से कोई पाक न होता और आयत में है (६५5 ८» (४ <$) (87/अखला : 4) बह कामयाब हो गया 
जिसने पाकीजगी इसख्तियार की। ज़कात को भी ज़कात इसीलिए कहा जाता है कि वह माल को पाक कर देती 
है। टूसरा क़ौल यह है कि मुराद बहुत सारा खाना लाने से है जैसे खेती के बढ़ जाने के वक़्त अरब कहते 
हैं (जकज़्जरड़) और जैसे शायर कहते हैं, 


क़बाइलुना सब्डंव्व अन्तुम सलासतुन॒ वस्सब्ड़ अज़्का मिन सलासिव्धं अत्यबू 


पस यहाँ भी यह लफ़्ज़ ज्यादती और कसरत के मअनी में है। लेकिन पहला क़ौल ही सही है इसलिए 
कि अस्हाबे कहफ़ का मक़्सद इस क़ौल से हलाल चीज़ का लाना था ख़्वाह वह ज़्यादा हो या कम। 


कहते हैं कि जाने वाले को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, आते जाते और सौदा ख़रीदने में होशियारी 
से काम ले, जहाँ तक हो सके, लोगों की नज़रों में न चढ़े, देखो ऐसा न हो कोई मालूम कर ले अगर उन्हें इल्म 
हो गया तो फिर ख़ैर नहीं, दक़नियानूस के आदमी अगर तुम्हारी जगह की ख़बर पा गए तो वह तरह तरह की 
सख्त सज़ाएँ तुम्हें देंगे कि या तो तुम उनसे घबराकर दीने हक़ छोड़कर फिर काफ़िर बन जाओ या यह कि वह 
उन ही सज़ाओं में तुम्हारा काम तमाम कर दें। अगर तुम उनके दीन में जा मिले तो समझ लो कि तुम नजात से 
दूर हो गए फिर तो अल्लाह तआला के यहाँ का छुटकारा तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 
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तर्जुमा : “हमने इस तरह लोगों को उनके आमाल से आगाह कर दिया कि वह जान लें कि 
अल्लाह तभला का वादा बिलकुल सच्चा है और क़रियामत में कोई शक शुब्हा नहीं। जबकि 
वह अपने अर्र में आपस में इख्ितिलाफ़ कर रहे थे। कहने लगे उनके ग़ार पर एक इमारत बना 
लो। उनका रब ही उनके हाल का ज़्यादा आलिम है। जिन लोगों ने उनके बारे में शल्बा पाया वह 
कहने लगे कि हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे।'' (24) ; 


अर्हाबे कहफ़ का वाक़िया मरकर जी उठने की वाज़ेह दलील है (आयत 27) इशांद हो रहा है कि 
इसी तरह हमने अपनी कुदरत से लोगों को उनके हाल पर आगाह कर दिया। ताकि अल्लाह तआला के वादे 
और क़ियामत के आने की सच्चाई का उन्हें इल्म हो जाए। कहते हैं कि उस ज़माने के वहाँ के लोगों को 
कियामत के आने में कछ शक पैदा हो चले थे। एक जमाअत तो कहती थी कि फ़क़त़ रूह़ें दोबारा जी उठेंगी 
जिस्म का एआदा न होगा पस अल्लाह तआला ने सदियों बाद अस्हाबे कहफ़ की जगाकर क़ियामत के होने 
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और जिस्मों के दोबारा जीने की हुजत वाज़ेह्ठ कर दी और आँखों देखी दलील दे दी। ह 


जो शख़्स़ खाना लेने गया उसने क्‍या देखा? मज़्कूर है कि जब उनमें से एक साहब रुपये लेकर सौदा ख़रीदने 
को ग़ार से बाहर निकले तो देखा कि उनकी देखी हुई एक चोज़ भी नहीं, सारा नक़्शा बदला हुआ है। उस शहर 
का नाम अफ़सूस था, ज़माना मुज़र चुके थे बस्तियाँ बदल चुकी थीं, सदियाँ बीत गई थीं और यह तो अपने 
नज़दीक यही समझे हुए थे कि हमें यहाँ पहुँचे एक आध दिन गुज़रा है। यहाँ इंक़िलाबे ज़माना और का और हो 
चुका था जैसे किसी ने कहा है, 


अम्मद्दियारु फ़ड़न्नहा कदियारिहिम_ व अरा रिजालल हस्यि गेरा रिजालिही 


घर भले उन ही जैसे हैं लेकिन क़बीले के लोग तो सब और ही हैं, उसने देखा कि न तो शहर की कोई 
चीज़ अपने हाल पर है न शहर का एक रहने वाला जान पहचान का है, यह किसी को जानें, न उन्हें और कोई 
पहचाने। तमाम आम ख़ास़ और ही हैं। यह अपने दिल में हैरान थे, दिमाग चकरा रहा था कि कल शाम हम इस 
शहर को छोड़कर गए हैं, यह दफ़्ज़तन हो क्‍या गया? हर चंद सोचता था कोई बात समझ में न आती थी। 
आख़िर ख़याल करने लगा कि शायद में पागल हो गया हूँ या मेरे हबास ठिकाने नहीं रहे या मुझे कोई बीमारी 
लग गई है या मैं ख़्वाब में हूँ। लेकिन फ़ौरन ही यह ख़यालात हट गए, मगर कोई बात बंद न बैठ सकी, इसलिए 
इरादा कर लिया कि मुझे सौदा लेकर इस शहर को जल्द छोड़ देना चाहिए एक दूकान पर जाकर उसे रुपये दिए 
और सौदा खाने पीने का तलब किया। दुकानदार ने उस सिक्के को देखकर सख्त हेरत का इज़्हार किया और 
उसे अपने पड़ोसी को दिया कि मियाँ! देखना यह सिक्का केस. है? कब का है? किस ज़माने का है? उसने दूसरे 
को दिया, उससे किसी और ने देखने को मांगा। 


आख़िरकार वह तो एक तमाशा बन गया, हर जुबान से यही निकलने लगा कि उसने किसी पुराने 
जमाने का ख़ज़ाना पाया है, उसमें से यह लाया है उससे पूछो यह कहाँ का है? कौन है? यह सिक्का कहाँ से 
पाया? चुनाँचे लोगों ने उसे घेर लिया, घेरा डालकर खड़े हो गए और ऊपर तले टेढ़े तिरछे सवालात शुरु कर 
दिए। उसने कहा में तो इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम को में यहाँ से गया हूँ ८६. का बादशाह दकियानूस 
है, अब तो सबने क़हक़हा लगाकर कहा, भई! यह तो कोई पागल आदमी है। आख़िर इसे बादशाह के सामने 
पेश किया। उससे सवालात हुए। उसने तमाम हाल कह सुनाया। अब एक तरफ़ बादशाह और दूसरे सब लोग 
. हैरत में आ गए, एक तरफ़ यह ख़ुद शशदर व हैरान। आख़िर सब लोग उनके साथ हुए कि अच्छा हमें अपने 
और साथी दिखाओ और अपना ग़ार भी दिखाओ। यह उन्हें लेकर चले। गार के पास पहुँचकर कहा, तुम ज़रा 
ठहरो, मैं पहले उन्हें जाकर ख़बर कर दूँ। उनके अलग हटते ही अल्लाह तझआला ने उन पर बेख़बरी के फ्दे डाल 
दिए, उन्हें न मालूम हो सका कि वह कहाँ गया? अल्लाह तआला ने फिर उस राज़ को मख़फ़ी कर लिया। एक 
रिवायत में यह भी आया है कि लोग बादशाह के साथ गए। उनसे मिले, सलाम अलेक कहा, बगलगीर हुए, 
यह बादशाह ख़ुद मुसलमान था, उसका नाम तियूदूसीस था। अस्हाबे कहफ़ उनसे मिलकर बहुत ख़ुश हुए और 
मुहब्बत व उंसियत से मिले जुले, बातें कीं फिर वापिस जाकर अपनी अपनी जगह जा लेटे, फिर अल्लाह 
ताला ने उन्हें फ़ौत कर लिया, रंहमतुल्लाहि अलैहिम, वल्‍लाहु आलम! 


- कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हबीब बिनः मु्लिम (रज़ि.) के साथ एक 


गज़्वा में थे, वहाँ उन्होंने रूम के शहरों में एक गार देखा जिसमें हड्डियाँ थीं लोगों ने कहा, यह हड्डियाँ अस्हाबे 
कहफ की हैं। आपने फ़र्माया, तीन सौ साल गुज़र चुके कि उनकी हड्डियाँ खोखली होकर मिट्टी हो गईं। (इब्ने 
जरीर) 


पस फर्माता है कि जैसे हमने उन्हें अनोखी तर्ज़ पर सुलाया और बिलकुल अनोखे तौर पर जगाया, 
उसी तरह बिलकुल अनोखे तर्ज़ पर अहले शहर को उनके हालात से ख़बरदार किया ताकि उन्हें अल्लाह 
तञआला के वादों की हक़्कानियत का इल्म हो जाए और क़रियामत के होने में और उसके बरहक होने में उन्हें 
कोई शक न रहे। उस वक़्त वह आपस में सख़त मुख़ालिफ़ थे लड़ झगड़ रहे थे। कुछ क्रियामत के क़ाइल थे 
कुछ मुंकिर थे पस अस्हाबे कहफ़ का निकलना मुंकिरों पर हुजत और मानने वालों के लिए दलील बन॑ गया। 
अब उस बस्ती वालों का इरादा हुआ कि उनके गार का मुँह बंद कर दिया जाए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ 
दिया जाए जिन्हें काम का ग़ल्बा हासिल था उन्होंने इरादा किया कि हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। 
इमाम इब्ने जरीर (रह .) उन लोगों के बारे में दो क़ौल नक़्ल करते हैं, एक यह कि उनमें से मुसलमानों ने यह 
कहा था, दूसरे यह कि यह क़ौल कुफ़्फ़ार का था, वल्‍लाहु आलम! 


क़ब्र पुख्ता न बनाई जाए: लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि इसके क़ाइल कलिमा कहने याले थे हाँ! यह 
बात और है कि इनका यह कहना अच्छा था या बुरा? तो इस बारे में साफ़ हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह (३४) 
ने फ़र्माया, “अल्लाह यहूद व नसारा पर लख्जनत करे कि उन्होंने अपने नबियों और वलियों की क़ब्रों को 
मस्जिदें बना लिया।'' (सहीह बुखारी, किताबुल जनाइज, बाब मा यकरहू मिन इत्तिख़ाज़िल मसाजिद अलल 
कुबूर : 330; स्रहीह मुस्लिम : 53; अहमद : 6/80) जो उन्होंने किया उससे आप अपनी उम्मत को 
बचाना चाहते थे। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के जमाने 
में जब हजरत दानियाल (४७७) की कब्र द्रराक़ में पायी तो फ़र्माया कि इसे पोशीदा कर दिया जाए और जो 
रुक़आ मिला है जिसमें कुछ लड़ाईयों बगेरह का ज़िवर है उसे दफन कर दिया जाए। 
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तर्जुपा : “ “कुछ लोग कहेंगे कि अस्हाबे कहफ़ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था। कुछ कहेंगे 
कि पाँच थे और छठा उनका कुत्ता था, निशाना देखे बगेर पत्थर चला देना कुछ कहेंगे कि वह 
सात हैं ओर आठवाँ उनका कुत्ता था, तू कह दे कि मेरा परवरदिगार उनकी तअदाद को बख़ूबी 
जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। पस तू इनके मुक़द्दमे में सिर्फ़ सरसरी बातचीत 
ही कर और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछताछ भी न कर। (22) हर्गिज़ हर्गिज़ किसी काम 
पर यूँ न कहना कि मैं इसे कल करूँगा। (23) मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना ओर जब 
भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना ओर कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 
मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत के क़रीब की बात की रहबरी करे।'” (24) 


अस़्हाबे कहफ़ की गिनती (आयत 22-24) : लोग अस्हाबे कहफ़ की गिनती में कुछ कुछ कहा करते 
थे, तीन किस्म के लोग थे, चौथी गिनती बयान नहीं की। दो पहले के क़ौल को तो ज़ईफ़ कर दिया कि यह 
अटकल के तुक्के हैं। बेनिशाने के पत्थर हैं कि अगर कहीं लग जाएँ तो कमाल नहीं, न लगें तो ज़वाल नहीं, हाँ! 
तीसरा क़ौल बयान करके सुकूत इड़ितयार किया, तर्दीद नहीं की यानी सात वह आठवाँ उनका कुत्ता। इससे तो 
मालूम होता है कि यही बात सही है और वाक़ेअ में यूँ ही है। फिर इर्शाद होता है कि ऐसे मौक़े पर बेहतर यही है 
कि इल्मे इलाही की तरफ़ से उसे लौटा दिया जाए ऐसी बातों में बावजूद कोई सही इल्म न होने के गौरों ख़ोज़ 
करना बेकार है जिस बात का इल्म हो जाए, मुँह से निकाले वरना ख़ामोश रहे। 


इस गिनती का सही इल्म बहुत कम लोगों को है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं मैं उन ही में से हूँ, में 
जानता हूँ वह सात थे। (तब्री : 7/642) हज़रत अत़ा ख़ुरासानी (रह.) का क़ौल भी यही है। (तब्री : 
7/642) और यही हमने पहले लिखा था। उनमें से कुछ तो बहुत ही कम उम्र थे। अन्फ़वान शबाब में थे यह 
लोग दिन रात अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल रहते थे, रोते रहते थे, और अल्लाह तआला से फ़रियाद 
करते थे। मरवी है कि यह नौ थे उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम मुक्सलेमीन था, उसी ने बादशाह से बातें कीं 
थीं और उसे अल्लाह तज़ाला वाहिद की इबादत की दावत दी थी। बाक़ी के नाम यह हैं। यमलीख़, मरतूनिस, 
किस्तूनिस, बेरूनिस, दनैमूस, यत्बूनिस ओर क़ाबूश। हाँ! इब्ने अब्बास (रज़ि.) की सही रिवायत यही है कि 
यह सात थे, आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से भी यही मालूम होता है। शुऐबर जुबाई कहते हैं उनके कुत्ते का नाम 
हमरान था। लेकिन उन नामों की सेहत में नज़र है, बललाहु आलम! उनमें की बहुत सी चीज़ें अहले किताब से 
ली हुई हैं। फिर अपने नबी को इर्शाद फ़र्माया कि आप इनके बारे में ज़्यादा बहस मुबाहिसा न करें, यह एक 
निहायत ही हल्का काम है जिसमें कोई बड़ा फ़ायदा नहीं और न उनके बारे में किसी से पूछिए, क्योंकि उमूमन 
वह अपने ही से जोड़कर कहते हैं। कोई सही और सन्ची दलील इनके हाथों में नहीं ओर अल्लाह तआला ने जो 
कुछ आपके सामने बयान किया है यह झूठ से पाक है शक व शुब्हा से दूर है, क़ाबिले ऐतिमाद व यक़ीन है बस 
यही हक़ है ओर सबसे मुक़द्दम हे। 


हर काम से पहले इंशाअल्लाह कहना चाहिए : अल्लाह तबारक व तञआला अपने ख़त्मुल मुर्सलीन नबी 
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से इर्शाद फर्माता है कि जिस काम को कल करना चाहो तो यूँ न कहो कि कल करूँगा। बल्कि उसके साथ ही 
इंशाअल्लाह भी कह लिया करो क्‍यों कि कल क्या होगा उसका इल्म सिर्फ अल्लाह तज़ाला ही को है। 
अल्लामुल गुयूब और तमाम चीज़ों पर क़ादिर प्रिर्फ़ वही है उसकी मदद तलब कर लिया करो। बुख़ारी व 
मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4६:) फ़मति हैं (हज़रत) सुलेमान बिन दाऊद (5६७) की नव्बे (90) बीवियाँ 
थीं एक रिवायत में है (00 थीं एक में बहत्तर (72) थीं गो आप (३७७) ने एक बार कहा कि आज रात मैं उन 
सबके पास जाऊँगा हर औरत के बच्चा होगा तो वह राहे इलाही में जिहाद करेंगे! उस वक़्त फ़रिश्ते ने कहा 
इंशाअल्लाह कह मगर हज़रत सुलेमान (अ .) ने न कहा, अपने इरादे के मुताबिक वह सब बीवियों के पास 
गए मगर सिवाय एक बीबी के किसी के यहाँ बच्चा न हुआ और जिस एक के यहाँ हुआ भी वह भी आधे जिस्म 
का था। हुजूर (:४£) फ़मति हैं “उस अल्लाह तआला की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है अगर वह 
इंशाअल्लाह कह लेते तो यह इरादा उनका पूरा होता और उनकी हाजतरवाई होती और यह सब बच्चे जवान 
होकर अल्लाह ताला की राह के मुजाहिद बनते।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मन त़लबल 
वलद लिल जिहादि : 289; सहीह मुस्लिम : 654; मुस्नदे अबी यअला : 6244) 


इसी सूरत की तफ़्सीर के शुरू में इस आयत का शाने नुज़ूल बयान हो चुका है कि जब आपसे अस्हाये 
कहफ़ का क़िस्स़ा पूछा गया तो आपने फ़र्माया कि में कल तुम्हें जवाब दूँगा इंशाअल्लाड न कहा. उस बिना पर 
पन्द्रह दिन तक वही नाजिल न हुई। (तब्री : 7/642) इस हृदीस को पूरी तरह हमने इस बात की तफ़्सीर के 
शुरू में बयान कर दिया है यहाँ दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। फिर बयान फ़र्माता है कि जब भूल जाए 
तब अपने रब को याद कर यानी इंशाअल्लाह कहना अगर मौका पर याद न आया तो जब याद आए कह लिया 
कर। (त़ब्री : 7/642) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) उस शख़्स के बे में फर्माते हैं जो हलफ़ खाए कि उसे 
फिर भो इंशाअल्लाह कहने का हक़ हे भले साल भर गुजर चुका हो। (तब्री : 7/642) मतलब यह है कि 
अपने कलाम में या क़सम में इंशाअल्लाह कहना भूल गया तो जब भी याद आए कह ले भले कितना ही वक़्त 
गुज़र चुका हो और भले उसके ख़िलाफ़ भी हो चुका हो, इससे यह मतलब नहीं कि अब उस पर क़सम का 
कफ़्फ़ारा नहीं रहेगा और उसे कसम तोड़ने का इख़्तियार हे यही मतलब इस कौल का इमाम इब्ने जरीर (रह.) 
ने बयान किया है और यही बिलकुल टीक है। इसी पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का कलाम महमूल किया 
जा सकता है। (तब्री : 7/646) उनसे और हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि मुंरद इंशाअल्लाह 
तझाला कहना भूल जाता है ओर रिवायत में इसके बाद यह भी है कि यह मरूसूस है। 


हुजूर (६६) के साथ दूसरा कोई तो अपनी क़सम के साथ ही मुत्तसिल तौर पर इंशाअल्लाह कहे तो 
मुअतबर है यह भी एक मतलब है कि जब कोई बात भूल जाओ तो अल्लाह तआला का ज़िकर करो क्योंकि 
भूल शैतानी हरकत है और ज़िकरे इलाही ही याद का ज़रिया है फिर फ़र्माया कि तुझसे किसी ऐसी बात का 
सवाल किया जाए कि तुझे उसका इल्म न हो तो तू अल्लाह तआला से पूछ लिया कर और उसकी तरफ़ 
तवज्जह कर ताकि वह तुझे ठीक बात और हिदायत वाली राह बता और दिखा दे। ओर भी क़ौल इसमें हैं, 
वल्लाहु आलम! ह 
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तर्जुमा : “बह लोग अपने ग़ार में तीन सो साल तक रहे बल्कि नौ साल और ज़्यादा गुज़ारे। 
(25) तू कह दे कि अल्लाह ही को उनके ठहरे रहने की मुद्दत का बख़ूबी इल्म है आसमानों और 
ज़मीनों का गेब सिर्फ़ उसी को मालूम है, वह कया ही अच्छा देखने बाला सुनने वाला है! सिवाए 
अल्लाह तआला के उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को 
शरीक नहीं करता।'' (26) 


अम्हाबे कहफ़ के ठहरने की मुहृत (आयत 25, 26) : अल्लह तख़ाला अपने नबी को उस मुद्दत की 
ख़बर दे रहा है जो अज़्हाबे कहफ़ ने अपने सोने के ज़माने में गुज़ारी कि वह मुद्त सूरज के ड्रिसाब से तीन सौ 
साल की थी ओर चाँद के हिसाब से तीन सौ नौ साल की थी। असल में शम्सी और क़मरी साल में हर सौ साल 

पर तीन साल का फ़र्क़ पड़ता है इसीलिए-तीन सौ अलग बयान करके फिर नौ अलग बयान किये। ह 


फिर फ़र्माता है कि जब तुझसे उनके सोने की मुद्दत पूछी जाए और तेरे पास उसका कुछ इल्म न हो 
और अल्लाह तज़ाला ने तुझे वाक़िफ़ किया हो तो तू आगे न बढ़ और ऐसे उमूर मेंजवाब दिया कर कि 
अल्लाह ही को सही इल्म है। आसमान और ज़मीन का गेब वही जानता है। हाँ! जिसे वह जो बात बता दे वह 
जान लेता है। ह॒ज़रत कतादा (रह.) कहते हैं यह क़ौल कि वह तीन सौ साल ठहरे थे, अहले किताब का है और 
अल्लाह तआला ने उसकी तर्दीद की है और फ़र्माया है अल्लाह ही को उम्तका पूरा इल्म है। (तब्री : 
7/647) हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) से भी इसी मअनी की क़िरात मरवो है। लेकिन क़तादा (रह.) का यह 
क़ौल ताम्मुल तलब है इसलिए कि अहले किताब के यहाँ शम्सी साल का रिव्राज है और वह तीन सौ साल 
पानते हैं। तीन सौ नो का कौल नहीं अगर उन ही का कौल नक़्ल होता तो फिर अल्लाह तज्ाला यह न फर्माता 
कि ओर नौ साल ज़्यादा किये। बज़ाहिर तो यही ठीक मालूम होता है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला इस 
बात की :दजर दे रहा है न कि किसी का क़ौल बयान करता है। यही इख्तियार इमाम इब्मे जरीर (रह, ) का है, 
ऋतादा (रह. ) की रिवायत और इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िःअत दोनों मुन्क़तअ हैं फिर शाज़ भी हैं। जुम्हूर 
क्री क्रिरअत वही है जो कुरआन में है। पस वह शाज़ दलील के क़ाबिल नहीं, वल्‍लाहु आलम! 


अल्लाह तआला अपने बन्दों को ख़ूब देख रहा है ओर उनकी आवाज़ को ख़ूब सुन रहा है, इन 
अल्फ़ाज़ में तारीफ़ का मुबालग़ा है उन दोनों अल्फ़ाज़ में मदड़ का मुबालिगा है यानी वह खूब सुनने और देखने 
वाला है। (तब्री : 7/650) सबके अमल देख रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, ख़ल्क़ का ख़ालिक़, अम्र का 
घालिक वही है, ओई उसके फ़र्मान को रोक नहीं सकता, उसका कोई बजीर और मददगार नहीं, न कोई शरीक 
और मुशीर है बह उन तमाम कमियों से पाक है, उन तमाम नुक़्स़ानात से दूर हैं। 


५4 
कर फष >> 


5 ८ 56% ०५ ८.28 ,:&0 452 २ 


>> + > हि है कर & ट | ला 4६2 ्ा 
:विदना, 
+ 


छ ४:58: ८४६५» थ 45» 3 


तर्जुमा : “तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई है उसे पढ़ता रह, उसकी बातों को 
कोई बदलने वाला नहीं, तू उसके सिवा हर्गिज़ हर्गिज़ कोई पनाह की जगह ने पाएगा। (27) 
अपने तई उन्हीं के साथ रखाकर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते रहते हैं। और उसी 
के चेहरे के इरादे रखते हैं। ख़बरदार तेरी निगाहें उनसे न हटनी पाएँ कि दुनियावी ज़िन्दगी के 
ठाठ के इरादे में लग जाए, देख उसका कहना न मानना जिसके दिल को हमने अपने ज़िकर से 
ग़ाफ़िल कर दिया है और जो अपनी ख़वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हे और जिसका काम हद से 
गुज़र चुका है।'' (28) 


कमज़ोर स़हाबा की फ़्ज़ीलत का बयान (आयत 27, 28) : अल्लाह तआला करीम अपने रसूल 
(422) को अपने कलाम की तिलावत और उसकी तब्लीग़ की हिदायत करता है, उसके कलिमात को न कोई 
बदल सके, न टाल सके, न इधर उधर कर सके, समझ ले कि उसके सिवा कोई पनाह नहीं । अगर तिलावत व 
तब्लीग छोड़ दी तो फिर बचाव की कोई सूरत नहीं। (त़ब्री : 77/65) जैसे और जगह है कि ऐ रसूल 
((&:)! जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से नाज़िल हुआ है उसकी तब्लीग करता रह। अगर न की तो तूने 
हके रिसालत अद नहीं किया। लोगों के शर्र से अल्लाह तआला तुझे बचाये रखेगा। (5/माइदा : 67) और 
आयत में है (जअह..)(28/क़स॒स : 85) यानी अल्लाह ताला तुझसे तेरे मंसब की बाबत क़ियामत के दिन 
ज़रूर सवाल करेगा, बारी तआला का ज़िक्र उसकी तस्बीड़ हम्द बड़ाई और बुजुर्गी बयान करने वालों के पास 
बेठा रहा कर जो सुबह शाम यादे बारी तआला में लगे रहते हैं ख़वाह वह फ़क़ीर ही क्यूँ न हों छ़बाह अमीर 
ख़वाह रज़ील हों ख़वाह शरीफ, ख़वाह क़वी हों ख़वाह कमज़ोर। 


कुरैश ने हुजूर (£5:) से दरख्वास्त की थी कि आप छोटे लोगों की मज्लिस में न बैठा करें जैसे 
बिलाल, अम्मार, सुहेब, ख़ब्बाब, इब्ने मसऊद (रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन) वगेरह और हमारी मज्लिसों में 
बेठा करें, पस अल्लाह तआला ने आपको उनकी दरख़वास्त ठुकराने का हुक्म दिया। जैसे और आयत में है (५ 
855 2:>33 ८2,४30 २१०७८ ४)(6/अन्ञाम : 52) यानी सुबह व शाम यादे अल्लाह तआला करने वालों को 
अपनी मज्लिस से न हटा। सहीह मुस्लिम में हे कि हम छः शख्स गरीब गुर्बा हुज़र ($27) की मज्लिस में बैठे 


हुए थे। सअद बिन अबी वक़क़ास्न, इब्मे मसऊद, क़बीला हुजैल का एक शख़्स, बिलाल और दो आदमी और ' 
इतने में मग़रूर मुश्र्कीन आए और कहने लगे, इन्हें अपनी मज्लिस में इस जुर्भत के साथ न बैठने दो। अल्लाह 
तआला ही बेहतर जानता है कि हुज़ूर (५2<) के जी में क्‍या आया? जो उसी वक़्त आयत (६430 ३१५5 ५ 5) 
उतरी! (सहीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़हाबा, बाब फ़्ज्ले सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रजि.) : 243) 


अल्लाह तजला के ज़िक्र की फ़ज़ीलत : मुस्नद अहमद में है कि एक वाइज़ क़िस्सा सुना रहा था जो 
हुजूर (:£2) तशरीफ लाए। बह ख़ामोश हो गया तो आप ( ;:) ने फर्माया ''तुम बयान किये चले जाओ, मैं 
तो सुबह को नमाज़ से लेकर आफ़ताब के निकलने तक इसी मज्लिस में बैठा रहूँ, तो अपने लिए गुलाम 
आज़ाद करने से बेहतर समझता हूँ।'' (अहमद : 5/26१; व सनदुहू जईफुन; अबुल जअद मज्हूलुल हाल है। 
मज्मड़ज़वाइद : 7/95) ओर हदीस में है आप (4४) फर्माते हैं कि ' मैं ऐसी मज्लिस में बैठ जाऊँ यह मुझे 
चार गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा मह॒बूब है।'' (अहमद : 3/474; व सनदुहू जईफुन, इसकी सनद में करदूस 
बिन कैस मज्हूलुल हाल रावी है।) अबूदाऊद तयालिसी में है कि 'ज़िक्शल्लाह करने वालों के साथ सुबह की 
नमाज़ से सूरज निकलने तक बैठ जाना मुझे तो तमाम दुनिया से ज़्यादा प्यारा है और नमाज़े अरर के बाद से 
सूरज डूब जाने तक अल्लाह तझआला का ज़िकर करना मुझे आठ गुलामों के आज़ाद करने से ज्यादा प्यारा है 
भले वह गुलाम औलादे इस्माईल से गिराँ क़द्र ओर कीमती क्यूँ न हों, भले उनमें से एक एक की दियत बारह 
बारह हज़ार की (मुस्नद तयालिसी : 204; व सनदुहू ज़ईफुन; यज़ीद रक़्क्राशी ज़ईफ़ रावी है।) हो तो 
मज्मूई क्रीमत छियानवे हजार की हुई।'' कुछ लोग चार गुलाम बतलाते हैं। लेकिन हजरत अनस (रज़ि.) 
फ़मति हैं, बल्‍लाह! हुजूर (३४९) ने आठ गुलाम फर्माए हैं। बज़ार में है कि हुजूर (६६2) आए, एक साहब 
सूरह कहफ़ की किरअत कर रंहे थे आपको देखकर ख़ामोश हो गण ता आप (६४2) ने फर्माया 'यही उन लोगों 
की मज्लिस है जहाँ अपने नफ़्स को रोके रखने का भुझे हक्‍्मे इलाही हुआ है।'' (मुस्नदे बज़नार : 2326: व 
सनदुहू ज़ईफुन जिदन, मज्मठज़वाइद : 7/67) और रिवायत मे है कि या तो सूरह हिज्श की तिलावत कर रहे 
थे या सूरह कहफ़ की। (मुस्नदे बज़ार : 2326; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्य, मज्मउज़जवाइद : 7/64; इसकी 
सनद में भी अम्र बिन साबित है।) ह 
मुस्नद अहमद में हे, फ़मति हैं ''जिक्रे इलाही के लिए जो मज्लिस जमा हो निय्यत भी उनकी अच्छी 
हो तो आसमान से मुनादी आवाज़ देता है कि उठो अल्लाह ने तुम्हें बखश दिया, तुम्हारी बुराइयाँ भलाइयों से 
बदल दी गई।'' (अहमद : 3/42; व सनदुहू हसन; मुस्नदे अबी यअला : 444; अल्मुअजमुल औसत : 
579:; मज्मउज़वाइद : 0, 76) तब्रानी में है कि जब यह आयत उतरी आप अपने किसी घर में थे उसी 
बक़्त ऐसे लोगों की तलाश में ;नकले कुछ लोगों को अल्लाह का ज़िकर करते पाया जिनके बाल बिखरे हुए थे 
खाले ख़ुश्क थीं, बमुश्किल एक एक कपड़ा उन्हें हासिल था, फौरन उनकी मज्लिस में बेठ गए और कहने लगे 
“अल्लाह तआला का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग रखे हैं जिनके साथ बैठने का मुझे हुक्म हुआ 
है।'' फिर फ़र्माता है उनसे तेरी आँखें तजावुज़ न करें, उन यादे इलाही करने वालों को छोड़कर मालदारों की 
तलाश में न लग जाना जो दीन से दूर हैं। जो इबादत से दूर हैं जिनकी बुराइयाँ बढ़ गई हैं जिनके आमाल 
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हिमाक़त के हैं, तू उनकी पैरवी न करना उनके तरीके को पसंद न करना, उन पर रश्क भरी निगाहें न डालना 
उनकी नेअमतें ललचाई हुई नज़रों से न देखना। जेसे फ़र्मान है (४८८: ७ ८४.5 ४ 5) (20/ताहा : 3) हमने 
उन्हें जो दुनियावी ऐशो इशरत दे रखी है, यह सिर्फ उनकी आज़माइश के लिए है तू ललचाई हुई उज़रों से उन्हें न . 
देखना, दरअस़ल तेरे रब के पास की रोज़ी बेहतर और बहुत बाक़ो हैं। 


शक ७५ ५१७ 
हे ०45 ०५% 


6, | 5७28 24 हि री ली 2५० हि: ले ९४ ् #। री 
5६.50 55% ४ 28 2855 23 ८2६5 ४5 2: “2५35 (.9 ६। (5६ 
5 # | का 
2922“: |) 50०2५ ८ ७१५5 ७2 ६ ३ २2० ०८ (%। (558 
+ ८५ 4) (६४ & (2 | (५2 > | 2, , ४ ४ #+ २ “५ ट | >> (“हल 2 रू 
श्र | ०) 8 हनन [जी हि... ह-5 ४ अ] द ६) ना हि 
7 ५ $ 8] 4 है ह* 9 ना आजम से ना. ग्रे चर “*: ) ह् | 


६६85५ है:2%4 कि 4272.:3)। 2५ 
2 यम मा : “ऐलान कर दे यह सरासर बरहक़ कुरआन तुम्हारे रब की तरफ से है अब जो चाहे ईमान 
लाए, जो चाहे कुफ़ करे, ज़ालिमों के लिए हमने वह आग तेयार कर रखी है जिसकी 
क़नातें उन्हें घेर लेंगी। अगर वह फ़रियादरसी चाहेंगे तो उनकी फ़रियादरसी उस पानी से की 
जाएगी जो पिघले हुए तांबे जेसा होगा जो चेहरे को भून ठेगा बड़ा ही बुरा पानी है ओर बड़ी बुरी 
आरामगाह (दोज़र) है।'' (29) 


जहन्नम की ख़ोफ़नाकियाँ (आयत 29) : जो कुछ में अपने रब के पास से लाया हूँ वही हक़ और 
सच्चाई है, शक व शुब्हा से बिलकुल ख़ाली है। अब जिसका जी चाहे माने न चाहे न माने। न मानने वालों के 
लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसकी चार दीवारी के जेलख़ाने में यह बेबस होंगे। हृदीस में है कि ' 'जहस्नम 
की चार दीवारी की वस्अत चालीस चालीस साल की राह की है।' (अहमद : 3/29; दिमिजी, किताब 
सिफ़तु जहस्नम, बाब मा जाझे फ़ो सैफ़ति शराब अहलिन्नार : 2584; वहुव ज़डफुन; दराज को अटल 
हूसम से रिवायत जईफ होती है। मस्नदे अबी यजला : 589; हाकिम : 4/600) ओर खद वह दीवारें भी 
आग की हैं। (तब्गी : 8/१) ओर रिव्रायत में है समनन्‍्द्र भी जहन्नम है। एस इस आयत की तिलावत की 
ओर फर्माया, अल्लाह की क़स्म! न उसमें जाऊँ जब तक भी जिन्दा रहूँ और न उसका कोई क़ठरा मुह 
पहुँचे। (हाक्रिम : 4/596; है : 8762; व समद॒हू जईफुन; अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या लेसा बि 
क़विब्यिन कालहू अद्दरे क॒त्नी फ़ी सुननिही : १/282) “महल कहते हैं गलीज़ पानी को जेसे जेतृन के 
तेल की तलछट। (त़ब्री : 8/3) और जेसे खून और पीप जो दटेहद गर्म हो। (तत्दी : 8/3) हजरत 

इब्ने मसफ़द (रज़ि.) ने एक मर्तबा सोना पियलाया जब बह पानी जैसा हो गय्या और जोश मारने लगा। 
फ़र्माया '“महलि'' की मशाबिहत इसमें है। (तब्री : 8/3) जहन्नम का पानी भी काला है वह ख़द भी 
काली है जहन्नमी भी काले हैं। मुहलि स्याह रंग, बदबूदार, गलीज़, गंदगी, सखत गर्म चीज़ है! चेहरे के पास 

जाते ही खाल झलसा देती है, मैंड जता देती है। 
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मस्नद अहमद में है कि ''काफ़िर के चेहरे के पास जाते ही उसके चेहरे की खाल झुलसकर उसम॑ आ 
पड़ेगी।'” (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ्री स़िफ़ति शराबे अहलिन्नार : 258; व सनदुह्ू 
“ जईफुन; दराज की अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ़ होती है। अहमद : 3/70, 7) छुरआन में है वह पीप 
पिलाये जाएँगे। (47 / मुहम्मद : १5) बमुश्किल उनके हलक़ से उतरेगी, चेहरे के पास आते ही खाल जलकर 
गिर पड़ेगी, पीते ही आंतें कट जाएँगे, उनकी हाय वाय और शोरो गुल पर यह पानी उनको पीने को दिया 
जाएगा। (त़ब्गी : 8/4) भूख की शिकायत पर ज़क़ूम का दरख़्त दिया जाएगा जिससे उनकी खालें इस तरह 
जिस्म छोड़कर उतर जाएँगे कि उनके पहचानने वाला उन खालों को देखकर पहचान ले, फिर प्यास्न की 
शिकायत पर सख्त गर्म खोलता हुआ पानी मिलेगा। जो चेहरे के पास पहुँचते-ही तमाम गोश्त को भून डालेगा। 
(त़ब्दी : 8/4) हाय क्या बुरा पानी है यह वह गर्म पानी पिलाये जाएँगे जो उनकी आँतें काट देगा, सख़त गर्म 
बहते हुए नाले से उन्हें पानी पिलाया जाएगा। उनका ठिकाना उनकी मंज़िल उनका घर उनकी आरामगाह भी 
निहायत बुरी है। जेसे और आयत में है ( 5: ७.४५ $ ७६६८० ७ (९६४)) (25/फुरकान : 66) वह बड़ी 
. बुरी जगह और बेहद कठिन मंज़िल है। 
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मि  77 “'यक्रीनन जो लोग ईमान लाए, नेक आमाल करें, हम तो किसी नेक अमल करने वाले 
| का सवाब ज़ाया (बर्बाद) नहीं करते। (30) उनके लिए हमेशगी वाली जन्‍्नतें हैं। उनके नीचे से 
नहरें जारी होंगे, दहाँ यह सोने के कंगन पहनाये जाएँगे और सब्ज़ रंग नर्थ व बारीक ओर मोटे 
रेशम के लिबास पहनेंगे चहाँ तड़तों के ऊपर तकिये लगाए हुए होंगे। कया ख़ूब बदला है और 
क्रिस क्र अच्छी आयरामगाह है।'' (34) 


फर्माबरदारों के लिए जन्नतों की नेअमतें (आयत 50, 3) : जन्नत का ज़िक और उसको छशहाली 
ऊपर बुरे लोगों का हाल बयान किया, अब नेकों का आगाज़ व अंजाम बयान हो रहा है यह अल्लाह, रसूल 
और किताब के मायने वाले नेक ज्मल करने वाले होते हैं। उनक लिए हमेशगी वाली मदामी जन्‍्नतें हैं। उनके 
बालाख़ानों के ओर बागात के दीचे नहरें बह रहीं हैं। उन्हें जेकगत झुससन सोने के कंगन एहनाये जाएँगे, उनका 
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लिबास वहाँ ख़ालिस रेशम का होगा, नर्म बारीक और नर्म मोटे रेशम का लिबास होगा, यह बआराम शाहाना 
शान से मस्नदों पर जो तख़तों पर होंगी, तकिया लगाये बैठे होंगे, कहा गया है कि लेटने और चार ज़ानू बैठने 
का नाम इत्तिका है मुम्किन है यही मुराद यहाँ भी हो, चुनाँचे हदीस में है ''मैं इत्तिका करके खाना नहीं खाता। 
(सड्टीह बुखारी, किताबुल अत्ड्रमा, बाब अल्ठकुल मुत्तकिआ : 5398; तिर्मिज़ी : 830; इब्ने माजा : 

-3262; अहमद : 4/309; इब्मे हिब्बान : 5240) इसमें भी यही दो क़ौल हैं (अराइका) जमा है 
(अरीकतुन) की तख़त छप्पर खट वगैरह को कहते हैं। क्या ही अच्छा बदला है और कितनी ही अच्छी और 
आराम की वह जगह है बरख़िलाफ़ दोज़ख़ियों के कि उन्हें बुरी सजा और बुरी जगह है। सूरह फुरक़ान में भी इन 
ही दोनों गिरोह का इसी तरह मुकाबले का बयान है। 
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तर्जुमा : “इन्हें उन दो शख़स़ों की मिसाल भी सुना दे जिनमें से एक को हमने दो बाग़ अंगूरों के 
दे रखे थे जिन्हें खजूरों के दरख़तों से हमने घेर रखा था और दोनों के बीच खेती पैदा कर दी थी। 
(32) दोनों बाग़ अपना फल ख़ूब लाते थे उसमें कोई कमी न थी, हमने उन बाग़ों के बीच नहर 
जारी कर रखी थी। (33) अल्गर्ज़ उसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने 
साथी से कहा कि में तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और जत्थे के ऐतिबार से भी ज़्यादा इज़त बाला 
हूँ। (34) यह अपने बाग़ में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा कि में 
ख़्याल नहीं कर सकता कि किसी वक़्त भी यह बाग बर्बाद हो जाए। (35) और न में क्ियामत 
को क़ायम होने वाली ख़्याल करता हूँ और अगर बिल फ़र्ज़ में अपने रब की तरफ़ लोटाया भी 
गया तो यक़ीनन मैं उस लौटने की जगह उससे भी ज़्यादा बेहतर पाऊँगा।' ' (36) 


दो बाग़ वाले आदमियों का क्रिस्सा (आयत 32-36) : चूँकि ऊपर मिस्कीन मुसलमानों और मालदार 
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काफ़िरों का ज़िकर हुआ था यहाँ उनकी एक मिसाल बयान की जाती है कि दो शख़स थे जिनमें से एक मालदार 
था, अंगूरों के बाग इर्द गिर्द खजूरों के दरखत बीच में खेती दरख़त फले हुए बेलें हरी खेती सब्ज़ फल-फूल 

भरपूर नुक़्सान किसी क़िस्म का नहीं, इधर उधर नहरें जारी। उसके पास हर वक़्त तरह तरह की पैदावार मौजूद 
मालदार शख़्स। उसकी दूसरी किरअत (सुम्सन) भी है यह जमा है (सम्रतुन) की जैसे (ख़श्बतुन) की जमा 
(ख़ुश्बुन) अल्गर्ज़ उसने एक दिन अपने एक दोस्त से फख़ व गुरूर करते हुए कहा कि में मालदारी में इज़त व 
औलाद में जाह व हश्म में नौकर चाकर में तुझसे ज़्यादा हैसियत वाला हूँ। एक फाजिर शख़्स की तमन्ना यही 
होती है कि दुनिया की यह चीजें उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। यह अपने बाग में गया, अपनी जान पर ज़ुल्म 
करता हुआ यानी तकब्बुर, जबर, इंकारे क्रियामत और कुफ़ करता हुआ इस क॒द्र मस्त था कि उसकी जुबान से 
निकला नामुम्किन है मेरी यह लहलहाती खेतियाँ यह फलदार दरख़त, यह जारी नहरें, यह सरसब्ज़ बेलें, कभी 
फ़ना हो जाएँ, हक़ीक़त में यह उसकी कम अक़ली और बेईमानी और दुनिया की ख़र मस्ती और अल्लाह के 
साथ कुफ़ की वजह थी। इसीलिए कह रहा है कि मेरे ख़्याल से तो क्रियामत आने वाले नहीं और अगर 
बिलफ़र्ज़ आई भी तो ज़ाहिर है कि अल्लाह का में प्यारा बन्दा हूँ वरना वह मुझे इस क़द्र मालो मताअ कैसे 
देता? तो वहाँ भो मुझे इससे भी बेहतर अता होगा, जेसे ओर आयत में है ( 55५५ (५ ८) 85 3) ८<..5 ८.5 
(४००४४) (4/हामीम सज्दा : 50) अगर में लौटाया गया तो वहाँ मेरे लिए और अच्छाई होगी। और आयत 
में इर्शाद है ( < १४७५ $ ७५ ६353४ ७४ $ (५५५ ४ ८33 5७५४) (9/मरयम : 77) यानी तूने उसे भी 
देखा है जो हमारी आयतों का इंकार तो कर रहा है और बावजूद उसके उसकी तमन्ना यह है कि मुझे क्वियामत 
के दिन भी बकसरत माल और ओलाद मिलेगी। यह अल्लाह के सामने दिलेरी करता है और अल्लाह तआला 
पर बातें बनाता है। इस आयत का शाने नुज़ूल आस़ बिन वाइल है जैसे कि अपने मौक़े पर आएगा, 
इंशाअल्लाह तआला! 
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तर्जुमा : उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा कि कथा तू उस अल्लाह से कुफ़ करता है 
जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत़्फ़े से फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया है। (37) लेकिन 
मैं तो अक़ोदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है मैं अपने रब के साथ किसी को 
शरीक न करूँगा। (38) तू अपने बाग में जाते वक़्त क्यूँ न कहता कि अल्लाह का चाहा होने 
वाला है कोई ताक़त नहीं मगर अल्लाह की मदद से अगरचे तू मुझे माल व औलाद में अपने से 
कमतर समझता है। (39) मगर बहुत मुम्किन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग़ से बेहतर दे और 
इस पर आसमानी अज़ाब भेज दे तो यह चटयल और फिसलना मैदान बन जाए (40) या 
इसका पानी सूख जाए और तेरे बस में न रहे कि तू उसे ढूँढ़ लाए।'' (44) 


(आयत 37-47) : उस काफ़िर मालदार को जो जवाब उस मोमिन मुफ्लिस ने दिया, उसका बयान हो रहा 
है कि किस तरह उसने वअज़ व पंद की, ईमान व यक़ीन की हिदायत की और गुमराही और गुरूर से हटाना 
चाहा। फ़र्माया कि तू अल्लाह के साथ कुफ़ करता है जिसने इंसानी पैदाइश मिट्टी से शुरू की फिर उसकी नस्ल 
मिले जुले पानी से जारी रखी। जैसे आयत (५५, ८3% _६:४) (2/बक़रह : 28) में है कि तुम अल्लाह के 
साथ कैसे कुफ़ करते हो? तुम तो मुर्दा थे उसने तुम्हें ज़िन्दा किया, तुम उसकी ज़ात का उसकी नेअम्तों का 
इंकार कैसे कर सकते हो? उसकी नेज्मतों के उसकी कुदरतों के बेशुमार नमूने ख़ुद तुममें और तुम पर मौजूद 
हैं। कौन नादान ऐसा है जो न जानता हो कि वह पहले कुछ न था और अल्लाह तआला ने उसे मौजूद कर दिया। 
वह ख़ुद ब ख़ुद अपने पैदा होने पर क़ादिर न था, अल्लाह तआला ने उसका वजूद बख़शा, फिर वह इंकार करने 
के लायक़ कैसे हो गया? उसकी तोह़ीद उलूहियत से कौन इंकार कर सकता है। 


मैं तो तेरे मुक़ाबले में खुले अल्फ़ाज में कह रहा हूँ कि मेरा रब वही वहुदुहू ला शरीक लहू है में अपने 
रब के साथ शिर्क करना पसंद नहीं करता हूँ। फिर अपने साथी को नेक रग्बत दिलाने के लिए कहता है कि 
अपनी लहलहाती हुई खेती और हरे भरे मेवों से लदे बाग को देखकर तू अल्लाह का शुक्र अदा क्यूँ 
नहीं करता? क्यूँ माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं कहता? इसी आयत को सामने रखकर कुछ 
सलफ़ का मक़ूला है कि जिसे अपनी औलाद या माल या ह्राल पसंद आए, उसे यह कलिमा पढ़ लेना चाहिए। 
अबू यझ्जला मूसली में है कि हुजूर (422) फ़मति हैं, ''जिस बन्दे पर अल्लाह अपनी नेअमत इन्झआम करे 
अहलो अयाल हों, दौलतमंदी हो, फ़रज़न्द हों, फिर वह इस कलिमा को कह ले तो उसमें कोई आँच न आएगी 
सिवाए भौत के फिर आप इस आयत की तावील करते।'' (मुअजमुल औसत : 5992; व सनदुह्दू जईफुन 
इसकी सनद में अब्दुल मलिक जुरारह ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/655; रक़म : 5206) 


मुस्नद अहमद में है हुजूर (4<:) ने फर्माया, “क्या में तुम्हें जन्नत का एक ख़ज़ाना न बतला दूँ? बह 
ख़ज़ाना ला हौला वला कुब्बता इलला बिललाह कहना है।' (मुस्नद अहमद : 2/469; सहीह़ वुखारी, 
किताबुद्॒अबात इज़ा अलाइ अक़बा : 6384; सहीह मुस्लिम : 2704; अबूदाऊद : 528; तिर्मिज़ी : 337; 
मुस्नदे अबी यअला : 7252) और रिवायत में है कि ''अल्लाह तआला फ़र्माता है मेरे इस बंदे ने मान लिया 
ओर सौंप दिया।'' हज़रत अबू हौरा (रज़ि.) से पूछा गया तो आपने फ़र्माया स़िर्फ़ ला हौला ... नहीं बल्कि वह 
जो सूरह कहफ़ में है (भाशाअल्लाहु ला कुष्वता इल्ला बिल्लाह) (अह्टमद : 2/335; व सनदुहू हसन; मुस्नदें 


० £59७ 85, जिल्द5 इब्नेकयीर, 8 कई ० 0,० सूरह कहफ़ (57 | 
बज्ञार : 3086; मज्मट्ज़वाइद : 0/99) फिर फ़र्माया कि उस नेक शख़्स ने कहा कि मुझे अल्लाह तआला 
से उम्मीद है कि वह मुझे आख़िरत के दिन बेहत्तर नेअमतें अत़ा करेगा और तेरे इस बाग को जिसे तो हमेशगी 
वाला समझे बैठा है तबाह कर दे, आसमान से इस पर कोई अज़ाब भेज दे, ज़ोर की बारिश आँधी के साथ आए, 
तमाम खेत और बाग पट हो जाए, सूखी साफ़ ज़मीन रह जाए, गोया कि कभी यहाँ कोई चीज़ उगी ही नहीं थी या 
इसकी नहरों का पानी धंसा दे। गौर मछ्दर है मअनी में गाइर के बतौरे मुत्नालगे के लाया गया है। 
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तर्जुमा : “उसके सारे फल घेर लिये गए, पस वह अपने उस ख़र्च पर जो उसने उसमें किया था 
अपने हाथ मलने लगा ओर बह बाग़ तो ओंधा उल्टा पड़ा हुआ था और यह कह रहा था कि 
काश! में अपने रब के साथ किसी को शरीक न करता। (42) उसकी हिमायत में कोई जमाअत 
न उठी कि अल्लाह से उसका कोई बचाव करती और न वह ख़ुद ही बदला लेने वाला बन 
सका। (43) यहीं से साबित है कि इडितियारात उस अल्लाह तआला हमेशगी बाले के ही हैं। 
वह सवाब देने के और आजम के ऐतिबार से बहुत बेहतर है।'' (44) 


(आयत 42 से 44) : उसका कुल माल कुल फल ग़ारत हो गया। वह मोमिन उसे जिस बात से डरा रहा था 
: बही हो कर रही। अब तो वह अपने माल की बर्बादी पर कफ़े अफ़सोस करमे लगा और आरज़ू करने लगा कि 
काश! मैं अल्लाह के साथ शिर्क न करता। (तब्री : 78/27) जिन पर फ़म््र करता था उनमें से कोई उस वक़्त 
काम न आया, फ़रज़न्द क़बीला सब रह गये, फ़द्ज व गुरूर सब ख़त्म हो गया न और कोई खड़ा हुआ न ख़ुद में 
ही कोई हिम्मत हुई, कुछ लोग (हुनालिका) पर वक़्फ़ करते हैं और उसे पहले जुम्ले के साथ मिला लेते हैं 
यनी वहाँ वह अपना इंतिक़ाम न ले सका। 


ओर कुछ (मुंतसिरन) पर आयत करके आगे से नए जुम्ले की इब्तिदा करते हैं। (बलायतु) की दूसरी 
क़िरअत (विलायतु) भी है। पहली क्रिरअत पर मतलब यह हुआ कि हर मोमिन व काफ़िर अल्लाह तआला ही 
की तरफ रुजूअ करने वाला है उसके सिवा पनाह की जगह नहीं, अज़ाब के वक़्त कोई भी सिवाय उसके काम 
नहीं आ सकता। जैसे फ़र्मान है (४४०५ ४५ ४: ५४७ (८५ ४ ५६४) (40/मोमिन : 84) यानी हमारे 
अज़ाब देखकर कहने लगे कि हम अल्लाह बाहिद पर ईमान लाते हैं और उससे पहले जिन्हें हम अल्लाह का 
शरीक ठहराया करते थे उनसे इंकार करते हैं और जैसे कि फ़िरओन ने डूबने के वक़्त कहा था कि मैं उस 


अल्लाह पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इस्राईल ईमान. लाए हैं। और मैं मुसलमानों में शामिल होता हूँ। उस 
वक़्त जवाब मिला कि अब ईमान क़बूल करता है? इससे पहले तू नाफ़र्मान रहा और मुफ्सिदों में शामिल रहा। 
(१0/यूनुस : 90, 9१) वाव के ज़ेर की क्रिरअत पर यह मअनी हुए कि वहाँ हुक्म सही तौर पर अल्लाह ही के 
लिए है (लिल्लाहिल ह॒क़्कर) की दूसरी क्रिरअत काफ़ के पेश से भी है क्योंकि यह (अल्विलायतु) की सिफ़त 
है। जैसे फ़मनि इलाही (....-$) 5४ 3.४: <४..४) (25/फुरकान : 26) में है कुछ लोग क़ाफ़ का ज़ेर 
पढ़ते हैं उनके नज़दीक यह सिफ़त है हक़ तआला की जैसे और आयत में है ( 5७) 35: 40 3) १५१ 55) 
(6/अन्झ्ाम : 62) इसीलिए फिर फर्माता है कि जो आमाल सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हों , उनका सवाब 
बहुत होता है और अंजाम के लिह्राज़ से भी वह बहुत बेहतर हैं । 
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तर्जुमा : “उनके सामने दुनिया की ज़िन्दगी की मिसाल भी बयान कर जेसे पानी जिसे हम 
आसमान से उतारते हैं उससे ज़मीन की रूड़दगी मिलती है फिर आख़िरकार वह चूरा हो जाती है 
जिसे हवाएँ उड़ाये लिए फिरतो हैं, अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (45) माल व 
ओऔलाद तो दुनिया की ही ज़ीनत है हाँ! अल्बत्ता बाक़ी रहने वाली नेकियाँ तेरे रब के नज़दीक 
अज़्रूए सवाब और आइन्दा की अच्छी तवक़्क़ा के बहुत ही अच्छी हैं।'' (46) 


दुनिया के ख़त्म होने की मिसाल (आयत 45, 46) : दुनिया अपने ज़वाल और फ़ना और ख़ात्मे ओर 
बर्बादी के लिहाज़ से मिस्ल आसमानी बारिश के है जो ज़मीन के दानों वगैरह से मिलता हे और हज़ारों पौधे 
. लहलहाने लगते हैं, तरोताज़गी और ज़िन्दगी के आसार हर चीज़ पर ज़ाहिर होने लगते हैं लेकिन कुछ ही दिनों के 
गुज़रते ही वह सूख साखकर चूरा चूरा हो जाते हैं और हवाएँ उन्हें दाएँ बाएँ उड़ाये फिरती हैं। उस हालत पर जो 
क़ादिर था वह इस हालत पर भी क़ादिर है। उमूमन दुनिया की मिसाल बारिश से बयान की जाती हे जेसे सूरह 
यूनुस की आयत (८3५७६ ,.:2.$. ६-४३) (0/यूनुस : 24) और जैसे सूरह जुपर की आयत («960 557 
४५. ४५८) ८.« 5४) (39/जुमर : 2१) में और जैसे सूरह हृदीद की आयत में और सही हृदीस में भी है 
दुनिया सब्ज़ रंग मीठी है...।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुरिक्राक़, बाब अक्सरु अहलिल जनन्‍्नतिल फुक़रा 
2742) फिर फ़र्माता है कि माल ओर बेटे दुनिया की ज़िन्दगी की जीनत हैं। जेसे फ़र्माया (८० ,»र५) ८25 
२2५६-४०) (3/आले इमरान : 4) इंसान के लिए ख़्वाहिशों की मुहब्बत मसलन औरतें बेटे ख़ज़ाने वगैरह 


रस १2:४६ “हि _ सरह कहफ 
मुज़य्यन कर दी गई हैं। और आयत में है (६५८५ ४४3५9 $ ५५-४३. 5) (64/तगाबुन : 5) तुम्हारे माल 
तुम्हारी ओलादें फ़ित्मा हैं और अल्लाह के पास अज्रे अज़ीम है यानी उसकी तरफ झुकना उसकी इबादत में 
मशगूल रहना दुनिया तल्बी से बेहतर है। इसीलिए यहाँ भी इर्शाद होता है कि बाक़ियातुस्सालिहात हर लिह्ज़ से 
उच्दा चीज़ है मसलन पाँचों वक़्त की नमाजें और (सुब्हरानल्लाहि वल्हम्दु लिल्‍लाहि बला इलाहा इल्लल्लाहु 
वल्लाहु अकबर) और (ला इलाहा इल्लल्लाहु) और सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाह) (तब्री : 8/33) 

और (अल्लाहु अकबर) और (ला हौला वला कुव्वता इल्‍ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम) ह 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत उस्मांन (रज़ि.) के गुलाम फ़र्माति हैं कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) एक 
मर्दबा अपने साथियों में बैठे हुए थे जो मुअज़िन पहुँचा आपने पानी मंगवाया, एक बर्तन में क़रीब तीन पाव के 
पानी आया। आपने वुज़ू करके फर्माया हुज़ूर (42: ) ने इसी तरह वुजू करके फ़र्माया, “जो मेरे इस बुज़ू की तरह 
वुजू करके जुहर की नमाज़ अदा करे वो सुबह से लेकर ज़ुहर तक के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर असर में 
भी इसी तरह नमाज़ पढ़ ली तो जुहर से अम्ल तक के तमाम गुनाह माफ़, फिर मग्रिब की नमाज़ पढ़ ली तो अस्र 
से मग्रिब तक के गुनाह माफ़, फिर इशा को नमाज़ पढ़ी तो मग्रिब से इशा तक के गुनाह माफ़ फिर रात को वह 
सो रहां, सुबह उठकर नमाज़े फ़ज्र अदा की तो इशा से लेकर सुबह तक के गुनाह माफ़, यही बह नेकियाँ हैं जो 
बुराइयों को दूर कर देती हैं।'' लोगों ने पूछा यह तो हुईं नेकियाँ, अब ऐ उस्मान (रज़ि.)! आप बतलाइए कि 
बाक़ियातुस्सालिहात कया हैं? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया (सुब्हानललाहि वल हम्दु लिल्‍्लाहि वल्लाहु 
अकबर वला हौला वला कुव्बता इल्‍ला बिल्लाहिल अलिब्यिल अज़ीम) (अहमद : /74; वहुब 
हसन; मज्मड़ ज़वाइद : /297) 


बाक़ियाते स़ालिहात क्या हैं : हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) फ़मति हैं, बाक़ियाते सालिहात यह हैं - 
- (सुब्हरानल्लाहि वल हइम्दु लिल्‍लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु अकबर वला हौला वला कुव्व॒ता इल्ला 
बिल्लाहि) हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) ने अपने शागिर्द अम्मारां (रह.) से पूछा कि बदलाओ 
बाक़ियातुन स़ालिहात क्या हैं? उन्होंने जवाब दिया कि नमाज़ और रोज़ा। आपने फर्माया, तुमने सही जवाब 
नहीं दिया। उन्होंने कहा, ज़कात और हज। फ़र्माया अभी भी ठीक नहीं हुआ। सुनो बह पाँच कलिमे हैं। (ला 
इलाहा इल्लल्लाहु वललाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्‍लाहि वला हौला वला कुव्बता इल्ला 
बिल्लाह) हज़रत इब्ने उभर (रज़ि.) से सवाल हुआ कि आपने सिवाय अल्हृम्दु लिल्‍लाह के चार और 
कलिमात बतलाए हैं | हज़रत मुजाहिद सिवाय ला हौला आख़िर तक के और चारों कलिमात बतलाते हैं। 


हसन और कतादा (रहि.) भी इन ही चारों कलिमात को बाकियातुन स़ालिहात बतलाते हैं। इब्ने जरीर 
(रह .) फ़र्माति हैं। रसूलुल्लाह (422) ने फ़र्माया ''सुब्हानल्लाहि बल हम्दु लिल्‍लाहि बला इलाहा इल्लल्लाहु 
वल्लाहु अकबर) यह हैं बाक़ियातुन सालिहात'' हुज़ूर (4£६£) फ़मति हैं 'बाक़ियातुन सालिहात की कसरत 
करो।'' पूछा गया, वह क्या हैं या रसूलललाह (६22)! आपने फ़र्माया, ' तक्बीर, तहलील, तस्बीह और 
अल्हम्दु लिंल्लाह और ला हौला वला कुव्व॒ता इल्ला बिल्लाहि!'' (अहमद : 3/75; व सनदुहू ज़ईफुन; दराज 
की अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ़ होती है) सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) के मौला अब्दुल्लाह बिन 
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अब्दुररहमान (रह) कहते हैं कि मझे हज़रत सालिम (रहू.) ने मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी के पास किसी काम 
के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि सालिम से कह देना कि फ़लाँ क़ब्र के पास के कोने में मुझसे मुलाक़ात करें, 
मुझे उनसे कुछ काम है, चुनाँचे दोनों को वहाँ मुलाक़ात हुई, सलाम अलैक हुई। तो सालिम ने पूछा कि आपके 
नज़दीक बाक़ियातुन सालिहात क्‍या हैं? उन्होंने फ़र्माया ला इलाहा इल्लल्लाहु बल्‍लाहु अकबर और 
सुब्ह्रानल्‍ललाहि और ला हौला वला कुव्बता इल्‍्ला बिल्लाहि। सालिम ने कहा, यह आख़िरी कलिमा आपने 
उसमें कब से बढ़ाया? कुरज़ी (रह.) ने कहा में तो हमेशा से इस कलिमे को गिनती में लेता हूँ, दो तीन बार यही 
सवाल जवाब हुआ तो हज़रत मुहम्मद बिन कब (रह.) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें इस कलिमे से इंकार है? 
उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! इंकार है कहा सुनो! मैंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से सुना है उन्होंने 
रसूले करीम (422) से सुना है कि आप (452) फ़र्माते थे “जब मुझे मेअराज करायी गयी, मैंने आसमान पर 
(इज़रत) इब्नाहीम (५४७) को देखा आपने हज़रत जिब्नईल (9४8) से पूछा कि यह आपके साथ कौन हैं? 
जिब्रईल (५8) ने जवाब दिया कि मुहम्मद (4४:) हैं। उन्होंने मुझे मरह॒बा और ख़ुशआमदीद कहा और 
फ़र्माया, आप अपनी उम्मत से फ़र्मा दीजिए कि वह जन्नत में अपने लिए बहुत कुछ बागात लगा लें उसकी 
मिट्टी पाक है उसकी ज़मीन कुशादा है। मैंने पूछा, वहाँ बाग़ात लगाने की क्या सूरत है? फ़र्माया (ला ह्रौला 
बला कुव्बता इल्ला बिल्लाह) बकसरत पढ़ें।'' (ब सनदुहू ज़ईफुन; इसमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रह्रमान बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्तान मज्हूलुल हाल रावी है, इसे इच्ने हिब्बान के अलावा किसी ने सिक़ा नहीं कहा।) 


मुस्नद अद्रमद में नोअमान' बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक रात डृशा की नमाज़ के बाद 
हुजूर (६:) हमारे पास आये, आसमान की तरफ़ देखकर नज़रें नीची कर लीं। हमें खयाल हुआ कि शायद 
आसमान में कोई नई बात हुई है। फिर आप (4४८) ने फ़र्माया, “मेरे बाद झूठ बोलने और जुल्म करने वाले 
बादशाह होंगे जो उनके झूठ को सच्चाएं और उनके जुल्म में उनकी तरफ़दारी करे बह मुझसे नहीं ओर न में 
उसका हूँ और जो उनके झूठ को झुठलाये और उनके जुल्म में उनकी तरफ़दारी न करे वह मेरा है और में उसका 
हूँ। लोगों सुन रखो सुब्ह्रानललाहि ब्लू हम्दु लिललाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर यह 
बाक़ियातुन स़ालिहात यानी बाक़ी रहने वाली नेकियाँ हैं। (अहमद : 4/267, 268; व सनदुह्दू जईफुन; रजुल 
मज्हूल है।) मुस्नद में है आप (4४८) ने फ़र्माया, 'बाह वाह पाँच कलिमात हैं और नेकी की तराज़ू में बेहद 
बज़नी हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर ब सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्‍लाहि और बच्चा जिसके 
इंतिक़ाल पर उसका बाप सत्र और तलबे अज्र करे। वाह वाह पाँच चीज़ें जो उनका यक़ीन रखता हो अल्लाह 
तआला से मुलाक़ात करे, वह क़ृत॒अन जन्नती है () अल्लाह पर (2) क्रियामत के दिन पर (3) जन्नत 
दोज़ख़ पर (4) मरने के वाद दोबारा जी उठने पर (5) छ्रिसाब के दिन पर ईमान रखे।'' (मुस्नद अहमद : 
3/443, 4/237; वहुब सह़ीहुन बिश्शवाहिद; मज्मउज़वाइद : 0/88) 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि.) एक सफ़र में थे किसी जगह उतरे और अपने 


गुलाम से फ़र्माया कि छुरी लाओ, खेलें। हस्सान बिन अतिया (रह.) कहते हैं मैंने उस वक़्त कहा कि यह 
आपने क्‍या कहा? आपने फ़र्माया, वाक़ेई मैंने गलती की। सुनो! इस्लाम लाने के बाद से लेकर आज तक मैंने 
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कोई कलिमा अपनी जुबान से नहीं निकाला जो मेरे लिए लगाम बन जाए सिवाय इस एक कलिमे के पस तुम 
लोग इसे याद से भुला दो और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे याद रखो। मैंने रसूलुल्लाह (4&६) से सुना है कि 
“जब लोग सोने चाँदी के जमा करने में लग जाएँ तुम उस वक़्त इन कलिमात को बकसरत पढ़ा करो 
(अल्लाहुम्भा इन्‍नी अस्अलुकस्सुबाता फिल अम्रि बल अज़ीमता अलर्रुश्दि व अस्अलुका शुक्रा निअ्रमतिका 
व अस्अलुका हुस्‍्ना इबादतिका व अस्अलुका क़ल्बन सलीमव्बंअस्अलुका लिसानन सादिक़व्व॑ अस्अलुका 
मिन ख़ेरि मा तअलमु व अक़जुबिका मिन शरि मा तअलमु व अस्तग्फिस्का लिमा तअलमु इननका अन्त 
अल्लामुल गुयूब) यानी ' ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपने काम की साबित कदमी और नेकी के काम का पूरा क़स्द 
और तेरी नेख़मत्तों की शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक तलब करता हूँ और तुझसे दुआ है कि तू मुझे सलामती वाला 
दिल और सच्ची जुबान अता फ़र्मा।| तेरे इल्म में जो भलाई है में उसका तालिब हूँ और तेरे इल्म में जो बुराई है में 
उससे तेरी पनाह चाहता हूँ, परवरदिगार! हर उस बुराई से मेरी तोबा है जो तेरे इल्म में हो, बेशक तू ही गेब का 
जानने वाला है।'' (अहमद : 4/23; व सनदुहू जईफुन; इब्ने अबी शैबा : 0/27; हिल्यतुल औलिया : 
4/266) हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) फ़मते हैं कि अहले ताइफ़ में से सबसे पहले मैं नबी (££:) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ, मैं अपने घर से सुबह ही सुबह चल खड़ा हुआ और असर के वक़्त मिना में पहुँच 
गया, पहाड़ पर चढ़ा फिर उतरा। फिर हुजूर (4४) के पास पहुँचा, इस्लाम क़बूल किया। आप (4४८) ने मुझे 
सूरह (कुल हुबल्लाहु अहृद) ओर सूरह (ज़िल्ज़ाल) सिखाई और यह कलिमात सिखाए (सुब्ह्रानल्‍लाहि वल 
हम्दु लिल्‍्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबर) फ़र्माया, “यह हैं बाकी रहने वाली नेकियाँ।'' 


इसी सनद से मरवी है कि “जो शख़स रात को उठे वुज़ू करे कुल्ली करे फिर सो बार (सुब्हरानल्लाहि 
वल ह॒म्दु लिल्‍लाहि वल्‍लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) पढ़े उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं सिवाए 
कत्ल के ख़ून के वह माफ़ नहीं होता।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़्माते हैं बाक़ियातुन साहिलात ज़िक्सल्लाह है 
ओर (ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्‍लाहि तबारकल्लाहु वला हौला 
वला कुव्व ता इल्ला बिल्लाहि वस्तम्फिसललाह व सलल्‍लल्लाहु अला रसूलि) है ओर रोज़ा, नमाज़, हज्ज, 
सदक़ा, गुलामों की आज़ादी, जिहाद, सिलारहमी और कुल नेकियाँ, यह सब बाक़ियातुन स़ालिहात हैं जिनका 
सवाब जन्नत वालों को जब तक आसमान व ज़मीन रहें, मिलता रहता है। फ़र्माते हैं पाकीज़ा कलाम भी इसी में 
दाख़िल है। (तब्री : 8/35) हज़रत अब्दुर्रह्रमान (रह.) फर्माते हैं, सब नेक आमाल इसी में दाख़िल हैं। 
(त़ब्री : 8/35) इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसे मुख्तार बतलाते हैं। 
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न : “जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएँगे और ज़मीन को तू साफ़ खुली हुई देखेगा और 
तमाम लोगों का हम हएर करेंगे उनमें से एक को भी बाक़ी न छोड़ेंगे। (47) सबके सब तेरे रब के 
सामने स्फ़ बनाये हाज़िर किये जाएँगे यक़रीनन हम तुम्हें उसी तरह लाएँगे जिस तरह तुम्हें पहली 
बार हमने पेदा किया था लेकिन तुम तो इसी ख़याल में हो कि हम तुम्हारे लिए कोई बादागाह 
करने ही के नहीं। (48) नामाए आमाल बीच में रख दिये जाएँगे पस तू देखेगा कि गुनहगार 
उसकी तहरीर से डर रहे होंगे ओर कह रहे होंगे हाय हमारी ख़राबी, यह केसी किताब है जिसने 
कोई छोटा बड़ा बगैर घेरे बाक़ी ही नहीं छोड़ा जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएँगे, तेरा 
रब किसी पर ज़ुल्मो सितम न करेगा।'' (49) 


क्रियामत की होलनाकियों और हिसाबो किताब का ज़िक्र (आयत 47 से 49) : अल्लाह तआला 
क्रियामत की होलनाकियों का ज़िवर कर रहा है और जो ताजुबख़ज़ बड़े बड़े काम उस दिन होंगे, उनके जिक्र 
कर रहा है कि आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ जाएँगे, भले तुम्हें जमे हुए दिखाई देते हों लकिन उस दिन तो 
बादलों की तरह तेजी से चल रहे होंगे, जमीन साफ़ चटयल मंदान हो जाएगी जिश्षम्ं कोई ऊँच नीच तक बाकी 
न रहेगी, न उसमें कोई मकान होगा, न छप्पर। सारी मछ़लूक़ बगैर आड़ के अल्लाह के बिलकुल सामने रूबरू 
होगी कोई भी मालिक से किसी जगह छुप न सकेगा, कोई पनाह की जगह या सर छुपाने की जगह न होगी। कोई 
दरख़त पत्थर घास फूँस दिखाई न देगा, तमाम पहले आख़िर के लोग जमा होंगे, कोई छाटा बड़ा गैर हाज़िर न 
होगा, तमाम अगले पिछले उस मुक़रर दिन जमा किये जाएँगे, उस दिन सब लाग हाजिर होंगे और सब मौजूद 
होंगे, तमाम लोग अल्लाह के सामने सफ़ बनाये खड़ होंग, रूह और फ़रिश्त स़र्फ़े बाँघें हुए खड़ हुए होंगे, 
किसी को बात करने की भी जुर्शत न होगी. सिव्राय उनके जिर््दे अल्लाह रहमान इजाजत दे और वह बात भी 
मखकूल कहें, पस या तो सबकी एक ही सफ़ होगी या कई स॒फ़ों में हाग। जैसे इशदि कुरआन है तेरा रब्च आएगा 
और फ़रिश्ते सफ़ ब सफ। वहाँ मुंकिरीने क्रियामत को सबके सामने डाँट डपट की जाएगी कि देखो जिस तरह 
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हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था उसी तरह दूसरी बार पैदा करके अपने सामने खड़ा किया, इससे पहले तो 
तुम इसके क़ाइल न थे, नामा-ए-आमाल सामने कर दिये जाएँगे जिसमें हर छोटा बड़ा खुला छुपा अमल 
लिखा हुआ होगा। अपने बुरे अमलों को देखकर गुनहगार ख़ौफ़ व हैरत में पड़ जाएँगे और अफ़सोस व रंज से 
कहेंगे कि हाय! हमने अपनी उम्र कैसी ग़फ्लत में बसर की, अफ़सोस! बदकिरदारियों में लगे रहे ओर देखो तो 
इस किताब ने एक मामला भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसे लिखा न हो। छोटे बड़े तमाम गुनाह इसमें लिखे हुए हैं। 


तब्रानी में है कि ग़ज़्व-ए-हुनैन से फ़ारिग होकर हम चले एक मैदान में अल्लाह तआला के रसूल 
(4४६) ने मंज़िल की हमसे फ़र्माया “जाओ कोई लकड़ी कोई टुकड़ी कोई कूड़ा कोई घास फूँस जो मिल जाए 
ले आओ।'' हम सब इधर उधर हो गए, छपरियाँ छोलकर लकड़ी पत्ते काँटे दरछत झाड़ झंकार जो मिले ले 
आए, ढेर लग गया तो आप (££) ने फर्माया, ''देख रहे हो? इसी तरह गुनाह जमा होकर ढेर लग जाता है 
अल्लाह तआला से डरते रहो, छोटे बड़े गुनाहों से बचो क्योंकि सब लिखे जा रहे हैं। (तब्री : 5485; व 
सनदुह्ू जईफुन जिद्दा, मज्मठज़वाइद : १0/90; इसकी सनद में नफ़ीअ अबूदाऊद ज़ईफ रावी है 
(अल्मीज़ान : 4/272; रक़म : 95) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। 
देखिए (ज़ईफुत्तगीब : 472) और शुमार किये जा रहे हैं जो ख़ेरों श्र भलाई बुराई जिसने किसी की की 
होगी, उसे मौजूद पाएगा।'” जेसे आयत (५ £:2) (3/आले इमरान : 30) और आयत (८/५७१ ५६:८४) 
(75/क्रियामा : 3) और आयत (3-5 >%४) (86/तारिक : 9) में है तमाम छुपी हुई चीज़ेंखुल पड़ेंगी! 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब इस्मुल गादिर लिल बिर्रिं वल फ़ाजिर : 387; स़हीह मुस्लिम : 
737; अहमद : 3/42; मुस्नदे अबी यअला : 3382) रसूलुल्लाह (4$£) फ़मति हैं ''हर बद अहद के 
लिए क़रियामत के दिन एक झण्डा होगा और ऐलान होगा कि यह फ़लाँ बिन फ़लाँ की बदअहदी है। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा युदुअन्नासु बि आबाइहिम : 677; सहीह मुस्लिम : 735) तेरा रब 
ऐसा नहीं है कि मछ़लूक में से किसी पर जुल्म करे हाँ! अल्बत्ता दरगुज़र करना, माफ़ करना यह उसकी स़िफत 
है, हाँ! बदकारों को अपनी कुदरत व हिक्मत, अदलो इंसाफ़ से वह सज़ा भी देता है, जहन्नम गुनहगारों और 
नाफर्मानों से भर जाएगी, फिर काफिरों और मुश्रिकों के सिवा और मोमिन गुनहगार छूट जाएँगे। अल्लाह 
ताला एक ज़र्रे के बराबर भी नाइंस़ाफ़ी नहीं करता, नेकियों को बढ़ाता है और गुनाहों को बराबर ही रखता 
है, अदल की तराज़ू उस दिन सामने होगी किसी के साथ कोई बुरा सलूक न होगा. ..। (2/अम्बिया : 47) 


मुस्नद अहमद में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुझे रिवायत पहुँची कि एक 
शख्स ने हुज़ूर (4४६) से एक हृदीस सुनी है जो वह बयान करते हैं, मेंने उस हृदीस को ख़ास़ उनसे सुनने के 
लिए एक ऊँट ख़रीदा, सामान कसकर सफ़र किया। महीना भर के बाद शाम (जमह का नाम) में उनके पास 
पहुँचा तो मालूम हुआ कि वह अअब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) हैं, मैंने दरबान से कहा, जाओ ख़बर दो कि 
जांबेर दरवाज़े पर है। उन्होंने पूछा, क्या जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.)? मैंने कहा, जी हाँ! यह सुनते ही 
जल्दी के मारे चादर संभालते हुए झट से बाहर आ गए और मुझसे लिपट गए, मुआनक़ा से फ़ारिग होकर मैंने 
कहा, मुझे यह रिवायत पहुँची कि आपने क़िस़ास़ के बारे में कोई हृदीस रसूलुल्लाह (48:) से सुनी है तो मेंने 
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चाहा कि ख़ुद आपसे में वह हदीस सुन लूँ, इसलिए यहाँ आया और सुनते ही सफर शुरू कर दिया, इस डर से 
कि कहीं इस हृदीस के सुनने से पहले मैं मर न जाऊँ या आपको मौत न आ जाए। अब आप सुनाइए वह हदीस 
क्या है? आपने फर्माया, मैंने रसूलुल्लाह (६£() से सुना है कि “अल्लाह अज़्न व जल्ल क़ियामत के दिन 
अपने तमाम बन्दों का अपने सामने हुश्र करेगा नंगे बदन, बेख़त्ना, बेसरोसामान। फिर उन्हें आवाज़ देगा जिसे 
दूर नज़दीक वाले सारे लोग सुनेंगे, कहेगा कि मैं मालिक हूँ, में बदले दिलवाने वाला हूँ, कोई जहन्नमी उस 
वक़्त जहन्नम में न जाएगा जब तक उसका जो हक़ किसी जन्नती के ज़िम्मे हो, मैं न दिलवा दूँ और न कोई 
जननती जन्नत में दाख़िल हो सकता है जब तक उसका हक़ जो जहन्नमी पर है, मैं न दिलवा दूँ भले एक थप्पड़ 
ही हो।'' हमने कहा, हुज़ूर! यह हक़ कैसे दिलवाये जाएँगे, हालाँकि हम सब तो वहाँ नंगे पैर, नंगे बदन, बे माल 
व सामान होंगे। आप (:££) ने फ़र्माया, “'हाँ। उस दिन हक़ नेकियों और बुराइयों से अदा किये जाएँगे। 

मुस्दद अहमद : 3/495; व सनदुहू ज़ईफुन; अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ौल ज़ईफ़ रावी है। 
मज्पठ़ज़वाइद : 0/345) और हदीस में है कि हुज़ूर ((£:) ने फर्माया कि “बेसींग वाली बकरी को अगर 
सींगों बाली बकरी ने मारा है तो उससे भी उसको बदला दिलवाया जाएगा।” (मुस्नद अहमद : १/72; व 
सनदुहू जईफुन; व हृदीसे मुस्लिम (2582) युग्नी अन्हू) इसके और भी बहुत से शवाहिद हैं जिन्हें हमने 
बित्तस्सील आयत ( ४८३) ८235-०0 ६४ 5) (2/अम्बिया : 47) की तफ़्सीर में ओर आयत ( ४८) »] 
(599५८ :5-४५०५) (6/अन्ञाम : 38) की तफ़्सीर में बयान किये हैं। 
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मिलन मिल : “हमने सब फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम के सामने सज्दा करो तो इब्लीस के 
सिवा सबने सज्दा कर लिया, यह जिन्‍्मों में से था उसने अपने परवरदिगार की नाफ़र्मानी की। 
क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? हालाँकि 
वह तुम सबका दुश्मन है ऐसे ज़ालिमों का बहुत बुरा बदला है। (50) मैंने उन्हें आसमान व 
ज़मीन की पैदाइश के वक़्त मौजूद नहीं रखा था और न ख़ुद उनकी अपनी पेदाइश में और मैं 
गुमराह करने वालों को अपना ज़ोरेबाज़ू बनाने वाला भी नहीं।'' (5) 


शैतान इंसान का दुश्मन है (आयत 50, 5) : बयान हो रहा है कि इब्लीस तुम्हारा बल्कि तुम्हारे असल 
वालिदे मुह्॒तरम हज़रत आदम (५६७) का भी पुराना दुश्मन रहा है। अपने ख़ालिक़ मालिक को छोड़कर तुम्हें 
उसकी बात न माननी चाहिए, अल्लाह के एहसान व इकराम उसके लुत्फ़ो करम को देखो कि उसने तुम्हें पेदा 
किया, तुम्हें पाला पोसा फिर उसे छोड़कर उसके बल्कि अपने भी दुश्मन शैतान को अपना दोस्त बनाना किस 
क़द्र ख़त़रगाक गलती है, इसकी पूरी तफ़्सीर सूरह बक़रह के शुरू में गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला ने 
हज़रत आदम (५४७) को पैदा किया फिर तमाम फ़रिश्तों को बतौरे उनकी तशरीफ़ और तकरीम के उनके 
सामने सज्दा करने का हुक्म दिया। सबने हुक्मबरदारी की, लेकिन चूँकि इब्लीस बदअस़ल था, आग से पैदा 
किया गया था, उसने इंकार कर दिया और फ़ासिक़ बन गया। फ़रिश्तों की पेदाइश नूसनी थी। सहीह मुस्लिम 
की हृदीस है कि ''फरिश्ते नूर से पैदा किये गए हैं, इब्लीस शोले मारने वाली आग से और आदम (५&& ) 
उससे जिसका बयान तुम्हारे सामने कर दिया गया है।'” (स्रहीह मुस्लिम, किताबुज़्जुहद, बाब फ़ौ अह्ादीसे 
मुतफर्रिका : 2996: अहमद : 6/53; इब्ने हिब्बान : 655) जाहिर है कि हर चीज़ अपनी अस्नलियत पर 
आ जाती है और वक़्त पर बरतन में जो हो वही टपकता है भले इब्लीस फ़रिश्तों के से आमाल कर रहा था उन 
ही की मुशाबिहत करता था और अल्लाह की रज़ामंदी में दिन रत मशगूल था इसीलिए उनके ख़िताब में यह 
भी आ गया लेकिन यह सुनते ही वह अपनी असलियत पर आ गया, तकब्बुर उसकी तबीयत में समा गया और 
साफ इंकार कर बैठा। उसकी पैदाइश ही आग से थी। जैसे उसने ख़ुद कह। कि वूने मुझे आग से पैदा किया है 
और इसे मिट्टी से इब्लीस कभी भी फ़रिश्तो में से न था। वह जिननात की असल है जैसे कि ह॒ज़रत आदम 
(५१६७) इंसान की असल हैं। यह भी मंकूल है कि यह जिननात एक किस्म थी फरिश्तों की जो तेज़ आग से पैदा 
किये गए थे। उसका नाम हारिस था जन्नत का दारोगा था। उस जमाअत के सिवा और फ़रिश्ते नूरी थे। जिन्नात 
की पैदाइश आग के शोले से थी। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं कि इब्लीस शरीफ़ फ़रिश्तों में से था और बुजुर्ग क़बीले का था 
जन्नतों का दारोगा था, आसमाने दुनिया का बादशाह था, ज़मीन का भी सुल्तान था। उससे कुछ उसके दिल 
में ब्रमण्ड आ गया था कि वह तमाम अहले आसमान से शरीफ़ है, वह घमण्ड बढ़ता जा रहा था, उसका सही 
अंदाज़ा अल्लाह ही को था, पस उसके इज़्हार के लिए हज़रत आदम (४६७) को सज्दा करने का हुक्म हुआ 
तो उसका घ्रमण्ड सामने आ गया। घमण्ड की वजह से साफ़ इंकार कर दिया ओर काफिरों में जा मिला। इब्ने 
अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं वह जिनन था यानी जन्नत का ख़ाज़िन था जैसे लोगो को शहरों की तरफ़ निस्बत 
कर देते हैं और कहते हैं मक्‍की मदनी बसरी कूफ़ी यह जन्नत का ख़ाज़िन आसमाने दुनिया के कामों का 
मुदब्बिर था। यहाँ के फ़रिश्तों का रईस था। इस मअसियत से पहले वह फ़रिश्तों में दाखिल था लेकिन रहता था 
ज़मीन पर। सब फरिश्तों से ज्यादा कोशिश से इबादत करने वाला और सबसे ज्यादा इल्म वाला था, इसी वजह 
से फूल गया था उसके क़बीले का नाम जिन्‍न था! आसमान ब ज़मीन के बीच आना जाना रखता था, रब की 
नाफ़र्मानी से गज़ब में आ गया और शैत़ाने रजीम बन गया और मल्फ़न हो गया, पस मुतकब्बिर शख़स़ से तौबा 
को उम्मीद नहीं हो सकती, हाँ! तकब्बुर न हो और कोई गुनाह कर ले तो उससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, 


कट 
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कहते हैं यह तो जन्नत के अंदर काम काज करने बालों में था। सलफ़ के और भी इस बारे में बहुत से आसार 
मरवी हैं। लेकिन यह अक्सरो बेशतर इस्राईली हैं, सिर्फ़ इसीलिए नक़्ल किये गए हैं कि निगाह से गुज़र जाएँ 
अल्लाह ही को इनके अक्सर का सहीह हाल मालूम है। 


हाँ! बनी इस्राईल को रिवायतें वह तो क़तञन काबिले तर्दीद हैं जो हमारे यहाँ के दलाइल के ख़िलाफ़ 
हों, बात यह है कि हमें तो कुरआन काफ़ी है हमें अगली किताबों की कोई ज़रूरत नहीं, हम इनसे मह॒ज़ 
बेनियाज़ हैं, इसलिए कि वह बदल दी गई है, कमी बेशी से ख़ाली नहीं, बहुत सी बनावटी बातें उनमें जोड़ दी 
गयी हैं और ऐसे लोग उनमें नहीं पाये जाते जो आला दर्जे के हाफिज़ हों कि मेल कुचेल दूर कर दें, खरा खोटा 
अलग कर लें, ज़्यादती ओर बातिल के मिलाने वालों की दाल न गलने दें। 


मुह॒द्दिसीने अस्हाबुल जरह वत्तअदील का उम्मत पर एहसाने अज़ीम : जैसे कि अल्लाह रहमान ने इस उम्मत में 
अपने फ़ज्लो करम से ऐसे इमाम और उलमा और सादात और बुजुर्ग मुत्तकी और पाकबाज़ हुफ्फ़ाज़ पैदा किये 
हैं जिन्होंने हदीसों को जमा किया; तहरीर किया, सहीह, हसन, ज़ईफ़, मुंकर, मतरूक, मौज़ूअ सबको अलग 
अलग कर दिखाया। गढ़ने बालों, बनाने वालों, झूठ बोलने वालों को छांटकर अलग खड़ा कर दिया ताकि 
ख़त्मुल मुर्सलीन सय्यदुल आलमीन ((४:) का पाक और मुतबर्रक कलाम महफूज़ रह सके और बातिल से 
बच सके और किसी का बस न चले कि आपके नाम से झूठ को रवाज दे ले और बातिल को ह॒क़ में मिला दे 
पस हमारी दुआ है कि इस कुल तब्क़ा पर अल्लाह तआला अपनी रहमत व रज़ामंदी नाजिल करे और उन 
सबसे ख़ुश रहे, आमीन आमीन! अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, और यक़ीनन उनका मंसब इसी 
लायक है, रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन! 


अल्गर्ज़ इब्लीस इताअते इलाही से निकल गया, पस तुम्हें चाहिए कि अपने दुश्मन से दोस्ती न करो, 
और मुझे छोड़कर उससे रिश्ता न जोड़ो, ज़ालिमों को बड़ा बुरा बदला मिलेगा। यह मक़ाम भी बिलकुल ऐसा 
ही है जैसे सूरह यासीन में क्रियामत का, उसकी होलनाकियों का और नेक व बुरे लोगों के नतीजों का जिक्र 
करके फ़र्माया कि ''ऐ मुज्श्मो! तुम आज के दिन अलग हो जाओ, आख़िर तक। (36/यासीन : 59) 


अल्लाह तआला का कोई बज़ीर मुशीर नहीं है : जिन जिनको तुम अल्लाह के सिवा ओलिया बनाये हुए 
हो बह सब्र तुम जैसे ही मेरे गुलाम हैं किसी चीज़ की मिल्कियत उन्हें नहीं, ज़मीनो आसमान की पैदाइश में मैंने 
उन्हें शामिल नहीं रखा था बल्कि उस वक़्त वह मौजूद भी न थे तमाम चीज़ों को स्रिर्फ़ मैंने ही पैदा किया है 
सबकी तदबीर सिर्फ़ मेरे ही हाथ है मेरा कोई शरीक वज़ीर घुशीर नज़ीर नहीं | जैसे और आयत में फर्माया ( (५ 
०990) ४३०७-७०) $ 555 ॥6:. ५५-५८ ०७ 50 239 ८० 6-६3 ८८20)3)१ ५००१) (34/सबा : 22) 
जिन जिनको तुप्त अपने गुमान में कुछ समझ रहे हो सबको ही सिका अल्लाह के पुकारकर देख लो, याद रखो 
उनको आसमान व ज़मीन में किसी एक ज़र्रे के बराबर भी इख़ितियारात नहीं, न उनका उनमें कोई साझा, न 
उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है, न उनमें से कोई सिफारिश कर सकता है जब तक अल्लाह की इजाज़त 
न हो जाए, आख़िर तक। मुझे यह लाइक़ नहीं न उसकी ज़रूरत कि किसी को ख़ुसूसन गुमराह करने वालों को 
अपना दोस्त व बाजू व मददगार बनाऊँ। 


छ्ु भर 
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ज्स्म्म्य्य्य्य््र : “जिस दिन वह कहेगा कि तुम्हारे ख़याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, यह पुकारेंगे 
लेकिन उनमें से कोई भी जबाब न देगा हम उनके बीच हलाकत का सामान कर देंगे। (52) 


गुनहगार जहन्नम को देखकर समझ लेंगे कि बह उसी में झोंके जाने वाले हैं लेकिन उससे बचने 
की कोई जगह न पाएँगे।' ' (53) 


क्रियामत के दिन मुज्रिम कहीं भाग न सकेंगे (आयत 52, 53) : तमाम मुश्रिकों को क्रियामत के दिन 
शर्मिन्दा करने के लिए सबके सामने कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पुकारो जिन्हें तुम दुनिया में पुकारते रहे 
ताकि वह तुम्हें आज के दिन की मुसीबत से बचा लें, वह पुकारेंगे लेकिन कहीं से कोई जबाब न पाएँगे। जैसे 
और आयत में है (५५५ ७३०८८... ५6 3) (6/अन्आाम : 94) हम तुम्हें इसी तरह तंहा तंहा लाए जैसे कि 
हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दे रखा था तुम वह सब अपने पीछे 
छोड़ आये, आज तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन शरीकों में से किसी एक को भी नहीं देखते जिन्हें तुम अल्लाह 
का शरीक ठहराये हुए थे और जिनकी सिफ़ारिश का यक़ीन किये हुए थे तुममें उनमें रिश्ते टूट गये और तुम्हारे 
गुमान बातिल साबित हो चुके, आख़िर तक। ओर आयत में है (४७ ४;०:७५ ४५६४: ३०३ 5.5 5 
70१३: ८०४००) (28/कसस : 64) 


कहा जाएगा कि अपने शरीकों को पकारो, यह प॒कारेंगे लेकिन वह जवाब न देंगे, आख़िर तक। इसी 
मज़्मून को आयत ( |.» ७-०3) (46/अहक़ाफ़ : 5) से दो आयतों तक बयान फर्माया है। 


सूरह मरयम में इर्शाद है कि उन्होंने अपनी इज़त के लिए अल्लाह के सिवा और बहुत से मअबूद बना 
रखे हैं लेकिन ऐसा होने का नहीं वह तो सब उनकी इबादत के मुंकिर हो जाएँगे और उल्टे उनके दुश्मन बन 
जाएँगे। (9 / मरयम : 8, 82) उनमें और उनके मअबूदाने बातिल में आड़ ड्रिजाब और हलाकत का गढा 
हम बना देंगे ताकि यह उनसे और वह इनसे मिल न सकें, नेक राह और गुमराह अलग अलग रहें, जहन्नम की 
यह वादी उन्हें आपस में न मिलने देगी, कहते हैं यह वादी लहू पीप की होगी, उनमें आपस में उस दिन दुश्मनी 
हो जाएगी। 


बज़ाहिर मालूम होता है कि मुराद इससे हलाकत है और यह भी हो सकता है कि जहन्नम की कोई 
वादी भी हो या और कोई फासला की वादी हो। मक़्सद यह है कि उन आबिदों को वह मअबूद जवाब तक न 
देंगे, न यह आपस में एक दूसरे से मिल सकेंगे क्योंकि उनके बीच हलाकत होगी और होलनाक उपर होंगे। 


(तब्री : 8/46) और आयत (४ 59% ५ ०४ 4८५७ ५:58 >४ 5) (30/रूम : 4) और आयत 
(६;+५०५४ ५--०४) (30/रूम : 43) और आयत ( 5३:20 ५३६५) 5) (36/यूनुस : 59) और आयत (5 
374 ८2७०) )३४ $3 ५... 8०४ ०५2) (6/अन्झाम : 22) वगैरह में है यह गुनहगार जहन्मम देख लेंगे 

सत्तर हज़ार लगामों में वह जड़ी हुई होगी, हर हर लगाम पर सत्तर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते होंगे, देखते ही समझ लेंगे 
कि हमारा क्रेदख़ाना यही है बगेर दाख़िले के दाख़िले से भी ज़्यादा रंजो ग़म और मुसीबत व अलम शुरू हो 
जाएगा, अज़ाब का यक़ीन अज़ाब से पहले का अज़ाब है लेकिन कोई छुटकारे की राह न पाएँगे, कोई नजात 
की सूरत नज़र न आएगी। हृदीस में है कि “पाँच हज़ार साल तक काफिर उसी कपकपी में रहेगा कि जहन्नम 
उसके सामने है और उसका कलेजा काबू से बाहर है।'' (मुस्दद अहमद : 3/75; है : 74; व सनदुहू 
ज़ईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 385; हाकिम : 4/597) - 


९७ ७७ ७५ 


ता 


है आफ -5] (25 एक 2 2] हट रे + है| द। ५! (३ 88 2 % है? 7 
555 >5] 2.09॥ 5४5 [6 (8 55 (८५ ० १७8)॥ ५ ॥ ५589 585 


ना 


जज] &8542%&:55 ४०७ ८57५5] 52४ 2 66 &4 ५5७ ४४६ 


कर ९ | > 7 ं ५ /$ 2) ल्‍ा (६ थी! ऑऑ ्ई जे बकक 
भी) छ<द्री (7४ ड़ ७ ४५8 २5 2427 3 &059॥ है 5456 
ढ्टटर 2] 9 ३; ४ (0० ब. ०2 +*+ 739, मै, जी 
| ६ >> | 4. | 9.> 0.28 (| ६2४० | | >८८,१ ७८.)००-५३॥ ५८ (४००५ 


कर्ज हि” ही 9 ०+ 
69) | 9 ३ कि ज। | हि 


व : “हमने तो इस कुरआन में हर हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए 
बयान कर दी हैं लेकिन इंसान तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है। (54) लोगों के पास 
हिदायत आ चुकने के बाद उन्हें ईघान लाने और अपने रब से तौबा करने से प्लिर्फ़ उसी चीज़ ने 
रोका कि अगले लोगों का सा मामला उन्हें पेश आए या उनके सामने खुल्लम खुल्ला अज़ाब 


आ मौजूद हो जाए। (55) हम तो अपने रसूलों को प्लिरफ़ इसलिए भी भेजते हैं कि बह 
ख़ुशख़बरियाँ सुना दें ओर डरा दें। काफ़िर लोग झूठी बातों को सनद बनाकर झगड़े करके चाहते 
हैं कि इससे हक़ को लड़खड़ा दें, वह मेरी आयतों और जिस चीज़ से डराया जाए उसे मज़ाक़ में 
उड़ाले हैं।'' (56) 


इंसान बड़ा झगड़ालू है (आयत 54 से 56) : इंसानों के लिए हमने अपनी किताब में हर बात का बयान 


ख़ूब ख़ूब खोलकर कर दिया है ताकि राहे हक़ से न बहकें, हिदायत की राह से न भटकें लेकिन बावजूद इस 
बयान इस फुरक़ान के फिर भी सिवाय राह पाये लोगों के और तमाम के तमाम राहे नजात से हटे हुए हैं। मुस्नद 
अहमद में है कि एक रात को रसूलुल्लाह (:४::) हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास उनके मकान में आए और 
फ़र्माया “तुम सोये हुए हो, नमाज़ में नहीं हो?'' इस पर हज़रत अली (रज़ि.) ने जवाब दिया कि या 
रसूलल्लाह (4४)! हमारी जानें अल्लाह के हाथ में हें वह जब हमें उठाना चाहता है उठा बिठाता है आप यह 
सुनकर बगेर कुछ कहे वापिस लौट गए लेकिन अपने ज़ानू पर हाथ मारते हुए यह फ़र्माते हुए जा रहे थे कि 
इंसान तमाम चीज़ों से ज़्यादा झगड़ालू है।'' (स़रह्ठीह बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब तहरीजुन्नबी (:४:) अला 
क्रियामिल्लैलि वन्‍नवाफिल.,. 27; सहीह मुस्लिम : 775; मुस्नदे अहमद : /9॥; इब्ने ह़िब्बान : 
2568) 


लोग अज़ाब देखने का मुत़ालबा और हक़ का इकोर करते हैं : अगले ज़माने के और उस वक़्त के 
काफिरों की सरकशी बयान हो रही है कि हक़ वाज़ेह हो चुकने के बाद भी उसकी ताबेदारी से रुकते हैं, चाहते 
हैं कि अल्लाह के अज़ाबो को अपनी आँखों से देख लें। किसी ने तमन्ना की कि आसमान हम पर गिर पड़े, 
किसी ने कहा कि ला जो अज़ाब ला सकते हो, ले आ। कुरैश ने यह भी कहा, ऐ अल्लाह! अगर यह हक़ है तो 
हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई दर्दनाक अज़ाब हमें कर। 

उन्होंने यह भी कहा था कि ऐ नबी (4£:)! हम तो तुझे मज्नून जानते हैं और अगर वाक़ेई में तू सच्चा 
नबी है तो हमारे सामने फ़रिश्ते क्यूँ नहीं लाता बगैरह बगैरह। पस अज़ाबे इलाही के इंतिज़ार में रहते हैं और 
उसके मुआयना के दर पे रहते हैं। रसूलों का काम तो सिर्फ़ मोमिनों को ख़ुशख़बरियाँ देना और काफिरों को डरा 
देना है, काफ़िर लोग नाहक़ की हुजतें करके हक़ को अपनी जगह से फिसला देना चाहते हैं लेकिन उनकी यह 
चाहत कभी पूरी नहीं होने की। हक़ उनकी बातिल बातों से दबने का नहीं, यह मेरी आयतों और डरावे की बातों 
को ख़ाली मज़ाक़ ही समझ रहे हैं। और अपनी बेईमानी में बढ़ रहे हैं। 
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नकल ''उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वह फिर 
भी मुँह मोड़े रहे और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए बेशक हमने उनके 
दिलों पर उसकी समझ से पर्दे डाल रखे हैं। और उनके कानों में गिरानी है भले तू उन्हें हिदायत की 


तरफ़ बुलाता रहे लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं पाने के। (57) तेरा परवरदिगार बहुत ही 
बखिशिश वाला ओर मेहरबानी वाला हे वह अगर इनके आमाल की सज़ा में पकड़े तो बेशक 
इन्हें जल्द ही अज़ाब करे। बल्कि इनके लिए एक वादा की घड़ी मुक़ररर है जिससे वह सिरकने की 
जगह ही नहीं पाएँगे। (58) यह हैं वह बस्तियाँ जिन्हें हमने उनके मज़ालिम की बिना पर ग़ारत 
कर दिया, उनकी तबाही की भी हमने एक म्याद मुक़र्रर कर रखी थी।'” (59) 


बड़ा ज़ालिम कौन (आयत 57 से 59) : हकीकत में उससे बढ़कर पापी कौन है? जिसके सामने उसके 
पालने पोसने वाले का कलाम पढ़ा जाए और वह उसकी तरफ़ ध्यान तक न दे, उससे मानूस न हो, बल्कि मुँह 
फेरकर इंकार कर जाए और जो बुरे आमाल और स्याहकारियाँ इससे पहले की हैं उन्हें भी भूल जाए। इस ढिटाई 
की सज़ा यह है कि दिलों पर पर्दे पड़ जाते हैं फिर कुरआन व बयान का समझना नसीब नहीं होता कानों में 
गिरानी हो जाली है भली बात की तरफ तबजह नहीं रहती, अब लाख दाबते हिदायत दो लेकिन राह पानी 
मुश्किल व मह्ठाल है। ऐ नबी ( (४: )! तेग रब बड़ा ही मेहरबान बहुत आला रहमत वाला है अगर वह गुनहगारों 
की सज़ा जल्दी ही कर डाला करता तो ज़मीन पर कोई जानदार बाक़ी न बचता, वह लोगों के जुल्म से दरगुज़र 
कर रहा है। लेकिन इससे यह न समझा जाए कि पकड़ेगा ही नहीं। याद रखो, वह सख़त अज़ाबों वाला है, यह 
तो उसका हलम है पर्दापोशी है, मरी है, ताकि गुमराही वाले राहे रास्त पर आ जाएँ, गुनाहों वाले तौबा कर लें 
और उसके दामने रहमत को थाम ल॑ लेकिन जिसने इस हिलल्‍्म (क्रद्गरदानी) से फायदा न उठाया और अपनी 
सरकशी पर जमा रहा तो उसकी पकड़ का दिन क़रीब है जो इतना सख़त दिन होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएँगे, 
हमल गिर जाएँगे, उस दिन कोई पनाह की जगह न होगी कोई छुटकारे की सूरत न होगी। यह हैं तुमसे पहले की 
उम्मतें कि वह भी तुम्हारी तरह कुफ़ व इंकार में पड़ गईं ओर आख़िरकार मिटा दी गईं, उनकी हलाकत का 
मुक़॒र्ररा वक़्त आ पहुँचा और वह तबाह व बर्बाद हो गईं, पस ऐ मुश्रिकों! तुम भी डरते रहो, तुम अशरफुर्रुसुल 
नबी को सता रहे हो ओर उन्हें झुठला रहे हो, हालाँकि अगले कुफ्फ़ार से तुम ताक़त कुव्वत में सामाने अस्बाब 
में बहुत कम हो, मेरे अज़ाबों से डरो, मेरी बात्तों से नसीहत पकड़ो। 
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रा : “जबकि मूसा (3५७) ने अपने नौजवान से कहा कि में तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक 
कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँगा भले मुझे कई साल चलना पड़े। (60) जब 
वह दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों दरियाओं से मिलने की जगह थी वहाँ अपनी मछली भूल गए 
जिसने दरिया में सुरंग जेसा अपना रास्ता बना लिया। (6) जब यह दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो 
मूसा (:४०४) ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा नाशता दे, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त 


तक्लीफ़ उठानी पड़ी। (62) उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी? जबकि हम पत्थर से 
' टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहीं में तो मछली भूल गया था, दरअस़ल शैत़ान ने ही मुझे भुला 
। दिया कि मैं आपसे उसका ज़िकर करूँ। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना 
रास्ता बना लिया। (63) मूसा (४५७) ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे चुनाँचे वहीं से 
अपने क़दमों के निशान ढूँढते हुए बापिस लौटे। (64) पस हमारे बन्दों में से एक बन्दे को पाया 
जिसे हमने अपने पास की ख़ास़ रहमत अत़ा कर रखी थी। और उसे अपने पास से ख़ास इल्म 
सिखा रखा था।' ' (65) 


हज़रत मूसा (:१०६) ओर ख़िज़र (४४) का वाक़िया (आयत 60 से 65) : हज़रत मूसा (५७७) से 
ज़िकर किया गया कि अल्लाह का एक़ बन्दा दो दरिया मिलने की जगह है उसके पास वह इल्म है जो आपको 
हाम्निल नहीं। आपने उसी वक़्त उनसे मुलाक़ात करने की ठान ली अब अपने साथी से कहते हैं कि में तो वहाँ 
पहुँचे बगैर दम न लूँगा। मिलने की जगह हैं यह दो समुन्द्र एक तो बुह्ैरा फ़ारस मश्रिक़ी और दूसरा बुह्ैरा रूम 
मर्रिबी है। यह जगह तब्ख़ा के पास पश्चिम के शहरों के आख़िर में है, बल्लाहु आलम! तो फ़मति हैं कि भले 
मुझे बरसों तक चलना पड़े कोई हर्ज नहीं कहते हैं, कि क़ैस के लुगत में बरस को हक़ब कहते हैं। (तब्री 
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8/56) अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़्माते हैं हक़॒ब से मुराद अस्सी (80) बरस हैं। (त़ब्री : 8/56) 
पुजाहिद (रह) सत्तर बरस कहते हैं। (तब्री : 8/56) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ज़माना बतलाते हैं।( तब्री 
8/56) हजरत मूसा (५६७) को हुक्म मिला था कि अपने साथ नमक चढ़ी हुई मछली को ले लो जहाँ वह 
गुम हो जाए वहीं हमारा वह बंदा मिलेगा यह दोनों मछली साथ लिये चले, मज्मअल बहूरैन में पहुँच गए, वहाँ 
नहरे हयात थी, वहीं दोनों लेट, उस नहर के पानी के छींटे मछली पर पड़े, मछली हिलने जुलने लग गई। 
आपके साथी हज़रत यूशअ (५७७) की ज़िंबील में यह मछली रखी हुई थी और वह समुन्द्र के किनारे था, 
मछली ने समुन्द्र के अंदर कूद जाने के लिए जस्त लगायी और हज़रत यूशअ (५६७) की आँख खुल गई, 
मछली उनके देखते हुए पानी में गई और पानी में सीधा सूरख् होता चला गया पस जिस तरह ज़मीन में सूराख 
और सुरंग बन जाती है उसी तरह पानी में जहाँ से वह गई सूराख़ हो गया। इधर उधर पानी खड़ा हो गया और 
वह सूराख़ बिलकुल खुला हुआ रहा, पत्थर की तरह पानी में छेद हो गया। (तब्री : 8/58) जहाँ जिस पानी 
को लगती हुई वह मछली गई वहाँ का वह पानी पत्थर जैसा हो गया और पूरा सराख़ बनता चला गया। मुहम्मद 
बिन इस्हाक़ (रह.) मरफूअन लाए हैं कि हुज़ूर (2) ने इस बात का बयान करते हुए फ़र्माया कि “पानी इस 
तरह इब्तिदाए दुनिया से नहीं जमा, सिवाय उस मछली के चले जाने की जगह के आसपास के पानी के यह 
निशान मिस्ल सूराख़ ज़मीन के बराबर मूसा (:४६७) के वापिस पहुँचने तक बाकी ही रहे'' उस निशान को 
देखते ही हजरत मूसा (५७७) ने फर्माया, इसी की तलाश में तो हम थे जब मछली को भलकर यह दोनों आगे 
बढ़े यहाँ यह बात याद रखने की है कि एक का काम दोनों साथियों की तरफ़ मंसूब हुआ है, भूलने वाले सिर्फ़ 
यूशअ (:६७४) थे जैसे फर्मान है ( 5 (५.5 990 (५५:-५ #5%) (55/रहमान : 22) यानी इन दोनों 

समुन्द्रों में से मोती और मूँगे निकलते हैं हालाँकि दो क़ौलों में से एक यह है कि लूअ लूअ और मरजान सिर्फ़ 
खारी पानी में से निकलते हैं जब वहाँ से एक मरहला और तै कर गये तो हज़रत मूसा (४४७) ने अपने साथी से 
नाश्ता मांगा और सफ़र की तक्लीफ़ भी बयान कौ। यह तक्लीफ़ मक़्सूद से आगे निकल आने के बाद हुई, इस 
पर आपके साथी को मछली का चला जाना याद आया और कहा जिस चट्टान के पास हम ठहरे थे उस वक़्त 
में मछली भूल गया और आपसे ज़िकर करना भी शैतान ने भुला दिया। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की क़िरअत (अन 
अज़्कुरा लहू) फ़मति हैं कि उस मछली ने तो अजीबो गरीब तरीक़े से पानी में अपनी राह पकड़ी। उसी वक़्त 
हजरत मूसा (:&६७) ने फ़र्माया, लो ओर सुनो! उसी जगह की तलाश में हम थे तो वह दोनों अपने उसी रास्ते 
पर अपने कदमों के निशान खोजते हुए वापिस लोटे वहाँ हमारे बन्दों में से एक बन्दे को पाया जिसे हमने अपने 
पास की रहमत से और अपने पास का इल्म अता कर रखा था। यह हज़रत ख़िज़र (५५8) थे। 


बुख़ारी शरीफ़ की रिवायत : स़हीह़ बुख़ारी में हे कि हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रजि.) से कहा कि हज़रत नोफ का ख्याल है कि ख़िज़्र (४६#) से मिलने वाले मूसा बनी 
इस्राईल के मूसा न थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फर्माया, बह दुश्मने ख़ुदा झूठा है हमसे उबय बिन कब 
(रजि.) ने फ़र्माया है, र्सूुलुल्लाह (452) से उन्हों ने सुना कि '(हज़रत) मूसा (४५७) खड़े होकर बनी 
इसाईल को ख़ुत्बा दे रहे थे जो आपसे सवाल हुआ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? आपने जवाब दिया कि में 
तो चूँकि आपने उसके जवाब में यह न कहा कि अल्लाह जाने इसलिए रब को यह कलिमा नापसंद आया। उसी 


वक़्त वही आई कि हाँ! मज्मअल बहरैन में हमारा एक बन्दा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है उस पर हज़रत 
मूसा (५५६8) ने फ़र्माया फिर परवरदिगार! मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हुक्म हुआ कि अपने साथ एक 
मछली रख लो, उसे तोशादान में डाल लो जहाँ वह मछली खो जाए वहीं वह मिल जाएँगे तो आप अपने साथ 
अपने साथी यूशअ बिन नून (:७&७) को लेकर चले, पत्थर के पास पहुँचकर अपने सर उस पर रखकर दो घड़ी 
सो रहे, मछली उस तोशेदान में तड़पी और कूदकर उससे निकल गई, समुन्द्र में ऐसी गई जेसे कोई सुरंग 
लगाकर ज़मीन में उतर गया हो! पानी का चलना बहना अल्लाह तआला ने रोक दिया और ताक़ को तरह वह 
सूराख़ बाक़ी रह गया। हज़रत मूसा (9५४) जब जागे तो आपके साथी यह ज़िक्र करना आपसे भूल गए, उसी 
वक़्त वहाँ से चल पड़े, दिन पूरा होने के बाद रत भर चलते रहे, सुबह ह॒ज़रत मूसा (५४६४) को थकान और 
भूख मालूम हुई, अल्लाह ने जहाँ जाने का हुक्म दिया था जब तक वहाँ से आगे न निकल गए, थकान का नाम 
तक न था। अब अपने साथी से खाना माँगा और तक्लीफ़ बयान की। उस वक़्त आपके साथी ने फ़र्माया कि 
पत्थर के पास जब हमने आराम किया था वहीं उसी वक़्त वह मछली तो मैं भूल गया और उसके ज़िकर करने 
को भी शैतान ने भुला दिया ओर उस मछली ने तो समुन्द्र में अजीब तरह से रास्ता निकाल लिया। मछली के 
लिए सुरंग बन गई और उनके लिए हेरत का बाइस बन गया। हज़रत मूसा (४७७) ने फर्माया, उसी की तो 
तलाश थी। 


चुनाँचे अपने कदमों के निशान देखते हुए दोनों वापिस लौटे। उसी पत्थर के यास पहुँचे देखा कि एक 
साहब कपड़े में लिपटे हुए बेठे हैं। आपने सलाम किया, उसने कहा, ताज्जुब है आपकी सरजमीन में यह सलाम 
कहाँ? आपने फर्माया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या बनी इस्राईल के मूसा? आपने फ़र्माया हाँ! और मैं 
इसलिए आया हूँ कि आप मुझे वह सिखा दीजिए जो भलाई आपको अल्लाह की तरफ़ से सिखायी गई है। 
आपने फ़र्माया, मूसा (४५७७)! आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि मुझे जो इल्म है बह आपको 
नहीं और आपको जो इल्म है बह मुझे नहीं, अल्लाह तआला ने दोनों को अलग अलग इल्म अता कर रखा है। 
हज़रत मूसा (५७४) ने फर्माया, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि में सब्र करूँगा और आपके किसी फ़र्मान की 
नाफ़र्मानी न करूँगा। हज़रत ख़िज़र (५७७8) ने फ़र्माया, अच्छा अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मुझसे ख़ुद 
किसी बात का सवाल न करना यहाँ तक कि मैं ख़ुद तुम्हें उसकी बाबत ख़बरदार न कर दूँ। इतनी बातें करके 
दोनों साथ चले, दरिया के किनारे एक कश्ती थी उनसे अपने साथ ले जाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने 
हजरत ख़िज्र (५७७) को पहचान लिया और बगैर किराया लिए दोनों को सवार कर लिया! कुछ ही दूर चले 
होंगे जो हज़रत मूसा (४७७) ने देखा कि ख़िज्र (:४७७४:) चुपचाप कश्ती के तख़ते कुल्हाड़े से तोड़ रहे हैं। हज़रत 
मूसा (४७७) ने फर्माया, यह क्या? इन लोगों ने तो हमारे साथ एहसान किया बगैर किराया लिए कश्ती में 
सवार किया और आपने उसके तख़ते तोड़ने शुरु कर दिये, जिससे तमाम अहले कश्ती डूब जाएँ यह तो बड़ा ही 
नाख़ुशगवार काम करने लगे, उसी वक़्त ख़िज़्र (४७७) ने फ़र्माया, देखो! मेंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था 
कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। (हज़रत) मूसा (४७७) मअज़िरत करने लगे कि गलती हो गयी, भूल से 
पूछ लिया, माफ़ी कर दीजिए और सख्ती न कीजिए। हुज़ूर (३22) फ़र्माते हैं ''वाकेई पहली गलती भूल से ही 
थी'' फ़मते हैं कश्ती के एक तख़ते पर एक चिड़िया आ बैठी ओर समुन्द्र में चोंच डालकर पानी पीकर उड़ गई, 


उस वक़्त हज़रत ख़िज़र (४४७) ने हजरत मूसा (:४५४) से फर्माया, मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से 
इतना ही कम किया है जितना पानी इस समुन्द्र में से उस चिड़िया की चोंच ने कम किया है। अब कश्ती किनारे 
लगी और किनारे पर दोनों चलने लगे जो हज़रत ख़िज़्र (४७४ ) की नज़र चंद खेलते हुए बच्चों पर पड़ी उनमें से 
एक बच्चे का सर पकड़कर हज़रत ख़िज्र (५४७७) ने उसकी गर्दन इस तरह मरोड़ी कि उसी वक़्त उसका दम 
निकल गया। हज़रत मूसा (५७७) घबरा गये और कहने लगे बगैर किसी कत्ल के इस बच्चे को आपने नाहक़ 
मार डाला? आपने बड़ा ही मुंकर काम किया। हजरत ख़िज़्र (४५७) ने फर्माया, देखो! इसी को मैंने पहले ही से 
कह दिया था कि तुम्हारी हमारी निभ नहीं सकती। उस वक़्त हज़रत ख़िज्र (४६६) ने पहले से ज़्यादा सख़ती की 
हज़रत मूसा(४७8) ने फर्माया, अच्छा! अब अगर मैं कोई सवाल करूँ तो बेशक आप मुझे अपने साथ न 
रखना, यक़ीनन अब आप मअज़ूर हो गए चुनाँचे फिर दोनों साथ चले एक बस्ती वालों के पास पहुँचे उनसे 
खाना मांगा लेकिन उन्होंने उनकी मेहमान नवाज़ी न की वहीं एक दीवार देखी जो झुक गई थी और गिरने के 
क़रीब थी उसी वक़्त हज़रत ख़िज़्र (७७) ने हाथ लगाकर उसे ठीक कर दिया। हज़रत मूसा (%:७) ने 
फर्माया, छयाल तो कीजिए हम यहाँ आए इन लोगों से खाना मांगा, इन्होंने न दिया, मेहमाननवाज़ी के ख़िलाफ़ 
किया, इनका यह काम था आप इनसे उज्रत ले सकते थे (हज़रत) ख़िज्र (५७७) ने फर्माया, यह है मुझमें और 
तुममें जुदाई। अब मैं तुम्हें इन कामों की असलियत बता दूँगा। रसूलुल्लाह (4४2) फ़र्माते हैं "काश कि हज़रत 
मूसा (४५७) सब्र से काम लेते तो उन दोनों की और भी बहुत सी बातें हमारे सामने अल्लाह तआला बयान 
करता।'' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की क़िरअत में (४४:55 5४ $) (8/कहफ़ : 79) के बदले (वकाना 
अमामहुम) है और (सफ़ौनतिन) के बाद (स्लालिहतिन) का लफ़्ज़ भी है और (अम्मल गुलामि) के बाद 
(फ़काना काफिरन) के लफ़्ज़भी हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह कहफ़ बाब क़ौलुहू (इज़ क़ाला 
मूसा लि फ़ताहू ला अब्रहु हत्ता अब्लुग...) : 4725; सहीह मुस्लिम : 2380; अबूदाऊद : 4707; तिर्मिज़ी 
: 349; इब्ने हिब्बान : 6220) और सनद से भी यह हृदीस मरवी है इसमें हे कि उस पत्थर के पास हजरत 
मूसा (४७७७) रुक गए वहीं एक चश्मा था जिसका नाम नहरे हयात था, उसका पानी जिस चीज़ को लग जाता 
वह ज़िन्दा हो जाती थी उसमे चिड़िया के पानी लेने के बाद ख़िज्र (:%४/) का यह कौल मंकूल है कि मेरा और 
तेरा तमाम मख़लूक़ का इल्म अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में उतना ही है जितना इस चिड़िया की चोंच का 
पानी इस समुन्द्र के पानी के मुकाबले में...। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह कहफ़ बाब क़ौलुहू तआला 
(काला अरजेता इज़ अवेैना इलस्सख़रति...) : 4727) 


सहीह बुख़ारी की एक और हदीस में है सईद बिन जुबेर (रह.) फ़मति हैं कि में (हज़रत) अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज़ि.) के घर में उनके पास था आपने फर्माया कि जिसको जो सवाल करना हो कर ले। मैंने 
कहा कि अल्लाह तआला मुझे आप पर फिदा करे, कूफेमें एक बाड़ज़ हैं जिनका नाम नौफ़ है। फिर पूरी हदीस 
बयान की जैसाकि ऊपर गुज़री, उसमें है कि “हज़रत मूसा (:४७७) के उस ख़ुत्बे से आँखें बह निकली थीं और 
दिल नर्म पड़ गए थे जब आप जाने लगे तो एक शख़स आपके पास पहुँचा और उसने सवाल किया कि रूए 
ज़मीन पर आपस ज़्यादा इल्म काला भी कोई है? आपने फर्माया, नहीं! इस पर अल्लाह तआला ने आपको 
एताब किया क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तरफ़ इल्म को नहीं लौटाया। उसमें है कि जब हज़रत मूसा (४६8) ने 


निशान तलब किया तो इर्शाद हुआ कि एक मरी हुई मछली अपने साथ रखो जिस जगह उसमें रूद्र पड़ जाए 
वहीं पर आपकी उस शख्स से मुलाक़ात होगी। चुनाँचे आपने मछली ली ज़िंबील (थैला) में रख ली और 
अपने साथी से कहा आपका स्रिर्फ इतना ही काम है कि जहाँ यह मछली आपके पास से चली जाए वहाँ आप 
मुझे ख़बर कर देना, उन्होंने कहा, यह तो बिलकुल आसान सी बात है, उनका नाम यूशअ बिन नून था( लि 
फ़ताहू) से मुराद यही है यह दोनों बुजुर्ग गीली जगह में एक पेड़ के नीचे थे। हज़रत मुसा (४४७) को नींद आ 
गई थी और हज़रत यूशअ (४८६) जाग रहे थे जो मछली कूद गई। उन्होंने छ़याल किया कि जगाना तो ठीक 
नहीं जब आँख खुलेगी बता दूँगा, उसमें यह भी है कि पानी में जाने के वक़्त जो सूराख़ हो गया था'' इसे राबी 
हृदीस अम्र ने अपने अंगूठे और उसके पास को दोनों उँगलियों का हल्क़ा करके दिखाया कि इस त़रह का था 
जैसे पत्थर में होता है।'' वापसी पर हज़रत ख़िज़्र (४७७) समुन्द्र के किनारे सब्ज़ गद्दी बिछाये मिले, एक चादर 
में लिपटे हुए थे, उसका एक सिरा तो दोनों पैरों के वीचे रखा हुआ था और दूसरा किनारा सर तले था। हज़रत 
मूसा (:४८४:) के सलाम पर आपने मुँह खोला, उसमें यह भी था कि हज़रत ख़िज़्र (४७७) ने फर्माया कि 
आपके हाथ में तौरात मौजूद है, वह्ठी आसमान से आ रही है, क्या यह काफ़ी नहीं? और मेरा इल्‍्म आपके 
लाइक़ भी नहीं, और न मैं आपके इल्म के क़ाबिल हूँ, इसमें है कि कश्ती का तख़ता तोड़कर आपने एक तांत से 
बाँध दिया था। पहली बार का आपका सवाल तो भूले से ही था, दूसरी बार का बतुौरे शर्त के था हाँ! तीसरी 
बार का सवाल कस॒दन अलेहिदगी की वजह से था उसमें हे कि लड़कों में एक लड़का था काफिर होशियार, 
उसे हज़रत ख़िज़्र (४५2) ने लिटाकर छुरी से ज़िब्ह कर दिया।'' एक क़िरअत में (ज़ाकियतम्‌ मुस्लिमतन) भी 
है। (बराअहुम) की क्रिरअत (अमामहुम) भी है। उस ज़ालिम बादशाह का नाम उसमें हुदद बिन बुदद हैऔर 
जिस बच्चे को क़त्ल किया गया था उसका नाम हैसूर था। कहते हैं कि उस लड़के के बदले उनके यहाँ एक 
लड़की हुई। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतूल कहफ़ बाब (फ़लम्मा बलगा मज्मआ बैनिहिमा नसिया 
हूतहुमा...) : 4726) एक रिवायत में है कि “हज़रत मूसा (:%&७) ख़ुत्बा दे रहे थे और फ़र्माया कि अल्लाह 
तआला को और उसके अम्र को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता...'' यह नोफ़ बिन कअब (रह. ) की बीबी के 
लड़के थे उनका क़ौल था कि जिस मूसा (४७७) का इन आयतों में ज़िक्र है यह मूसा बिन मैशा थे। 


और रिवायत में है कि 'ह॒ज़रत मूसा (५८8४) ने जनाब बारी तआला से सवाल किया कि अल्लाह! 
अगर तेरे बन्दों में मुझसे बड़ा आलिम कोई हो तो मुझे आगाह फ़र्मा। उसमें है कि नमक चढ़ी हुई मछली आपने 
अपने साथ रखी थी। उसमें यह भी है कि हज़रत ख़िज़्र (७७) ने फ़र्माया, तुम यहाँ क्यूँ आए? आपको तो 
अभी बनी इस्राईल में ही मशगूली है। इसमें है कि छुपी हुई बातें हज़रत ख़िज़्र (:४६६।) को मालूम करायी जाती 
थीं तो आपने फर्माया कि तुम मेरे साथ ठहर नहीं सकते क्योंकि आप तो जाहिर को देखकर फैसला करेंगे और 
मुझे राज़ पर ख़बर होती है। चुनाँचे शर्त हो गई कि भले आप केसी ही ख़िलाफ़ देखें लेकिन लब न हिलाएँ जब 
तक कि हज़रत ख़िज़्र (१४६७) ख़ुद न बतलाएँ। कहते हैं, यह कश्ती तमाम कश्तियों से मजबूत और उम्दा 
बेहतर और अच्छी थी, वह बच्चा एक बेमिस्ल बच्चा था, बड़ा हसीन बड़ा होशियार बड़ा ही तर्रार। हज़रत 
ख़िज़्र (५७७) ने उसे पकड़कर पत्थर से उसका सर कुचल कर मार डाला। हज़रत मूसा (:७४) अल्लाह के डर 
से काँप गए कि नन्हा सा प्यारा सा बच्चा इस बेदर्दी से बगेर किसी वजह के हज़रत ख़िज्र (३७६८७) ने जान से 
मार डाला! दीवार गिरती हुई देखकर ठहर गए पहले तो उसे बाक़ायदा गिरा दिया और फिर आराम से चुनने 
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बैठे। हज़रत मूसा (४६४) उक्ता गए कि बैठे बिठाए अच्छा धंधा ले बैठे।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) फर्माते 
हैं, उस दीवार के नीचे का ख़ज़ाना सिर्फ इल्म था। 


और रिवायत में है कि ''जब हज़रत मूसा (७६७) और आपकी क़ौम मिस्र पर मालिब हो गई और 
यहाँ आकर बह आराम के साथ रहने सहने लगे तो हुक्म हुआ कि इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिलाओ। 
आप ख़ुत्बे के लिए खड़े हुए ओर अल्लाह के एह्सानात बयान करने लगे कि अल्लाह तआला ने तुम्हें यह यह 
नेअमतें अता कीं। आले फ़िरओन से उसने तुम्हें नजात दी, तुम्हारे दुश्मनों को गारत और डुबो दिया फिर तुम्हें 
उनकी ज़मीन का मालिक बना दिया, तुम्हारे नबी से बातें कीं, उसे अपने लिए पसंद किया, उस पर अपनी 
मुहब्बत डाल दी, तुम्हारी तमाम हाजतें पूरी कीं, तुम्हारे नबी तमाम ज़मीन वालों से अफ़ज़ल हैं! उसने तुम्हें 
तौरात अता की। अल्शर्ज़ पूरे जोरों से अल्लाह की बेशुमार और अनगिनत नेअमर्तें उन्हें याद दिलायीं। इस पर 
एक इस्राईली ने कहा कि फ़िल वाक़ेअ बात यही है ऐ अल्लाह के नबी! कया ज़मीन पर आपसे ज्यादा इल्म 
बाला भी कोई है? आपने बेसाख़ता फ़र्माया, नहीं है। उसी वक़्त जनाबे बारी ने हज़रत जिब्नईल (५७७) को 
भेजा कि इनसे कहो, तुम्हें क्या मालूम कि मैं अपना इल्म कहाँ कहाँ रखता हूँ? बेशक समुन्द्र के किनारे पर एक 
शख़्स़ है जो तुझसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद हज़रत ख़िज्र 
(५७४७४) हैं। पस हज़रत मूसा (४८७) ने अल्लाह तआला से सवाल किया कि उनको मैं देख लूँ। वह़ी हुई कि 
अच्छा समुन्द्र के किनारे जाओ, वहाँ एक मछली मिलेगी उसे ले लो। अपने साथी को सौंप दो फिर किनारे 
किनारे चल दो। जहाँ तू मछली को भूल जाए और वह तुझसे खो जाए वहीं तू मेरे उस नेक बन्दे को पाएगा। 
हजरत मूसा (४७७) जब चलते चलते थक गए तो अपने साथी से जो उनका गुलाम था, मछली के बारे में 
सवाल किया। उसने जवाब दिया कि जिस पत्थर के पास हम ठहरे थे बहीं मैं मछली को भूल गया और तुझसे 
ज़िकर करना शैतान ने बिलकुल भुला दिया। मैंने देखा कि मछली तो गोया सुरंग बनाती हुई दरिया में जा रही 
थी। हज़रत मूसा (५४७) को यह सुनकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। जब लौटकर वहाँ आये तो देखा कि मछली ने 
पानी में जाना शुरू किया है। ह ज़रत मूसा (५६2) भी अपनी लकड़ी से पानी को चीरते हुए उसके पीछे हो 
लिए। मछली जहाँ से गुज़रती थी उसके दोनों तरफ़ का पानी पत्थर बन जाता था उससे भी अल्लाह के नबी 
सख़त ताज्जुब में पड़ गए, अब मछली एक जज़ीरे में आपको ले गई, आख़िर तक। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) ओर हुर्र बिन क़ैस (रह.) में इख्ठितिलाफ़ था कि मूसा (४६४) के यह साहब 
कौन थे? हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान था कि यह ख़िज्र (४७७) थे। उसी वक़्त उनके पास से 
हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) गज़रे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उन्हें बलाकर अपना इख़ितलाफ़ बयान किया। 
उन्होंने रसूलुल्लाह (:£2) से सुनी हुई हदीस बयान की जो तक़रीबन ऊपर गुज़र चुकी है। उसमें साइल के 
सवाल के अल्फाज़ यह हैं कि क्या आप उस शख़्स़ का होना भी जानते हैं जो आपसे ज़्यादा इल्म वाला हो?'' 
(स़ह्ीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब मिन फज़ाइलिल ख़िज़्र (४७७) : 2380) 
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यम कर : “उनसे मूसा (अ.) ने कहा कि में आपकी ताबेदारी करूँ? कि आप मुझे उस नेक 
इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। (66) उसने कहा आप मेरे साथ हर्गिज़ हर्गिज़ 
सब्र नहीं कर सकते। (67) और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में न लिया हो उस पर स़न्र 
कर भी कैसे सकते हैं? (68) मूसा (५६४) ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे स़त्र 
करने वाला पाएँगे और किसी बात में आपकी नाफ़र्मानी न करूँगा। (७9) उसने कहा, अच्छा! 
अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इस़रार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्त्रत मुझसे कुछ 
न पूछना जब तक में ख़ुद उसकी निस्बत कोई ज़िकर न सुनाऊँ।'' (70) 


हज़रत ख़िज़र (४७७) ओर मूसा (9«8) में बातच्चीत (आयत 66 से 70) : यहाँ उस बातचीत का 
ज़िकर हो रहा है जो हज़रत मूसा (४४७) और हज़रत ख़िज़्र (:४५७) के बीच हुई थी। हज़रत ख़िज्र (५७५७) उस 
इल्म के साथ ख़ास़ किये गए थे जो हज़रत मूसा (४७-)) को न था और हज़रत मूसा (४७४) के पास वो इल्म 
था जिससे हज़रत ख़िज़र (५४८७) बेख़बर थे। पस हज़रत मूसा (७७) अदब से और इसलिए कि हज़रत ख़िज़्र 
(५४७) को मेहरबान कर लें उनसे सवाल करते हैं शागिर्द को इसी तरह अदब के साथ अपने उस्ताद से पूछना 
चाहिए। पूछते हैं अगर इजाज़त हो तो मैं आपके साथ रहूँ आपकी ख़िदमत करता रहेँ और आपसे इल्म हासिल 
करूँ जिससे मुझे नफ़ा हासिल हो और मेरे अमल नेक हो जाएँ। हज़रत ख़िज्र (५६७) इसके जवाब में कहते हैं 
कि तुम मेरा साथ नहीं निभा सकते मेरे काम आपको अपने इल्म के ख़िलाफ़ नज़र आएँगे, मेरा इल्म आपको 
नहीं और आपको जो इल्म है वह अल्लाह तझआला ने मुझे नहीं सिखाया, पस मैं अपनी एक अलग ख़िदमत पर 
मुक़र्रर हूँ और आप अलग ख़िदमत पर। नामुम्किन है कि आप अपनी मालूमात के ख़िलाफ़ मेरे काम देखें और 
फिर सब्र कर सकें। और वाक़ेई में आप इस हाल में मअज़्र भी हैं क्योंकि छुपी हुई ड्रिक्मत और मस्लिहत 
आपको मालूम नहीं और मुझे अल्लाह तआला उन पर ख़बरदार कर देता है। इस पर हज़रत मूसा (४७७) ने 
जवाब दिया कि आप जो कुछ करेंगे मैं उसे स़न्न से बर्दाश्त करता रहूँ। किसी बात में आपके ख़िलाफ़ न करूँगा 
फिर ख़िज़्र (४६६) ने एक शर्ते रखी कि अच्छा किसी चीज़ के बारे में आप मुझसे सवाल न करेंगे में जो कहूँ 
वह सुन लेंगे, आप अपनी तरफ़ से किसी सवाल की शुरुआत न करेंगे। 
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इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास (रजि.) का क़ौल है कि हज़रत मूसा (:४५७) ने अल्लाह तज़ाला रब्बुल 
आलमीन अज़ व जल्‍्ल से सवाल किया कि तुझे अपने तमाम बन्दों से ज्यादा प्यारा कौन है? जबाब मिला 
कि जो हर वक़्त मेरी याद में रहे और मुझे भुलाए नहीं। पूछा कि तमाम बन्दों में सबसे ज़्यादा अच्छा फैसला 
करने वाला कौन है? फ़र्माया जो हक़ के साथ फैसला करे और ख़्बाहिश के पीछे न पड़े। पूछा कि सबसे बड़ा 
अआालिम कौन है? फ़र्माया, वह जो आलिम होकर इल्थ की जुस्तजू में लगा रहे हर एक से सीखता रहे कि 
मुम्किन है कोई हिदायत का कलिमा मिल जाए और मुम्किन है कोई बात गुमराही से निकलने की हाथ लग 
जाए। हज़रत मूसा (५७७) ने पूछा कि क्या ज़मीन में तेरा कोई बन्दा मुझसे भी ज़्यादा आलिम है? फ़र्माया हाँ! 
पूछा वह कौन है? फ़र्माया, ख़िज़र (४५७)! अर्ज़ किया में उन्हें कहाँ तलाश करूँ? फ़र्माया दरिया के किनारे 
पत्थर के पास जहाँ से मछली भाग खड़ी हो, पस हज़रत मूसा (५७७) उनकी तलाश में चले फिर वह हुआ 
जिसका ज़िकर कुरआने करीम में मौजूद है। उसी पत्थर के पास दोनों की मुलाक़ात हुई। 


इस रिवायत में यह भी है कि समुन्द्रों के मिलाप की जगह जहाँ से ज़्यादा पानी कहीं भी नहीं चिड़िया ने 
चोंच में पानी लिया था, आख़िर तक। 
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. तर्जुमा : “फिर वह दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए, ख़िज़र (७५७) ने उसके 
तख़ते तोड़ दिए, मूसा (अ .) ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं फिर तो कश्ती वाले सब डूब 
जाएँगे तू बड़ी मुंकर चीज़ लाया। (7) ख़िज़्र (:७:४) ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही 


आपसे कहा कि आप मेरे साथ हर्गिज़ स़ब्र न कर सकेंगे। (72) मूसा (अ .) ने जवाब दिया कि 
मेरी भूल पर मुझे न पकड़ और मुझे अपने काम में तंगी में न डाल।'' (73) 


हज़रत ख़िज़र (५६७) ने कश्ती तोड़ दी (आयत 7 से 73) : दोनों में जब शर्त ते हो गई तू सवाल न 
- करना जब तक में ख़ुद ही उसकी हिक्मत तुझ पर ज़ाहिर न करूँ तो दोनों एक साथ चले पहले मुफस्सल 
रिवायतें गुज़र चुकी हैं कि कश्ती वालों ने उन्हें पहचानकर बगैर किराया लिए सवार कर लिया था जब कश्ती 
चली और बीच समुन्द्र में पहुँची तो ख़िज़्र (:७७७॥) ने एक तख़ता उसका उखेड़ डाला, फिर उसे ऊपर से ही 
जोड़ दिया। यह देखकर हज़रत मूसा (५७8) से सत्र न हो सका, शर्त को भूल गए और झट से कहने लगे कि 
यह क्या वाहियात बात है। (लि तुग्र्क़ा) का लाम लामे आक्िबत है, लामे तअलील नहीं है। जैसे शायर के 
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इस क़ौल में (लिदू लिल मौति वब्नू लिल ख़राबि यानी हर पैदाशुदा जानदार का अंजाम मौत है और हर बनाई 
हुई इमारत का अंजाम उजड़ना है (इम्रन) के मअनी मुंकर और अजीब के हैं। यह सुनकर हज़रत ख़िज़्र (४५७) 
ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया कि तुमने अपनी शर्त के ख़िलाफ़ किया, में तो तुमसे पहले ही कह चुका था 
कि तुम्हें इन बातों का इल्म नहीं तुम ख़ामोश रहना मुझसे कुछ न पूछना, न सवाल करना, इन कामों की 
मस्लिहत और हिक्मत अल्लाह ने मुझे बता रखी है ओर तुमसे यह चीजें छुपी हुई हैं। मूसा (४:४७) ने 
मअज़िरत की कि इस भूल को माफ़ कर दो और मुझ पर सख़ती न करो पहले जो लम्बी हृदीस मुफ़्स्सल 
वाक़िया की बयान हुई है उसमें है कि यह पहला सवाल फ़िल वाकेअ भूल से ही था। 
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तर्जुमा : ''फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया ख़िज़्र (४५७) ने उसे मार डाला, 
मूसा (9६७) ने कहा कि कया आपने एक पाक जान को बगैर किसी क़रिस़ास़ (बदले) के मार 


डाला? बेशक आप तो बड़ी बुरी चीज़ लाये हैं।'' (74) 


हज़रत ख़िज़्र (५५४) ने एक बच्चे को क़त्ल कर डाला (आयत 74) : फ़र्मान है इस वाक़िया के बाद 
दोनों साहब एक साथ चले एक बस्ती में चंद बच्चे खेलते हुए मिले, उनमें से एक बहुत ही तीतरा निहायत 
ख़ूबसूरत चालाक लड़का था उसे पकड़कर हज़रत ख़िज़्र (७७) ने उसका सर तोड़ दिया तो पत्थर से या हाथ 
ही से गर्दन मरोड़ी बच्चा उसी वक़्त मर गया। हज़रत मूसा (५४५७) काँप उठे और बड़े सख़त लहजे में कहा, क्या 
वाहियात है छोटे बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी शरई वजह के मार डालना यह कौनसी भलाई है? बेशक तुम 
निहायत मुंकर काम करते हो। 


अल्हम्दु लिल्लाह! पन्द्रहवाँ पारा मुकम्मल हुआ। 
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तर्जुमा : “वह कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था? कि तुम मेरे साथ रहकर स़ब्र नहीं कर 
सकते। (75) मूसा (४६४) ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद में आपसे किसी चीज़ के 
बारे में सवाल करूँ तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना यक़ीनन तुम मेरी तरफ़ से मअज़िरत 
को पहुँच चुके। (76) फिर दोनों चले एक गाँव वालों के पास आकर उनसे खाना मांगा, उन्होंने 
पेहमानदारी से प्लाफ़ इंकार कर दिया दोनों ने वहाँ एक दीवार देखी जा गिरना ही चाहती थी उसने 
उसे ठीक ठाक और सही कर दिया। मूसा (८8) कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर 
मजदूरी ले लेते। (77) वह कहने लगे बस यह जुदाई है मेरे और तेरे बीच अब में तुझे उन बातों 
की अस्नलियत भी बता दूँगा जिन पर आपसे स़ब्र न हो सका।'' (78) 


हज़रत मूसा (अ .) की मअज़िरत (आयत 75 से 78) : हज़रत ख़िज़्र (४७७) इस दूसरी बार और 
ज्यादा ताकीद से हज़रत मूसा (४७४) को उनकी मंज़ूर की हुई शर्त के ख़िलाफ़ करने पर तंबीह की। इसीलिए 
हज़रत मूसा (४६७) ने भी इस बार और ही राह इख़्तियार की और फ़मने लगे कि अच्छा! इस बार और जाने 
दो। अब अगर मैं आप पर ऐतिराज़ करूँ तो मुझे आप अपने साथ न रहने देना। यक्रीनन आप बार बार मुझे 
मुतनब्बा करते रहे और अपनी तरफ़ से आपने कोई कमी नहीं की। अब अगर क़सूर करूँ तो ज़ज़ा पाऊँ। 


इब्ने जरीर में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं कि रसूले करीम (4£:) की 
आदते मुबारक थी कि जब कोई याद आ जाता और उसके लिए आप दुआ करते तो पहले अपने लिए करते। 
एक दिन कहने लगे “हम पर अल्लाह की रहमत ओर मूसा (५८७) पर, काश कि वह अपने साथी के साथ 
और भी ठहरते और स़त्र करते तो और भी बहुत सी ताज्जुबखेज़ बातें मालूम होतीं लेकिन उन्होंने तो यह कहकर 
छुट्टी ले ली कि अब अगर पूछूँ तो साथ टूट जाए मैं अब ज्याद तकलीफ में आपको डालना नहीं चाहता।'' 
(घ्हीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब मिन फ़ज़ाइलिल ख़िज़्र (५४७६७) : 2380; अबूदाऊद : 3984; 
सुननुल कुद्या : 30; इब्ने द्विब्बान : 989) 


व _+ ५,» सरह कहफ़ (8] 
हज़रत ख़िज़र (७:2४) का दीवार तअमीर करना : दूसरी बार के इस वाकिये के बाद फिर दोनों साहब 
मिलकर चले। एक बसती में पहुँचे! मरवी है वह बस्ती ऐला थी। यहाँ के लोग बड़े ही कंजूस थे। (अहमद : 
5/9; सहीह़ मुस्लिम : 2380) इंतिहा यह कि दों भूखे मुसाफिरों के माँगने पर भी उन्होंने खिलाने से भी 
साफ़इंकार कर दिया। बहाँ देखते हैं कि एक दीवार गिरने वाली है जगह छोड़ चुकी है, झुक गई है। दीवार की 
तरफ इरादे की इस्नाद बतौरे इस्तआरा के है। उसे देखते ही यह कमर कसकर लग गए और देखते ही देखते उसे 
मज़बूत कर दिया और बिलकुल सही कर दिया। 


पहले हृदीस बयान हो चुकी है कि आपने अपने दोनों हाथों से उसे लौटा दिया, ख़म ठीक हो गया 
ओर दीवार दुरुस्त हो गई। उस वक़्त फिर कलीमुल्लाह बोल उठे कि सुब्ह्रानल्लाह! इन लोगों ने हमें खाने तक 
को न पूछा बल्कि माँगने पर भाग गए अब जो तुमने इनकी यह मज़दूरी कर दी उस पर कुछ उज्रत क्यूँ न ली? 
जो बिलकुल हमारा हक़ था। उस वक़्त वह अल्लाह का बन्दा बोल उठा कि लो साहब! अब मुझमें और आप 
में हस्बे इकरार ख़ुद जुदाई हो गई, क्योंकि बच्चे के क़त्ल पर आपने सवाल किया था उस वक़्त जब मेंने 
आपको उस गलत पर मुतनब्बा किया था तो आपने ख़ुद ही कहा था कि अब अगर किसी बात को पूछूँ तो 
मुझे अपने साथ से अलग कर देना, अब सुनो! जिन बातों पर आपने ताज्जुब से सवाल किया और सिहार न 
सके उ नकी असली हिक्मत आप पर जाहिर कर देता हूँ। 
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नि निल मन : “कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते रहते थे मैंने उसमें कुछ 
तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्‍योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को 
जबरन ज़ब्त कर लेता था।((79) और उस नौजवान के माँ बाप ईमान वाले थे हमें डर हुआ कि 


कहीं यह उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ परेशान न कर दे। (80) इसलिए हमने 
चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले से बेहतर पाकीज़गी वाला और उससे ज़्यादा 
मुहब्बत व प्यार करने वाला बच्चा इनायत करे।' ' (84) 


कश्ती यतीम बच्चों की थी (आयत 79 से 8) : बात यह है कि अल्लाह तअआला ने उन बातों के 
अंजाम से हज़रत ख़िज़्र (३६७) को पहले से ख़बरदार कर चुका था और उन्हें जो हुक्म मिला था वह उन्होंने 
किया था। हज़रत मूसा (:४४ ) को इस राज़ का इल्म न था इसलिए बज़ाहिर उसे ख़िलाफ़ समझकर उस पर 


इंकार करते थे लिहाज़ा हज़रत ख़िज़्र (४७७) ने अब असल मामला समझा दिया। फ़र्माया कश्ती को ऐबदार 
करने में तो यह मस्लिहत थी कि अगर सही सालिम होती तो आगे चलकर एक जालिम बादशाह था जो हर एक 
छोटी कश्ती को ज़ुल्मन छीन लेता था। जब उसे वह टूटी फूटी देखेगा तो वह छोड़ देगा अगर यह ठीक ठाक 
और साबित होती तो सारी कश्ती ही इन मिस्कीनों के हाथ से छीन ली जाती और इनकी रोज़ी कमाने का यही 
एक ज़रिया था जो बिलकुल जाता रहता। मरवी है कि उस कश्ती के मालिक चंद यतीम बच्चे थे। इब्ने जुरैज 
कहते हैं कि उस बादशाह का नाम हुदद बिन बुदद था। बुख़ारी के हवाले से यह रिवायत पहले गुज़र चुकी है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतूल कहफ़ बाब क़ौलुहू (फ़लम्मा बलगा मज्मआ बैनिहिमा नसिया 
हूतहुमा फत्तरबज़ सबीलहू...) : 4726) तौरात में है कि यह ऐस बिन इस्हाक़ की नस्ल से था। तौरात में जिन 
बादशाहों का सरीह जिकर है उनमें एक यह भी है, वल्‍लाहु आलम! 


यह बच्चा काफ़िर और सरकश बनने वाला था : पहले बयान हो चुका है कि उस नौजवान का नाम जेसूर 
था। हृदीस में है कि ''उसकी जिबिल्लत में ही कुफ़ था।'' (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब मअना कुल्लु 
मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रति व हुक्मु मौता अत्फ़ालिल कुफ़्फ़ारि व अत्फालिल मुस्लिमीन... : 266॥; 
अबूदाऊद : 4705; तिर्मिज़ी : 350) हज़रत ख़िज्र (५७६) फ़र्माते हैं कि बहुत मुम्किन था कि उस बच्चे 
: की मुहब्बत उसके माँ बाप को भी कुफ़ की तरफ़ माइल कर दे। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि उस बच्चे की 
पैदाइश से उसके माँ बाप बहुत ख़ुश थे और उसकी हलाकत से वह बहुत ग़मगीन हो गए हालँँकि उसकी 
ज़िन्दगी उनके लिए हलाकत थी। पस इंसान को चाहिए कि अल्लाह की कज़ा पर राज़ी रहे। रब अंजाम को 
जानता है और हम उससे गाफ़िल हैं। मोमिन जो काम अपने लिए पसंद करता है उसकी अपनी पसंद से वह 
अच्छा है जो अल्लाह उसके लिए पसंद करता है। (तब्री : 8/86) सह्ीह़ हदीस में है कि 'मोमिन के लिए 
जो अल्लाह के फैसले होते हैं वह सरासर बेहतरी और उम्दगी ही वाले हीते हैं।'' (अहमद : 3/१7; व 
सनदुह्ू हसन) 

कुरआने करीम में है (४६४ १० ५४ $ (६: ६ ५५५८८ ८ ५-६ 5) (2/बक़रह : 26) यानी बहुत 
मुम्किन है कि एक काम तुम अपने लिए बुरा और ज़रर वाला समझते हो और वही दरअसल तुम्हारे लिए भला 
और मुफ़ीद हो। हज़रत ख़िज्र (४७७) फ़र्माते हैं कि हमने चाहा कि अल्लाह उन्हें ऐसा बच्चा दे जो बहुत 
परहेज़गार हो और जिस पर माँ बाप को ज्यादा प्यार हो वा यह कि जो माँ बाप के साथ नेक सुलूक हो। पहले 
बयान हो चुका है कि उस लड़के के बदले अल्लाह ने उनके यहाँ एक लड़की दी। मरबी है कि उस बच्चे के 
कत्ल के वक़्त उसकी वालिदा के हमल में एक मुसलमान लड़का था और वह हामिला थीं। 
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तर्जुमा : “दीवार का क़िस्सा यह हे कि उस शहर में दो यतीम बच्चे हें जिनका ख़ज़ाना उनकी 
उस दीवार के नीचे दफ़न है, उनके बाप बड़े नेक शख़स़ थे तो तेरे रब की चाहत थी कि यह दोनों 
यतीम अपनी जवानी की उम्र पें आकर अपना यह ख़ज़ाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से 
निकाल लें मेंने अपनी राय और इख़ितियार से कोई काम नहीं किया, यह थी अस़ल हक़ीक़त की 
जिन पर आपसे सब्र न हो सका।'' (82) 


दीवार दो यतीम बच्चों की थी (आयत 82): इस आयत से साबित हुआ कि बड़े शहर पर भी क़र्या का 
इत्लाक़ हो सकता है क्योंकि पहले (35% ७ (२6 ७ &«) (8/कहफ़ : 77) फर्माया था और यहाँ 
(फ़िल मदीनति) फर्माया। इसी तरह मक्का को भी क़र्या कहा गया है। फ़र्मान है ( $५ ५५ ४ 32४ ८» 628 ५ 
अ८&5 50 2:5४ 2>) (47/मुहम्मद : 3) आयत में मक्का ओर ताइफ़ दोनों शहरों को कर्या फर्माया 
गया है। चुनाचे इर्शाद है ( 5. «9५६ 5590 ८० ०5 ५ 558 ५७ (05 ५ ३ ५३!७ 5) (43/ जुरूरुफ 
3१) आयत मे बयान हो रहा है कि इस दीवार को दुरुस्त कर देने में मस्लिहते ख़ुदावन्दी यह थी कि यह उस 
शहर के दो यतीमों की थी। उसके नीचे उनका माल दफ़न था। (त़ब्री : 8/90) ठीक तफ्सीर तो यही है गो 
यह भी मरवी है कि वह इल्मी ख़ज़ाना था। बल्कि एक मरफूअ हृदीस में है कि “जिस ख़ज़ाने का ज़िकर 
किताबुल्लाह में है यह ख़ालिस सोने की तख्ितयाँ थीं जिन पर लिखा हुआ था कि “'ताज्जुब है उस शख़स-पर 
जो तक़्दीर का क़ाइल होते हुए अपनी जान को मेहनत व मशक़्क़त में डाल रहा हे और रंजो ग़म बर्दाश्त कर रंहा 
है। ताज्जुब है जहन्नम के अज़ाबों का मानने वाला हे फिर भी हँसी खेल में मशगूल है। ताजुब है कि मौत का 
यक्रीन रखते हुए भी गफ़्लत में पड़ा हुआ है।'' ''ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह'' (मुस्मदे बज़्नार : 
2229: व सनदुहू जईफुन) यह इबारत उन तख़ितियों पर लिखी हुई थी लेकिन इसमें एक रावी बिश्र बिन मुंज़िर 
हैं, कहा गया है कि यह मसीस़ा के क़ाज़ी थे। इनकी हृदीस में वहम है। सलफ़ से भी इस बारे में कुछ आसार 
मरवी है। 

... हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं यह सोने की तख़ती थी जिसमें बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम के बाद क़रीब 
क़रीब मुंदर्जा बाला नस़ीड़तें और आख़िर में कलिमा तस्यिबा था। उमर मौला गफ़रा से भी तकरीबन यही मरवी 
है। इमाम जाफ़र बिन मुहम्मद (रह.) फ़र्माति हैं उसमें ढाई सत्रें थीं पूरी तीन न थीं। मज़्कूर है कि यह दोनों 
यतीम बवजह अपने सातवें दादा की नेकियों के महफूज़ रखे गए थे। जिन बुजुर्गों ने यह तफ़्सीर की है वह भी 


पहली तफ्सीर के ख़िलाफ़ नहीं क्योंकि उसमें भी है कि यह इल्मी बातें सोने की तख़ती पर लिखी हुई थीं और 
ज़ाहिर है कि सोने की तखती ख़ुद माल है और बहुत बड़ी रक़म की चीज़ है, बलल्‍लाहु आलम! 


इस आयत से यह भी साबित होता है कि इंसान की नेकियों कौ वजह से उसके बाल बच्चे भी दुनिया 
और आख़िरत में अल्लाह की मेहरबान हासिल कर लेते हैं। जैसे कुरआन व हृदीस में सराहृतन मज़्कूर है। 
देखिए! आयत में उनकी सलाहियत कोई बयान नहीं हुई। हाँ! उनके वालिद की नेकबख़ती और नेक अमली 
बयान हुई है और पहले गुज़र चुका है कि यह बाप जिसकी नेकी की बजह से उनकी हिफ़ाज़त हुई। यह उन बच्चों 
का सातवाँ दादा था, बल्‍लाहु आलम! 


आयत में है तेरे रब ने चाहा यह इस्नाद अल्लाह की तरफ़ इसलिए की गई कि जवानी तक पहुँचाने पर 
सिवाय उसके और कोई क़ादिर नहीं। देखिए! बच्चे के बारे में और कश्ती के बारे में इरादे की निस्बत अपनी 
तरफ़ की गयी है (फ़अरदना) और (फ़अरत्तु) के लफ़्ज़ हैं, बललाहु आलम! 


फिर फ़र्माते हैं कि दरअसल यह तीनों बातें जिन्हें तुमने ख़तरनाक समझा सरासर रहमत थीं। कश्ती 
वालों को भले क़द्रे नुक़्सान हुआ लेकिन उससे पूरी कश्ती बच गई। बच्चे के मरने की वजह से भले माँ बाप को 
रंज हुआ लेकिन हमेशा के र॑ंज और अल्लाह के अज़ाब से बच गए और फिर नेक बदला हाथों हाथ मिल गया 
और यहाँ उस नेक शख़स़ की औलाद का भला हुआ। यह काम मैंने अपनी ख़ुशी से नहीं किये बल्कि अल्लाह 
के हुक्म से किये हैं । इससे कुछ लोगों ने हज़रत ख़िज़्र (५५७) की नबुव्वत पर इस्तिदलाल किया है और पूरी 
बहस पहले गुजर चुकी है और लोग कहते हैं यह रसूल थे। एक कौल है यह फ़रिश्ता थे लेकिन अक्सर बुजुर्ग 
का फ़र्मान है कि यह एक अल्लाह के वली थे। 


इमाम इब्ने कुतैबा (रह.) ने मआरिफ़ में लिखा है कि इनका नाम बुलिया बिन मल्कान बिन फ़ालिग 
बिन आमिर बिन शालिख़ बिन अरफ़्ह्शद बिन साम बिन नूह था। इनकी कुन्नियत अबुल अब्बास है, लक़ब 
ख़िज्र है। इमाम नववी (रह.) ने तहज़ीबुल अस्मा में लिखा है कि यह शहज़ादे थे। यह और इब्ने सलाह (रह. ) 
तो क़ाइल हैं कि वह अब तक ज़िन्दा हैं और क्रियामत तक ज़िन्दा रहेंगे। भले कुछ हृदीसों में भी यह ज़िकर 
आया है लेकिन इनमें से एक भी सही नहीं है। सबसे ज़्यादा मशहूर हदीस इस बारे में वह है जिसमें है कि हुज़ूर 
(4४) की तअज़ियत के लिए आप तशरीफ़ लाए थे। (यह रिबरातय मनगढ़त है। देखिए ज़ईफ़तु लिल अल्बानी 
(१/642; है : 5384) लेकिन इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। अक्सर मह॒द्दिसीन वगैरह इसके बरख़िलाफ हैं 
और बह हयाते ख़िज़र के क्राइल नहीं | इनकी एक दलील आयते कुरआनी (७७2६ 6७ «८ 2) (७४८ ५: $ 
५५5) (2/अम्बिया : 34) यानी तुझसे पहले भी हमने किसी को हमेशगी की ज़िन्दगी नहीं दी और दलोल 
हुजूर (६2:) का गज्वा बद्र में यह फर्माना है कि इलाही! अगर मेरी यह जमाअत हलाक हो गई तो ज़मीन में 
. तेरी इबादत फिर न की जाएगी। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब अल्इम्दादु बिल मलाइकति फ़ी 
ग़ज़्वतिल बद्र व इबाहतिल गनाइम : १763) एक दलील यह भी है कि अगर हज़रत ख़िज़्र (५७७) ज़िन्दा 
होते तो हुजूर (४) की स्विदमत में ज़रूर हाज़िर होते और इस्लाम कबूल करते और आपके सहाबा किराम में 


मिलते, क्योंकि हुज़ूर (६५६) तमाम जिन्‍न व इंसान की तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल बनाकर भेजे गए थे। 
आपने तो यहाँ तक फ़र्माया है कि अगर मूसा (४७६४) और ईसा (५७७) ज़िन्दा (ज़मीन पर) होते तो उन्हें भी 
सिवाय मेरी ताबेदारी के चारा न था।' (इस बाब में जो रिवायात बारिद हैं उनमें सिर्फ मूसा (४५८७) का ज़िकर 
है ईसा (५४४) का कोई जिकर नहीं है। अहमद : 3/387; व सनदुहू जईफुन; यह ग्वायत मुजालिद की वजह 
से जईफ है। दारमी : /75; अस्सुनना : 5/2) आप अपनी वफ़ात से कुछ दिन पहले फ़मति हैं "आज जो 
जमीन पर हैं उनमें से एक भी आज से लेकर सौ (00) साल पर बाक़ी नहीं रहेगा।' (स़ह्ीह बुख़ारी, 
किताबुल इल्म, बाब समरुन फ़िल इल्म : 46; सहीह़ मुस्लिम : 2537; अबूदाऊद : 4348; तिर्मिज़ी : 
2254; अहमद : 2/88; इब्ने हिब्बान : 2989) इनके अलावा ओर भी बहुत से दलाइल हैं! मुस्नद अहमद 
में है कि हजरत ख़िज्र (४५७ ) को ख़िज़्र इसलिए कहा गया कि वह सफ़ेद रंग सूखी घास पर बैठ गए थे यहाँ 
तक कि उसके नीचे से सब्जा उग आया और मुम्किन है कि इससे मुराद यह हो कि आप ख़ुश्क ज़मीन पर बैठ 
गए थे और फिर वह लहलहाने लगी। (सहीह बुख़ारी, किताब अह्ृदीसुल अम्बिया, बाब हृदीसुल ख़िज्र 
५७७) मं मूसा (७७७) : 3402; तिर्मिज़ी : 335; अहमद : 2/32; इब्ने हिब्जान : 6222) 


अल्गर्ज़ हजरत ख़िज़्र (:४६७) ने हजरत मूसा (४५७) के सामने जब यह गुत्थी सुलझा दी और उन 
कामों की असल ह्रिक्मत बयान कर दी तो फ़र्माया कि यह थे वह राज़ जिनके आशकार करने के लिए आप 
जल्दी कर रहे थे चूँकि पहले पुशक़्क़त व शौक़ ज़्यादा थी इसलिए लफ़्ज़ (लम्‌ तस्ततिअ) कहा और अब 
बयान कर देने के बाद वह बात न रही इसलिए लफ्ज़ (लम्‌ तस्तिअ) कहा। यही सिफ़त आयत (११४७८) ७४ 
#£ (८6 ४ ।१०४५७८० (५ $ 53१६४६ ८५) (8/कहफ़ : 97) में हे यानी याजूज माजूज न उस दीवार पर चढ़ 
सक और न उसमें कोई सूराख़ कर सके। पस चढ़ने में तक्लीफ़ ब निस्बत सूराख़ करने के कम है इसलिए 
सक़ील का मुक़ाबला सक़ील से और ख़फीफ़ का मुक़ाबला ख़फ़ीफ़ से किया गया और लफ़्ज़ी और मअनवी 
मुनासिबत क़ायम कर दी, वल्‍लाहु आलम! हज़रत पूसा (५७७७४ ) के साथी का ज़िवर किस्से के शुरू में तो था 
लेकिन फिर उन्हें इसलिए कि मक़्सूद सिर्फ हजरत मूसा (४५८४) और ख़िज्र (५४७७) का वाकिया बंयान करना 
था। 


हृदीसों में है कि आपके यह साथी हज़रत यूश॒अ बिन नून (५४८४ ) थे। यही हज़रत मूसा (:४७७) के 
बाद बनी इस्राईल के वाली बनाए गए थे। एक रिवायत में है कि उन्होंने आबे हयात पी लिया था इसलिए उन्हें 
कश्ती में बिठाकर समुन्द्र के बीच छोड़ दिया। बह कश्ती यूँ ही हमेशा तक मोजों के तलातुम में रहेगी।'' यह 
बिलकुल जईफ़ है क्योंकि इस वाक़िया के रावियों में एक तो हसन बन अम्मारा है जो मतरूक है दूसरा उसका 
बाप है जो गैर मअरूफ है। यह वाक्षिया सनदन ठीक नहीं। 


%*7७ ७१७ ७७ 


कि 27, स्रह कहफ़ ॥86 | 
3४ ५5५४ 66345 # 2546 ८ (57 (5:8 43 ८६ ४555:5 


७ ६६८55 (68 (०4२5६ 5559] 


तर्जुमा : “तुझसे ज़ुल क़रनेन का यह वाक़िया यह लोग पूछते हैं, तू कह दे कि में उनका थोड़ा 
सा हाल तुम्हें पढ़ सुनाता हूँ। (83) हमने उसे ज़मीन में कुब्बत अत़ा कर रखी थी और उसे हर 
चीज़ के सामान भी इनायत कर दिये थे।'” (84) 


हज़रत ज़ुल क़रनैन का वाक़िया (आयत 83, 84) : पहले गुज़र चुका है कि कुफ्फ़ारे मक्का ने अहले 
किताब से कहलवाया था कि हमें कुछ ऐसी बातें बतलाओ जो हम मुहम्मद (४£:) से पूछें और आप (३४) 
उनके जवाब न दे सकें तो उन्होंने सिखाया था कि एक तो उनसे उस शख़्स़ का वाक़िया पूछो जिसने रूए ज़मीन 
को सियाहत की थी। दूसरा सवाल उनसे उस नौजवान की निस्बत करो जो बिलकुल लापता हो गया था ओर 
तीसरा सवाल उनसे रूह की बाबत करो। उनके इन सवालों के जवाब में यह सूरत सूरह कहफ़ नाज़िल हुई। यह 
भी रिवायत है कि “यहूदियों की एक जमाअत हुज़ूर (३४2) से जुल क़रनेन का क़िस्सा पूछने को आई थी। तो 
आपने उन्हें देखते ही फर्माया कि ''तुम इसलिए आए हो।'' फिर आपने वह वाक्िया बयान किया। उसमें है कि 
वह एक रूमी नौजवान था उसी ने इस्कन्दरिया बनाया। उसे एक फ़रिश्ता आसमान तक चढ़ा ले गया था और 
दीवार तक ले गया था। उसने कुछ लोगों को देखा जिनके मुँह कुत्तों जैसे थे। (सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में 
अबदुर्रह्मान बिन ज़ियाद अल अफ्रीकी ज़ईफ रावी है (अत्तक़रीब : /480; रक़म : 938) वगैरह लेकिन 
इसमें बहुत तूल है और नकारत है और ज़ुअफ़ है, इसका मरफूअ होना साबित नहीं। दरअसल यह बनी इस्राईल 
की रिवायात हें। 


ज़ुल क़रनेन कोन हैं? तअज्जुब है कि इमाम अबू ज़रआ राज़ी जेसे अल्लामा ज़माँ ने इसे अपनी किताब 
दलाइलुन नबुव्वा में पूरी वारिद की है। फ़िल वाक्रेअ यह बयान उन जैसे बुजुर्ग से तो तअजुबखेज़ चीज़ ही है 
इसमें जो है कि यह रूमी थे, यह भी ठीक नहीं इस्कन्दर सानी रूमी था वह फ़िलिप्स मक़्दूनी का लड़का है 
जिससे रूम की तारीख़ शुरू होती है ओर सिकन्दर अव्वल तो बक़ौले अज़्रक़ी वगैरह हज़रत इब्नाहीम (५४५४) 
के ज़माने में था। उसने आपके साथ बेतुल्लाह शरीफ़ की बिना के बाद तवाफे बेतुल्लाह किया है, आप पर 
ईमान लाया था आपका ताबेदार बना था, उन ही के वज़ीर हज़रत ख़िज्र (४५७ ) थे और सिकन्दर सानी का 
वजीर अरिस्ता तालीस मशहूर फ़िलोसोफ़ी था, वल्‍लाहु आलम! उसने मुम्लकते रूम की तारीख़ लिखी, यह 
हज़रत मसीह से तक़रीबन तीन सी साल पहले था और सिकन्दर अव्वल जिसका ज़िकर कुरआने करीम में है, 
यह हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (&&%:) के ज़माने में था, जैसे अज्रक़ो वगैरह ने ज़िकर किया है। जब हज़रत 
इब्राहीम (:४«४) ने बेतुल्लाह शरीफ़ बनाया तो उसने आपके साथ तवाफ़ किया था और अल्लाह तज्ाला के 
नाम बहुत सी कुरबानिययाँ की थीं। हमने बफ़ज्लिही उनके बहुत से वाक़ियात अपनी किताब अल्बिदाया 
वन्निहाया में ज़िकर कर दिये हैं। 
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ज़ुल क़रनेन की बजहे तस्मिया : वहब (रह.) कहते हैं यह बादशाह थे चूँकि इनके सर के दोनों तरफ तांबा 
. रहता था इसलिए इन्हें जुल क़रनेन कहा गया। यह भी वजह बतलाई गई हैं कि यह रूम और फ़ारस का दोनों का 
बादशाह था। कुछ का क़ौल है कि फ़िल वाकेअ उसके सर के दोनों तरफ़ कुछ सींग से थे। 


हज़रत अली (रज़ि.) फ़्माते हैं कि उस नाम की वजह यह है कि यह अल्लाह के नेक बन्दे थे, अपनी 
क़ौम को अल्लाह तञला की तरफ़ बुलाया, यह लोग मुख़ालिफ़ हो गए और उनके सर के एक जानिब इस 
कद्र मारा कि यह शहीद हो गए, अल्लाह तआला ने दोबास ज़िन्दा कर दिया क़ौम ने फिर सर के दूसरी तरफ 
इस कद्र मारा जिससे यह फिर मर गए इसलिए इन्हें जुल्क़रनैन कहा जाता है। 


एक क़ोल यह भी है कि चूँकि यह मश्रिक़ से मग्रिब तक सियाहत कर आए थे इसलिए उन्हें जुल्करनैन 
कहा है हमने उसे बड़ी सल्तनत दे रखी थी। साथ ही कुव्वत, लश्कर आलाते हर्ब सब कुछ ही दे रखा था, 
मश्रिक से मर्ब तक उसकी सल्तनत थी अरब व अजम सब उसके मातहत थे। हर चीज़ का उसे इल्म दे रखा 
था। ज़मीन के अदना आला निशानात बतला देते थे। (तब्री : 8/94) तमाम जुबानें जानते थे जिस कौम से 
लड़ाई होती उसकी जुबान बोल लेते थे एक मर्तबा हज़रत कअब अहबार (रज़ि.) से हज़रत पुआविया (रज़ि. 
ने फ़र्माया था, कया तुम कहते हो कि ज़ुल क़रनैन ने अपने घोड़े सुरय्या से बाँधे थे? उन्होंने जवाब दिया कि 
अगर आप यह फ़र्माते हैं तो सुनिए अल्लाह तझआला ने फ़र्माया है हमने उसे हर चीज़ का सामान दिया था 
हकीकत में इस बात में हक़ हज़रत मुआविया (रज़ि.) के साथ है इसलिए भी कि हज़रत कअब (रज़ि.) को जो 
कुछ कहीं लिखा मिलता था रिवायत कर दिया करते थे भले वह झूठ ही हो। इसीलिए आपने फ़र्माया कि 
कअब का किज़्ब तो बारहा सामने आ चुका है यानी ख़ुद तो झूठ नहीं गढ़ते थे लेकिन जो रिकायत मिलती भले 
बेसनद हो बयान करने से न चूकते। और यह जाहिर है कि बनी इस्राईल को रिवायात झूठ से ख़ुराफ़ात से 
तहरीफ़ से तब्दील से महफूज़ न थीं। बात यह है कि हमें उन इस्राईली रिवायात की तरफ़ इल्तिफ़ात करने की 
भी कया ज़रूरत? जबकि हमारे हाथों में अल्लाह की किताब और उसके पैगम्बर (४) की सच्ची और सही 
हृदीसें मौजूद हैं। 


अफ़सोस इन ही इस्राईली रिवायात ने बहुत सी बुराई मुसलमानों में डाल दी और बड़ा फ़साद फैल 
गया। हज़रत कअब (रज़ि.) ने इस इसाईली रिवायात के सबूत में कुरआन को इस आयत का आखिरी हिस्सा 
जो पेश किया है यह भी कुछ ठीक नहीं क्‍योंकि यह तो बिलकुल ज़ाहिर बात है कि किसी इंसान को अल्लाह 
तआला ने आसमानों पर और सुरय्या पर पहुँचने की ताक़त नहीं दो। देखिए बिल्क़ौस के हक़ में भी कुरआन ने 
यही अल्फाज़ कहे हैं (५:५६ ४ ८. <..3४ ५) (27/नम्ल : 23) वह हर चीज़ दी गई थी। इससे भी मुराद 
सिर्फ इसी क़द्र है कि बादशाहों के यहाँ उमूमन जो होता है वह सब उसके पास भी था। इसी तरह हज़रत ज़ुल 
क़रनेन को दे रखे थे, वल्‍लाहु आलम! हज़रत अली (रजि.) से पूछा जाता है कि यह मश्रिक़ व मग्रिब तक 
केसे पहुँच गए? आपने फ़र्माया सुब्हानल्लाह! अल्लाह तआला ने बादलों को उनके लिए मुसख़ख़र कर दिया 
था और तमाम अस्बाब उन्हें मुहय्या कर दिये थे और पूरी कुव्वत और ताक़त दे दी थी। 
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तर्जुमा : “वह एक राह के दर पे हो गया। (85) यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया 
उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और उस चश्मे के पास एक क़ौम को भी 
पाया हमने फ़र्मा दिया कि ऐ ज़ुल क़रनैन या तो तू इन्हें तकलीफ़ पहुँचाए या इनके बारे में तू कोई 
बेहतरीन रविश इख़ितियार करे। (86) जवाब दिया कि जो ज़ुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सज़ा 
देंगे फिर वह अपने परवरदिगार की तरफ़ लौटाया जाएगा और वह उसे फिर से सख़ततर अज़ाब 
देगा। (87) हाँ! जो ईमान लाये और नेक आमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और 
हम उसे अपने काम में भी आसानी ही कहेंगे।'' (88) 


ज़ुल्करनैन सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचे (आयत 85 से 88) : ज़ुल क़रनैन एक राह लग गए 
जमीन की एक सिम्त यानी मग्रिबी जानिब कूच कर दिया। (तब्री : 8/95) जो निशानात ज़मीन पर थे उनके 
सहारे चल खड़े हुए जहाँ तक मर्रिबी रुख़ चल सकते थे चलते रहे यहाँ तक कि अब सूरज के गुरूब होने की 
जगह पहुँच गए। यह याद रहे कि इससे मुराद आसमान का वह हिस्सा नहीं जहाँ सूरज गुरूब होता है, क्योंकि 
वहाँ तक किसी का जाना नामुम्किन है। हाँ। उस रुख़ जहाँ तक ज़मीन पर जाना मुम्किन है हज़रत जुल क़रनैन 
पहुँचे गए। और यह जो कुछ किस्से मशहूर हैं कि सूरज के गुरूब होने की जगह से भी आप तजाजुज़ कर गए 
और सूरज मुद्दों उनकी पसे पुश्त गुरूब होता रहा यह बेबुनियाद बातें हैं और उमूमन अहले किताब की 
ख़ुराफ़ात हैं और उनमें से भी बद्‌ दीनों की गढ़ंत हैं ओर सिर्फ़ दरोग बे फरोग हैं। 


सूरज कहाँ गुरूब होता है? अल्गर्ज़ जब इंतिहाए मग्रिब की सिम्त पहुँच गए तो यह मालूम हुआ कि गोया 
बहूरे मुहीत में सूरज डूब रहा है जो भी किसी समुन्द्र के किनारे खड़ा होकर सूरज गुरूब होते हुए देखेग, बज़ाहिर 
यही मंजर उसके सामने होगा कि गोया सूरज पानी में डूब रहा हे। हालाँकि सूरज चौथे आसमान पर है और 
उससे अलग कभी नहीं होता (हमिअत) या तो मुश्तक है (हम्ञात) से यानी चिकनी मिट्टी) आयते कुरआन 
(८ 3३:८5 [७० ८७ 0.90. ८० १६८ 59५ 5) (१5/हिज्श : 28) में इसका बयान गुजर चुका है। यही 
मतलब इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सनकर हजरत नाफेआ (रह. ) ने सना कि हज़रत कअब (रज़ि.) फर्माते थे तम 
हमसे ज्यादा कुरआन के आलिम हो लेकिन में तो किताब में देखता हूँ कि बह स्थाह रंग मिट्टी में गायब हो 
जाता था, एक क़िराअत में (फ़ौ अनिन हामिया) है यानी गर्म चश्मे में गुरूब होना पाया! यह दोनों क़िराअतें 


2,३83. हक जित्द 5 अं है 22 ७,» सूरह कहफ़ (489 | 
मशहूर हैं और दोनों दुरुस्त हैं, छाह कोई सी क्रिराअत पढ़े और उनके मखनी में भी कोई तफ़ावुत नहीं क्योंकि 
सूरज की नज़दीकौ को वजह से पानी गर्म हो और वहाँ की मिट्टी की स्याह रंगत की वजह से उस पानी की 
कीचड़ उसी रंगत की हो। हुज़ूर (१४2) ने एक मर्तबा सूरज को गुरूब होते देखकर फर्माया, “अल्लाह की 
भड़कती हुई आग में अगर अल्लाह के हुक्म से इसकी सोज़िश कम न हो जाती तो यह तो ज़मीन की तमाम 
चीज़ों को झुलसा डालता।'' (अहमद : 2/202; तब्री : 6/2; मज्मउज़वाइद : 8/434; इसकी सनद में 
मोला (गुलाम) रावी मज्हूल है।) इसकी सेहत में नज़र है (मरफूअ होने में) बहुत मुम्किन है कि यह 
अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) का अपना कलाम हो और उन दो थेलों की किताबों से लिया गया हो जो उन्हें 
यरमूक से मिले थे, वल्‍लाहु आलम! 


इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ यान (रज़ि .) ने सूरह कहफ़ की 
यही आयत तिलावत की तो आपने (औनिन हामिया) पढ़ा इस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फर्माया कि 
हम तो (हमिअतिन) पढ़ते हैं। हज़रत मुआवबिया (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से पूछा, आप 
किस तरह पढ़ते हैं? उन्होंने जवाब दिया जिस तरह आपने पढ़ा। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फर्माया, 
मेरे घर में कुरआने करीम नाजिल हुआ। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज़रत कख़ब (रज़ि.) ने जवाब दिया कि 
इसे अरबियत वालों से पूछना चाहिए वही इसके पूरे आलिम हैं हाँ! तौरात में तो में यह पाता हूँ कि वह पानी और 
मिट्टी में यानी कौचड़ में छुप जाता है और मश्जिब कौ तरफ़ अपने हाथ से इशारा किया। यह सब किस्सा सुनकर 
इब्ने हाज़िर ने कहा अगर मैं उस वक़्त होता तो आपकी ताईद में तबअ के वह दो शेर पढ़ देता जिसमें उसने 
जुल क़रनैन का ज़िकर करते हुए कहा है कि वह मश्रिक़ व मग्रिब तक पहुँचा क्योंकि अल्लाह करीम ने इसे हर 
किस्म के सामान मुहय्या किये थे। उसने देखा कि सूरज स्थाह मिट्टी जैसे कीचड़ में गुरूब होता नज़र आता है। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने पूछा इस शेअर में तीन लफ़्ज़ हैं ख़ल्‍ब सात और हुर्मुद। इसके क्या मअनी हैं ? कहा, 
मिट्टी कीचड़ और स्याह। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने अपने गुलाम से या किसी और शख्स से 
फर्माया, यह जो कहते हैं लिख लो। एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से सूरह कहफ़ की तिलावत हजरत 
कअब (रज़ि.) ने सुनी और जब आपने (हमिअतिन) पढ़ा तो कहा कि वल्‍लाह! जिस तरह तौरात में है उसी 
तरह पढ़ते हुए मैंने आप ही को सुना तौरात में भी यही है कि वह स्याह रंग कीचड़ में डूबता है वहीं एक शहर था 
जो बहुत बड़ा था उसके बारह हज़ार दरवाज़े थे अगर बहाँ शोरोगुल न हो तो क्या अजब कि उन लोगों को सूरज 
के गुरूज होने की आवाज़ तक आए। वहाँ एक बहुत बड़ी उम्मत को आपने बसता हुआ पाया। अल्लाह तआला 
ने उस बस्ती वालों पर भी उन्हें गल्बा दिया, अब उनके इख़ितियार में दे दिया था कि यह उन पर जबर व जुल्म 
करें या उनमें अदलो इंसाफ करें, इस पर जुल्क़रनैन ने अपने अदलो ईमान का सबूत दिया और अर्ज़ किया कि 
जो अपने कुफ़ो शिर्क पर अड़ा रहे उसे तो हम सज़ा देंगे, क़त्लो गारत से या यह कि तांबे के बर्तन को गर्म आग 
करके उसमें डाल देंगे कि वहीं उसका मरण्डा हो जाए या यह कि सिपाहियों के हाथों उन्हें बदतरीन सज़ाएँ 
कराएँगे, बललाहु आलम! और फिर जब वह अपने रब की तरफ़ लौटाया जाएगा तो वह उसे सख़ततर और 
दर्दनाक अज़ाब करेगा। इससे क़ियामत के दिन का भी सबूत होता है और जो ईमान लाए हमारी तौह्ीद की दावत 
कबूल कर ले, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत से दस्तबरदारी कर ले, उसे अल्लाह अपने यहाँ से बेहतरीन 
बदला देगा ओर ख़ुद हम भी उसकी इज़त अफ़्ज़ाई करेंगे और भली बात कहेंगे। 
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तर्जुमा :' "फिर वह और राह के पीछे लगा। (89) यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह 
तक पहुँचा उसे एक ऐसी क़ौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने उससे और कोई पर्दा 
और ओट नहीं बनाई। वाक़िया ऐसा ही है। (90) हमने उसके आसपास की कुल ख़बरों का 
एह्ाता कर रखा है।'' (94) 


ज़ुल क़रनैन सूरज उगने की जगह पहुँचे (आयत 89 से 9१) : ज़ुल क़रनैन मर्बि से वापिस मश्रिक़ की 
तरफ चले रास्ते में जो क़ौमें मिलतों अल्लाह की इबादत और उसकी तोह़ीद की उन्हें दावत देते। अगर बह 
क़बूल कर लेते तो बहुत अच्छा वरना उनसे लड़ाई होती और अल्लाह के फ़ज़्लो करम से वह हार जाती और 
आप उन्हें अपना मातह॒त करके वहाँ के माल व मवेशी और ख़ादिम वगैरह लेकर आगे को चलते। इस्राईली 
ख़बरों में है कि यह एक हज़ार छ सौ साल तक ज़िन्दा रहे और बराबर ज़मीन पर दीने रब्बानी की तब्लीग करते 
रहे, साथ ही बादशाहत भी फैलती रही। जब आप सूरज निकलने की जगह तक पहुँचे वहाँ देखा एक बस्ती 
आबाद है लेकिन वहाँ के लोग बिलकुल नीम वहशी जैसे हैं। न वह मकानात बनाते हैं न वहाँ कोई दरख़त है 
सूरज की धूप से पनाह देने वाली कोई चीज़ वहाँ उन्हें नजर न आई। उनके रंग लाल थे उनके क़द पस्त थे, आम 
ख़ूराक उनकी मछली थी। 


सूरज कहाँ से निकलता है? हज़रत हसन बस़री (रह.) फ़र्माते हैं सूरज के निकलने के वक़्त वह पानी में चले 
जाया करते थे और गुरूब होने के बाद जानवरों की तरह इधर उधर हो जाया करते थे। क़तादा (रह.) का क़ौल है 
कि वहाँ तो कुछ उगता ही न था। सूरज के निकलने के वक़्त वह पानी में चले जाते और ज़वाल के बाद दूरदराज़ 
अपनी खेतियों वगैरह में मशगूल हो जाते। (तब्री : 3/00) सलमा (रह.) का क़ौल है कि उनके कान बड़े 
बड़े थे एक ओढ़ लेते एक बिछा लेते। क़तादा (रह.) कहते हैं यह वहशी हब्शी थे। 


इब्ने जरीर (रहू.) फ़र्माते हैं कि वहाँ कभी कोई मकान या दीवार या एहात़ा न बना। सूरज के निकलने के 
बक़्त यह लोग पानी में घुस जाते वहाँ कोई पहाड़ भी नहीं था। पहले किसी वक़्त उनके पास एक लश्कर पहुँचा 
तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो! सूरज निकलते वक़्त बाहर न ठहरना, उन्होंने कहा, नहीं! हम तो रात ही रात यहाँ 
से चले जाएँगे लेकिन यह तो बतलाओ कि यह हडियों के चमकीले ढेर कैसे हैं ? उन्होंने कहा कि यहाँ पहले एक 
लश्कर आया था सूरज के निकलने के वक़्त वह यहीं ठहरा रहा, सब मर गए यह उनकी हड्डियाँ हैं, यह सुनते ही 
वह वहाँ से वापिस हो गए। फिर फर्माता है कि जुल करनैन की उसके साथियों की कोई हरकत कोई गुफ़्तार और 
रफ़्तार हम पर पोशीदा न थी। भले उसका लाव लश्कर बहुत था और ज़मीन के हर हिस्से पर फैला हुआ था 
लेकिन हमारा इल्म ज़मीनो आसमान पर हावी है हमसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। (त़ब्री : 8/0) 
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तर्जुमा : “बह फिर एक सफ़र का सामान में लगा। (92) यहाँ तक कि जब दो दीवारों के बीच 
पहुँचा दोनों के अधर (अलावा) उसने एक ऐसी क़ौम पायी जो बात समझने के क़रीब भी न थी। 
(93) उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रमैन! याजूज माजूज इस मुल्क में बड़ा फ़साद मचाते हैं तो क्या 
हम आपके लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर दें? इस शर्ते पर कि आप हममें और उनमें कोई दीवार 
बना दें। (94) उन्होंने जवाब दिया कि मेरे इखितियार में मेरे परवरदिगार ने जो कर रखा है वही 
बेहतर है तुम सिर्फ़ अपनी क़ुब्बत्त ताक़त से मेरी मदद करो मैं तुममें और उनमें मज़बूत दीवार बना 
देता हूँ। (95) मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के बीच यह दीवार 
बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज़ जलाओ यहाँ तक कि लोहे की उन चादरों को 
बिलकुल आग कर दिया तो फ़र्माया मेरे पास लाओ उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूँ।'' (96) 


ज़ुलक़रनेन दो दीवारों के पास पहुँचे (आयत 92 से 96) : अपने मश्रिक़ी सफ़र को ख़त्म करके फिर 
जुल करनेन वहीं शिमाल की तरफ़ एक राह चले देखा कि दो पहाड़ हैं जो मिले हुए हैं लेकिन उनके बीच घाटी 
है जहाँ से याजूज माजूज निकल कर तुर्कों पर तबाही डाला करते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, खेत बागात तबाह 
करते हैं, बाल बच्चों को भी हलाक करते हैं और सख़त फसाद मचाते हैं। याजूज माजूज भी इंसान हैं जैसे कि 
बुख़ारी व मुस्लिम को हदीस से साबित है। रसूलुल्लाह (4:) फर्माते हैं "अल्लाह अज़॒ व जल्ल हज़रत 
आदम (४७४) से कहेगा कि ऐ आदम (४७७)! आप लब्बेक व सअदैक के साथ जवाब देंगे। हुक्म होगा आग 
का हिस्सा अलग कर। पूछेंगे कितना हिस्सा? हक्‍म होगा हर हज़ार में से 999 दोज़ख़ में और एक जन्नत में। 
यही वह वक़्त होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएँगे और हर ह्रामिला का हमल गिर जाएगा।'' फिर हुज़ूर (4£:) ने 
फर्माया "तुम में दो उम्मतें हैं कि वह जिनमें हों उन्हें कसरत को पहुँचा देती हैं यानी याजूज माजूज।'” (सहीड़ 
बुख़ारी, किताबुरिक्राक़, बाब (इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम) : 6530; सहीह मुस्लिम : 222; 
तिर्मिज़ी : 369; अहमद : 3/32) 
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इमाम नववी (रह.) ने शरह सहीह मुस्लिम में एक अजीब बात लिखी है वह लिखते हैं कि हज़रत 
आदम (५९8) के ख़ास पानी के चंद कतरे जो मिट्टी में गिरि थे उन ही से याजूज माजूज पैदा किये गए हैं गोया 
वह हज़रत आदम और हज़रत हृव्वा (५४७७) की नस्ल से नहीं बल्कि स्रिर्फ नसस्‍्ले आदम से हैं। लेकिन यह याद 
रहे कि यह क़ौल बिलकुल ही गरीब है, न उस पर अक्ली दलील है, न नकली और ऐसी बातें जो अहले 
किताब से पहुँचती हैं वह मानने के काबिल नहीं होतीं बल्कि उनके यहाँ ऐसे के किस्से मिलावटी और बनावटी 
होते हैं, वललाहु आलम! मुस्नद अद्ठमद में हदीस है कि हज़रत नूह (१४७०४) के तीन लड़के थे साम हाम और 
याफ़िस! साम को नस्ल से कुल अरब हैं ओर हाम की नस्ल से कुल हब्शी हैं और याफ़िस की नस्ल से कुल 
तुर्क हैं। (अहमद : 5/7; तिर्मिज़ी किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिस्साफ्फ़ात : 323; व 
सनदुहदू जईफुन; क़तादा रावी मुदल्लस है और सिमाअ की स़राहत नहीं है। अल्मुअजमुल कबीर : 6877) 
कुछ उलमा का कौल है कि याजूज माजूज तुर्कों के उस जद्दे आला याफ़िस की ही औलाद हैं। उन्हें तुर्क इसलिए 
कहा गया है कि उन्हें बबजह उनके फ़साद और शरारत के इंसानों की और आबादी के पसे पुश्त पहाड़ों की 
आड़ में छोड़ दिया गया था। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने जुल करनैन के सफ़र के बारे में और उस दीवार के बनाने के बारे में और 
याजूज माजूज के जिस्मों उनकी शक्‍्लों उनके कानों वगैरह के बारे मे बहब बिन मुनब्बा से एक बहुत लम्बा 
चौड़ा वाक़िया अपनी तफ़्सीर में बयान किया है जो अजीबो गरीब होने के अलावा सेह्गत से दूर है। इब्ने अबी 
हातिम में भी ऐसे बहुत से वाक़ियात दर्ज हैं लेकिन सब गरीब और गैर स़हीह हैं। उन पहाड़ों के दर्रे में जुल 
करनैन ने इंसानों की एक आबादी पायी जो बबजहे दुनिया के और लोगों से दूरी के और उनकी अपनी मख़्सूस 
जुबान के औरों की बात भी तक़्रीबन नहीं समझ सकते थे। उन लोगों ने जुल क़रनैन की कुव्बत व ताक़त 
अक़्ल॑ व हुनर को देखकर दरख़्बास्त की कि अगर आप रज़ामंद हों तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा 
कर दें और आप इन पहाड़ों के बीच की घाटी को किसी मज़बूत दीवार से बंद कर दें ताकि हम इन फ़सादियों 
की रोज़मर्रा की इन तकलीफों से बच जाएँ। इसके जवाब में हज़रत जुल्क़रनैन ने फ़र्माया, मुझे तुम्हारे माल की 
ज़रूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास मौजूद है और वह तुम्हारे माल से बहुत बेहतर है। यही 
जवाब हज़रत सुलेमान (५७७) की तरफ़ से मलिका सबा के कासिदों को दिया गया था। ज़ुल्क़रनैन ने अपने 
इस जवाब के बाद फर्माया कि हाँ! तुम अपनी कुष्बत और ताक़त और काम काज से मेरा साथ दो तो मैं तुममें 
और उनमें एक मज़बूत दीवार खड़ी कर देता हूँ (जुबर) जमा है (ज़ुब्रत) की। जुल्क़रनैन फ़र्माते हैं कि लोहे के 
टुकड़े ईंटों की तरह के मेरे पास लाओ जब यह टुकड़े जमा हो गए तो आपने दीवार बनानी शुरू करा दी और 
वह लम्बाई चौड़ाई में इतनी हो गई कि तमाम जगह घिर गई और पहाड़ की चोटी के बराबर पहुँच गई। इसके 
लम्बाई चौड़ाई और मोटाई की नाप में बहुत से मुछ्तलिफ़ क़ौल हैं। 


ज़ुल्क़रेन ने सीसा पिलाई हुई दीवार बनाई : जब यह दीवार बिलकुल बन गई तो हुक्म दिया कि अब 
. इसके चारों तरफ आग भड़काओ जब वह लोहे की दीवार बिलकुल अंगारे जैसी लाल हो गयी तो हुक्म दिया 
कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और हर तरफ़ से इसके ऊपर बहा दो, चुनाँचे यह भी किया गया पस ठण्डी 


होकर यह दीवार बहुत ही मज़बूत ओर पुख़ता हो गई और देखने में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कोई धारीदार 
चादर हो। इब्ने जरीर में है कि एक सहाबी ने स्सूुलुल्लाह (4४2) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मैंने वह दीवार 
देखी है। आप (48£) ने फ़र्माया, कैसी है?”' उसने कहा धारीदार चादर जैसी जिसमें लाल व काले धारियाँ हैं 
तो आप (422) ने फर्माया, ठीक है'' लेकिन यह रिवायत मुर्सल है। 


ख़लीफ़ा वासिक़ ने अपने ज़माने में अपने अमीरों को एक वाफ़िर (बड़ा) लश्कर और बहुत सा 
सामान देकर रवाना किया था कि वह उस दीवार की ख़बर लायें। यह लश्कर दो साल से ज़्यादा सफ़र में रहा 
और मुल्क दर मुल्क फिरता हुआ आख़िरकार उस दीबार तक पहुँचा देखा कि लोहे और तांबे की दीवार है 
उसमें एक बहुत बड़ा निहायत पुरुता अज़ीमुश्शान दरवाज़ा भी उसी का है जिस पर मनों वज़नी क़ुफ़्ल (ताला) 
लगे हुए हैं और जो माल मसाला दीवार का बचा हुआ है वहीं पर एक बुर्ज में रखा हुआ है जहाँ पहरा चौकी 
मुक़र्र है। दीवार बेहद बुलंद है, कितनी ही कोशिश की जाए लेकिन उस पर चढ़ना नामुम्किन है, उससे मिला 
हुआ पहाड़ियों का सिलसिला दोनों तरफ़ बराबर चला गया है और भी बहुत से अजाइब व गराइब उमूर देखे जो 
उन्होंने वापिस आकर ख़लीफ़ा को बताये। 
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तर्जुमा : “पस न तो उनमें दीवार के ऊपर चढ़ने की ताक़त है ओर न उसमें कोई छेद कर सकते 
हैं। (97) कहा कि यह प्लिर्फ़ मेरे रन की मेहरबानी है। हाँ! जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे 
ज़मीनदोज़ कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक़ है। (98) उस दिन हम इन्हें आपस 
में एक दूसरे में धंसते हुए छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जाएगा पस सबको इकट्ठा करके हम जमा 
कर लेंगे।'' (99) 


याजूज माजूज ओर दीवार (आयत 97 से 99) : उस दीवार पर न तो चढ़ने की ताक़त याजूज माजूज को 
है न वह उसमें कोई सूराख़ कर सकते हैं कि वहाँ से निकल आएँ। चूँकि चढ़ना बनिस्बत तोड़ने के ज्यादा 
आसान है इसलिए चढ़ने में (मस्ताऊ) का लफ़्ज़ लाए और तोड़ने में (मस्तताऊ) का लफ़्ज़ लाये। ग़र्ज़ न तो 
वह चढ़ कर आ सकते हैं, न सूराख़ करके। मुस्नद अहमद में हदीस है कि हुज़ूर (42) ने फ़र्माया, ' हर रोज़ 
याजूज माजूज उस दीवार को खोदते हैं यहाँ तक कि क़रीब होता है कि सूरज की शुआएँ उनको नज़र आ जाएँ 
चूँकि दिन गुज़र जाता है इसलिए उनके सरदार का हुक्म होता है कि अब बस करो कल आकर तोड़ देंगे लकिन 
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जब वह दूसरे दिन आते हैं तो उसे पहले दिन से ज़्यादा मज़बूत पाते हैं, क्रियामत के क़रीब जब उनका 
निकालना अल्लाह तञआला को मंज़ूर होगा तो यह खोदते हुए जब छिलके जेसी कर देंगे तो उनका सरदार कहेगा 
अब छोड़ दी कल इंशाअल्लाह! इसे तोड़ डालेंगे। पस इंशाअल्लाह कह लेने की बरकत से दूसरे दिन जब वह 
आएँगे तो जैसी छोड़ गए थे बैसी ही पाएँगे फ़ौरन गिरा देंगे और बाहर निकल पड़ेंगे, तमाम पानी चाट जाएँगे 
लोग तंग आकर क़िलों में पनाह ले लेंगे। यह अपने तीर आसमानों की तरफ़ चलाएँगे और मिस्ल ख़ून आलूद 
तीरों के उनकी तरफ़ लौटाए जाएँगे तो यह कहेंगे, ज़मीन वाले सब दब गए, आसमान वालों पर भी हम ग़ालिब 
आ गये। अब इनकी गर्दनों मे गुठलियाँ निकलेंगे और सबके सब बहुक्मे रब्बानी उसी बीमारी से हलाक कर 
दिये जाएँगे, उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (4४2१) की जान है कि ज़मीन के जानवरों की ख़ूराक उनके 
जिस्म व ख़ून होंगे जिससे वह ख़ूब मोटे ताज़े हो जाएँगे।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल कहफ़ : 353; बहुब सहीहुन; इब्ने माजा : 4080; अहमद : 2/50; हाकिम : 4/488) इब्ने 
माजा में भी यह रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी (रह. ) भी इसे लाए हैं और फ़र्माया है यह रिवायत गरीब है सिवाय 
इस सनद के मशहूर नहीं। इसकी सनद बहुत क़वी है लेकिन इसका मतन नकारत से ख़ाली नहीं इसलिए कि 
आयत के ज़ाहिरी अल्फाज़ साफ हैं कि न वह चढ़ सकते हैं न वह सूराख़ कर सकते हैं क्योंकि दीवार निहायत 
मज़बूत बहुत पुख्ता और सख़त है। 


कअब अद्बार (रज़ि.) से मरवी है कि याजूज माजूज रोज़ाना उसे चाटते हैं और बिलकुल छिलके 
जैसी कर देते हैं, फिर कहते हैं चलो कल तोड़ देंगे। दूसरे दिन आते हैं तो जैसी अस़ल में थी वेसी ही पाते हैं। 
आख़िरी दिन वह बइल्हामे इलाही जाते वक़्त इंशाअल्लाह कहेंगे। दूसरे दिन जो आएँगे तो जैसी छोड़ गए थे 
वेसी ही पाएँगे और तोड़ डालेंगे। बहुत मुम्किन है कि उन ही कअब (रज़ि.) से हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) ने यह 
बात सुनी हो फिर बयान की हो और किसी रावी को वहम हो गया हो ओर उसने हुजूर (4६) का फ़र्मान 
समझकर उसे मरफूअन बयान कर दिया हो, वललाहु आलम! यह जो हम कह रहे हैं इसकी ताईद उस हृदीस से 
भी होती है जो मुस्नद अहमद में है कि ' एक मर्तबा हुजूर (4४2) नींद से बेदार हुए चेहरा मुबारक सुर्ख़ हो रहा 
था और फ़मति जाते थे (ला इलाहा इल्लल्लाह) अरब की ख़राबी का वक़्त क़रीब आ गया आज याजूज 
माजूज की दीवार में इतना सूराख़ हो गया।'' फिर आप (422) ने अपनी उँगलियों से हल्का बनाकर दिखाया। 
इस पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ेनब बिन्ते जह्रश (रज़ि.) ने सवल किया कि या रसूलल्लाह (4४:)! क्‍या 
हम भले लोगों की मौजूदगी में भी हलाक कर दिये जाएँगे? आप (4४८) ने फर्माया, “हाँ! जब ख़बीस लोगों 
की ज़्यादती हो जाए।'” (सद्गीह़ बुख़ारी, किताब अह्रादीसुल अम्बिया, बाब क़िस्सतु याजूजा व माजूज : 
3346; सहीह मुस्लिम : 2880; तिर्मिज़ी : 687; इब्ने माजा : 3953; अह्रमद : 6/428) यह हृदीस 
बिलकुल सही है बुख़ारी व मुस्लिम दोनों में है। हाँ! बुख़ारी में रावियों के ज़िकर में ह॒ज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) 
का ज़िकर नहीं, मुस्लिम में है और भी इसकी सनद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम पायी गई हैं। 

मसलन ज़ोहरी (रह.) की रिवायत उर्वा से हालाँकि यह दोनों बुजुर्ग ताबेई हैं और चार औरतों का 
आपस में एक दूसरे से रिवायत करना फिर चारों औरतें सहाबिया (रज़ि.) फिर उनमें भी दो हुजूर (42) की 
बीवियों की लड़कियाँ और दो आपकी बीवियाँ (रज़ि.)। बज़ार में यही रिवायत हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
भी मरवी है। (मुतर्जिम कहता है इस तकल्लुफ की और इन मरफूअ हदीसों के बारे में इस कौल की ज़रूरत ही 
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क्या है? हम आयते कुरआन और इन स़हीह मरफूअ हृदीसों के बीच बहुत आसानी से यह तत्बीक़ दे सकते हैं 
कि वह कोई ऐसा सूराख़ नहीं कर सकते जिसमें से निकल आएँ। पतली कर देना या हल्क़े के बराबर सूराख़ कर 
देना और बात है जो मक़्सूद जुल्क़रनैन का उस दीवार के बनाने से था वह बफ़ज्लिही तआला हासिल है कि न 
वह ऊपर से उतर सकें न तोड़कर या सूराख़ करके निकल सकें और उसी की ख़बर आयत में है और उसके 
ख़िलाफ़ कोई हृदीस नहीं, वलल्‍लाहु आलम! पुतर्जिम 


उस दीवार को बनाकर जुल्करनेन इत्मिनान का सांस लेते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं ओर 
फ़्मति हैं कि लोगों! यह भी रब की रहमत है कि उसने इन शरीरों की शरारत से मछलूक को अब अमन दे दिया। 
हाँ! जब अल्लाह का वादा आ जाएगा तो उसका ढेर हो जाएगा और यह ज़मीन दोज़ हो जाएगी, मज़बूती कुछ 
काम न आएगी। ऊँटनी का कोहान जब उसकी पीठ से मिला हो तो अरब में उसे (नाक़त दक्‍काउ) कहते हैं। 


क्रियामत के क़रीब यह दीवार चूरा चूरा हो जाएगी : कुरआन में और जगह है कि जब हज़रत मूसा 

(४६७) के सामने पहाड़ पर रब ने तजल्ली की तो वह पहाड़ ज़मीनदोज़ हो गया। वहाँ भी लफ़्ज़ (जअलहू 

दक्‍्का) पस क़ियामत के क़रीब यह दीवार चूरा चूरा हो जाएगी और उनके निकलने का रास्ता हो जाएगा। 

अल्लाह के वादे अटल हैं क्रियामत का आना यक़ीनी है। उस दीवार के टूटते ही यह लोग निकल पड़ेंगे और 

लोगों में घुसे जाएँगे, यगानों बेगानों की तमीज़ उठ जाएगी। यह वाक़िया दज्जाल के आ जाने के बाद क़ियामत 

के क़याम से पहले होगा, उसका पूरा बयान आयत ( 5 (४ ८> ४5:५५ $-५ “४७ ४७ #< 
८%-..33)(2/अम्बिया : 96) की तफ़्सीर में आएगा, इंशाअल्लाह! 


जब सूर फूँका जाएगा : उसके बाद सूर फूँका जाएगा और सब जमा हो जाएँगे यह भी कहा गया है कि मुराद 
यह है कि क्रियामत के दिन इंसान जिन्‍न सब ख़लत मलत हो जाएँगे, बनी फुज़ारा के एक शेरख़ का बयान इब्ने 
जरीर में है कि जब जिनन व इंसान आपस में गुत्थ जाएँगे उस वक़्त इब्लीस कहेगा कि मैं जाता हूँ, मालूम करता 
हूँ कि क्या बात है? मश्रिक़ की तरफ भागेगा लेकिन वहाँ फ़रिश्तों की जमाअतों को देखकर रुक जाएगा और 
लौटकर मग्रिब को पहुँचेगा, वहाँ भी यही रंग देखकर दाएँ बाएँ भागेगा लेकिन चारों तरफ़ से फ़रिश्तों का घेराव 
देखकर ना उम्मीद होकर चीख़ व पुकार शुरू कर देगा, अचानक उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई देगा, अपनी 
सारी जुरियात को लेकर उसमें चल पड़ेगा, आगे जाकर देखेगा कि दोज़ख़ भड़क रही है। एक दारोगा जहन्नम 
उससे कहेगा कि ऐ मूजी ख़बीस! क्या अल्लाह तञ्ला ने तेरा दर्जा नहीं बढ़ाया था? क्या तू जन्नतियों में न था, 
यह कहेगा कि आज डाँट डपट क्यूँ कर रहो हो, आज तो छुटकारे का रास्ता बतलाओ। मैं इबादते रब्बानी के 
लिए तैयार हूँ अगर हुक्म हो तो इतनी और ऐसी इबादतें करूँ कि रूए ज़मीन पर किसी ने न की हो। दारोगा 
कहेगा, अल्लाह तज़ाला तेरे लिए एक फ़रीज़ा मुक़र्रर करता है। वह ख़ुश होकर कहेगा, मैं उसके हुक्म की 
बजाआवरी के लिए पूरी मुस्तअदी से मौजूद हूँ। हुक्म होगा कि यही कि तुम सब जहन्नम में चले जाओ। 


: अब यह ख़बीस हक्‍्का बक्का रह जाएगा, वहीं फ़रिश्ते अपने पर से उसे और उसकी जुरियत को 
घसीटकर जहन्नम में डाल देंगे। जहन्नम उन्हें लेकर दबोचेगी और एक मर्तबा तो वह चिल्लाएगी कि तमाम 
फ़रिश्ते और तमाम रसूल व नबी (७७६७) घुटनो के बल अल्लाह के सामने आजिज़ी में गिर जाएँगे। तब्रानी में 
है कि हुजूर (:&:) फमति हैं 'याजूज माजूज हज़रत आदम (9४७) की नस्ल से हैं अगर वह छोड़ दिये जाएँ 


तो दुनिया की मआश में फ़साद डाल दें एक एक अपने पीछे हज़ार हज़ार बल्कि ज़्यादा छोड़कर मरता है फिर 
उनके सिवा तीन उम्मतें और हैं तावील, तायिस और मुंसिक।'' (तयालिसी : 2282; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू 
इस्ह्ाक़ मुदललस व अन्न) यह हदीस ग़रीब है बल्कि मुंकर और ज़ईफ़ है। 


और नसाई में है कि “उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं एक एक अपने पीछे हज़ार हज़ार बल्कि ज़्यादा 
छोड़कर मरता है।'' (सुननुल कुब्रा : 334; व सनदुहू ज़ईफुन; इब्ने अम्र बिन ओस बिन अबी ओस 
नामालूम है।) फिर फर्माया, सूर फूँक दिया जाएगा। हृदीस में है कि ''वह एक क़र्न है जिसमें फूँक दिया जाएगा। 
(अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब ज़िक्इल बअस वस्सूर : 2742; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2430; 
दारमी : 2/325; इब्ने हिब्बान : 2570; हाकिम : 2/436; अद्वमद : 2/62) फूँकने वाले हज़रत 
इस्राफ़ील (४६8) होंगे।'' (जईफ देखिए सूरह अन्आाम आयत 73 की तफ़्सीर) जैसे कि लम्बी हृदीस बयान हो 
चुकी है। और भी बहुत सी हृदीसों से इसका सबूत है। हुज़ूर (4४८) फ़मति हैं ''में कैसे चेन और आराम से बैदूँ? 
सूर वाला फ़रिश्ता सूर को मुँह से लगाये हुए पेशानी झुकाये हुए कान लगाए हुए मुंतज़िर बैठा है कि कब हुक्म 
हो और फँँक दूँ।'' लोगों ने पूछा हज़ूर (48: )! फिर हम क्या कहें? फर्माया (हस्बुनल्लाहु व निअमल बकौल, 
अलल्लाहि तवक्कल्ना) (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल क्रियामा, बाब मा जाअ फ़ी (शअने) स्ूर : 243; 
बहुब जईफुन; अतिया औफ़ी रावी जईफ़ है। सुननुल कुब्या : 70462; अहमद : 6/25) फिर फर्माता है हम 
सबको हिसाब के लिए जमा करेंगे सबका हृ्र हमारे सामने होगा। जैसे सूरह वाक़िया में है कि अगले पिछले 
सबके सब मुक़र्रर दिन के वक़्त पर इकट्ठे किये जाएँगे।(56/वाक़िया : 49, 50) और आयत में है (:४: ६ $ 
दआ दर । | हक १2५ :$8 ) (१8/कहफ : 47) हम सबको जमा करेंगे एक भी तो बाक़ी न बचेगा। 
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तर्जुमा : “उस दिन हम जहन्नम को भी काफ़िरों के सामने ला खड़ा कर देंगे। (00) जिनकी 
आखें मेरी याद से पर्दे में थीं और (अम्रे हक़) सुन भी नहीं सकते थे। (0) क्‍या काफ़िर यह 
ख़याल किये बैठे हैं कि मेरे सिवा बह मेरे गुलामों को अपना हिमायती बना लेंगे? सुनो! हमने तो 
इन कुफ़्फ़ार की मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। (02) पूछ ले कि अगर तुम 
कहो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि बाऐतिबार आमाल के सबसे ज़्यादा ख़सारे में कौन हैं? (03) वह हैं 
कि जिनकी दुनियावी ज़िन्दगी की तमामतर कोशिशें बेकार हो गईं और वह उसी गुमान में रहे कि 
वह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। (04) यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों 
से और उसकी मुलाक़ात से कुफ़ किया तो उनके तमाम आमाल ग़ारत हो गये पस क़ियामत के 
दिन हम उनका कोई वज़न क़ायम न करेंगे। (05) हाल ये है कि उनका बदला जहन्नम है 
क्योंकि उन्होंने कुफ़ किया और मेरी आयतों ओर मेरे रसूलों का मज़ाक़ बनाया। (१06) 


कुफ़्फ़ार को पहले जहन्नम दिखाई जाएगी (आयत 00 से 06) : काफ़िर जहन्नम में जाए उससे 
पहले जहन्नम को और उसके अज़ाबों को देख लेंगे और यह यक़ीन करके कि वह उसी में दाखिल किये जाएँगे, 
दाख़िल होने से पहले ही जलने कुढ़ने लगेंगे, गम व रंज डर ख़ोफ़ के मारे घुलने लगेंगे। सहीह मुस्लिम शरीफ 
की हृदीस में है कि ''जहन्नम को क्रियामत के दिन घसीटकर लाया जाएगा जिसको सत्तर हज़ार लगामें होंगे, हर 
हर लगाम पर सत्तर हजार फ़रिश्ते मुक़र्रर होंगे।” (सहीड़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब जहन्नम 
अआआज़नल्लाहु मिन्‍्हा : 2842) यह काफिर दुनिया की सारी ज़िन्दगी में अपनी आँखों ओर कानों को बेकार 
किये बैठे रहे, न हक़ को देखा न हक़ को सुना न माना न अमल किया। शैतान का साथ दिया और रहमान के 
ज़िवर से गफ्लत बरती। अल्लाह के अह्ृकाम और मुमानिअत को पसे पुश्त डाले रहे यही समझते रहे कि उनके 
झूठे मअबूद ही उन्हें सारे नफ़ा पहुँचाएँगे और कुल सख़्तियाँ दूर करेंगे, महज़ गलत ख़याल है बल्कि वह तो 
उनकी इबादत के भी मुंकिर हो जाएँगे और उनका दुश्मन बन जाएँगे। उन काफ़िरों की मंज़िल तो जहन्नम ही है 
जो अभी से तैयार है। 


आपाल के लिहाज़ से ज़्यादा घाटे में कोन हैं : हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) से उनके 
स्राहबज़ादे मुस्झब (रजि.) ने सवाल किया कि क्‍या इस आयत से मुराद ख़ारजी हैं? आपने फ़र्माया, नहीं! 
बल्कि मुराद. इससे यहूदो ईसाई हैं। यहूदियों ने हुज़ूर (22) को झुठलाया और ईसाईयों ने जन्नत को सच्चा न 
जाना और कहा कि वहाँ खाना पीना कुछ नहीं। हाँ! ख़ारजियों ने अल्लाह के वादे को उसकी मज़बूती के बाद 
तोड़ दिया। पस हज़रत सअद (रज़ि.) ख़ारजियों को फ़ासिक कहते थे। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरतुल कहफ़, बाब क़ौलुहू (कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना आमाला) : 4728) हज़रत अली 
(रज़ि.) वगैरह फ़र्माते हैं इससे मुराद ख़ारजी हैं। (तब्री :8/27) मतलब यह है कि जैसे यह आयत यहूदो 
नम़ारा बगेरह को शामिल है उसी तरह ख़ारजियों का हुक्म भी उसमें है क्योंकि आयत आम है जो भी अल्लाह 
की डरबादत व इताअत उस तरीके से बजा लाए जो तरीक़ा अल्लाह को पसंद नहीं तो भले वह अपने आमाल 
से ख़ुश हो और समझ रहा हो कि मैंने आख़िरत का सामान बहुत ज्यादा कर लिया है मेरे नेक आमाल अल्लाह 


के पसंदीदा हैं और मुझे उन पर अज्रो सवाब ज़रूर मिलेगा लेकिन उसका यह गुमान ग़लत है, उसके आमाल 
क़बूल नहीं होने के बल्कि मर्दूद हैं और वह ग़लत गुमान शख़्स है। यह आयत मक्‍की है और ज़ाहिर है कि 
मक्का में यहूदो नस़ारा मुख़ात़ब न थे और ख़ारजियों का तो उस वक़्त तक बुजूद भी न था। पस उन बुजुर्गों का 
यही मतलब है कि आयत के आम अल्फाज़ उन सबको और उन जैसे और सबको शामिल हैं। 


जैसे सूरह ग़ाशिया में है कि क्रियामत के दिन बहुत से चेहरे ज़लीलो ख़बार होंगे, जो दुनिया में बहुत 
मेहनत करने वाले बल्कि आमाल से थके हुए थे और सख़त तक्लीफ़ें उठाये हुए थे। (88/ग़ाशिया : 2 से 4) 
आज वह बावजूद रियाज़त व इबादत के जहन्मम में दाखिल होंगे और भड़कती हुई आग में डाल दिये जाएँगे 
और आयत में है ( # ५३५८८ ४८५ 4५७७ ५-८ ८७ ५०..- ५८); ५५.६ 5) (25/फुरक़ान : 23) इनके 
तमाम किये कराये आमाल को हमने आगे बढ़कर रद्दी और बेकार कर दिया। ओर आयत में है काफ़िरों के 
आमाल की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई प्यासा रेत के तोदे को दूर से पानी समझ रहा हो लेकिन जब पास 
आता है तो एक बूँद भी पानी की नहीं पाता। (24/नूर : 29) यह वह लोग हैं जो अपने तौर पर इबादत व 
रियाज़त तो करते रहे और दिल में भी समझते रहे कि हम बहुत कुछ नेकियाँ कर रहे हैं ओर वह मक़्बूल और 
अल्लाह की पसंदीदा हैं लेकिन चूँकि वह अल्लाह के ब तलाये हुए तरीक़ों के मुताबिक़ न थीं नबियों के फर्मान 
के मुताबिक़ न थीं, इसलिए बजाए मक़्बूल होने के मर्दूद हो गईं और वह बजाए मह॒बूब होने के मग्ज़ूब हो गई। 
इसलिए कि वह अल्लाह की आयतों को झुठलाते रहे, अल्लाह की वह्दानियत और उसके रसूल की रिसालत 
के तमामतर सबूत उनके सामने थे लेकिन उन्होंने आँखें बन्द कर लीं और मानकर ही न दिया। उनका नेकी का 
पलड़ा बिलकुल ख़ाली रहेगा। 


बुख़ारी शरीफ की हदीस में है ''क्रियामत के दिन एक मोटा ताज़ा बड़ा भारी आदमी आएग़ा लेकिन 
अल्लाह के नज़दीक उसका वज़न एक मच्छर के पर के बराबर भी न होगा, फिर आपने फर्माया तुम अगर चाहो 
इस आयत की तिलावत कर लो (फ़ला नुक़ौमु लहुम यौमल क़्रियामति वज़्ना) (स़हीह़ बुख़ारी, 
किताब॒त्तस्सीर, सूरतूल कहफ़ (ऊलांइकल्लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़ हबित॒त 
आमालुहुम...) : 4729) इब्ने अबी हातिम की रिवायत में है “बहुत ज्यादा खाने-पीने वाले मोटे ताज़े इंसान 
को क्रियामत के दिन अल्लाह के सामने लाया जाएगा लेकिन उसका वज़न अनाज के एक दाने के बराबर भी न 
होगा।' फिर आपने इसी आयत की तिलावत फर्माई। (तब्री : 8/29) बज़्ार में है एक कुरेशी काफ़िर 
अपने हुल्ले में इतराता हुआ हुज़ूर (4४) के सामने से गुज़रा तो आप (4४2) ने हज़रत बुरैदा (रज़ि.) से 
फर्माया, “यह उनमें से है जिनका कोई वज़न क़ियामत के दिन अल्लाह तञाला के पास न होगा।'” (मुस्नदे 
बज़्नार : 2956; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मठ्जवाइद : 5/25) मरफूअ हृदीस की तरह हज़रत कअब (रज़ि.) 
का क़ौल भी मरी है यह बदला है उनके कुफ़ का और अल्लाह की आयतों और उसके रसूलों को हंसी मज़ाक 
में उड़ाने का और उनके न मानने बल्कि उन्हें झुठलाने का। 
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तर्जुमा : “जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किये यक्रीनन उनके लिए जन्नतुल 
फ़िरदोस के बाग़ात की मेहमानी है। (07) जहाँ वह हमेशा रहेंगे जिस जगह को बदलने का 
कभी भी उनका इरादा न होगा। (08) कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के 
लिए समुन्द्र स्याही बन जाए तो वह भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो 
जाएगा भले हम उसी जेसा और भी उसकी मदद में लाएँ। (09) ऐलान कर दे कि मैं तो तुम 
जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ! मेरी जानित्र वही की जाती है। कि सबका मख़बूद सरर्फ़ एक ही 
मअबूद है, तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो उसे चाहिए कि नेक आमाल 
करता रहे ओर अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक न करे।'' (40) 


नेक लोगों की मेहमानी (आयत 07 से 0) : अल्लाह तआला पर ईमान रखने वाले, उसके रसूलों 
को सच्चा मानने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले बेहतरीन जन्नतों में होंगे। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 
“जब तुम अल्लाह से जन्नत माँगो तो जन्नतुल फ़िरदौस का मांगा करो यह सबसे आला सबसे उम्दा जन्नत है, 
इसी से और जन्नतों की नहरें बहती हैं। (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीना फ़ी 
सबीलिल्लाहि : 2790; अहमद : 2/335; इब्ने ह्िब्बान : 46) यही उनकी मेहमान ख़ाना होगी यह यहाँ 
हमेशा के लिए रहेंगे न निकाले जाएँ, न निकलने की आरज़ू करें, न उससे बेहतर कोई और जगह न वह वहाँ के 
रहने,से घबराए।'' क्योंकि हर तरह के आला ऐशो इशरत मुहय्या हैं, एक पर एक रहमत मिल रही है रोज़ बरोज़ 
र्बत व मुहब्बत उंस व उल्फ़त बढ़ती जा रही है इसलिए न तबीयत उकताती है न दिल भरता है बल्कि रोज़ 
शोक़ बढ़ता है और नई नेअमत मिलती है। 


सात समुन्द्रों की स्याही भी रब की तअरीफ़ नहीं लिख सकती : हुक्म होता है कि अल्लाह की अज़्मत 
समझाने के लिए दुनिया में ऐलान कर दीजिए कि अगर रूए ज़मीन के समुन्द्रों को स्याही बना ले और फिर 
इलाही कलिमाते इलाही क़ुदरतों के इज्हार अल्लाह की बातें, अल्लाह की ह़िक्मतें लिखनी शुरू की जाएँ तो 
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। कि, जित्द 5 हि हूँ ०/॥., सूरह कहफ़ (200 | 
यह तमाम स्याही ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह की त़रीफ़ें ख़त्म न होंगी। भले फिर ऐसे ही दरिया लाये 
जाए और फिर लाये जाएँ और फिर लाये जाएँ लेकिन नामुम्किन है कि अल्लाह की कुदरतें उसकी हिक्मतें 
उसको दलीलें ख़त्म हो जाएँ। चुनाँचे अल्लाह तआला जल्ल शानुहू का फ़र्मान है (६.७ (.»59 $ ५ ४ 9 ५ 
है ५2४० 9५-50 6) 40:48 25% | ४७:००७००७८६७४५०-५ 5४०) $ 593 85%#) (3/लुक़्मान 
27) यानी रूए ज़मीन के दरख़्तों की क़लमें बन जाएँ ओर तमाम समुन्द्रों की स्याहियाँ बन जाएँ फिर उनके 
बाद सात समुन्द्र और भी लाये जाएँ लेकिन नामुम्किन है कि कलिमाते इलाही पूरे लिख लिये जाएँ। अल्लाह 
की इज़़त और टह्विक्मत उसका ग़ल्बा और कुदरत वही जानता है तमाम इंसानों का इल्‍्म अल्लाह के इल्म के. 
मुकाबले में इतना भी नहीं जितना समुन्द्र के मुकाबले में बूँद। तमाम दरख़तों की क़लमें घिस घिसकर ख़त्म हों 
जाएँ, तमाम समुज्रों की स्याहियाँ ख़त्म हो जाएँ लेकिन कलिमाते इलाही वैसे ही रह जाएँगे जैसे थे वह 
अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। 


कौन है जो अल्लाह की सही और पूरी क॒द्रो इ॒ज़त जान सके? कौन है जो उसको पूरी सना व स्रिफत 
बजा ला सके? बेशक हमारा रब वैसा ही है जैसा वह ख़ुद फर्मा रहा है बेशक हम जो तअरीफ्रें उसकी करें वह 
उन सबसे सिवा है और उन सबसे बढ़ चढ़कर है। याद रखो जिस तरह सारी ज़मीन के मुक़ाबले पर एक राई का 
दाना है उसी तरह जन्नत की और आख़िरत की नेअमतों के मुक़ाबिल तमाम दुनिया की नेअमर्तें हैं। 


तमाम पैगम्बर इंसान थे : हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि .) का फ़र्मान है कि यह सबसे आख़िसी-. 
आयत है जो हुज़ूर (42£:) पर उतरी। हक्म होता है कि आप लोगों से कहें कि मैं तुम जेसा ही एक इंसान हूँ तुम 
भी इंसान हो अगर मुझे झूठा जानते हो तो लाओ इस कुरआन जैसा एक कुरआन तुम भी बनाकर पेश कर दो। 
देखो में कोई गेबदान तो नहीं तुमने मुझसे जुल्क़रनैन का वाक़िया पूछा, अस़्हाबे कहफ का किस्सा पूछा तो में ने 
उनके सही वाक़ियात तुम्हारे सामने बयान कर दिये जो नफ़्सुल अम्र के मुताबिक़ हैं अगर मेरे पास अल्लाह 
की बह़ी न आती तो मैं इन गुज़िश्ता वाक़ियात को जिस त रह वह पेश आये हैं तुम्हारे सामने किस तरह बयान 
कर सकता? सुनो तमामतर बह़ी का ख़ुलासा यह है कि तुम मुवह्हिद बन जाओ, शिर्क छोड़ दो, मेरी दावत 
यही है जो भी तुममें से अल्लाह से मिलकर अज्रों सवाब लेना चाहता हो, उसे मुताबिक्रे शरीअत के अमल 
करने चाहिए और शिर्क से बिलकुल बचना चाहिए बगैर इन दोनों रुक्‍न के कोई अमल अल्लाह के यहाँ 
काबिले क़बूल नहीं, ख़ुलूस हो और मुताबिक़ते सुन्नत हो। 
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एक शख्स ने हुज़ूर (६5:) से पूछा था कि बहुत से नेक कामों में बावजूद रज़ाए इलाही की तलाश के मेरा 
इरादा यह भी होता है कि लोग मेरी नेकी देखें तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आप (:&£) ख़ामोश रहे और यह आयत 
उतरी। (तब्री : 23427; व इब्ने अबी हातिम व सनदुहू जईफुन) यह हृदीस मुर्सल है। हजरत उबादा बिन सामित 
(रज़ि.) से एक शख्स ने सवाल किया कि एक शख्स नमाज़, रोज़ा, सदका, खैरात, हज, ज़कात अदा करता है, 
अल्लाह को रज़ामंदी भी ढूँढता है और लोगों में नेक नामी और बड़ाई भी। आपने फ़र्माया, “उसकी सारी इबादत 
बेकार है। अल्लाह तज्ाला शिर्क से बेज़ार है जो उसकी इबादत में और निय्यत भी करे तो अल्लाह तआला कह 
देता है कि यह सब उसी दूसरे को दे दो और मुझे उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं।'' (तब्री : 8/36) 
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हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि हम हुजूर (42) के पास बारी बारी आते रात 

गुज़ारते कभी आप (४६) को कोई काम होता तो फर्मा देते। ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते थे एक रात हम आपस 

में कुछ बातें कर रहे थे जो रसूले मक़्बूल ((££) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, ''यह क्या खुसर पुसर कर रहे 

हो'' हमने जवाब दिया या रसूलल्लाह (:४:)! हमारी तौबा है हम मसीह दजजाल का ज़िकर कर रहे थे और 

दिल हमारे ख़ोफ़ज़दा थे। आप (4४६) ने फ़र्माया, “मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा दहशतनाक बात बतलाऊँ? वह 

पोशीदा शिर्क है कि इंसान दूसरे इंसान को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े।''(इब्ने माजा, किताबुज्जुहद, बाब 
अररिया वस्सुम्आ : 4204; वहुव हसन; अहमद : 3/30; मज्मउ़ज़वाइद : /35) 


मुस्नद अहमद में है कि इब्ने गनम कहते हैं में ओर हज़रत अबूदर्दा (रजि.) जाबिया की मस्जिद में 
गए, वहाँ हमें ह॒ज॒रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) मिले, बायें हाथ से तो उन्होंने मेरा दाहिना हाथ थाम लिया 
और अपने दायें हाथ से हजरत अबू दर्दा (रज़ि.) का बायाँ हाथ थाम लिया और इसी तरह हम तीनों वहाँ से 
बातें करते हुए निकले, आप कहने लगे, देखो! अगर तुम तीनों या तुममें से जो भी ज़िन्दा रहा तो मुम्किन है कि 
उस वक़्त को भी वह देख ले कि हुजूर (422) की जुबान से कुरआन सीखा हुआ भला आदमी हलाल का 
हुलाल और हराम को हराम समझने वाला और हर हुक्म को मुनासिब जगह रखने वाला आए और उसकी क़द्रो 
मंज़िलत लोगों में ऐसी हो जैसे मुर्दा गधे के सर की। अभी यह बातें हो रही थीं जो हज़रत शद्दाद बिन ओस और 
हजरत ओफ बिन मालिक (रज़ि.) आ गये और बैठते ही हज़रत शद्दाद (रज़ि.) ने फ़र्माया, लोगों! मुझे तो तुम 
पर सबसे ज़्यादा इसका डर है जो मैंने रसूले करीम (4४2) से सुना है यानी पोशीदा ख़वाहिश और शिर्क का। 
इस पर हज़रत उबादा (रज़ि.) और हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह तज्ाला माफ़ करे हमसे हुज़ूर 
(22) ने फर्माया है कि इस बात से शैतान मायूस हो गया है क इस जज़ीरा अरब में उसकी इबादत की जाए 
हाँ! पोशीदा शह्वात तो यही ख़वाहिश की चीज़ें औरतें वगेरह हैं। लेकिन यह शिर्क हमारी समझ में तो नहीं 
आया जिससे आप हमें डरा रहे हैं। हज़रत शद्दाद (रज़ि.) कहने लगे कि अच्छा! बतलाओ तो एक आदमी 
दूसरों को दिखाने के लिए नमाज़, रोज़ा, ज़कात, स़दक़ा, ख़ैरात करता है उसका हुक्म तुम्हारे नज़दीक कया है? 
क्या उसने शिर्क किया? सबने जवाब दिया बेशक ऐसा शख़्स़ मुश्रिक है। आपने फ़र्माया मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह 
(422) से सुना है कि ''जो दुनिया जताने के लिए सदका ख़ैरात करे वह भी मुश्रिक है।'' इस पर हज़रत ओफ़ 
(रजि.) ने कहा क्या यह नहीं हो सकता कि ऐसे आमाल में जो अल्लाह तआला के लिए हों अल्लाह तआला 
उसे क़बूल कर ले और जो दूसरे के लिए हो उसे रद्द कर दे। हज़रत शद्दाद (रज़ि.) ने जवाब दिया यह हर्गिज नहीं 
होगा मैंने रसूलुल्लाह (4४६६) से सुना है कि जनाब बारी तआला का इर्शाद है कि ''में सबसे बेहतर हिस्से वाला 
हूँ जो भी मेरे साथ किसी अमल में दूसरे को शरीक करे में अपना हिस्सा भी उसी दूसरे के सुपुर्द कर देता हूँ और 
निहायत बेपरवाही से जुज़ व कुल सब छोड़ देता हूँ।'” (अहमद : 4/25, 26 व सनदुहू हसन; 
मज्मउजवाइद : 0/224) 


और रिवायत में है कि ह॒ज़रत शद्दाद बिन ओस (रज़ि.) एकदिन रोने लगे। हमने पूछा हज़रत आप क्यूँ 
रो रहे हो? फ़मनि लगे एक हदीस याद आ गयी और उसने रुला दिया। मैंने रसूलुल्लाह (4£2) से सुना है 


मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर शिर्क और पोशीदा शहवत का है।'' मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह 
(४६)! क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिर्क करेगी? आप (६४: ) ने फर्माया सुनो! वह सूरज चाँद पत्थर 
बुत को न पूजेगी बल्कि अपने आमाल में रियाकारी (दिखावा) करेगी पोशीदा (छुपी) शहवत यह है कि सुबह 
रोज़े से है और कोई ख़्वाहिश सामने आयी, रोज़ा छोड़ दिया।'” (इब्ने माजा, किताबुज़्हद, बाब अर्अिया 
वस्सुमआ : 4205; बहुवा ज़ईफुन; आमिर बिन अब्दुल्लाह मज्हूल रावी है नीज़ रवाद बिन जर्राह का आख़िर 
उम्र में हाफजा ख़गब हो गया थ। अहमद : 4/24) ह 


स्सूलुल्लाह (4४८) फ़र्माते हैं कि "अल्लाह तआला का फ़र्मान है मैं तमाम शरीकों से बेहतर हूँ। मेरे 
साथ जो भी किसी को शरीक करे मैं अपना हिस्सा भी उसी को दे देता हूँ।'' (व सनदुह्नू जई़फुन) और रिबायत 
में है कि "जो शख़स़ किसी अमल में मेरे साथ दूसरे को मिलाये मैं उससे बरी हूँ और उसका वो पूरा अमल उस 
गैर के लिए है।'' (अहमद : 5/428; इब्मे माजा, किताबुज़ुहद, बाब अर्रिया वस्सुम्आा : 4202; वहुब 
सहीहुन; तयालिसी : 2559; इब्ने हिब्बान : 395; इस मअनी की रिवायत स़हीड़ मुस्लिम 2985 में मोजूद 
है।) और हदीस में है ''मुझे तुम्हारी निस्बत सबसे ज़्यादा डर छोटे शिर्क का है।'' लोगों ने पूछा, वह छोटा शिर्क 
क्या है? फ़र्माया “रियाकारी क्रियामत के दिन रियाकारों को जवाब मिलेगा कि जाओ जिनके लिए आमाल 
किये थे उन ही के पास जज़ा मांगो देखो पाते भी हो?'' (अहमद : 5/428; शरहुस्सुन्ना : 4/20; वसनदुहू 
हसन) अबू सईद बिन अबी फुज़ाला अंस़ारी सहाबी से रिवायत है फ़र्माते हैं मेंने रसूलुल्लाह (42) से सुना 
कि 'जब अल्लाह तआला तमाम अगलों पिछलों को जमा करेगा जिस दिन के आने में कोई शक शुब्हा नहीं 
उस दिन एक पुकारने बाला पुकारेगा कि जिसने अपने जिस अमल में अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को 
मिलाया हो उसे चाहिए कि अपने उस अमल का बदला उस दूसरे से मांग ले क्योंकि अल्लाह तआला से से 
बहुत बेनियाज़ है।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल कहफ़ : 354; व सनदुहू 
हसन; इब्ने माजा : 4203; शुअबुल ईमान : 287; अहमद : 3/466; इब्ने छ्रिब्बान : 404) अबूबक्र 
(रजि.) फ़र्माति हैं रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया है ''रियाकार को अज़ाब भी सबको दिखाकर होगा और नेक 
आमाल लोगों को सुनाने वाले को अज़ाब भी सबको सुनाकर होगा।' (अहमद : 5/45; वहुवा सहीहुन 
बिश्शवाहिद; मुस्नदे बज़ार : 369) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से भी रिवायत मरवी है। (तिर्मिज़ी, किताबुजुहद, बाब मा जाअ 
फ़िर्रियाइ वस्सुम्आा : 238; बहुब सहीहुन; अहमद : 3/40) इब्मे उमर (रजि.) फर्मति हैं कि हुजूर (4४; 
ने फर्माया है अपने नेक आमाल उछालने वाले को अल्लाह ज़रूर रुस्वा करेगा। यह कि उसके अछ़लाक़ 
बिगड़ जाएँगे और वह लोगों की नज़रों में हुक़रीर व जलील होगा।'' यह बयान करके हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) रोने लगे। (अहमद : 2/62; वहुवा स़हीहुन; हिल्यतुल ओलिया : 4/23, 24; अल्मुअजमुल 
कबीर कमा फ़ी मज्मइज़्वाइद : 0/222) हज़रत अनस (रज़ि.) रावी हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (45%) 
ने फ़र्माया है ''क़ियामत के दिन इंसान के नेक आमाल के मुहर शुदा स्रहीफ़े अल्लाह के सामने पेश होंगे। जनाब 
बारी अज़ व जल्‍्ल फ़र्माएगा कि उसे फेंक दो, इसे क़बूल करो, इसे क़बूल करो, इसे फेंक दो। उस वक़्त 


फरिश्ते अर्ज़ करेंगे कि, ऐ अल्लाह! बारी तआला! जहाँ तक हमारा इल्म है हम तो इस शख़स़ के आमाले नेक 
ही जानते हैं जवाब मिलेगा जिनको मैं फेंकवा रहा हूँ, यह वह आमाल हैं जिनमें सिर्फ़ मेरी ही रज़ामंदी मतलूब 
न थी बल्कि उनमें स्याकारी थी। आज मैं तो सिर्फ उन आमाल को क़बूल करूँगा जो सिर्फ़ मेरी रज़ा के लिए 
किये गए हों ।'” (व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में हारिस बिन ग़स्सान मज्हूल रावी है। (अल्मीज़ान : 
१/44]; रकम : 64व) 


ईर्शाद है कि जो दिखावे सुनावे के लिए खड़ा हुआ हो' वह जब तक न बैठे अल्लाह के गुस्से और 
ग़ज़ब में ही रहता है। अबू यअला की हृदीस में है कि स्सूलुल्लाह (48) फ़र्माते हैं “जो शख़स़ लोगों को 
देखते हुए ठहर ठहरकर अच्छी तरह नमाज़ पढ़े और तंहाई में बुरी तरह जल्दी जल्दी बेदिली से अदा करे उसने 
अपने परवरदिगार अज़ व जल्ल की तोहीन कोी।'' (मुस्नदे अबी यअला : 5१7; व सनदुहू ज़ईफुन; इब्राहीम 
बिन मुस्लिम जहरी ज़ईफ रावी है। अब्दुर्रज्ञाक़ : 2/369; बेहक़ी : 2/290) पहले बयान हो चुका है कि इस 
आयत को हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) कुरआन की आख़िरी आयत बतलाते हैं लेकिन यह क़ौल इश्काल 
से ख़ाली नहीं क्योंकि सूरह कहफ़ पूरी की पूरी मक्का में नाज़िल हुई है और ज़ाहिर है कि इसके बाद मदीने में 
बराबर दस साल तक क़ुरआने करीम उतरता रहा। तो बज़ाहिर यह मालूम होता है कि ह॒ज़रत अमीर मुआविया 
(रजि.) का मतलब यह हो कि यह आयत आख़िरी है यानी किसी दूसरी आयत से मंसूख़ नहीं होती उसमें जो 
हुक्म है वह आख़िर तक बदला नहीं गया उसके बाद कोई ऐसी आयत नहीं उतरी जो उसमें तब्दीली व तगय्युर 
करे, वल्‍लाहु आलम! एक बहुत ही ग़रीब हदीस हाफ़िज़ अबूबक्र बज़तार (रह.) अपनी किताब में लाए हैं कि 
रसूलुल्लाह (4४८) ने फ़र्माया है कि “जो शख़्स् आयत (मन काना यरजू...) को रात के आख़िर वक़्त पढ़ेगा 
अल्लाह तझ्ाला उसे उतना बड़ा नूर अता करेगा जो अदन से मक्का तक पहुँचे। (हाकिम : 2/37; व सनदुह्ू 
ज़ईफुन; अबू कुरतुल असदी मज्हूलुल हाल है। अल्बज़ार : 308) 


अल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! सूरह कहफ़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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यूरह मरयम 
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आयातः 98 मक्‍की सूरह, पेयग्राफ: 6 


जमानए बुजूल : 

सूरह (मरयम) एक मक्‍की सूरह है। हिजरते हब्शा (रजब 5 नबदी) से पहले नाज़िल हुई, जब मुसलमान जुल्म व सितम का 
शिकार थे। हब्श के ईसाइयों में इस्लाम की दावत व तब्लीग के लिए सहाबा किराम (रजि.) की तरबियत ज़रूरी थी, चुनांचे अहले 
किताबसे (मुजादला) करने के लिये ये यूरह नाजिल की गई। नज्जाशी के दरबार में हजस्त जाफर (रजि.) बिन अबी तालिबने इस 
सूरह की तिलावतकी थी। 
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तफ़्सीर सूरह मरयम 


तख़ारुफ़े सूरत : इस सूरत के शुरू की आयतें हज़रत जअफ़र बिन अबू तालिब (रज़ि.) ने शाहे हब्श के 
दरबार में बादशाह के दरबारियों के सामने तिलावत की थीं । (मुस्नद अहमद:/202, 203; व सनदुहू जईफुन; 
अज़ुहरी अन्ज्न इब्ने हिशाम: /357; हिल्यतुल ओलिया: /१5; मुख़्तस़रन दलाइलुन्नबुव्वा : 2/30॥) 


(2629! ५२9५0 .9--2 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
॥$ ४ ८८ न्‍ा६न न मद कि्नि 2, >8 ्ल्क्ष 
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तर्जुमा : “काफ़ हा या ऐन स्रॉद (१) यह है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र जो 
उसने अपने बन्दे ज़करिय्या (५६४) पर की थी। (2) जबकि उसने अपने रब से आहिस्ता 
आहिस्ता दुआ की थी। (3) कि ऐ मेरे परवरदिगार! घेरी हड्डियाँ शोदी हो गई हैं और बुढ़ापे की 
वजह से मेरे सर से सफ़ेद बालों के शोले उठ रहे हैं लेकिन में कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम 


नहीं रहा। (4) मुझे अपने मरने के बाद अपने क़राबतदारों का डर है मेरी बीवी भी बाँझ है, तो तू 
मुझे अपने पास से वारिस अत़ा फ़र्मा। (5) जो मेरा भी वारिस हो और यखक़ूब (१७६8) के 
ख़ानदान का भी जानशीन हो ओर मेरे रब तू उसे मक़्बूल बन्दा बना ले।”' (6) 


हज़रत ज़करिय्या (४:8७) का ज़िक्र (आयत 7 से 6) : इस सूरत के शुरू में जो पाँच हुरूफ़ हैं उन्हें 
हुरूफे मुकत्तआत कहा जाता है। इसका तफ़्सीली बयान हम सूरह बक़रह की तफ़्सीर में कर चुके हैं। अल्लाह के... 
वस्दे हज़रत ज़करिय्या (४६७) पर जो लुत्फे रब्बानी नाज़िल हुआ उसका वाक़िया बयान हो रहा है। एक 
क़िराअत में ज़करिय्या है। यह लफ़्ज़ मद से भी है और करर से भी, दोनों क्रिराअतें मशहूर हैं। आप (४४8) बनू 
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इस्राईल के जबरदस्त पैगम्बर थे। सहीह बुख़ारी में है कि आप बढ़ई का पेशा करके अपना पेट पालते थे। 
(प्रहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब मिन फ़ज़ाइले ज़करिय्या (५७७) : 2379; इब्ने माजा : 50 
अहमद : 2/296; मुस्नदे अबी यअला : 6426 सहीह बुख़ारी में यह र्वायत हमें नहीं मिल सकी।) रब से 
दुआ करते थे लेकिन इस वजह से कि लोगों के नज़दीक यह अनोखी दुआ थी कोई सुनता तो ख़याल करता कि 
लो बुढ़ापे में औलाद की चाहत हुई है और यह वजह भी थी कि पोशीदा दुआ अल्लाह को ज़्यादा प्यारी होती 
है और क़बूलियत से ज़्यादा क़रीब होती है। अल्लाह तज़ाला मुत्तक़ी दिल को बख़ूबी जानता है और 
आहिस्तगी की आवाज़ को पूरी तरह सुनता है। (तब्री : 8/42) 


कुछ सलफ़ का क़ौल है कि जो शख़्स अपने वालों की पूरी नींद के वक़्त उठे और पोशीदगी से 
अल्लाह को पुकारे कि ऐ मेरे परवरदिगार! ऐ मेरे पालनहार! ऐ मेरे रब! अल्लाह तआला उसी वक़्त जवाब देता 
है कि लब्बेक! में मौजूद हूँ, तेरे पास मोजूद हूँ। दुआ में कहते हैं कि ऐ अल्लाह! मेरे करवा कमज़ोर हो गए हैं 
मेरी हड्डियाँ खोखली हो चुकी हैं, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, यानी ज़ाहिरी और पोशीदगी की तमाम 
ताक़तें ख़त्म हो गई हैं, अंदरूनी और बेरूनी जुअफ़ (कमज़ोरी) ने घेर लिया हैं मैं तेरे दरवाज़े से कभी ख़ाली 
हाथ नहीं गया। जब तुझ करीम से कुछ माँगा तूने अत़ा किया। (मवालिया) को कुसाई ने (मवालि) पढ़ा है। 
मुराद इससे अस़बा (ख़ानदान) हैं। (तब्री : 8/44) 


अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से (ख़िफ़्तु) को (ख़फ्फ़त) पढ़ना मरवी है यानी 
मेरे बाद मेरे वाले बहुत कम हैं। पहली क़िराअत पर मतलब यह है कि चूँकि मेरी औलाद नहीं और जो मेरे 
रिश्तेदार हैं उनसे मुझे डर है कि मुबादा यह कहीं मेरे बाद कोई बुरा तस़र्रुफ़ कर दें तो तू मुझे औलाद इनायत कर 
जो मेरे बाद मेरी नब॒ुव्वत संभाले। यह हर्गिज़ न समझा जाए कि आपको अपने माल इम्लाक के इधर उधर हो 
जाने का डर था। अम्बिया (४७8) इससे बहुत पाक हैं, उनका मर्तबा इससे बहुत ज़्यादा है कि वह इसलिए 
औलाद माँगें कि अगर औलाद न हुई तो मेरा वरसा दूर के रिश्तेदारों में चला जाएगा। 


दूसरे बज़ाहिर यह भी है कि ह॒ज़रत ज़करिय्या (४५8) जो उम्र भर अपनी पूरी त़ाकत बढ़ई का काम 
करके अपना पेट अपने हाथ के काम से पालते रहे उनके पास ऐसी कौनसी बड़ी रकम थी कि जिसके वरसे के 
लिए इस क़द्र पसो पेश हो ताकि कहीं यह दौलत हाथ से निकल न जाए। अम्बिया (५५७) तो यूँ भी सारी 
दुनिया से ज़्यादा माल से बेरग्बत और दुनिया के ज़ाहिद होते हैं । तीसरी वजह यह भी है कि बुख़ारी व मुस्लिम 
में कई सनदों से हदीस है रसूलुल्लाह (४४८) फर्माते हैं कि ''हमारा वरसा नहीं बटता जो कुछ हम छोड़ें सब 
स़दक़ा है।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताब फर्जुल ख़ुमुस : 3904; सहीह मुस्लिम : 785; अबूदाउद : 2963 
तिर्मिज़ी : 60; मुस्नदे अबी यअला : 2) 

तिर्मिज़ी में सही सनद से मरवी है कि “हम जमाअते अम्बिया हैं हमारा वरसा नहीं बटा करता।'' 
(अहमद : 2/463; वहुव सहीहुन; मुस्लिम : 56/760; वल बुख़ारी : 3094 इस रिवायत में (नहनु) की 
जगह (अना) का लफ़्ज़ है।) पस साबित हुआ कि हज़रत ज़करिय्या (५४७) का यह अर्ज़ करना कि मुझे बेटा 


धाक 
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दे जो मेरा वारिस हो, इससे मतलब वरस-ए-नबुव्वत है न कि माली वरसा। इसीलिए आपने यह भी फ़र्माया 
कि वह मेरा और आले यअक़ूब का वारिस हो। जैसे फ़र्मान है (३93 (...23.- ७,)$ 5) (27/नम्ल : 6) 
सुलेमान (४६७) दाऊद (४६४) के वारिस हुए यानी नबुव्वत के वारिस हुए न कि माल के वरना माल में और 
औलाद भी शरीक होती है तख़स़ीस नहीं होती। चौथी वजह यह भी है और यह भी मअक़ूल वजह है कि 
औलाद का वारिस होना तो आम है सब में है तमाम मज़हबों में है। फिर कोई ज़रूरत न थी कि हज़रत 
ज़करिय्या (१७६७) अपनी दुआ में यह वजह बयान फ़मति। 


इससे साफ़ साबित है कि बह वरसा कोई ख़ास वरसा था और वह नबुव्वत का वारिस बनना था। पस 
इन तमाम वजहों से साबित है कि इससे मुराद नबुव्वत का वरसा है जैसे कि हृदीस में है कि ''हम जमाअते 
अम्बिया का वरसा नहीं बटता हम जो छोड़ जाएँ स़दक़ा है।' (अहमद : 2/463; वहुव सहीहुन) मुजाहिद 
(रह.) कहते हैं मुराद इल्म का वरसा है। हज़रत ज़करिय्या (१७७) औलादे यख्कूब में थे। (त़ब्री : 
8/46) अबू सालेह (रह.) फ़र्माते हैं कि मुराद यह है कि वह भी अपने बड़ों की तरह नबी बने। (तब्री : 
8/ 46) हसन (रह.) फ़्माते हैं नबुव्वत और इल्म का वारिस बने। सुद्दी (रह.) का क़ौल है मेरी ओर आले 
यज्कूब की नबुव्वत का वारिस बने। ज़ेद बिन असलम (रह. ) भी यही फ़मति हैं। अबू सालेह (रह.) का क़ौल 
यह भी है कि मेरे माल का और ख़ानदाने हज़रत यअकूब (४७७) की नबुव्बत का वह वारिस बने। 


अब्दुर्ज्ञाक़ में हदीस है कि ''अल्लाह तआला ज़करिय्या (५६०४) पर रहम करे भला उन्हें वारिसे 
माल से कया गर्ज़ थी, अल्लाह तआला लूत (४५६७8) पर रहम करे बह किसी मज़बूत क़िले की तमन्ना करने 
लगे।”' (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है लेकिन (अल्लाह तआला लूत (५६8) पर रहम करे वह किसी 
मज़बूत क़िले की तमन्ना करने लगे) के अल्फ़ाज़ सह्लीह बुख़ारी 3372; सहीह मुस्लिम 57 में मौजूद हैं।) 
इब्ने जरीर में है कि आप (422) ने फ़र्माया “मेरे भाई ज़करिया पर अल्लाह का रहम हो कहने लगे, ऐ 
अल्लाह! मुझे अपने पास से वली अत़ा फर्मा जो मेरा और आले यज्कूब का वारिस बने।'' (त़ब्री : 
0/46; यह रिवायत मुर्सल ज़ईफ़ है जबकि इसकी सनद में जाबिर बिन नूह ज़ईफ़ (अल्जरह वत्तअदील : 
2/500; रक़म : 2056) और मुबारक बिन फुज़ाला कमज़ोर रावी है। (अल्मीज़ान :3/434; रक़म : 
7048) लेकिन यह सब हदीसें मुर्सल हैं जो सहीह़ हृदीसों का मुआरज़ा (टकराव) नहीं कर सकतीं, वल्लाहु 
आलम! और ऐ अल्लाह! इसे अपना पसंदीदा गुलाम बना ले और ऐसा दीनदार और दयानतदार बना कि तेरी 
मुहब्बत के अलावा तमाम मख़लूक भी उससे मुहब्बत करे। उसका दीन और अड़लाक हर एक पसंदीदगी और 
प्यार की नज़र से देखे। 
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तर्जुमा : ''ऐ ज़करिय्या! हम तुझे एक बच्चे की ख़ुशख़बरी देते हैं जिसका नाम यहया है हमने 
उससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। (7) ज़करिय्या कहने लगे, मेरे रब! मेरे 
यहाँ लड़का कैसे होगा मेरी बीवी बाँझ और मैं ख़ुद बूढ़ापे के इंतिहाई ज़ुअफ़ को पहुँच चुका हूँ। 
(8) इर्शाद हुआ कि वादा इसी तरह हो चुका, तेरे रब ने फ़र्मा दिया है कि मुझ पर तो यह 
बिलकुल आसान हे तू ख़ुद जबकि कुछ न था में तुझे पैदा कर चुका हूँ।'' (9) 


(आयत 7 से 9) : हज़रत ज़करिय्या (६७) की दुआ क़बूल होती है और फ़र्माया जाता है कि आप एक बच्चे 
की ख़ुशख़बरी सुन लें जिसका नाम यहया (५४६8) है। जेसे और आयत में है (६.९5 (5५ ७0८2) (3/आले 
इमरान : 38) वहीं ज़करिय्या (&६8) ने अपने रब से दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे अपने पास से बेहतरीन 
औलाद अत फ़र्मा तू दुआओं का सुनने वाला है। फ़रिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी और वह उस वक्त नमाज़ की 
जगह में नमाज़ में खड़े थे कि अल्लाह तआला आपको अपने एक कलिमे की बशारत देता है जो सरदार होगा 
और पाकबाज़ होगा और नबी होगा ओर पूरे नेककार आला दर्जे के भले लोगों में से होगा। यहाँ फ़र्माया कि इनसे 
पहले इस नाम का कोई और इंसान नहीं हुआ। (तब्री : 8/48) यह भी कहा गया है कि इससे मुशाबेह कोई 
और न होगा। यही मखनी (समिय्या) के आयत ((६ ५८ ४:5६ ७) (9/मरयम : 65) में हैं। 


यह मख़नी भी बयान किये गए हैं कि इससे पहले किसी बाँझ औरत से ऐसी ओलाद नहीं हुई। 
ज़करिय्या के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। आपकी बीबी साहिबा भी शुरू उम्र से बेऔलाद थीं। हज़रत 
इन्नाहीम और हजरत सारा (:%) ने भी बच्चे के होने की बशारत सुनकर बेहद तअज्जुब किया था लेकिन उनके 
तअज्जुब की वजह उनका बेऔलाद होना और बाँझ होना न थी बल्कि बहुत फूस बुढ़ापे में औलाद का होना 
यह तअज्जुब की वजह थी और हज़रत ज़करिय्या (४७७) के यहाँ तो इस पूरे बुढ़ापे तक कोई औलाद हुई ही न 
थी। इसीलिए हजरत ख़लीलुल्लाह (४७७) ने फ़र्माया था कि मुझे इस फूस बुढ़ापे में तुम औलाद की ख़बर 
केसे दे रहे हो? वरना इससे तेरह साल पहले आपके यहाँ हज़रत इस्माईल (४) हुए थे। आपकी बीबी 
साहिबा ने भी इस ख़ुशख़बरी को सुनकर तअज्जुब से कहा था कि क्या इस बढ़े हुए बुढ़ापे में मेरे यहाँ औलाद 
होगी? साथ ही साथ मेरे मियाँ भी गायत दर्जे के बूढ़े हैं यह तो सखुततर अजीब चीज़ है। यह सुनकर फ़रिश्तों ने 
कहा था कि क्या तुम्हें अम्रे इलाही से तअज्जुब है। ऐ इब्राहीम (:%2७) के घराने वालों! तुम पर अल्लाह की 
रहमतें और उसकी बरकतें हैं। अल्लाह तअरीफ़ों वाला और बुजुर्गियों वालों है। 


लड़के की ख़ुशख़बरी पर हज़रत ज़करिय्या (५४६७) का तअज्जुब : हज़रत ज़करिय्या (४४8) अपनी 
दुआ की क़बूलियत और अपने यहाँ लड़का होने की बशारत सुनकर ख़ुशी और तअज्जुब से केफियत पूछने लगे 


कि बज़ाहिरे अस्बाब तो यह अम्र (काम) मुस्तअबद (काफी दूर) और नामुम्किन मालूम होता है दोनों जानिब 
पे हालत मह॒ज़ नाउम्मीदी की है। बीवी बाँआ जिससे अब तक औलाद नहीं हुई। मैं बूढ़ा और बेहद बूढ़ा जिसकी 
हड्डियों में अब तो गूदा भी नहीं रहा। ख़ुश्क टहनी जैसा हो गया हूँ। घरवाली भी बुढ़िया फूस हो गई है। फिर 
हमारे यहाँ औलाद कैसे होगी? गर्ज़ रब्बुल आलमीन से तअज्जुब व ख़ुशी की वजह से कैफ़ियत पूछी। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं तमाम सुन्‍्नतों को जानता हूँ लेकिन मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि हुज़ूर 
(2६) जुहर व असर में पढ़ते थे या नहीं? और न यह मालूम है कि इस लफ़्ज़ को (अतिय्यन) पढ़ते थे या 
(असिय्यन)। (अहमद : /257, 258; अबूदाउद, किताबुस्सलात, बाब क़द्गल क़िराअत फ़िस़्सलातिज़ुहर 
वल अस्र : 809; मुख्तस़रन व सनदुहू सहीहुन) 


फरिश्ते ने जबाब दिया कि यह तो वादा हो चुका। इसी हालत में इसी बीवी से तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा 
होगा। अल्लाह के ज़िम्मे यह काम मुश्किल नहीं, इससे ज़्यादा तअज्जुब वाला और इससे बड़ी कुदरत वाला 
काम तो तुम ख़ुद देख चुके हो और वह ख़ुद तुम्हारा वजूद है जो कुछ न था और अल्लाह तञआला ने बना 
दिया। पस जो तुम्हारी पैदाइश पर क़ादिर था वह तुम्हारे यहाँ औलाद देने पर भी क़ादिर है। जैसे फ़र्मान है 
(८३४55 ५६:५६ ८४५ ४9 ७०) ८» ६० ०५७७१ ०6 ७) (76/दहर : 4) यानी यक़ीनन इंसान पर उसके 
ज़माने का ऐसा वक़्त भी गुज़रा है जिसमें वह कोई काबिले ज़िकर चीज़ न था। 
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तर्जुमा : “कहने लगे, मेरे परवरदिगार! मेरे लिए कोई अलामत मुक़र्रर कर दे इर्शाद हुआ कि तेरे 
लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तू तीन रातों तक किसी शख़्स से बोलचाल न 


कर सकेगा।(0) अब ज़करिय्या (७७७) अपने हुज्रे से निकलकर अपनी क़ौम के पास आकर 
उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करो।'' () 


हज़रत ज़करिय्या (७७) का निशानी तलब करना (आयत १0, 4) : हज़रत ज़करिय्या (४६७) 
अपने मज़ीद इत्मिनान और तशफ़्फी क़ल्ब (दिल) के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बात पर कोई 
निशान ज़ाहिर कर। जैसे कि ख़लीलुल्लाह (अ .) ने मुर्दों के जी उठने के देखने की तमन्ना इसीलिए ज़ाहिर की 
थी तो इर्शाद हुआ कि तू गूँगान होगा बीमार न होगा लेकिन तेरी जुबान लोगों से बातें न कर सकेगी । तीन दिन 
रात तक यही हालत रहेगी। (तब्री : 8/52) 


यही हुआ भी कि तस्बीहू इस्तिग्फ़ार हम्दो सना वगैरह पर तो जुबान चलती थी लेकिन लोगों से बात न 
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कर सकते थे। (तब्दी : 8/ १52) इब्मे अब्बास (रजि.) से यह भी मरवी है कि (सविय्यन) के मनी पे दर पे 
के हैं। यानी लगातार बराबर तीन रात दिन तुम्हारी ज़बान दुनियावी बातों से रुकी रहेगी। पहला कौल भी आप ही 
से मरवी है और जुम्हूर की तफ़्सीर भी यही है और यही ज़्यादा स्रहीह है। चुनाँचे सूरह आले इमरान में इसका 
बयान भी गुज़र चुका है कि अलामत तलब करने पर फ़र्मान हुआ कि तीन दिन तक तुम प्लिर्फ़ इशारों किनायों से 
लोगों से बातें कर सकते हो। (3/आले इमरान : 4) हाँ! अपने रब की याद बकसरसत करो और सुबह व शाम 
उसकी पाकीज़गी बयान किया करो। पस उन तीन दिन रात में आप किसी इंसान से कोई बात नहीं कर सकते थे। 
हाँ! इशारों से अपना मतलब समझा दिया करते थे। लेकिन यह नहीं कि आप गूँगे हो गए हों अब आप अपने हुज्रे 
से जहाँ जाकर तंहाई में अपने यहाँ औलाद होने की दुआ की थी बाहर आए और जो नेअमत रब ने आप पर 
इन्आम की थी और जिस तस्बीह व ज़िकर का आपको हुक्म हुआ था वही क़ौम को भी हुक्म हुआ। लेकिन चूँकि 
बोल न सकते थे इसलिए उन्हें इशारों से समझाया ज़मीन पर लिखकर उन्हें समझा दिया। (तब्री : 8/53) 
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तर्जुमा : “'ऐ यहया (५४८४)! मेरी किताब को क़ुव्वत के साथ मज़बूती से थाम ले ओर हमने इसे 


लड़कपन ही से दानाई अता कर दी। (2) और अपने पास से शफ़क़त ओर पाकीज़गी भी वह 
परहेज़गार शख़्स़ था। (3) और अपने माँ बाप से नेक सुलूक करने वाला था वह गर्दनकश 


और गुनहगार न था। (4) उस पर सलाम है जिस दिन वह पेदा हुआ और जिस दिन वह मरे 
और जिस दिन वह ज़िन्दा करके उठाया जाएगा।'' (5) 


हज़रत यहया (४८४) की ख़ूबियाँ (आयत १2 से १5) : बमुताबिक बशारते रब्बानी हजरत ज़करिय्या 
(५७8) के यहाँ हज़रत यहया (५६७) पैदा हुए। अल्लाह तज़ाला ने उन्हें तौरात सिखा दी जो उनमें पढ़ी जाती 
थी और जिसके अहकाम नेक लोग ओर अम्बिया दूसरों को बतलाते थे। उस वक़्त उनकी उम्र बचपन की ही 
थी। इसीलिए अपनी उस अनोखी नेअमत का भी ज़िक्र किया कि बच्चा भी दिया और उसे आसमानी किताब 
का आलिम भी बचपन ही से कर दिया और हुक्म दे दिया कि हिर्स इज्तिहाद कोशिश और कुव्वत के साथ 
किताबुल्‍लाह सीख ले। साथ ही हमने उसे उसी कम उम्री में फ़त्म व इल्म कुव्वत व अज़्म दानाई और द्विल्म 
अत़ा फ़र्माया। नेकियों की तरफ़ बचपन से ही झुक गए और कोशिश व ख़ुलूस के साथ अल्लाह की इबादत 
और मख़लूक़ की ख़िदमत में लग गए। बच्चे आप (६७) से खेलने को कहते थे मगर यह जवाब पाते थे कि 


हम खेल के लिए नहीं पैदा किये गए! 

हज़रत यहया (५६७) का वुजूद भी हज़रत ज़करिय्या (3६8) के लिए हमारी रहमत का करिश्मा था। 
जिस पर सिवाय हमारे और कोई क़ादिर नहीं | हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि बल्लाह! मैं 
नहीं जानता कि 'हनान'' का मतलब क्‍या है। लुगत में मुहब्बत व शफ़क़त रहमत वगैरह के मअनी में यह 
आता है बज़ाहिर यह मतलब मालूम होता है कि हमने इसे छुटपने से ही हुक्म दिया और इसे शफ़क़त व 
मुहब्बत और पाकीज़गी अता की। मुस्नद अहमद में हे कि “एक शख्स जहन्नम में एक हजार साल तक या 
हननान या मन्‍्नान पुकारता रहेगा।' (अहमद : 3/230; व सनदुहू जईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 4240; 
मज्मउज़वाइद : 0/384; इसकी सनद में अबू ज़िलाल कस्लमी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/36; 
रकम : 9280) पस हर मेल कुचेल से हर गुनाह और मअस्ियत से आप बचे हुए थे सिर्फ़ नेक आमाल 
आपकी उम्र का ख़ुलासा था। आप गुनाहों से और अल्लाह की*नाफ़र्मानियों से यक्‍्सू थे। साथ ही माँ बाप के 
फर्मा बरदारी इताअतगुज़ार और उनके साथ नेक सुलूक करने वाले थे। कभी किसी बात में माँ बाप की 
मुख़ालिफ़त नहीं की। कभी उनके फर्मान से बाहर नहीं हुए। कभी उनकी रोक के बाद किसी काम को नहीं 
किया। कोई सरकशी कोई नाफ़र्मानी की ख़ू (आदत) आप में न थी। 


घबराहट के तीन औक़ात : उन ओजस़ाफ़े जमीला और ख़साइले हमीदा के बदले तीनों हालतों में आपको 
अल्लाह की तरफ़ से अम्नो अमान और सलामती मिली। यानी पैदाइश वाले दिन, मौत वाले दिन और दोबारा 
जिन्दा उठाये जाने वाले दिन। यही तीनों जगहें घबराहट की ओर अंजान होती हैं। माँ के पेट से निकलते ही एक 
नई दुनिया देखता है जो उसकी आज तक की दुनिया से अज़ीमुश्शान और बिलकुल अलग होती है मौत वाले 
दिन उस मख़लूक़ से वास्ता पड़ता है जिससे ज़िन्दगी में कभी भी वास्त़ा न पड़ा, न उन्हें कभी देखा। महशर 
वाले दिन भी अला हाज़ल क्रियास अपने तईं एक बहुत बड़े मज्मओ में जो बिलकुल नई चीज़ है देखकर 
हैरतजदा हो जाता है। पस इन तीनों वक़्तों में अल्लाह तआला की तरफ़ से ह॒ज़रत यहया (:४६&) को सलामती 
मिली। 


एक मुर्सल हृदीस में है कि हुजूर (422) ने फ़र्माया, ''तमाम लोग क्रियामत के दिन कुछ न कुछ गुनाह 
लेकर जाएँगे, सिवाय हज़रत यहया (५४६७) के।'' हज़रत क़तादा (रह.) कहते हैं कि आपने गुनाह तो क्या 
क़स़दे गुनाह भी कभी नहीं किया। (अहमद : /254; व सनदुहू जईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 2544; 
मज्मउज़वाइद : 8/209; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद बिन जिदुआन सुउल हिसफ़्ज़ रावी है। (अत्तक़रीब : 
2/37; अल्मीज़ान : 3/27) यह हृदीस मरफूअन और दो सनदों से मरवी है लेकिन वह दोनों सनदें भी जईफ़ 
हैं, बललाहु आलम!ह॒ज़रत हसन (रह.) फ़मति हैं हज़रत यहया और हज़रत ईसा (४६७) की मुलाक़ात हुई तो 
हज़रत ईसा (8६8) हज़रत यहया (४६७) से कहने लगे आप मेरे लिए इस्तिग्फ़ार कीजिए आप मुझसे बेहतर 
हैं। हजरत यहया (६७) ने जवाब दिया कि आप मुझसे बेहतर हैं। हज़रत ईसा (४५६8) ने फ़र्माया मैंने तो आप 
ही अपने ऊपर सलाम कहा और आप पर ख़ुद अल्लाह तआला ने सलाम कहा। अब उन दोनों अल्लाह के 
नबियों की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है। 
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तर्जुमा :' इस किताब में मरयम का भी वाक़िया बयान कर जबकि वह अपने घर के लोगों से 
अलग होकर एक मशिरिक़ी (पूरबी) मकान में आईं। (6) ओर उन लोगों की तरफ़ से पर्दा कर 
लिया। फिर हमने उसके पास अपनी रूह को भेजा और वह उसके सामने आदमी बनकर ज़ाहिर 
हुआ। (7) यह कहने लगीं में तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तू कुछ भी रब तरस हे। 
(8) उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ क़्राप्लिद हूँ तुझे एक पाकीज़ा लड़का 
देने आया हूँ। (9) कहने लगीं भला मेरे यहाँ बच्चा केसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान 
का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूँ। (20) उसने कहा बात तो यही है लेकिन तेरे 
परवरदिगार का इर्शाद है कि वह मुझ पर बहुत ही आसान है हम तो इसे लोगों के लिए एक 
निशानी बना देंगे ओर अपनी ख़ास़ रहेघत। यह तो एक तेशुदा बात है।'' (24) 


हज़रत मरयम (५४७४) का ज़िक्र (आँबत 6 से 2) : ऊपर हजरत ज़करिय्या (४८७) का ज़िकर हुआ 
था और यह बयान फ़र्माया गया था कि वह अपने पुरे बुढ़ापे तक बेऔलाद रहे उनकी बीवी को कोई औलाद न 
हुई थी! बल्कि औलाद की सलाहियत ही न थी। जिस पर अल्लाह तआला ने इस उम्र में उनके यहाँ अपनी 
कुदरत से औलाद अता की। हज़रत यहया (:४८8) हुए जो नेककार और वफ़ाशआर थे। उसके बाद उससे भी 
बढ़कर अपनी क़ुदरत का नज़ारा पेश करता है। हजरत मरयम (५७५४) का वाक़िया बयान करता है कि वह 
कुँवारी थीं, किसी मर्द का हाथ तक उन्‍्हें.न लगा था और बेमर्द के अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अपनी क़ुदरते 
कामिला से उन्हें औलाद दी। हजरत ईसा (५५७ ) जेसा फ़रज़न्द उन्हें दिया जो अल्लाह तआला के बरगुज़ीदा 
पैग़म्बर और रूहुल्लाह और कलिमतुल्लांह थे। पस चूँकि इन दो क़िस्स़ों में पूरी सुनासिबत है इसीलिए यहाँ भी 
और सूरह आले इमरान में भी और सूरह अम्बिया में भी इन दोनों को मुत्तस्निल बयान किया ताकि बन्दे 
अल्लाह तञआला की बेमिसाल कुदरत और अज़ीमुश्शान सल्तनत का मुआयना कर सके। हज़रत मरयम 
(५७४) इमरान (अ .) की बेटी थीं, हज़रत दाऊद (४४७) की नस्ल से थी। बनू इस्राईल में यह घराना तस्यिब 
व ताहिर था। सूरह आले इमरान में आप (४५७ ) की पैदाइश वगैरह का मुफ़स्सल बयान गुज़र चुका है। 
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उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक़ आपकी वालिदा स़ाहिबा ने आपको बैतुल मक़्दिस की मस्जिदे 
कुदुस की स़िदमत के लिए दुनियावी कामों से आज़ाद कर दिया था। अल्लाह तआला ने यह नज़र क़बूल कर 
ली और हज़रत मरयम (2६६!) की नशोनुमा बेहतरीन तौर से की। और आप अल्लाह तअआला की इबादतों में 
रियाज़तों में और नेकियों में मशगूल हो गईं। आपकी इबादत और रियाज़त जुहद व तक़्वा जुबान ज़द अवाम हो 
गया था। आप अपने खालू हज़रत ज़करिय्या (५६%) की परवरिश व तर्बियत में थीं जो उस वक़्त के बनी 
इस्राईली नबी थे। तमाम बनी इस्राईल दीनी उमूर में उन ही के ताबेअ फ़र्मान थे। हज़रत ज़करिय्या पर हज़रत 
मरयम(अ .) की बहुत सी करामतें ज़ाहिर हुईं, ख़ुसूसन यह कि जब कभी आप उनके इबादतख़ाने में जाते नई 
क़िस्म के बे मौसम के फल वहाँ मौजूद पाते। पूछते कि मरयम! यह कहाँ से आए हैं? जबाब मिलता कि 
अल्लाह तआला के पास से वह ऐसा क़ादिर है कि जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ियाँ अत़ा करता है। 


अब अल्लाह तआला का इरादा हुआ कि हज़रत मरयम (:६६७) के बतन (पेट) से हज़रत ईसा 
(४६४) को पैदा करे जो मिन्जुम्ला पाँच ऊलुल अज़्म पैग़म्बरों के एक हैं। आप मस्जिदे कुदुस की मश्रिक़ी 
जानिब गईं या तो ब्रवजह कपड़े लाने के या किसी ओर सबब से। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अहले 
किताब पर बेतुल्लाह की तरफ़ मुतबज्जा होना और हज्ज करना फ़र्ज़ किया गया था। लेकिन चूँकि मरयम 
सिद्दीक़ा (५४७७) बेतुल मक़्दिस से पूरब की तरफ़ गई थीं जैसे फ़मनि इलाही है इस वजह से उन लोगों ने पूरब 
रुख़ होकर नमाज़ें शुरु कर दीं। हज़रत ईसा (५५४) की विलादतगाह (पेदा होने की जगह) को उन्होंने अज़्ख़ुद 
क़िब्ला बना लिया। (तब्री : 8/62) मरवी है कि जिस जगह आप गई थीं वह जगह यहाँ से दूर और 
सुनसान जगह थी। कहते हैं कि वहाँ आपका खेत था जिसे पानी देने के लिए आप जाया करती थीं। यह भी कहा 
गया है कि वहीं हुज्रा बना लिया था कि लोगों से अलग थलग इृबादते इलाही में फ़रागत के साथ मशगूल रहें, 
वलल्‍लाहु आलम! 
जिब्रईल (:४-४) इंसानी शक्ल में आये : जब यह लोगों से दूर हो गई और उनमें और आपमें पर्दा हो गया 
अल्लाह तआला ने आपके पास अपने अमीन फ़रिश्ते हज़रत जिन्नईल (५५४) को भेजा। वह पूरी इंसानी शक्ल 
में आप पर ज़ाहिर हुए। यहाँ रूह से मुराद यही बुजुर्ग फ़रिश्ता है। (तब्री : 8/63) जैसे आयते कुरआन 
(८०.७०) #59) 9. 9) (२6/शुअरा : 93) में है। उबय बिन कअब (रज़ि.) कहते हैं कि रोज़े अज़ल में 
जबकि इब्ने आदम की तमाम रूहों से अल्लाह तआला की उलूहियत का इकरार लिया गया था उन झहों में 
हज़रत ईसा (४५६) की रूह भी थी। उसी रूड़ को बसूरते इंसान अल्लाह तआला की तरफ़ भेजा गया था। उसी 
रूढ़ ने आपसे बातें कीं और आपके जिस्म में हुलूल कर गई। लेकिन यह क़ौल अलावा गरीब होने के बिलकुल 
मुंकर है बहुत मुम्किन है कि यह बनी इस्राईली क़ौल हो। आपने जब उस तंहाई के मकान में एक गैर शख्स़ को 
देखा तो यह समझकर कि कहीं बुरा आदमी न हो उसे अल्लाह तआला का डर दिलाया कि अगर तू परहेज़गार 
है तो अल्लाह से डर, में अल्लाह तआला की पनाह चाहती हूँ। इतना पता तो आपको उनके बशर होने से चल 
गया था कि यह कोई भला इंसान है और यह जानती थीं कि नेक शख्स को अल्लाह तआला का ज़रा सा डर 
और ख़ौफ़ काफ़ी है। फ़रिश्ते ने आपका ख़ौफ़ व हरास, डर और घबराहट दूर करने के लिए साफ़ कह दिया कि 
और कोई गुमान न करो मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ। 
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कहते हैं कि अल्लाह का नाम सुनकर हज़रत जिब्नईल (४५8) काँप उठे और अपनी असल सूरत में 


आ गये और कह दिया कि मैं अल्लाह का कास़्रिद हूँ इसलिए अल्लाह तआला ने मुझे भेजा है कि वह तुझे एक 
पाक नफ़्स फ़रज़न्द देना चाहता है। (लिअहब) की दूसरी क्रिराअत (यहब) है अबू अम्र बिन अला जो एक 
मशहूर मअरूफ क़ारी हैं उनकी यही क्विराअत है दोनों क्रिराअतों की तौजीह और मतलब बिलकुल साफ़ है 
और दोनों में इस्तिल्ज़ाम भी है। यह सुनकर मस्यम स्निद्दीका (४६७) को और तअज्जुब हुआ कि सुब्हानल्लाह! 
मुझे बच्चा कैसे होगा? मेरा तो निकाह भी न हुआ और बुराई का मुझे तस़व्वुर तक नहीं हुआ। मेरे जिस्म पर 
किसी हक का कभी हाथ नहीं लगा। में बदकार नहीं, फिर मेरे यहाँ औलाद कैसी (बगिय्यन) से मुराद 
ज़िनाकार है। 


जैसे हृदीस में भी यह लफ़्ज़ इसी मअनी में हे कि (महरुल बगिय्यी) ज़ानिया की खर्ची हराम है। 
(स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब समनुल कल्‍्ब : 2237; सहीह मुस्लिम : 567; अबूदाउद : 
348; तिर्मिज़ी : 276; इब्ने माजा : 259; अहमद : 4/9; इब्ने हिब्बान : 557) फ़रिश्ते ने आपके 
तअज्जुब को यह फ़र्माकर टाला कि यह सब सच है लेकिन अल्लाह इस पर क़ादिर है कि बगैर शीहर के और 
बगैर किसी ओर बात के भी ओऔलाद दे दे और बह जो चाहे हो जाता है। अल्लाह तआला इस बच्चे को और 
उस वाक़िया को अपने बन्दों की तज़्कीर (नसीहत) का सबब बना देगा। यह अल्लाह तआला की कुदरत की 
एक निशानी होगी ताकि लोग जान ले कि वह ख़ालिक़ हर तरह की पैदाइश पर क़ादिर है। आदम (५४७-४) को 
बगैर माँ बाप के पैदा किया हव्वा (४५७) को सिर्फ मर्द से बगेर औरत के पैदा किया। बाक़ी तमाम इंसानों को 
मर्द व औरत से पैदा किया, सिवाय हज़रत ईसा (४७४) के कि वह बगैर मर्द के सिर्फ़ औरत से पैदा किये गए। 


पस तक़्सीम की यह चार ही सूरतें हो सकती थीं जो सब पूरी कर दी गईं और अपनी कमाले कुदरत और 
अज़ीम सल्तनत की मिसाल क़ायम कर दी। फ़िल वाक़ेअ न उसके सिवा कोई मअबूद न परवरदिगार। और यह 
बच्चा अल्लाह की रहमत बनेगा, रब का पेशम्बर होगा। अल्लाह तआला की इबादत की दावत उसकी मख्लूक 
को देगा। जैसे और आयत में है कि फ़रिश्तों ने कहा, ऐ मरयम! अल्लाह तञआला तुझे अपने एक कलिमे की 
ख़ुशख़बरी देता है जिसका नाम मसीड़ ईसा बिन मरयम होगा जो दुनिया ओर आख़िरत में आबरूदार होगा और 
होगा भी अल्लाह का मुक़र्रब। वह गहवारे (बचपने) में ही बोलने लगेगा और अधेड़ उम्र में भी और होगा भी 
सालेह लोगों में से यानी बचपन और बुढ़ापे में अल्लाह के दीन की दावत देगा। (3/आले इमरान : 45, 46) 


मरवी है कि ह॒ज़रत मरयम (४७४) ने फ़र्माया कि ख़ल्वत और तंहाई के मौके पर मुझसे हज़रत ईसा 
(५७५४) बोलते थे और मज्मज्जे में अल्लाह की तस्बीड़ बयान करते थे। यह हाल उस वक़्त का है जबकि आप 
मेरे पेट में थे। फिर फर्माता है कि यह काम अल्लाह के इल्म में मुक़द्दर और मुक़र्रर हो चुका है वह अपनी कुदरत 
से यह काम पूरा करके ही रहेगा। बहुत मुम्किन है कि यह क़ौल भी हज़रत जिन्नईल (५५७) का हो। और यह भी 
हो सकता है कि यह फ़र्माने इलाही हुज़ूर (4४2) से हो और मुराद इससे रूह का फूँक देना हो। जैसे फर्मान है 
कि इमरान की बेटी मरयम (४७७) बाइस्मत ख़ातून थीं । हमने उसमें रूह फूँकी थी। (66/तहरीम : 2) और 
आयत में है वह बाइस्मत औरत जिसमें हमने अपनी रूड़ फूँक दी। (2/अम्बिया : ) पस इस जुम्ले का 
मतलब यह है कि यह तो होकर ही रहेगा अल्लाह तआला इसका इरादा कर चुका है, वल्‍लाहु आलम! 


धरा 
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तर्जुमा : 'पस बह हमल से हो गईं और उसी वजह से वह यकक्‍्सू होकर एक दूर की जगह चली 
गईं। (22) फिर दर्दे ज़ेह (बच्चा पैदा होने का दर्द) उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया। और 


बेसाख़ता जुबान से निकल गया दि; काश! मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से 
भूली बिसरी हो जाती।'' (23) 


हज़रत मरयम (४&७) खजूर के तने के पास चली गईं (आयत 22, 23) : मरवी है कि जब आप 
फ़र्माने इलाही सुन चुकीं और उसके आगे गर्दन झुका दी तो हज़रत जिब्नईल (५६७8) ने उनके कुर्ते के गिरिबान 
में फूँक मारी। जिससे उन्हें बहुक्मे इलाही हमल ठहर गया। अब तो सख़त घबरायीं और यह ख़याल कलेजा 
मसोसने लगा कि मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगी? लाख अपनी-बराअत पेश करूँ लेकिन इस अनोखी बात 
को कोन मानेमा? उसी घबराहट में आप थीं किसी से यह वाक़िया बयान-नहीं किया था। हाँ! जब आप अपनी 
ख़ाला हज़रत ज़करिय्या (४६७) की बीवी के पास गईं तो बह आपसे मुआनक़ा करके कहने लगीं , बच्ची 
अल्लाह की कुदरत से और तुम्हारे ख़ालू की दुआ से मैं: इस उम्र में हामिला हो गईं हूँ। आपने फ़र्माया, 
ख़ालाजान! मेरे साथ यह वाक़िया गुज़रा और मैं भी अपने तईं इसी हालत में पाती हूँ चूँकि यह घराना नबी का 
घराना था वह कुदरते इलाही पर और स॒दाक़ते मरयम (५७७७७)) पर ईमान लाईं। अब से यह हालत थी कि जब 
कभी यह दोनों पाक औरतें मुलाक़ात करतीं तो ख़ाला साहिबा यह महसूस करतीं कि गोया उनका बच्चा भांजी 
के बच्चे के सामने झुकता है और उसकी इज्जत करता है। (हाकिम : 2/593; हर : 456; व सनदुहू हसन 
वहुब मिनल इस्राईलियात।) उनके मज़हब में यह जाइज़ भी था। इसी वजह से हज़रत यूसुफ़ (%७४७) के 
भाईयों ने और आपके वालिद ने आपको सज्दा किया था और अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम 
(५८७) के सामने सज्दा करने का हुक्म दिया था। लेकिन हमारी शरीअत में यह तअज़ीम अल्लाह तआला के 
लिए ख़ास हो गई और किसी दूसरे को सज्दा करना हराम हो गया क्यों कि यह तअज़ीमे इलाही के ख़िलाफ है, 
उसकी जलालत के शायाने शान नहीं । 


इमाम मालिक (रह .) फ़र्माते हैं हज़रत ईसा और हज़रत यहया (५५७७) ख़ालाज़ाद भाई थे, यह दोनों 
ख़ालाज़ाद भाई नहीं थे बल्कि मामा भांजे थे दोनों एक ही वक़्त हमल में थीं। हज़रत यह॒या (५७०७) की वालिदा 
अक्सर हज़रत मरयम (४७७) से फर्माती थीं कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरा बच्चा तेरे बच्चे के सामने 
सज्दा करता है। इमाम मालिक (रह. ) फर्माते हैं इससे हजरत ईसा (४५७) की फ़ज़ीलत साबित होती है क्‍योंकि 
अल्लाह तआला ने आपके हाथों अपने हुक्म से मुर्दों को ज़िन्दा किया और मादरज़ाद अंधों और कोढ़ियों को 
भला चंगा कर दिया। जुम्हूर का क़ोल तो यह है कि आप नौ महीने तक हमल में रहे। इक्रिमा (रह, ) फ़र्माति हैं 


आठ माह तक। इसीलिए आठ माह के हमल का बच्चा उमूमन ज़िन्दा नहीं रहता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फर्माति 
हैं, हमल के साथ ही बच्चा हो गया। यह कौल ग़रीब है मुम्किन है कि आपने आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से यह 
समझा हो। क्योंकि हमल का अलग होने का ओर दर्दे जेह का ज़िक्र इन आयतों में 'फ' के साथ है और 'फ' 
तखक़ौब के लिए आती है लेकिन तअक़ीब हर चीज़ की उसके ऐतिबार से होती है जैसे आम इंसानों की पैदाइश 
का हाल आयते कुरआन (250८ ८.« ८:५७) ५६५ 5& 5) (23/मोमिनून : 2) में हुआ है कि हमने इंसान 
को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया फिर उसे बसूरते नुत्फ़ा रहम में ठहराया फिर नुत्फ़े की फुटकी बनाई फिर उस 
फुटकी को लोथड़ा बनाया फिर उस लोथड़े में हड्डियाँ पैदा कीं। यहाँ भी दो जगह 'फ़' है और है भी तखक़ीब के 
लिए। लेकिन हृदीस से साबित है कि दोनों हालतों में चालीस दिन का फ़ास़ला होता है। (स़हीह बुख़ारी, किताब 
बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्लल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलयहिम : 3208; सहीह मुस्लिम : 2643) 

कुरआने करीम की और आयत में है (६52४ ०59 ५.०:$ :: ४५5 ६ 6४ 860 5 55%) 
(22/हज्ज : 63) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला आसमान से बारिश बरसाता है? पस ज़मीन 
सरसब्ज़ हो जाती है। ज़ाहिर है कि पानी बरसने के बहुत बाद सब्ज़ा उगता है। हालाँकि 'फ़' यहाँ भी है पस 
तअक़ीब हर चीज़ की उस चीज़ के ऐतिबार से होती है। सीधी सी बात तो यह है कि मिस्‍ल आदत औरतों के 
अपने हमल का ज़माना पूरा गुज़ारा। मस्जिद में ही मस्जिद के ख़ादिम एक साहब और थे जिनका नाम यूसुफ 
नज्जार था उन्होंने जब हज़रत मरयम (५४५७) का यह हाल देखा तो दिल में कुछ शक सा पैदा हो गया लेकिन 
हज़रत मरयम (3४8) के जुहद व इत्क़ा इबादत व रियाज़त रब तर्सी ओर हक़बीनी को ख़याल करते हुए उन्होंने 
यह बुराई दिल से दूर करनी चाही। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुज़रते गए हमल का इज़्हार होता गया। अब तो 
ख़ामोश न रह सके एक दिन बाअदब कहने लगे कि मरयम! में तुमसे एक बात पूछता हूँ नाराज़ न होना। भला 
बगैर बीज के किसी दरख़त का होना बगैर दाने के खेत का होना बगैर बाप के बच्चे का होना मुम्किन भी है? 
आप उनके मतलब को समझ गईं ओर जवाब दिया कि यह सब मुम्किन है। सबसे पहले जो दरृबइत अल्लाह 
तझला ने उगाया वह बगेर बीज के था। सबसे पहले जो खेती अल्लाह तझआला ने उगाई वह बगैर दाने के थी। 
सबसे पहले अल्लाह ने आदम (:४७७) को पैदा किया वह बिन बाप के थे बल्कि बिन माँ के भी। उनकी तो 
समझ में आ गया और हज़रत मरयम (४७७) को ओर अल्लाह तआला की कुदरत को न झुठला सके। अब 
हजरत सिद्दीका (५५७) ने जब देखा कि क़ौम के लोग उन पर तोहमत लगा रहे हैं तो आप उन सबको छोड़ 
छाड़कर दूर दराज़ चली गईं। ॥ 


इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह) फ़र्माते हैं जब हमल के हालात ज़ाहिर हो गए तो कौम ने फब्तियाँ 
फेंकनी, आवाज़ कसने ओर बातें बनानी शुरू कर दीं और हज़रत यूसुफ़ नजर जैसे सालेह शख्स पर यह 
तोहमत लगाई तो आप उन सबसे किनाराकश हो गईं। न कोई उन्हें देखे न आप किसी को देखें जब दर्दे जेह उठा 
तो आप एक खजूर के दरख़त की जड़ में आ बैठीं, कहते हैं कि यह ख़ल्वत खाना बेतुल मक्दिस की मश्रिकी 
जानिब का हुज्रा था। (तब्री : 8/64) यह भी क़ौल है कि शाम और मिस्र के बीच जब आप पहुँच चुकी 
थीं उस वक़्त बच्चा होने के दर्द लगे। (तब्री : 78/70) और क़ौल है कि बैतुल मक़्दिस से आप आठ मील 


चली गई थीं। उस बस्ती का नाम बैतुल्लहम था। (तब्री : 8/70) पहले मेअराज के बाक़िये के बयान में 
एक हदीस गुज़री है जिसमें है कि हज़रत ईसा (६8) की पैदाइश की जगह भी बैतुल्लड्रम था। (नसाई 
किताबुस्सलात, बाब फ़र्ज़ुस्सलात... : 45; व सनदुह्ू हसन) वल्‍लाहु आलम! मशहूर बात भी यही है और 
ईसाईयों का तो इस पर इत्तिफ़ाक़ है और इस हृदीस में भी है अगर यह सही हो। उस वक़्त आप मौत की तमन्ना 
करने लगीं। क्योंकि दीन के फ़ित्ने के वक़्त यह तमन्ना भी जाइज़ है जानती थीं कि कोई उन्हें सच्चा न कहेगा। 
उनके बयानकर्दा वाक्तिया को हर शख्स मनगढ़त समझेगा दुनिया आपको परेशान कर देगी ओर डृबादत व 
इत्मिनान में ख़लल पड़ेगा। हर शख्स बुराई से याद करेगा और लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। तो कहने लगीं काश 
कि मैं इस हालत से पहले ही उठा ली जाती। (तब्री : 78/72) बल्कि काश कि मैं पैदा ही न की जाती। इस 
क़द्र शर्म व हया दामनगीर हुई कि आपने उस तक्लीफ़ पर मौत को तर्जीह दी और तमन्ना की काश! कि मैं 
खोयी हुई और याद से उतरी हुई चीज़ हो जाती कि न कोई याद करे, न ढूँढ़े, न जिक्र करे। हृदीसों में मौत माँगने 
की मुमानिअत वारिद है। हमने इन रिवायतों को आयत (९८,००८ ५५५) (१2/यूसुफ : 04) की तफ्सीर में 
बयान कर दिया है। 
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तर्जुमा : “इतने में उसे नीचे से ही आवाज़ दी कि आज़ुर्दा ख़ातरिर न हो तेरे रब ने तेरे पेर तले एक 


चश्मा जारी कर दिया है। (24) और उस खजूर के दरख़त के तने को अपनी तरफ़ हिलाओ तो 
यह तेरे सामने तरोताज़ा पक्की खजूरऊें गिरा देगा। (25) अब चैन से खा पी और आँखें ठण्डी रख 


अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना कि मैंने रब रहमान के नाम का रोज़ा मान रखा 
है में आज किसी शख़स़ से बात न करूँगी।'' (26) 


हज़रत मरयम (४६०) के लिए इन्आमाते इलाही (आयत 24 से 26) : (मिन तह॒तिहा) की दूसरी 
क्रिराअत (मिन तह॒तहा) भी है। यह ख़िताब करने वाले हज़रत जिब्नईल (४६७) थे। (तब्री : 8/73) 
हज़रत ईसा (:७७) का तो पहला काम वही था जो आपने अपनी वालिदा की बराअत व पाकदामनी में लोगों 
के सामने किया था। उस वादी के नीचे के किनारे से उस घबराहट और परेशानी के आलम में हज़रत जिब्नईल 
(४६४) ने यह तशफ़्फ़ी दी थी। यह क्रोल भी कहा गया है कि यह बात हज़रत ईसा (४६७) ने ही कही थी। 
आवाज़ आई कि गमगीन न हो तेरे क्रदमों तले तेरे रबर ने स्राफ शफ़्फाफ मीठा पानी का चश्मा जारी कर दिया है 


8 यूरह मरयम (८7.० (29 || 


यह पानी तुम पी लो। (तब्री : 8/75) एक कौल यह है कि उस चश्मे से मुसद ख़ुद हज़रत ईसा (:%8) हैं। 
लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है। चुनाँचे उस पानी के ज़िकर के बाद ही खाने का ज़िकर है कि खजूर के उस 
दरख़्त को हिलाओ उसमें से तरोताज़ा खजूरें झड़ेगी, वह खाओ। कहते हैं यह दरख्त सूखा पड़ा हुआ था और 
यह क़ोल भी है कि फलदार था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उस वक़्त वह दरख़त खजूरों से खाली था 
लेकिन आपके हिलाते ही उसमें से कुदरते बारी तआला से खजूरें झड़ने लगीं। खाना पीना सब कुछ मौजूद हो 
गया और इजाज़त भी दे दी। फर्माया खा पी और दिल को मसरूर रख। 


हज़रत अम्र बिन मैमून (रह. ) का फ़र्मान है कि निफ़ास वाली औरतों के लिए तर खजूरों और ख़ुश्क 
खजूरों से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। (तब्री : 8/79) एक हदीस में है कि "खजूर के दरख्त का इकराम 
करो। यह उसी मिट्टी से पेदा हुआ है जिससे आदम (अ.) पैदा हुए थे। उसके सिवा और कोई दरख़त नर मादा 
मिलकर नहीं फलता। औरतों की विलादत के वक़्त तर खजूरें खिलाओ, न मिलें तो ख़ुश्क ही सही। कोई दरख़त 
उससे बढ़कर अल्लाह के नज़दीक मर्तबे बाला नहीं। इसीलिए उसके नीचे हज़रत मरयम (४५७) को उतारा।'' 
(मुस्नदे अबी यअला : 455; व सनदुह्टू जईफुन जिहन मुन्क़त॒अ; मज्मउज़वाइद : 5/89; अल्मौजूआत : 
/84) यह हृदीस बिलकुल मुन्कर है (तुसाक्रित) की दूसरी क्रिराअत (तस्साक़रत) और तस्क़त भी है। 
मतलब तमाम क्िराअतों का एक ही है। फिर इर्शाद हुआ कि किसी से बात न करना, इशारे से समझा देना कि में 
आज रोज़े से हूँ। या तो मुराद यह है कि उनके रोज़े में बातचीत मना थी या यह कि मैंने बोलने से ही रोज़ा रखा 
है। (तब्री : 8/82) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास दो शख़्स आए एक ने सलाम किया दूसरे ने न 
किया। आपने पूछा इसकी क्या वजह है? लोगों ने कहा इसने कसम खाई है कि आज यह किसी से बात न 
करेगा। आपने फ़र्माया, इसे तोड़ दे सलाम कलाम शुरू कर, यह तो प्लिर्फ़ हज़रत मरयम (5६७) के लिए ही 
था, क्योंकि अल्लाह तआला को आपकी स़दाक़त व करामत साबित करनी मंज़ूर थी इसलिए उसे उज़्र बना 
दिया था! हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद (रह.) कहते हैं जब हज़रत ईसा (४४७) ने अपनी वालिदा से कहा कि 
आप घबराएँ नहीं तो आपने कहा, में कैसे न घबराऊँ, शोहर वाली में नहीं, किसी की मिल्कियत की लौण्डी 
बाँदी में नहीं, मुझे दुनिया न कहेगी कि यह बच्चा कैसे हुआ? में लोगों के सामने क्या जवाब दे सकूँगी? कौनसा 
उज़्र पेश कर सकूँगी हाय! काश कि में इससे पहले ही मर गई होती, काश कि में नसिय्यम्‌ मन्सिय्या हो गई 
होती। उस वक़्त हज़रत ईसा (३४६७) ने कहा, अम्मा! आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद उन 
सबसे निमट लूँगा। आप तो उन्हें सिर्फ यह समझा देना कि आज आपने चुप रहने की नज़र मानी है। 
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तर्जुमा : ''अब हज़रत ईसा (५५४) को लिये हुए वह अपनी क़ोम के पास आईं , सब कहने लगे 
मरयम तूने बड़ी बुरी हरकत की। (27) ऐ हारून (५८४) की बहन! न तो तेरा बाप बुरा आदमी 
था ओर न तेरी माँ बदकार थी। (28) मरयम (४५७) ने अपने बच्चे की तरफ़ इशारा किया। सब 
कहने लगे कि लो! भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें? (29) बच्चा बोल उठा कि में 
अल्लाह का बन्‍्दा हूँ। उसने मुझे किताब अता की ओर मुझे अपना पैशम्बर बनाया है। (30) 
और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ और उसने मुझे नमाज़ और ज़कात का हुक्म 
दिया हे जब तक भी में ज़िन्दा हूँ। (3) और उसने मुझे अपनी वालिदा की ख़िदमत गुज़ार 
बनाया है। और मुझे सरकश और बदबख़त नहीं किया। (32) और मुझ पर मेरी पेदाइश के दिन 
और मेरी मौत के दिन और जिस दिन कि में दोबारा ज़िन्दा खड़ा किया जाऊँगा सलाम ही 
सलाम है।'' (33) 


मरयम (७७) ईसा (:७७) को लेकर आती हैं (आयत 27 से 33) : हजरत मरयम (५७७७) ने 
अल्लाह तआला के इस हुक्म को भी तसस्‍लीम कर लिया। और अपने बच्चे को गोद में लिये हुए लोगों के पास 
आईं। देखते ही हर एक उँगली उठाने लगा ओर हर मुँह से निकल गया कि मरयम! तूने तो बड़ा ही बुरा काम 
किया। (तब्री : 78/85) नोफ़ बक्काली (रह.) कहते हैं कि लोग हज़रत मरयम (५४७७) की जुस्तजू में 
निकले थे लेकिन अल्लाह तआला की शान कहीं उन्हें खोज ही न मिला। रास्ते में एक चरवाहा मिला। उससे 
पूछा कि ऐसी ऐसी औरत को तूने कहीं इस जंगल में देखा है? उसने कहा, नहीं! लेकिन मैंने रात को एक अजीब 
बात यह देखी कि मेरी यह तमाम गायें उस वादी की तरफ सज्दे में गिर गईं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा वाक़िया 
देखा नहीं और मेंने अपनी आँखों से देखा है कि उस तरफ़ एक नूर (रोशनी) नज़र आ रहा था। वह उसकी 


निशानदेही पर जा रहे थे जो सामने से हज़रत ईसा (५७४) की वालिदा बच्चे को लिये हुए आती दिखाई दे गईं) 
उन्हें देखकर आप वहीं अपने बच्चे को गोद में लिये हुए बैठ गईं। उन सभी ने आपको घेर लिया और बातें बनाने 
लगे। उनका यह कहना कि ऐ हारूम की बहन! इससे मुराद यह है कि आप हज़रत हारून (४६७) की नस्ल से 
थीं। (तब्री : 48/87) या आपके घराने में हारूम नामी एक स़ालेह शछस़ थे और उसी की सी इबादत व 
रियाज़त हजरत मरयम सिद्दीक़ा (४६७) की थी। इसलिए उन्हें हारूत की बहन कहा गया। कोई कहता है हारून 
नामी एक बदकार शख्स था इसलिए लोगों ने त॒अन की राह से उन्हें उसकी बहन कहा। 


हारून (:%:७) की बहन क्यूँ कहा : इन सब क़ौल से बढ़कर ग़रीब कौल एक यह भी है कि आप हज़रत हारून 
व मूसा (१६७) की वही सगी बहन हैं जिन्हें हुज॒रत मूसा (४५8) की वालिदा ने जब हज़रत मूसा (७६७) को 
पेटी में डालकर दरिया में छोड़ा था तो उनसे कहा था कि तुम इस तरह उसके पीछे पीछे किनारे किनारे जाओ कि 
किसी को ख़्याल भी न गुज़रे। यह क़ौल तो बिलकुल गलत़ मालूम होता हे इसलिए कि कुरआन से साबित है 
कि हज़रत ईसा (४६७) बनी इस्राईल के आख़िरी नबी थे। आपके बाद स्रिर्फ ख़त्मुल अम्बिया, हज़रत मुहम्मद 
(422) ही नबी हुए हैं चुनाँचे सहीढ़ बुख़ारी में है कि आप फ़र्माते हैं कि ''ईसा बिन मरयम (७५28) से सबसे. 
ज्यादा क़रीब में हूँ इसलिए कि मुझ में और उनके बीच में कोई नबी नहीं गुज़रा।'' (सहीह बुख़ारी, किताब 
अहादीसुल अम्बिया बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुक॥ फिल किताबि मरयम इंजन तबज़त मिन 
अहलिहा...) : 3442; सहीह़ मुस्लिम : 2365; अहमद : 2/463; इब्ने हिब्बान : 695) पस अगर 
मुहम्मद बिन कअब (रह) का यह क़ौल कि आप हज़रत हारून (४४७) की सगी बहन थीं ठीक हो तो यह 
मानना पड़ेगा कि आप हज़रत सुलेमान (४६७४) और हज़रत दाऊद (:%०8) से भी पहले थे क्योंकि कुरआन 
मजीद में मौजूद है कि हज़रत दाऊद (४६७) हज़रत मूसा (४६७ ) के बाद हुए हैं। मुलाहिज़ा हो आयत ( 5 ५7 

०३८ ०५ &> 3295५ ५3 &> ४८४ |) (2/बक़रह : 246) इन आयतों में हज़रत दाऊद (४७७) का 
वाक़िया और आपका जालूत को क़त्ल करना बयान हुआ है। और लफ्ज़ मौजूद हैं कि यह मूसा (३७४) का 
वाक़िया है। उन्हें गलती लगी है उसकी वजह तौरात की वह डबारत है जिसमें है कि जब हज़रत मूसा (४६७8) 

बनी इस्राईल के साथ दरिया से पार हो गए ओर फ़िरओन अपने लश्कर के साथ डूब मरा उस वक़्त मरयम बिन्ते 
डरमरान (४६७) ने जो मूसा और हारून (५७०७) की बहन थीं दुफ़ पर अल्लाह तआला के शुक्र के तराने बुलंद 
किये, आपके साथ और औरतें भी थीं। इस इबारत से कुर्ज़ी (रह .) ने समझ लिया कि यही हज़रत ईसा 
(४४२७) की वालिदा हैं हालाँकि यह मह्ज़ गलत है। मुम्किन है कि हज़रत मूसा(१७७) की बहन का नाम भी 
मरयम हो। लेकिन यह कि यही मरयम हज़रत ईसा %«४ की गलिदा थीं इसका कोई सबूत नहीं बल्कि यह 
महज़ नामुम्किन है। हो सकता है कि दोनों का नाम एक हो एक नाम पर दूसरे नाम रखे जाते हैं। बनी इस्राईल में 
तो आदत थी कि वह अपने नबियों बलियों के नाम पर अपने नाम रखते थे। 


मुस्नद अहमद में मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) से-मरवी है कि मुझे रसूलुल्लाह (4£:) ने नजरान 
भेजा। वहाँ मुझसे कुछ नसरानियों ने पूछा कि तुम (या उख़ता हारून) पढ़ते हो हालाँकि मूसा (४६४) तो ईसा 
(५६७) से बहुत पहले गुज़रे हैं। मुझसे तो कोई जवाब न बन पड़ा। जब मैं मदीना वापिस आया और हुज़ूर 
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) से यह ज़िकर किया तो आप (४£:) ने फ़र्माया, तुमने उन्हें उसी वक़्त क्यूँ न जवाब दिया कि बह लोग 
अपने नबियों और नेक लोगों के नाम पर अपने और अपनी औलादों के नाम बराबर रखा करते थे।'” (सहीढ़ 
मुस्लिम, किताबुल आदाब, बाब अन्नही अनित्तुकन्ना बिअबिल क़ासिम... : 235; तिर्मिज़ी : 355; 
सुननुल कुब्रा : 435; अहमद : 4/252) स़हीह मुस्लिम में भी यह हृदीस है। इमाम तिमिंज़ी (रह.) इसे 
हसन स़हीह़ गरीब बतलाते है। एक मर्तबा हज़रत कअब (रह.) ने कहा था कि यह हारून मूसा (५४७७) के भाई 
हारून नहीं। इस पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (४६७) ने इंकार किया तो आपने कहा कि अगर तुमने 
रसूलुल्लाह से कुछ सुना हो तो हमें मंज़ूर है वरना तारीख़ी तौर पर तो उनाके बीच छः सो साल का फ़ास़िला है। 
यह सुनकर हज़रत आइशा (रज़ि.) ख़ामोश हो गईं । इस तारीख़ में हमें क़द्रे ताम्मुल है। क़तादा (रह. ) फ़मति हैं 
हजरत मरयम (%४४) का घराना ऊपर से ही नेक सालेह और दीनदार था और यह दीनदारी बराबर गोया 
बिरासतन चली आ रही थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ घराने उसके ख़िलाफ़ भी होते हैं कि ऊपर से 
नीचे तक सब बद ही बद। यह हारून बड़े बुजुर्ग आदमी थे इस वजह से बनी इस्राईल में हारून नाम रखने का 
आम तौर पर चलन हो गया था। यहाँ तक मज़्कूर है कि जिस दिन हजरत हारून (५५४) का जनाज़ा निकला है 
तो आपके जनाज़े में इसी हारून नाम के चालीस हज़ार आदमी थे। 


हज़रत ईसा (५७७) ने माँ की गोद में बोलकर गवाही दी : अल्गर्ज़ वह लोग मलामत करने लगे कि तुमसे 
यह बुराई केसे सरज़द हो गई तुम तो नेक कोख की बच्ची हो। माँ बाप दोनों सालेह, सारा घराना पाक फिर 
तुमने यह क्या हरकत की? क़ौम की यह कड़वी कसीली बातें सुनकर आपने हस्बे फ़र्मान अपने बच्चे की तरफ़ 
इशारा किया कि इससे पूछ लो! उन लोगों को ताव पर ताव आया कि देखो! कैसा ढिठाई का जवाब देती है 
गोया हमें पागल बना रही है। भला गोद के बच्चे से हम क्या पूछेंगे और वह हमें क्या बताएगा? इतने में बिन 
बुलवाए आप बोल उठे कि लोगों! मैं अल्लाह तआला का एक गुलाम हूँ। सबसे पहला कलाम हज़रत ईसा 
(४७७) का यही है अल्लाह तआला की तअज़ीम बयान की और अपनी गुलामी और बंदगी का ऐलान किया। 
अल्लाह तञआला की ज़ात को औलाद से पाक बतलाया बल्कि साबित कर दिया क्योंकि औलाद गुलाम नहीं 
होती। फिर अपनी नबुव्ब॒त का इज्हार किया कि मुझे उसने किताब दी है और मुझे अपना नबी बनाया है। उसमें 
अपनी वालिदा की बराअत बयान की बल्कि दलील भी दे दी कि मैं तो अल्लाह तआला का पैग़म्बर हूँ। रब ने 
मुझे अपनी किताब भी इनायत की है। कहते हैं कि जब लोग आपकी वालिदा माजिदा से बातें बना रहे थे आप 
उस वक़्त दूध पी रहे थे जिसे छोड़कर बाएँ करवट से होकर उनकी तरफ़ तबज्जह करके यह जवाब दिया। कहते 
हैं कि इस क़ौल के वक़्त आपकी उँयली उठी हुई थी और हाथ मूँढे तक ऊँचा था। इक्रिमा (रह.) तो फ़मति हैं 
मुझे किताब दी इसका मतलब यह है कि देने का इरादा कर चुका है यह पूरा होकर रहेगा। हज़रत अनस (रज़ि.) 
कहते हैं उसी वक़्त आपको याद थी सब सीखे हुए ही पैदा हुए थे। लेकिन इस क़ौल की सनद ठीक नहीं में जहाँ 
भी हूँ, लोगों को भलाई सिखाने वाला उन्हें नफ़ा पहुँचाने वाला हूँ। (तब्री : 8/9) एक आलिम अपने से 
बड़े आलिम से मिले और पूछे कि मुझे अपने किस अमल के ऐलान की इजाज़त है? फ़र्माया भली बात कहने 
और बुरी बात के गेकने की इसलिए कि यही असल दीन है और यही अल्लाह के नबियों का वरसा है। यही 


“० »% 8690 जिल्द 5 थक ल कलह यूरह मरयम (८7.0० 223 
काम उनके सुपुर्द होता रहा। पस इज्माई मसला है कि हज़रत ईसा (५४) की इस आम बरकत से मराद भलाई 
का हुक्म ओर बुराई से रोकना है। जहाँ बैठते उठते आते जाते यह काम बराबर जारी रहता। (तब्री : 48/9) 
कभी अल्लाह की बातें पहुँचाने से न रुकते। फर्माते हैं मुझे हुक्म मिला है कि ज़िन्दगी भर तक नमाज़ व ज़कात 
का पाबन्द रहूँ। यही हुक्म हमारे नबी (422) को मिला। इर्शाद है (६०52) ७:55 5 ७३५ 32०) 5) 
(१5/ढ्रिज्र : 99) मरते दम तक अपने रब की इृबादत में लगा रह। पस हज़रत ईसा (४५०४) ने भी फ़र्माया कि 
उसने मुझ पर यह दोनों काम मेरी ज़िन्दगी के आख़िरी लम्हे तक लिख दिये हैं। 


(इससे तक़्दीर का सबूत और मुंकिरीने तकदीर की तर्दीद भी हो जाती है) रब की इत़ाअत के इस हुक्म 
के साथ ही मुझे अपनी वालिदा की ख़िदमत गुजारी का भी हुक्म मिला है। उमूमन कुरआन में यह दोनों चीज़ें एक 
साथ बयान होती हैं। जेसे आयत (४८० -200 9 $ 88 3 ७:८७ 3 ४६5 (,&5 $) (7/इस्राईल: 23) 
. और आयत (७55) 9 $ 0 ४६5 (0) (3/लुक़मान : 4) में। उसने मुझे गर्दन कश नहीं बनाया कि मैं उसकी 
इबादत से या वालिदा की इताअत से सरकशी और तकब्बुर करूँ और बदबखछ़त बन जाऊँ। कहते हैं कि जब्बार 
व शक़ी वह है जो गुस्से में आकर ख़ूूँ रेज़ी करे! फ़र्माते हैं माँ बाप का नाफ़र्मान वही होता है जो बदबख़त और 
गर्दनकश (किलर) हो। बदख़ुल्क़ वही होता है जो अकड़ने वाला और बनने वाला हो। 


मज़्कूर है कि एक मर्तबा आपके मोजिज़ों को देखकर एक औरत तखज्जुब से कहने लगी, मुबारक है 
वह पेट जिसमें तूने परवरिश पाई ओर मुबारक है वह सीना जिसने तुझे दूध पिलाया। आपने जवाब दिया 
मुबारक है वह जिसने किताबुल्लाह की तिलाबत की फिर ताबेदारी की और सरकश और बदबख़त न बना। फिर 
फ़मति हैं मेरी पेदाइश की मौत के बाद दोबारा जी उठने के दिन में मुझ पर सलामती है। इससे भी आपकी 
उबूदियत और मिन्जुम्ला मछ़लूक के एक मख़लूक़े अल्लाह होना साबित हो रहा है कि आप मिस्ल इंसानों के 
अदम से वजूद में आए फिर मौत का मज़ा भी चखेंगे फिर क्रियामत के दिन दोबारा उठेंगे भी। लेकिन हाँ! यह 
तीनों मौके ख़ूब सख्त और कठिन हैं। आप पर आसान और सहल होंगे न कोई घबराहट होगी, न परेशानी 
बल्मि अम्नो चैन और सरासर सलामती, स़लवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि। 
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तर्जुमा : यह है सही वाक़िया ईसा बिन मरयम (१७8) का यही है वह हक़ बात जिसमें लोग शक 
व शुब्हा में मुब्तला हैं। (34) औलाद अल्लाह ताला के लायक़ ही नहीं वह तो बिलकुल पाक 
ज़ात है वह तो जब किसी काम के सरअंजाम का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा वह 
उसी वक़्त हो जाता है। (35) मेरा और तुम सबका परवरदिगार स्रिर्फ़ अल्लाह तला ही है तुम 
सब उसी की इबादत किया करो यही सीधी राह है। (36) फिर यह फ़िर्क्े आपस में इख़ितलाफ़ 
करने लगे पस काफ़िरों के लिए वेल (बर्बादी) है उस बड़े दिन के आ जाने से।'” (37) 


हज़रत ईसा (४६४) का असल वाक़िया (आयत 34 से 37) : अल्लाह तजाला अपने रसूल हज़रत 
मुहम्मद (३5£) से फ़र्माता है कि हज़रत ईसा (५४७) के वाक़िया में जिन लोगों का इख़ितिलाफ़ था उनमें जो . 
बात सही थी वह इतनी ही थी जितनी हमने बयान कर दी। कौल की दूसरी क़िराअत क़ाल भी है। इब्ने मसकद 
(रज़ि.) की क़िराअत में (क़ालल हक़्क़) है। (तब्री : 8/94) कौल का रफ़्ज़ ज़्यादा जाहिर है। जैसे 
(७४३ ८.» &) (3/आले इमरान : 60) में यह बयान करके कि हज़रत ईसा (३६७) अल्लाह ताला के 
नबी थे और उसके बन्दे फिर अपने नफ़्स की पाकीज़गी बयान करता है कि अल्लाह तआला की शान से गिरी 
हुई बात है कि उसकी औलाद हो। यह जाहिल ज़ालिम जो अफ़वाहें उड़ा रहे हैं इनसे अल्लाह तआला पाक 
और दूर है। वह जिस काम को करना चाहता है उसे सामाने अस्बाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्मा देता है कि हो 
जा उसी वक़्त वह काम हो जाता है इधर हुक्म हुआ उधर चीज़ तैयार मौजूद है। जैसे फर्मान है (५.१८ (५ 6) 
6५८: ८/ ४ ७ ६६ १८ ७.० 46: ७ ५६८४ ५0 55.) (3/आले इमरान : 59) यानी हज़रत ईसा 
(४८७) को मिसाल रब तआला के नज़दीक मिसल आदम के है कि उसे मिट्टी से बनाकर फ़र्माया कि हो जा 
उसी वक़्त वह हो गये, यह बिलकुल सच है और अल्लाह तजाला का फ़र्मान, तुझे इसमें किसी क्रिस्म का शक 
न करना चाहिए हज़रत ईसा (२७७) ने अपनी क़ौम से यह भी फर्माया कि मेरा और तुम सबका रब अल्लाह 
तआला ही है। तुम सब उसी की ड्रबादत करते रहो। सीधी राह जिसे मैं अल्लाह तआला की जानिब से लेकर 
आया हूँ, यही है उसकी ताबेदारी करने वाला हिदायत पर है और उसका ख़िलाफ़ करने वाला गुमराही पर है। 
यह फ़र्मान भी आपका माँ की गोद से ही था। 


हज़रत ईसा (४६६) के अपने बयान और हुक्म के ख़िलाफ़ बाद वालों ने लबकुशाई की और उनके 
बारे में मुछतलिफ़ पार्टियों को शक्ल में यह लोग बट गए चुनाँचे यहूद ने कहा कि हज़रत ईसा (:४६४) 
नऊ़जुबिल्लाह वलदुजिना हैं, अल्लाह तआला की लञनतें उन पर हों कि उन्होंने अल्लाह तआला के एक 
बेहतरीन रसूल पर बदतरीन तोहमत रखी और कहा कि उनका यह कलाम वगैरह सब जादू के करिश्मे थे। इसी 
तरह ईसाई बहक गए, कहने लगे कि यह तो ख़ुद अल्लाह तआला है यह कलाम अल्लाह तआला का ही है। 
किसी ने कहा यह अल्लाह का लड़का है, किसी ने कहा कि तीन मखबूदों में से एक है। हाँ! एक जमाअत ने 
वाक़िया के मुताबिक कहा कि आप अल्लाह तख्जाला के बन्दे और उसके रसूल हैं । यह क़ौल सही है। अहले 
इस्लाम का अक़ीदा हज़रत ईसा (४५8) की निस्बत यही है ओर यही तअलीम बारी तख़ाला की है। 
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कहते हैं कि बनी इस्राईल का मज्मआ जमा हुआ और अपने में से उन्होंने चार हज़ार आदमी छाँटे। हर 
क़ौम ने अपना अपना एक आलिम पेश किया यह वाक़िया हज़रत ईसा (अ.) के आसमान पर उठ जाने के बाद 
का है। यह लोग आपस में मुछ्तलिफ हुए। एक तो कहने लगा कि यह ख़ुद अल्लाह था। जब तक उसने चाहा 
ज़मीन पर रहा जिसे चाहा जलाया जिसे चाहा मारा फिर आसमान पर चला गया। इस गिरोह को यअकूबिया 
कहते हैं । लेकिन और तीनों ने उसे झुठलाया और कहा तूने झूठ कहा! अब दो ने तीसरे से कहा, अच्छा बता तेरा 
क्या ख़याल है? उसने कहा वह अल्लाह के बेटे थे। उस जमाअ़त का नाम नस्तूरिया पड़ा। दो जो रह गए उन्होंने 
कहा तूने भी ग़लत कहा। फिर उन दो में से एक ने कहा कि तुम कहो! उसने कहा मैं तो यह अक़ीदा रखता हूँ कि 
वह तीन में से एक हैं। एक तो अल्लाह जो मखबूद है। दूसरे यही मअबूद हैं तीसरे इनकी वालिदा जो मअबूद हैं, 
यह इस्राईलिया गिरोह हुआ और यही नम्तरानियों के बादशाह थे, अलैहिम लआइनुल्लाह! चौथे ने कहा तुम सब 
झूठे हो हजरत ईसा (५७७) अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल थे अल्लाह ही का कलिमा था और उसके पास 
की भेजी हुई रूह। यह लोग मुसलमान कहलाए और यही सच्चे थे। उनमें से जिसके ताबेअ जो थे वह उसी के 
कौल पर हो गए और आपस में ख़ूब जूत उछला। चूँकि सच्चे इस्लाम वाले हर ज़माने में तादाद में कम होते हैं उन 
पर यह मल्क़न छा गए उन्हें दबा दिया उन्हें मारना पीटना और क़त्ल करना शुरू कर दिया। 


ईसाईयों ने दीने ईसा को बदल दिया : अक्सर मुअरिख़ीन का बयान है कि कुस्तुन्तीन बादशाह ने तीन बार 
ईसाइयों को जमा किया। आख़िरी बार इज्तिमाअ में उनके दो हज़ार एक सौ सत्तर उलमा जमा हुए थे लेकिन 
यह सब आपस में हज़रत ईसा (:७७) के बारे में अलग अलग ख़याल थे। सौ (00) कुछ कहते थे तो सत्तर 
(70) और ही कुछ कहते थे। पचास कुछ और ही कह रहे थे साठ का अक़ीदा कुछ और ही था। हर एक का 
ख़्याल दूसरे से टकरा रहा था। सबसे बड़ी जमाअत तीन सौ साठ की थी। बादशाह ने उस तरफ़ कसरत देखकर 
कसरत का साथ दिया। मस्लिहते मुल्की उसी में थी कि उस कसीर गिरोह की तरफ़दारी की जाए। पस् उसकी 
पॉलिसी ने उसी तरफ़ मुतवज्जा कर दिया और उसने बाक़ी सब लोगों को निकलवा दिया और उनके लिए 
अमानते कुब्रा की रस्म ईजाद की जो दरअस़ल सबसे ज़्यादा घटिया ख़यानत है। अब मसाइले शरइया की 
किताबें उन उलमा से लिखवाईं और बहुत सी रुसूमाते मुल्की और ज़रूरियाते शहरी को शरई सूरत में उनमें 
दाख़िल कर दिया। बहुत सी नई नई बातें ईजाद कीं और अस़ली दीने मसीह़ की सूरत को मिटा दिया और एक 
मज्मूआ मुरत्तब कराया और उसे लोगों में क़ानूनन राइज कर दिया और उस वक़्त से दीने मसीह यही समझा 
जाने लगा। जब उस पर उन सबको रज़ामंद कर लिया तो अब चारों तरफ़ कनीसे गिरजे और इबादतख़ाने 
बनवाने और वहाँ उन उलमा को बिठाने और उनके ज़रिये से उस अपनी नयी पैदा की गई मसीहियत को फैलाने 
की कोशिश मे लग गया। शाम में जज़ीरा में रूम में तक़्रीबन बारह हज़ार ऐसे मकानात उसके ज़माने में तअमीर 
कराये मए। उसकी माँ हीलाना ने जिस जगह सूली गढ़ी हुई थी वहाँ एक कुब्बा बनवा दिया और उसकी 
बाक़ायदा पूजा शुरू हो गयी और सबने यकीन कर लिया कि हज़रत ईसा (४६8) सूली पर चढ़ गए। हालाँकि 
उनका यह कोल भी ग़लत है अल्लाह तआला ने अपने इस मुअज़ज़ बन्दे को अपनी जानिब आसमान पर उठा 
लिया है यह है ईसाई मज़हब इख़्तिलाफ़ की हल्की सी मिसाल। 


ऐसे लोग जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँघें उसकी औलादें और शरीक व साझी साबित करें भले बह 
दुनिया में मोहलत पा लें लेकिन उस अज़ीमुश्शान दिन उनकी हलाकत उन्हें हर तरफ़ से घेर लेगी और बर्बाद हो 
जाएँगे। अल्लाह तआला अपने नाफर्मानों को जल्दी अज़ाब न करे लेकिन बिलकुल छोड़ता भी नहीं। 


बुख़ारी व मुस्लिम को हदीस में है ''अल्लाह तआला ज़ाीलम को ढील देता है लेकिन जब उसकी 
पकड़ नाज़िल होती है तो फिर कोई पनाह की जगह बाक़ी नहीं रहती।'' यह फ़र्माकर रसूलुल्लाह (&££) ने 
आयते कुरआन (3)0< ४ का 0) 4०७ 935 3५8 ४४ ७) ७९5 ७७ ७७७४ 5) (/हूद : 02) 
तिलावत फ़र्माई यानी तेरे रब की पकड़ का तरीक़ा ऐसा ही है। जब वह किसी जुल्म से आलूद बस्ती को 
पकड़ता है यक़ोन मानो कि उसकी पकड़ निहायत अलमनाक और बहुत सखझध़त है। (सह्ीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह हूद बाब क़ौलुहू (ब कज़ालिका अख़ज़ रब्बुका इज़ा अख़ज़ल कुरा वहिया ज़ालिमह...) 
: 4686: सहीह मुस्लिम : 2583; तिर्मिज़ी : 340; इब्ने माजा : 408; इब्ने द्विब्बान : 575; बैहको : 
6/94) 


बुख़ारी व मुस्लिम की और हदीस में हे कि “नापसंदीदा बातों को सुनकर स़॒ब्र करने वाला अल्लाह 
तआला से ज्यादा कोई नहीं। लोग उसकी ओऔलाद बताते हैं और वह उन्हें रोज़ियाँ दे रहा है और आफियत 
भी।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अस्स़ब्स फ़िल अज़ा : 6099; सह्कीह़ मुस्लिम : 2804 
अल्अस्माउ वस्स्रिफ़ातु लिल बेहक़ी : 064) ख़ुद कुरआन फ़र्माता है (५5 (७ ८.2): 45% 5० ८2४ $ 
2.००] 5) $ (६5५४४ $5 4८१७) (22/हज : 48) बहुत सी बस्तियों वाले बह हैं जिनके ज़ालिम होने के 
बावजूद मैंने उन्हें ढील दी फिर पकड़ लिया। आख़िर लौटना तो मेरी ही जानिब है। और आयत में है कि ज़ालिम 
लोग अपने आमाल से अल्लाह तआला को गाफ़िल न समझें। उन्हें जो मोहलत है वह उस दिन तक है जिस 
दिन आँखें ऊपर को चढ़ जाएँगी।' (5/इब्राहीम : 42) 


यही फर्मान यहाँ भी है कि इन पर उस बहुत बड़े दिन की ह्ाजिरी निहायत सख्त दुश्वार होगी। स्रहीड़ 
हृदीस में है ''जो शख़्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह एक ही है वह मज़बूदे बरहक़ है, उसके सित्रा 
लायके इबादत कोई नहीं और यह कि मुहम्मद (4४7) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं ओर यह कि 
हज़रत ईसा (४६७) अल्लाह तख्ाला के बन्दे और उसके पेगम्बर हैं और उसका कलिमा हैं जिसे हज़रत मरयम 
(४६७४) की तरफ़ डाला था और उसके पास की भेजी हुई रूह हैं और यह कि जन्नत हक़ है और दोज़ऱ हक है 
उसके ख़वाह कैसे ही आमाल हों अल्लाह तआला उसे ज़रूर ज़न्नत में पहुँचाएगा।'' (सहीीह बुख़ारी, किताब 
अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुहू तआाला (या अहलल किताबि ला तग्लू फ़ी दीनिकुम) : 3435; स़हीह 
मुस्लिम : 28; अहमद : 5/33) 
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तर्जुमा : * क्या ख़ूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन जबकि हमारे सामने हाज़िर होंगे लेकिन 
आज तो अह ज़ालिम लोग स़रीह गुमराही में पड़े हुए हैं। (38) तू इन्हें उस रंजो अफ़सोस के दिन 
का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। और यह लोग ग़फ़्लत और 
बेईमानी में ही रह जाएँगे। (39) ख़ुद ज़मीन के ओर तमाम ज़मीन वालों के वारिस हम ही होंगे 
और सब लोग हमारी तरफ़ लौटाकर लाए जाएँगे।'” (40) 


ज़ालिम क्रियामत के दिन सब कुछ देख लेंगे (आयत 38 से 40) : इर्शाद है कि भले आज दुनिया में 
यह कुफ़्फ़ार आँखें बंद किये हुए और कानों में काक लगाये हुए हैं लेकिन क्रियामत के दिन इनकी आँखें ख़ूब 
रोशन हो जाएँगी और कान भी ख़ूब खुल जाएँगे जैसे फ़मनि बारी तआला है (८५० «८0 3 ४95 $ $ 
५७55 5 ७-७४ ५४: ४४५ ५८० ६.३४ १६०५-०७) (32/सज्दा : 2) काश कि तू देखता जब यह 
गुनहगार अपने रब के सामने शर्मसार सर झुकाये खड़े हुए कह रहे होंगे कि ऐ अल्लाह! हमने देखा सुना 
आख़िर तक। 


पस उस दिन न देखना काम आये, न सुनना, न हसरत व अफ़सोस करना न वावेला करना। अगर यह 
लोग अपनी आँखों और अपने कानों से दुनिया में काम लेकर अल्लाह के दीन को मान लेते तो आज उन्हें 
हसरत व अफ़सोस न करना पड़ता। उस दिन आँखें खोलेंगे और आज अंधे बहरे बने फिरते हैं, न हिदायत को 
तलब करते हैं न देखते हैं न भली बातें सुनते हैं, न मानते हैं। मछछलूक को उस हसरत वाले दिन से ख़बरदार कर 
दीजिए जबकि तमाम काम फ़ैसल कर दिये जाएँगे। जन्नती जन्नत में और दोज़ख़ी दोज़ख़ में भेज दिये जाएँगे! 
इस हसरत नदामत के दिन से यह आज गाफ़िल हो रहे हैं बल्कि ईमान व यक़ीन भी नहीं रखते। हुजूर (4४ 
फ़मति हैं 'जन्नतियों के जन्नत में और दोज़ख़ियों के दोज़ख़ में चले जाने के बाद मौत को एक भेड़ की सूरत में 
लाया जाएगा और जन्नत व जहन्नम के बीच खड़ा किया जाएगा। फिर अहले जन्नत से पूछा जाएगा कि इसे 
जानते हो? वह देखकर कहेंगे कि हाँ! यह मौत है। दोज़ख़ियों से भी यही सवाल किया जाएगा और वह भी यही 
जवाब देंगे, अब हुक्म होगा ओर मौत को ज़िब्ह्र कर दिया जाएगा और निदा कर दी जाएगी कि ऐ अहले 
जन्नत! तुम्हारे लिए हमेशगी है, मौत नहीं और अहले जहन्नम! तुम्हारे लिए भी हमेशगी है और मौत नहीं।'' 
फिर हुज़ूर (६८2) ने यही आयत (व अंज़िरहुम...) तिलावत की और आप (4४2) ने इशारा किया और 
फ़र्माया 'अहले दुनिया गफ्लते दुनिया में हैं।'” (अहमद : 3/9; स़ह़ीह बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह मरयम, 


बाब क़ौलुहू अज़ व जल्ल (व अंज़िरहुम यौमल हसरति) : 4730; सहीह मुस्लिम : 2849; मुस्नदे अबी 
यज्जला : 075) इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने एक लम्बा वाक़िया बयान करते हुए फ़र्माया कि हर शख़्स़ अपने 
दोज़ख़ और जन्नत के घर को देख रहा होगा वह दिन ही हसरत व अफ़सोस का है जहन्नमी अपने जन्नती घर 
को देख रहा होगा और उससे कहा जाता होगा कि अगर तुम नेक अमल करते तो तुम्हें यह जगह मिलती वह 
हसरत व अफ़सोस करने लगेंगे। इधर जन्नतियों को उनका जहन्नम का ठिकाना दिखाकर कहा जाएगा कि अगर 
अल्लाह तआला का एह्सान तुम पर न होता तो तुम यहाँ होते। (तब्री : 8/344) और रिवायत में है कि मौत 
को ज़िब्ह करके जब हमेशगी की आवाज़ लगा दी जाएगी उस वक़्त जननती तो इस क़द्र ख़ुश होंगे कि अगर 
अल्लाह तञआला न बचाये तो मारे ख़ुशी के मर जाएँ और जहन्नमी इस क़द्र रंजीदा होकर चीखेंगे कि अगर 
मौत होती तो हलाक हो जाएँ। पस इस आयत का यही मतलब है यह वक़्ते हसरत भी होगा और काम के ख़ात्मे 
का वक़्त भी यही होगा। पस यौमुल हसरत भी कियामत के नामों में से एक नाम है। 


चुनाँचे और आयत में है (५४) 8 ८<»५ ५ ५० 3:८5 ४ 05% (0) (39/जुमर : 56) फिर 
बतलाया कि ख़ालिक़ मालिक मुतसर्रिफ अल्लाह तआला ही है सब उसी की मिल्कियत है और सब कुछ 
फ़ानी है बाक़ी सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहू ही है। कोई मिल्कियत और तसर्रुफ़ का सच्चा 
दावेदार सिवाय उसके नहीं, तमाम ख़ल्क़ का वारिस हाकिम वही है उसकी ज़ात जुल्म से पाक है। अमीरुल 
मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अब्दुल हमीद बिन अब्दुर्र-हमान (रह.) को कूफ़े में ख़त 
लिखा जिसमें लिखा, हम्दो सलात के बाद अल्लाह तआला ने रोजे अव्वल से ही सारी मछलूक पर फ़ना 
लिख दी है। सबको उसकी तरफ़ लौटना है! उसने अपनी नाज़िलकर्दा इस सच्ची किताब में जिसे अपने इल्म से 
महफूज किये हुए है और जिसकी निमहबानी अपने फ़रिश्तों से करा रहा है, लिख दिया है कि ज़मीन का और 
उसके ऊपर जो हैं उनका वारिस वही है और उसी की तरफ़ सब लौटाये जाएँगे। 
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तर्जुमा : इस किताब में इगब्राहीम (अ .) का किस्सा बयान कर। बेशक वह बड़ी रास्ती वाले 
पैग़प्बर थे। (4) जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बाजान! आप इनकी पूजा पाठ क्यूँ 
कर रहे हैं जो न सुनें, न देखें? न आपको कुछ भी फ़ायदा पहुँचा सकें। (42) मेरे मेहरबान 
वबालिद! आप देखिए मेरे पास वह इल्म आया है जो आपके पास आया ही नहीं तो आप मेरी ही 
मानिये में बिलकुल सीधी राह की तरफ़ आपकी रहबरी करूँगा। (43) मेरे अब्बाजान! आप 
शैतान की पूजा से बाज़ आ जाएँ शैतान तो रहमो करम वाले अल्लाह तआला का बड़ा ही 
नाफ़र्मान है। (44) अब्बाजान! मुझे डर लगा हुआ है कि कहीं आप पर कोई अल्लाह का 
अज़ाब न आ पड़े कि आप शैतान के साथी बन जाएँ।'' (45)... 


हज़रत इब्राहीम (४६७) की अपने वालिद से बातचीत (आयत 4 से 45) : मुश्रिकीने मक्का जो 
बुतपरस्त हैं और अपने आपको ख़लीलुल्लाह का ताबेदार ख़याल करते हैं, उनके सामने ऐ नबी (4४)! ख़ुद 
हजरत इब्राहीम (:४६७) का वाक़िया बयान कीजिए। उस सच्चे नद्बी ने अपने बाप की भी परवाह न की और 
उसके सामने भी हक को वाज़ेह़् कर दिया और उसे बुतपरस्ती से रोका। साफ़ कहा कि क्यूँ इन बुतों की पूजापाठ 
कर रहे हो जो न नफ़ा पहुँचा सकें न नुक़्सान। फ़र्माया कि मैं बेशक आपका बच्चा हूँ। लेकिन अल्लाह का इल्म 
जो मेरे पास है आपके पास नहीं आप मेरी इत्तिबाअ कीजिए मैं आपको राहे रास्त दिखाऊँगा बुराइयों से 
बचाकर भलाईयों में पहुँचा दूँगा। अब्बा जी! यह बुतपरस्ती तो शैतान की ताबेदारी है वही उसकी राह समझाता 
है और वही उससे ख़ुश होता है। जेसे सूरह यासीन में है (५८: 3६ ४7) (36/यासीन : 60) अल्लाह 
तञआला कहेगा कि ऐ इंसानों! कया मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना, वह तुम्हारा 
खुला दुश्मन है। और आयत में है (६५५) ४) 4५:38 ८.७ ८:3३ ८) (4/निसाअ : 7) यह लोग तो औरतों 
को पुकारते हैं और अल्लाह तआला को छोड़ते हैं। दरअसल यह सरकश शैतान के पुकारने वाले हैं। 


आपने फ़र्माया शेत़ान अल्लाह तआला का नाफ़र्मान है, मुख़ालिफ़ है, उसकी फ़र्माबरदारी से तकब्बुर 
करने वाला है, इसी वजह से लअनत किया हुआ है अगर तूने भी उसकी ड्ताअत की तो वह अपनी हालत पर 
तुझे भी पहुँचा देगा। अब्बाजान! आपके इस शिर्क व इस्यान की वजह से मुझे तो डर है कि कहीं आप पर 
अल्लाह तआला का कोई अज़ाब न आ जाए और आप शैतान के दोस्त और उसके साथी न बन जाएँ और 
अल्लाह की मदद और उसका साथ आपसे छूट न जाए। देखो! शैतान ख़ुद बेकस बेबस है, उसकी ताबेदारी 
आपको बुरी जगह पहुँचा देगी। जैसे फमनि बारी है ((,०: ४) ५4४ ८59 3025 ८७, 3) 3:59 5४ ०05 
है ४0 455० 453 253:0 22) ५4४ :/९) (6/नहल : 63) यानी यह यकीनी और क़समिया बात है 
कि तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ़ भी हमने रसूल भेजे लेकिन शैतान ने उनके बुरे अमलों को उन्हें अच्छे 
करके दिखलाए और वही उनका साथी बन गया लेकिन काम कुछ न आया और क्रियामत के दिन अज़ाबे 
अलीम में फंस गए। 
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तर्जुमा : “उसने जवाब दिया कि ऐ इब्राहीम! क्‍या तुम हमारे मअबूदों से रूगर्दानी कर रहे हो सुन 
अगर तू बाज़ न आया तो तुझे पत्थरों से मार डालूँगा जा एक लम्बी मुद्दत तक मुझसे अलग रह। 
(46) कहा अच्छा तुम पर सलाम हो। में तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बड़िशिश की दुआ 
करता रहूँगा। वह मुझ पर ह॒द दर्जे मेहरबान है। (47) में तो तुम्हें भी और जिन जिनको तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ सिर्फ़ अपने रब को ही पुकारता रहूँगा 
मुझे यक़ीन है कि में अपने परबरद्धिगार से दुआ माँगने में पहरूम न रहूँगा।'' (48) 


बालिद का बेवक़्फ़ाना जवाब (आयत 46 से 48) : हज़रत इब्राहीम (५७७७) के इस तरह समझाने पर 

उनके वालिद ने जो जिहालत का जवाब दिया वह बयान हो रहा है कि उसने कहा, इबाहीम (४४४)! तू पेरे 
मज़बूदों से बेज़ार है उनकी डरबादत से तुझे इंकार है, अच्छा सुन रख अगर तू अपनी इस हरकत से बाज़ न आया 
और उन्हें बुरा कहता रहा और उनकी ऐबजूई और उन्हें गालियाँ देने से न रुका तो मैं तुझे पत्थरों से मार दूँगा। 
मुझे तू तक्लीफ़ न दे, न मुझसे कुछ कह। यही बेहतर है कि तू सलामती के साथ मुझसे अलग हो जाए, वरना 
मैं तुझे सख्त सज़ा दूँगा। मुझसे तो तू अब हमेशा के लिए गया गुज़रा। हज़रत इब्राहीम (४७७) ने फर्माया, 
अच्छा! ख़ुश रहो, मेरी तरफ़ से आपको कोई तकलीफ न पहुँचेगी। क्योंकि आप मेरे वालिद हैं। बल्कि 
अल्लाह तआला से दुआ करूँगा कि वह आपको नेक तौफ़ौक दे और आपके गुनाह बख़श दे। मोमिनों का 
यही शेवा होता है कि वह जाहिलों से भिड़ते नहीं। जैसे कि कुरआन में है (१४४७ ७:५४) :४८४८ ४ $ 
(८५.०) (25/फुरकान : 63) फिर फर्माया कि मेरा रब मेरे साथ बहुत मेहरबान है उसी की मेहरबानी है कि मुझे 
ईमान व इख़लास़ की हिदायत की। मुझे उससे अपनी दुआ की क़बूलियत की उम्मीद है। उसी वादे के मुताबिक़ 
आप उनके लिए बख़िशश तलब करते रहे। शाम की हिज्रत के बाद भी मस्जिदे हराम बनाने के बाद भी आपके 
यहाँ औलाद हो जाने के बाद भी आप कहते रहे कि ऐ अल्लाह! मुझे मेरे माँ बाप को और तमाम ईमान वालों 
को हिसाब क़ायम होने के दिन बख़श दे। आख़िर अल्लाह तआला की तरफ़ से वही आई कि मुश्रिकों के लिए 
इस्तिग्फ़ार न करो। आप ही की इक्तिदा में पहले पहले मुसलमान भी इब्तिदाए इस्लाम के ज़माने में अपने 
क़राबतदार मुश्रिकों के लिए तलबे बड़िशिश की दुआएँ करते रहे। आख़िर आयत नाज़िल हुई कि बेशक 
इब्राहीम (५७७ ) क़ाबिले इत्तिबाअ हैं लेकिन इस बात में उपका फ़ेअल इस क़ाबिल नहीं। 


और आयत में फ़र्माया (६२६,८८७ ५९४८-०३ 2 ५५ 4 ८०३४ $ ८5) ४४ (८) (9/तौबा : 3) 


यानी नबी को और ईमान वालों को मुश्रिकों के लिए इस्तिग्फ़ार न करना चाहिए। और फ़र्माया कि इब्प्रहीम 
(#श्ष) का यह इस्तिःफ़ार सिर्फ़ इस बिना पर था कि आप अपने वालिद से उसका वादा कर चुके थे लेकिन 
जब आप पर वाज़ेह् हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो आप उससे रुक गए। इब्राहीम तो बड़े ही रब 
दोस्त और हिल्म वाले थे। फिर फ़मते हैं कि मैं तुम सबसे और तुम्हारे इन तमाम मखबूदों से अलग हूँ। मैं 
सिर्फ़ रब वाहिद का आबिद हूँ, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। मैं फकत़ उसी से दुआएँ और 
इल्तिजाएँ करता हूँ और मुझे यक़ीन है कि में अपनी दुआओं में पहरूम न रहूँगा। वाक़िया भी यही है। यहाँ पर 
लफ़्ज़े असा यकीन के मअनों में है इसलिए कि आप हुज़ूर (4४) के बाद सय्यदुल अम्बिया हैं। 
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तर्जुपा : ''जब इब्राहीम उन सबको और अल्लाह तआला के सिवा उनके सब मखबूदों को छोड़ 
चुके तो हमने उन्हें इस्हाक़ व यअक़ूब अत़ा किये और दोनों को नबी बनाया। (49) और उन 


सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता कीं और हमने उनके ज़िक्रे जमील को बुलंद दर्जे का 
कर दिया।'' (50) 


इब्राहीम (४४) को इस्हाक़ और यअक़ूब (४६४) अता हुए (आयत 49, 50) : ख़लीलुल्लाह 
(५७४) माँ बाप को रिश्ते कुंबे को क़ौम व मुल्क को दीने इलाही पर कुर्बान कर चुके, सबसे यक्सू हो गए। 
अपनी बराअव और अलग होने का ऐलान कर दिया तो अल्लाह ने उनकी नस्ल जारी कर दी। आपके यहाँ 
हजरत इस्हाक़ (५७७) पैदा हुए और हज़रत इस्हाक़ (४७०७) के यहाँ ह॒ज़॒रत यअक़ूब (:४६७४) हुए। जैसे फर्मान 
है (4५5 २३६८ 5) (2/अम्बिया : 72) और आयत में है (५४६६ ६८" ४5 ८.७ $) (१/हृद : 7१) 
यानी इस्हाक़ (४५७) के पीछे यअकूब (४५७)। पस हज़रत इस्हाक (४६७) हज़रत यअकूब (३७8) के 
वालिद थे। जैसे सूरह बक़रह की आयत (536« ६४ :) (2/बक़रह : 33) में साफ़ लफ्ज़ हैं कि ह॒ज़रत 
यअकूब (३४६७) ने अपने इंतिकाल के वक्त अपने बच्चों से पूछा कि तुम सब मेरे बाद किसकी ड्बादत करोगे? 
उन्होंने जबाब दिया कि उसी अल्लाह की जिसकी इबादत आप करते रहे और आपके वालिद इब्राहीम, 
इस्माईल और इस्हाक़ (४४६७ )। 

पस यहाँ मतलब यह है कि हमने उसकी नस्ल जारी रखी, बेटा दिया बेटे के यहाँ बेटा दिया ओर दोनों 
को नबी बनाकर आपकी आँखें ठण्डी कीं। यह ज़ाहिर है कि हजरत यअकूब (४५७) के बाद आपके फरज़न्द 
हज़रत यूसुफ़ (१७७) भी नबी बनाये गए थे। उनका ज़िवर यहाँ नहीं किया। इसलिए कि हज़रत यूसुफ (५६४४) 
की नबुव्वत के वक़्त ख़लीलुर्रहमान जिन्दा न थे। यह दोनों नबुव्वतें यानी हज़रत इस्हाक़ व यअकूब (४६8) 
की नबुव्वत आपकी ज़िन्दगी में आपके सामने थी। इसलिए इस एह्सान का ज़िबर बयान किया, ससूलुल्लाह 


) से जब सवाल हुआ कि सबसे बेहतर शख्स कौन है? तो आपने फ़र्माया, “यूसुफ नबियुल्‍्लाह इब्ने 
यअअक़ूब नबियुल्‍लाह इब्मे इस्हाक़ नबियुल्लाह इब्ने इब्राहीम नबियुल्लाह व ख़लीलुल्लाह।'' (स्रहीह़ बुखारी 
किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (लक़द काना फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयातिल 
लिस्साइलीन. ...) : 3383; सहीह मुस्लिम : 2378; अहमद : 2/257; त़यालिसी : 7; मुस्नदे हुमैदी 
4045; इब्ने हिब्बान : 92) और ह॒दीस में है कि करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ़ बिन यअक़ूब 
बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम (४५७७) हैं। (सहीह़ बुखारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि 
तआला (लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़वतिही आयातिल लिस्साइलीन. ...) : 3390; अहमद : 2/96; 
शरहस्सुन्ना : 3547) हमने उन्हें अपनी बहुत सारी रहमतें दीं और उनका ज़िकरे ख़ैर और सना-ए-जमील को 
दुनिया में उनके बाद बुलंदी के साथ बाक़ी रखा! यहाँ तक कि हर मज़हब वाले उनके गुण गाते हैं। 
फ़्सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहिम अज्मईन। 
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तर्जुमा : “इस कुरआन में मूसा (७७) का ज़िकर भी कर जो चुना हुआ और रसूल ओर नबी थे। 
(5१) हमने उसे तूर पहाड़ की दायीं जानिब से आवाज़ की और राज़गोई करते हुए हमने उसे 


क़रीब कर लिया। (52) और अपनी ख़ास मेहरबानी से उसके भाई को नबी बनाकर अत़ा 
फ़र्माया।'' (53) 


हज़रत मूसा (१४७) का ज़िक्र (आयत 57 से 53) : अपने ख़लील का बयान करने के बाद अपने 
कलीम (४५७४.) का बयान करता है (मुख़लस़न) की दूसरी क्रिराअत (मुख़िलसन) भी है यानी वह बा इख़लास 
इबादत करने वाला था। मरवी है कि हवारियों ने ह॒ज़रत ईसा (:४६७) से पूछा कि ऐ रूहुल्‍लाह! हमें बतलाइए 
कि मुखिलस शख़्स़ कौन है? आप (2४) ने फ़र्माया, “जो सिर्फ़अल्लाह तआला के लिए अमल करे उसे इस 
बात की चाहत न हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें।'” दूसरी क़िराअत में (मुछ्लस़न) है यानी अल्लाह के चुनिन्दा 
और बरगुज़ीदा बन्दे हज़रत मूसा (५०४ थे। जैसे फ़र्मान है (0 ४ &४259.>! 39) (7/आराफ़ 
44) आप (4४2) अल्लाह के नबी और रसूल थे। पाँच बड़े बड़े जलीलुल क़द्र ऊलुल अज़्म रसूलों में से 
एक आप हैं यानी नूह , इब्राहीम, मूसा, ईसा और मुहम्मद, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहिम व अला 
साइरिल अम्बियाइ अज्मईन। हमने उन्हें मुबारक पहाड़ तूर की दायें जानिब से आवाज़ दी और सरगोशी करते 
हुए अपने करीब कर लिया। यह वाक़िया उस वक़्त का है जब आप (७७७) आग की तलाश में तूर की तरफ 
यहाँ आग देखकर बढ़े थे! 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़र्माते हैं इस क़द्र करीब हो गए कि क़लम की आवाज़ सुनने लगे। 
(हाकिम : 2/373) मुराद इससे तौरात लिखने की क़लम है। सुद्दी (रह.) कहते हैं आसमान में गये और 
कलामे बारी वाला से मुशर्रफ हुए। कहते है इन ही बातों में यह फ़र्मान भी है कि ऐ मूसा (४५७)। जबकि मैं 
तेरे दिल को शुक्रगुज़ार और तेरी जुबान को अपना ज़िक्र करने वाली बना दूँ और तुझे ऐसी बीवी दूँ जो नेकी के 
कामों में तेरी मदद करे तो समझ ले कि मैंने तुझसे कोई भलाई नहीं उठा रखी। और जिसे मैं यह चीज़ें न दूँ 
समझ ले कि उसे कोई भलाई नहीं मिली। उन पर एक मेहरबानी हमने यह भी की कि उनके भाई हारून को नबी 
बनाकर उनकी मदद के लिए उनके साथ कर दिया। जैसे कि आपकी चाहत और दुआ थी। फ़र्माया था ((ढ्ढ 5 
७८०५०३७७ ८) ५-००८०४ ५०८५३१०) (28/कसस : 34) और आयत में है )...3७ - (७0६० ८:59 55 
७०३४) (20/ताहा : 36) मूसा (७४७) तेरा सवाल हमने पूरा कर दिया। आपकी दुआ के लफ़्ज़ यह भी 
वारिद हैं (८३१५ ), 3.3७ ) (26/शुअरा : 3) हारून (५६७) को भी रसूल बना, आख़िर तक। कहते हैं 
कि उससे ज़्यादा बेहतर दुआ और उससे बढ़कर सिफ़ारिश किसी ने किसी की दुनिया में नहीं की। हज़रत हारून 
(४५७) हजरत मूसा (४५६७) से बड़े थे, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहिमा। 
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तर्जुमा : ''इस किताब में इस्माईल (५५४) का ज़िक्र भी बयान कर वह बड़ा ही वादे का सच्चा था 
ओर था भी रसूल ओर नबी। (54) वह अपने घर वालों को बराबर नमाज़ और ज़कात का हुक्म 
देता रहता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा ओर मक़्बूल।'' (55) 


हज़रत इस्माईल (४४ ) वादे के पक्के थे (आयत 54, 55) : हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम (७४५७) 
का ज़िकरे ख़ैर बयान हो रहा है। आप सारे हिजाज़ के बाप हैं | जो नज़र अल्लाह तज्जाला के नाम की मानते थे 
जो इबादत करने का इरादा करते थे पूरी ही करते थे हर हक अदा करते थे। हर वादे की वफ़ा करते थे। एक 
शख्स़ से वादा किया कि में फुलाँ जगह आपको मिलूँगा वहाँ आप आ जाना हस्बे वादा हज़रत इस्माईल 
(४७०७) वहाँ गए लेकिन बह शख़स नहीं आया था। आप उसके इंतिज़ार में वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि एक दिन 
रात पूरा गुज़र गया। अब उस शख़स को याद आया। उसने आकर देखा कि आप वहीं इंतिज़ार में हैं। पूछा कि 
क्या आप कल से यहीं हैं? आपने फर्माया, जब वादा हो चुका था तो फिर मैं आपके आए बगैर कैसे हट सकता 
था। उसने मअज़िरत की कि में बिलकुल भूल गया था। सुफ़्यान सौरी (रह .) कहते हैं यहीं इंतिज़ार में ही 
आपको एक साल पूरा गुज़र चुका था। 


इब्ने शोज़िब (रह .) कहते हैं कि वहीं मकान कर लिया था। अब्दुल्लाह बिन अबुल ह॒प्सा (रज़ि.) 


कहते हैं कि 'हुजूर (४5:) की नबुव्वत से पहले मैंने आपसे कुछ तिजारती लेन देन किया था में चला गया और 
यह कह गया कि आप यहीं ठहरिये में अभी वापिस आता हूँ। फिर मुझे छ़याल ही न रहा, वह दिन गुजरा वह रात 
गुज़री दूसरा दिन भी गुज़र गया, तीसरे दिन मुझे ख्याल आया तो देखा आप वहीं तशरीफ़ फ़र्मा हैं। आपने 
फर्माया, तुमने मुझे मशक़्क़त में डाल दिया। में आज तीन दिन से यहीं ठहरा तुम्हारा इंतिज़ार करता रहा। 
(अबूदाउद, किताबुल अदब, बाब फ़िल इद्दह : 4996; व सनदुह्दू ज़ईफुन; इसकी सनद में अब्दुल करीम बिन 
अब्दुल्लाह अक़ीली मज्हूल रावी है (अत्तक्रीब : /55; रक़म : 28) 


यह भी कहा गया है कि यह उस वादे का ज़िकर है जो आपने बवक़्ते ज़िब्ह् किया था कि अब्बाजान! 
आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे। चुनाँचे फ़िल वाक्रेअ आपने वादे की वफ़ा की और स़ब्रो सिहार से काम 
लिया। वादे की वफ़ा नेक काम है और वादाख़िलाफ़ी बहुत बुरी चीज़ है। कुरआने करीम फर्माता है ईमानवालों! 
वह बातें जुबान से क्यूँ निकालते हो जिन पर ख़ुद अमल नहीं करते, अल्लाह तआला के नज़दीक यह बात 
निहायत ही ग़ज़बनाकी की है कि तुम वह कहो जो ख़ुद न करो। (6/स्फ्फ़ : 2, 3) रसूलुल्लाह (22) 
फर्माते हैं “'मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं बातों में झूठ, वादाखिलाफी, अमानत में ख़यानत। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ीन : 33; स्हीह मुस्लिम : 59) उन आफ़तों से मोमिन 
अलग थलग होते हैं।'” यही वादे की सच्चाई हज़रत इस्माईल (७४७) में थी और यही पाक स़रिफ़त हज़रत 
मुहम्मद (482) में थी। कभी किसी से वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते थे। 


आपने एक मर्तबा अबुल आस़ बिन रबीअ (रजि.) की तअरीफ करते हुए फर्माया कि उसने मुझसे 
जो बात की सच्ची की और जो वादा किया उसने मुझसे प्रा किया।'' (सह्ीह़ बुख़ारी, किताब फ़र्जुल ख़ुमुस, 
बाब मा ज़िकरु मिन दर्भिन्नबी (48:2) व अस़ाहू व सफ़हू वक़दहहू व ख़ातमहू...) : 30; सहीह मुस्लिम : 
2449) हज़रत सिद्दीकि अकबर (रजि.) ने तख़ते ख़्िलाफ़ते नबवी पर क़दम रखते ही ऐलान कर दिया कि 
जिससे नबी करीम (2४2) ने जो वादा किया हो मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ ओर हुज़ूर (4£/) पर 
जिसका क़र्ज़ हो मैं उसकी अदायगी के लिए मौजूद हूँ। चुनाँचे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) तशरीफ़ 
लाए और अर्ज़ किया कि मुझसे रसूलुल्लाह (4४2) ने वादा किया था कि “अगर बहू रैन का माल आया तो मैं 
तुझे तीन लपें भरकर दूँगा।'' हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) के पास जब बहुरैन का माल आया तो आपने 
हज़रत जाबिर (रज़ि.) को बुलवाकर फ़र्माया, लो लप भर लो। आपकी लप में पाँच सो दिरहम आए। हुक्म 
दिया कि तीन लपों के पन्द्रह सौ दिरहम ले लो। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़रिस्सतु उमान वल 
बहुरैन : 4383; सहीह मुस्लिम : 234) फिर हजरत इस्माईल (४७४) का रसूल व नबी होना बयान किया।. 
हालाँकि हज़रत इस्हाक़ (५५2) का सिर्फ नबी होना बयान किया गया है। इससे आपकी फ़ज़ीलत अपने भाई 
पर साबित होती है। चुनाँचे मुस्लिम शरीफ़ में है कि 'औलादे इब्राहीम में से अल्लाह तआला ने हज़रत 
इस्माईल (४६४९) को पसंद किया।'' (पहीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब फ़ज्लुन नसबिन्नबी (4४) व 
तस्लीमुल हिज्र अलैहि क़ब्लन्नबुव्वा : 2276; तिर्मिज़ी : 3605; अहमद : 4/07; मुस्नदे अबी यअला : 
7485; दलाइलुन्नबुव्वा : /66) फिर आपकी मज़ीद तख़रीफ़ बयान हो रही है कि आप अल्लाह तआला 
की इत़ाअत पर स़ाबिर थे ओर अपने घराने को भी यही हुक्म फर्माति रहते थे। यही फर्मान अल्लाह तआला का 
हुजूर (६£:) को है। 


(६८०७ 39० $ 8५.४५ 3४४ # 5) (20/ताहा : 732) अपने अहलो अयाल को नमाज़ का 
हुक्म करता रह और ख़ुद भी उस पर मज़बूती से आमिल रह। और आयत में है ( १9 2 ८ ८539 (६५ 
१४७ ४४:5७ ५ ४४-55) (66/तहरीम : 6) ऐ ईमान बालों! आपको और अपनी अहलो अयाल को उस 
आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान हैं ओर पत्थर जहाँ अज़ाब करने वाले फ़रिश्ते रहम से ख़ाली ज़ोरावर 
और बड़े सख्त हैं। नामुप्किन है कि अल्लाह तआला के हुक्म का वह ख़िलाफ़ करें! बल्कि जो उनसे कहा गया 
उसी की ताबेदारी में मशगूल हैं। पस मुसलमानों को हुक्मे इलाही हो रहा है कि अपने घरबार को अल्लाह 
तञआला की बातों की हिदायत करते रहें, गनाहों से रोकते रहें, यूँ ही बेतअलीम न छोड़ें कि वह जहन्नम का 
लुक़मा बन जाएँ। 


रसूलुल्लाह (:६:) फ़मति हैं “उस मर्द पर अल्लाह तझआला का रह हो जो रात तहज्जुद पढ़ने के लिए 
अपने बिस्तर से उठता है फिर अपनी बीवी को उठाता है। और अगर वह नहीं उठती तो उसके मुँह पर पानी 
छिड़ककर उसे नींद से जगाता है। उस औरत पर भी अल्लाह की रहमत हो जो यत को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठती 
है फिर अपने मियाँ को जगाती है और वह न जागे तो उसके चेहरे पर पानी का छींटा डालती है।'' (अबूदाउद, 
किताबुल वित्र, बाब अल्हस्सु अला कियामिल्लैलि : 450; वहुब हसन; नसाई : 67; इब्ने माजा : 336; अहमद 
: 2/250; इब्ने हिब्बान : 2567; हाकिम : 7309) आप (422) का फर्मान है कि “जब इंसान रात को जागे और 
अपनी बीबी को भी जगाये और दोनों दो रकअत भी नमाज़ की अदा कर लें तो अल्लाह तआला के यहाँ अल्लाह 
का ज़िकर करने वाले मर्दों औरतों में दोनों के नाम॑ं लिख लिये जाते हैं।'' (अबूदाउद, किताबुत्ततव्वुअ, बाब 
क्ियामुल्लैल : 309; वसनदुहू जईफुन; सुफ्यान और अअ्ममश मुदल्लस रावी हैं और सिमाञ की तस़रीह नहीं है। इब्ने 
पाजा : 335; सुननुल कुब्या : 30; इब्ने छिब्बान : 2568; बैहक़ी : 2/50; हाकिम : /36) 


और बा का ० 
हेड हक है; 
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न 22272 07 जा कंको। तर्जुमा : “इस किताब में हज़रत इदरीस (४७७) का भी ज़िकर कर वह भी नेक किरदार पेग़म्बर 
थे। (56 ) हमने उसे बुलंद मकान पर उठा लिया।'' (57) 


हज़रत इदरीस (५७४) के बुलंद मर्तबे का ज़िकर (आयत 56, 57) : हज़रत इृदरीस (४७७) का बयान 
हो रहा है कि आप सच्चे नबी थे। अल्लाह तआला के ख़ास बन्दे थे। आपको हमने बुलंद मकान पर उठा लिया। 
सहीह हदीस के हवाले से पहले गुज़र चुका है कि चौथे आसमान में रसूलुल्लाह (452) ने ह॒ज़रत इदरीस 

७७) से मुलाक़ात की। इस आयत की तफ्सीर में हज़रत इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने एक अजीबो गरीब 
बाक़िया वारिद किया है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत कअब (रह.) से सवाल किया कि इस आयत का 
मतलब क्या है? आपने फर्माया कि हज़रत इदरीस (४७७) के पास वही आयी कि कुल औलादे आदम के 
आमाल के बराबर सिर्फ तेरे नेक आमाल में अपनी तरफ़ हर रोज़ चढ़ाता हूँ। उस पर आपको ख़याल आया कि 
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आप अमल में और सब्क़त करें। जब आपके पास आपका दोस्त फ़रिश्ता आया तो आपने उससे ज़िक्श किया 
कि मेरे पास यूँ ब्ठी आई है, अब तुम मलकुल मौत से कहो कि वह मेरी मौत में ताख़ीर करें तो मैं नेक आमाल 
में और बढ़ जाऊँ। उस फ़रिश्ते ने आपको अपने परों पर बिठाकर आसमान पर चढ़ा दिया। जब चौथे आसमान 
पर आप पहुँचे तो मलकुल मौत को देख़ा। फ़रिश्ते ने आपसे हज़रत इदरीस (५६७) की बाबत सिफ़ारिश की तो 
मलकुल मौत ने फ़र्माया, वह कहाँ हैं? उसने कहा, यह हैं मेरे बाज़ू पर बेठे हुए आपने फर्माया, सुब्द्रानललाह! 
मुझे अभी हुक्म हुआ कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर क़ब्ज़ करूँ। में फ़िक्ममंद था कि वह ज़मीन पर 
और मुझे यहाँ इस आसमान पर उसकी रूह के क़ब्ज़ करने का हुक्म हो रहा है। चुनाँचे उसी वक़्त उनको रूह 
क़ब्ज़ कर ली गयी। यह हैं इस आयत के मतलब। 


लेकिन यह याद रहे कि कअब (रह .) का यह बयान इस्राईलियात में से हैं और उसके कुछ हिस्से में 
नकारत है, बल्‍लाहु आलम! यही रिवायत और सनद से है उसमें यह भी है कि आपने बज़रिये उस फ़रिश्ते से 
पुछवाया था कि मेरी उम्र कितनी बाक़ी है? और रिवायत में है कि फ़रिश्ते के इस सवाल पर मलकुल मौत ने 
जवाब दिया कि में देख लूँ। देखकर फर्माया सिर्फ एक आँख झपकने के बराबर। अब जो फ़रिश्ता अपने पर 
तले देखता है तो हज़रत इदरीस (७८७) की रूह परवाज़ कर चुकी थी। इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि 
आप दर्ज़ी थे। सूई के एक एक टांके पर सुब्हानललाह कहते। शाम को उनसे ज़्यादा नेक अमल आसमान पर 
किसी के न चढ़ते। मुजाहिद (रह.) तो कहते हैं कि हजरत इदरीस (४७७) आसमानों पर चढ़ा लिए गये आप 
मरे नहीं हैं बल्कि हज़रत ईसा (४४०8)) की तरह बेमौत उठा लिये गए हैं। इब्ने अब्बास (ग्जि.) से बरिवायत 
औफ़ी मरवी है कि छठे आसमान पर उठा लिये गए और वहीं इंतिक़ाल कर गए। हसन वगैरह कहते हैं बुलंद 
मकान से मुराद जन्नत है। 
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तर्जुमा : “यही हैं वह अम्बिया (५७७४) जिन पर अल्लाह तझला ने फ़ज़्लो करम किया जो 
_$ औलादे आदम में से हैं और उन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह (३७७६७) के साथ कएती में 
चढ़ा लिया था और औलादे इब्राहीम व यअक़ूब (५८8) से ओर हमारी तरफ़ से सीधी राह वाले 
और हमारे पसंदीदा लोगों में से। इनके सामने जब रहमान की आयतों की तिलावत की जाती 
थी, यह सज्दा करते और रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे।'' (58) 


अम्बिया (७७७) पर अल्लाह तख़ाला के फ़ज़्ल का तज़्किरा (आयत 58) : फर्माने बारी तआला है 


कि यह है जमाअते अम्बिया जिनका जिक्र इस सूरह में है या पहले गुज़रा है या बाद में आएगा। यह लोग 
अल्लाह तञआला के इनाम याफ्ता लोग हैं! पस यहाँ शख़्सियत से जिंस की तरफ इस्तिराद है। यह हैं औलादे 
आदम से यानी हज़रत इदरीस (४६७) और औलाद से उनके जो हज़रत नूह (४७४) के साथ कश्ती में सवार 
कर दिये गए थे। इससे मुराद हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४५७) हैं और जुर्रियते इब्राहीम से मुराद हज़रत 
इस्हाक़, हज़रत यअकूब, हज़रत इस्माईल (४५७४) हैं। और ज़॒रियते इस्राईल से मुराद हज़रत मूसा (४८७) 
हज़रत हारून, हज़रत ज़करिय्या, हज़रत यहया और हज़रत ईसा (:४६&) हैं। यही क़ौल है हज़रत सुद्दी (रह. ) 
और इब्ने जरीर का। इसीलिए उनके नसब जुदागाना बयान किये गए। 


अम्बिया (४४७) की नस्ल: भले औलादे आदम में सब हैं मगर उनमें कुछ वह भी हैं जो उन बुजुर्गों की 
नस्ल से नहीं जो हज़रत नूह (४५७) के साथी थे। क्योंकि हज़रत इदरीस (५६४) तो हजरत नूह (५६७) के 
दादा थे। में कहता हूँ बज़ाहिर यही ठीक है कि हज़रत नृह (७७०७) के ऊपर के नसब में अल्लाह तआला के 
पैगम्बर हज़रत इृदरीस (४५४) हैं! हाँ! कुछ लोगों का ख़याल है कि हज़रत इदरीस (:४:४) भी बनी इस्राईल के 
नबी हैं, यह कहते हैं कि मेअराज वाली हृदीस में हज़रत इदरीस (५५9) का भी हुजूर (4४2) से यह कहना 
मरवी है कि मरह॒बा हो नबी स्ालेह और भाई सालेह़ को मरह॒बा हो। तो भाई सालेह़ कहा न कि सालेह बलद 
जैसे कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत आदम (७७७) ने कहा था। मरवी है कि हज़रत इदरीस (४५७) हज़रत नूह 
(५७.७) से पहले के हैं। आपने अपनी क़ौम से फर्माया था कि ला इलाहा इल्लल्लाहु के क़ाइल और मुअतक़िद 
बन जाओ फिर जो चाहो करो। लेकिन उन्होंने इसका इंकार किया। अल्लाह अज़ व जल्ल ने उन सबको 
हलाक कर दिया। हमने इस आयत को जिंसे अम्बिया के लिए क़रार दिया है। 


इसकी दलील सूरह अन्भ्राम को वह आयतें हैं जिनमें हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक़, ह॒ज़र्त यअकूब, 
हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ज़करिय्या, हज़रत 
यहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, हज़रत इस्माईल, हज़रत यसअ, हज़रत यूनुस (१४६७) वगैरह का ज़िकर 
और तारीफ करने के बाद फर्माया (५)-७) ४..4..3 40 (५0७ ८200 ७५.)५)) (6/अन्आम : 90) यही वह लोग 
हें जिन्हें अल्लाह तआला ने हिदायत दी, तू भी उनकी हिदायत की इक़्तिदा कर। और यह भी फर्माया है कि नबियों 
पें से कुछ के वाक़रियात हमने बयान कर दिये हैं और कुछ के वाक़ियात तुम तक पहुँचे ही नहीं। 


सहीह बुख़ारी में हे कि हजरत मुजाहिद (रह.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सवाल किया कि क्‍या 
सूरह साद में सज्दा है? आपने फर्माया, हाँ! फिर इसी आयत की तिलावत की और फ़र्माया कि तुम्हारे नबी को 
उनकी इक््तिदा का हुक्म किया गया है और हज़रत दाऊद (9४8) भी मुक़तदा नबियों में से हैं। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह साद : 4807) फ़र्मान है कि उन पैगम्बरों के सामने जब कलामुल्लाह शरीफ़ की आयतें 
तिलावत की जाती थीं तो उसके दलाइल व बराहीन को सुनकर ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ अल्लाह तआला का 
शुक्रो -एहसान मानते हुए रोते गिड़गिड़ाते हुए सज्दे में गिर पड़ते थे। इसीलिए इस आयत पर सज्दा करने का हुक्म 
उलमा का मुत्तफक़ अलैहि मसला है ताकि उन पैगम्बरों की इक्तिदा और इत्तिबाअ हो जाए। अमीरुल मोमिनीन 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने सूरह मरयम की तिलावत की और जब इस आयत पर पहुँचे तो सज्दा किया। 
फिर फ़र्माया सज्दा तो किया लेकिन वह रोना कहाँ से लाएँ? (इब्ने अबी हातिम, इब्ने जरीर) । 
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तर्जुपा : “फिर उनके बाद ऐसे ना ख़ल्फ़ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज़ ज़ाया कर दी और नफ़्सानी 
ख़्वाहिशों के पीछे पड़ गए तो उनका नुक़्सान उनके आगे आएगा। (59) सिवाय उनके जो 
तौबा कर लें और ईमान लाएँ ओर नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नत में जाएँगे और उनकी ज़रा 
सी भी हक़तल्फ़ी न की जाएगी।'' (60) 


नाअहल जानशीन (आयत 59, 60) : नेक लोगों का ख़ुसूसन अम्बिया (४४७) का ज़िक्र किया जो 
अल्लाह की ढ़दों के मुहाफ़िज़ नेक आमाल के नमूने बदियों से बचते थे। अब बुरे लोगों का ज़िकर हो रहा है कि 
उनके बाद के ज़माने वाले ऐसे हुए कि वह नमाज़ों तक से बेपरवाह बन गए। और जब नमाज़ जैसे फ़रीज़े की 
अहमियत को भुला बैठे तो ज़ाहिर है कि और वाजिबात की वह क्या परवाह करेंगे? क्योंकि नमाज़ तो दीप की 
बुनियाद है और तमाम आमाल से अफ़ज़ल व बेहतर है। यह लोग नफ़्सानी ख़वाहिशों के पीछे पड़ गए। दुनिया 
की ज़िन्दगी पर इत्मिनान से रीझ गए। उन्हें क्रियामत के दिन सख़त घाटा होगा, बड़े घाटे में रहेंगे। नमाज़ के जाया 
करने से मुराद या तो उसे बिलकुल ही छोड़ देना है। इसीलिए इमाम अहमद (रह.) और बहुत से सलफ़ व ख़ल्फ़ 
का मज़हब है कि नमाज़ का छोड़ने वाला काफिर है। यही एक क़ौल इमाम शाफ़ेई (रह.) का भी है। 


क्योंकि हदीस में है कि बन्दे के ओर शिर्क के बीच नमाज़ का छोड़ना है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बाब बयानु इत्लाक़े इस्मिल कुफ़ अला मन तरकस्सलात : 82; अबूदाऊद : 2620; तिमिंज़ी : 
2648; इब्ने माजा : 4078; अहमद : 3/370) दूसरी हृदीस में है कि हममें और उनमें फ़र्क़ नमाज का है 
जिसने नमाज़ छोड़ दी बह काफ़िर हो गया। (तिर्मिजी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी तरकिस्सलात : 
262; व सनदुहू सहीहुन; नसाई : 464; इब्ने माजा : 079) इस मसला को बस्त से बयान करने की यह 
जगह नहीं। या नमाज़ के तर्क से मुराद नमाज़ के वक़्तों की सह्ीह़ तौर पर पाबंदी न करना है, क्योंकि नमाज़ 
छोड़ना तो कुफ़ है। (त़ब्री : 8/25) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से पूछा गया कि कुरआने करीम में नमाज़ 
का ज़िकर बहुत ज़्यादा है कहीं नमाज़ों में सुस्ती करने वालों के अज़ाब का बयान है कहीं नमाज़ की मुदावमत 
का फ़र्मान है, कहीं मुहाफिज़त का। आपने फ़र्माया, इनसे मुराद वक्तों में सुस्ती न करना और वक़्तों की पाबंदी 
करना है। लोगों ने कहा, हम तो समझते थे कि इससे मुराद नमाज़ों का छोड़ देना और न छोड़ना है। आपने 
फ़र्माया यह तो कुफ़ है। (तब्दी : 8/26) हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़मति हैं पाँचों नमाज़ों की हिफाज़त करने 
वाला गाफिलों में नहीं लिखा जाता। उनका ज़ाया करना अपने आपको हलाक करना है और इनका जाया करना 
इनके वक़्तों की पाबन्दी न करना है। (तब्री : 8/276) ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत 
छूमर बिन अब्दुल अजीज़ (रह.) ने इस आयत की तिलावत करके फ़र्माया कि इससे मुराद सिरे से नमाज़ छोड़ 
देना नहीं बल्कि नमाज़ के वक़्त को ज़ाया कर देना है। (तब्री : 78/26) हज़रत मुजाहिद (रह. ) फर्माते हैं 


यह बदतरीन लोग क्षियामत के करीब आएँगे जबकि इस उम्मत के नेक लोग बाकी न रहेंगे। उस वक्त यह लोग 
जानवरों की तरह कृदते फाँदते फिरेंगे। 


अत़ा बिन अबू रिबाह (रह.) भी यही फर्माते हैं कि यह लोग आख़िरी ज़माने में होंगे। हजरत मुजाहिद 
(रह.) फ़मति हैं यह इस उम्मत के लोग होंगे जो चोपायों ओर गधों की तरह रास्तों में ही उछल कूद करेंगे और 
अल्लाह तआला से जो आसमान में है बिलकुल न डरेंगे ओर न लोगों से शर्माएँगे। इब्ने अबी हातिम की हृदीस 
में है हुजूर (६४2) ने फर्माया, “यह नाख़ल्फ़ लोग साठ साल के बाद होंगे जो नमाज़ों को जाया कर देंगे और 
शहवतरानियों में लग जाएँगे और क़रियामत के दिन ख़मियाज़ा भुगतेंगे। फिर उनके बाद वह नालाइक़ लोग 
आएँगे जो कुरआन की तिलावत तो करेंगे लेकिन उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा। याद रखो क़ारी तीन क़िस्म के 
होते हैं, मोमिन मुमाफिक और फ़ाजिर (झूठा) 


रावी हृदीस हज़रत वलीद से जब उनके शागिदों ने इसकी तफ़्सील पूछी तो आपने फर्माया, ईमान वाले 
तो इसकी तस्दीक़ करेंगे निफाक़ वाले इस पर अक़ीदा न रखेंगे और फ़ाजिर इससे अपनी शिकम परवरी करेगा। 
(अहमद : 3/38, 39; व सनदुहू हसन) इब्ने अबी हातिम की एक ग़रीब हृदीस में है कि हजरत आइशा 
(रज़ि.) अस्हाबे सुफ़्फ़ा के लिए जब कुछ ख़ेरात भिजवातीं तो कह देती कि बरबरी मर्द व औरत को न देना 
क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (482 ) से सुना है कि यही वह नाख़ल्फ़ हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में है। (हाकिम 
2/244; वेसनदुह्दू जईफुन; इसका रावी मालिक नामालूम व मज्हूल है। इसके अलावा सनद में इंक्रिताअ भी 
है।) मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी का फ़र्मान है कि मुराद इससे मग्रिब के बादशाह हैं जो बदतरीन बादशाह हैं। 


हज़रत कअब अहबार (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला की क़सम! में मुनाफ़िक़ों के वऱफ़ कुरआने 
करीम में पाता हूँ यह नशे पीने वाले नमाज़ें छोड़ने वाले शतरंज चौसर वगैरह खेलने वाले इशा की नमाज़ों के 
वक़्त सो जाने वाले खाने पीने में मुबालगा और तकल्लुफ़ करके पेटू बनकर खाने वाले जमाअतों को छोड़ने 
वाले। हज़रत हसन बसरी (रह. ) फ़मति हैं मस्जिदें उन लोगों से ख़ाली नज़र आती हैं ओर बैठकें बारौनक़ बनी 
हुई हैं। 

अबू अश्हब अतारदी (रह.) फ़्माते हैं हज़रत दाऊद (४६७) पर वही आयी कि अपने साथियों को 
होशियार कर दे कि वह अपनी नफ़्सानी ख़्बाहिशों से बाज़ रहें जिनके दिल ख़्वाहिशों के फेर में रहते हैं में 
उनकी अक़््लों पर पर्दे डाल देता हूँ। जब कोई बन्दा शहवत में अंधा हो जाता है तो सबसे हल्की सज़ा मैं उसे 
यह देता हूँ कि अपनी इत़ाअत से उसे महरूम कर देता हूँ। मुस्नद अहमद में है कि “मुझे अपनी उम्मत पर दो 
चीज़ों का बहुत ही डर है। एक तो यह कि लोग झूठ के और बनाव के और शहवत के पीछे पड़ जाएँगे और 
नमाज़ों को छोड़ बैठेंगे, दूसरे यह कि मुनाफ़िक़ लोग दुनिया के दिखावे को कुरआन के आमिल बनकर सच्चे 
मोमिनों से लड़ेंगे झगड़ेंगे।'' (अहमद : 4/१56; व सनदुहू हसन; मज्मठज़वाइद : /87) (गय्यन) के 
मअनी ख़ुसरान और नुक़्सान और बुराई के हैं। (तब्री : 78/28) इब्ने मसक़द (रज़ि.) से मरवी है कि 
(गय्युन) जहन्नम की एक वादी का नाम है जो बहुत गहरी है ओर निहायत सख़त अज़ाबों वाली, उसमें ख़ून 
पीप भरा हुआ है। (तब्री : 8/28) इब्ने जरीर में है लुक़्मान बिन आमिर फ़मति हैं में हज़र्त अबू उमामा 


स॒द्दी बिन अज्लान बाहिली (रज़े.) के पास गया और उनसे इल्तिमास की कि रसूलुल्लाह (2) से सुनी हुई 
हदीस मुझे सुनाइए। आपने फर्माया, सुनो! हुज़ूर (42) ने फ़र्माया है कि ''अगर दस ओक़िया के वज़न का 
कोई पत्थर जहन्नम के किनारे से जहन्नम में फेंका जाए तो वह पचास साल तक तो जहन्नम की तह में नहीं 
पहुँच सकता। फिर घह गय्युन और असाम में पहुँचेगा। ग़ब्युन और असाम जहन्नम के नीचे के दो कूएँ हैं जहाँ 
जहन्नमियों का लहू पीप जमा होता है। (ग़य) का ज़िक्र आयत (फ्सौफ़ा यल्क़ौना ग़य्यन) में है और असाम 
का ज़िक्र आयत (यल्क़ा असामन) में है।'” (तब्रानी : 773; वसनदुहू ज़डंफुन) 


इस हृदीस को फ़र्माने रसूल से रिवायत करना मुन्कर है और यह हृदीस सनद की रू से भी ग़रीब है फिर 
फ़र्माता है कि हाँ! जो इन कामों से तौबा कर ले यानी नमाज़ों की सुस्ती और ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी छोड़ 
दे अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल कर लेगा उसकी आक्रिबत सँवार देगा उसे जहन्नम से बचाकर जन्नत 
में पहुँचाएगा। तौबा अपने से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ करा देती है। और ह॒दीस में है कि तौबा करने 
वाला ऐसा है जैसे बेगुनाह। (इब्ने माजा, किताबुज़ुहद, बाब ज़िक्सत्तौबा : 4250; व सनदुहू जईफुन; अबू 
उबेदह का अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) से सिमाअ नहीं है। अल्मुअजमुल कबीर : 
028; हिल्यतुल ओलिया : 4/20) यह लोग जो नेकियाँ करें उनके अज्र उन्हें मिलेंगे। किसी एक नेकी 
का सवाब कम न होगा। तौबा से पहले के गुनाहों पर कोई पकड़ न होगी। यह है करम उस करीम का और यह है 
हिल्म उस हलीम का कि तौबा के बाद उस गुनाह को बिलकुल मिटा देता है नापैद कर देता है। सूरह फुरकान में 
गुनाहों का ज़िक्र फ़र्माकर उनकी सज़ाओं का बयान करके फिर इस्तिस्ना किया और फ़र्माया कि अल्लाह 
गफूरुरहीम है। 
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तर्जुमा : “हमेशगी वाली जन्‍्नतों में जिनका ग़ायतबाना वादा रब मेहरबान ने अपने बन्दों से 
किया है बेशक उसका वादा आने वाला ही है। (6) वह लोग वहाँ कोई लग्वियात (ब्रेकार की 


बातें) न सुनेंगे सिर्फ़ सलाम ही सलाम सुनेंगे उनके लिए वहाँ सुबह शाम उनका रिज़्क़ होगा। 
(62) यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम अपने बन्दों से उन्हें बनाते हैं जो मुत्तक़ी हों।'' (63) 


मोमिन जन्नतों के वारिस होंगे (आयत 6 से 63) : जिन जन्नतों में गुनाहों से तौबा करने वाले दाखिल 
होंगे, यह जन्नतें हमेशगी वाली होंगी जिनका गायबाना वादा इनसे इनका रब कर चुका है। उन जन्नतों को 


22% लि किस सुरह मरयम (८ /7,0० 424॥ 
उन्होंने देखा नहीं। लेकिन ताहम देखने से भी ज़्यादा इन्हें उन पर ईमान व यक़ीन है। बात भी यही है कि अल्लाह 
तआला के वादे अटल होते हैं वह हक़ाइक़ हैं जो सामेनें आकर ही रहेंगे। न अल्लाह तआला वादाख़िलाफ़ी करे 
न वादे को बदले। यह लोग वहाँ ज़रूर पहुँचाए जाएँगे और उसे ज़रूर प्राएँगे (मअतिय्यन) के मनी 
(अतिय्यम) के भी आते हैं और यह भी है कि जहाँ हम जाएँ वह हमारे पास आ ही गया जैसे कहते हैं कि मुझ 
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उन जननतों में कोई लग्ब और नापसंदीदा कलाम उनके कानों में पड़े। सिर्फ़ मुबारक सलामत की धूम होगी चारों 
तरफ से और ख़ुसूसन फ़रिश्तों की पाकज़ुबानी यही मुबारक स़दायें कान में गूँजती रहेंगी। जैसे सूरह वाक़िया में 
है (| (0. ८५८ ४:५३ ०) | (७७ ५३६ ६४ ६:७३ ०२४८.-2 ४) (56/वाक़िया : 25, 26) वहाँ कोई बेहदा 
और तबीयत के ख़िलाफ़ सुख़न (बात) न सुनेंगे सिवाय सलाम और सलामती के यह इस्तिस्ना मुंक़तअ है। 


सुबह शाम पाक त्यिब उम्दा ख़ुश ज़ायक़ा रोज़ियाँ बिला तकल्लुफ बेमशक़्क़त व ज़हमत चली 
आएँगी। लेकिन यह न समझा जाए कि जन्नत में भी दिन रात होंगे। नहीं बल्कि उन अनवार से उन वक़्तों को 
जनती पहचान लेंगे जो अल्लाह तञआला की तरफ़ से मुकर्रर हैं। चुनाँचे मुस्नदे अहमद में है रसूलुल्लाह 
(2४६) फ़मति हैं "पहली जमाअत जो जन्नत में जाएगी उनके चेहरे चोदह॒वीं रात के चाँद की तरह रोशन और 
नूरानी होंगे, न वहाँ उन्हें थूक आएगा, न नाक आएगी, न पेशाब पाख़ाना। उनके बरतन और फर्नीचर सोने के 
होंगे, उनका बख़ूर ख़ुश्बूदार होगा उनके पसीने मुश्क की ख़ुश्बू होंगे। हर एक जन्नती मर्द की दो बीवियाँ तो 
ऐसी होंगी कि उनके पिण्डे की सफ़ाई से उनकी पिण्डलियो की नली का गूदा तक बाहर से नज़र आए। उन सब 
जन्नतों में न तो किसी से अदावत होगी न बुग्ज़ सब एक दिल होंगे। कोई इड़ितलाफ़ आपस में न होगा। सुबह 
शाम अल्लाह तञआला की तस्वबीह में गुज़रेगी।'' (सहीड़ बुख़ारी, किताब बदठल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी 
सिफ़तिल जन्नत व इन्नहा मख़लूका : 3245; सहीह मुस्लिम : 2834; तिर्मिज़ी : 2537; अहमद 
2/376; इब्ने माजा : 7436) हुज़ूर ($४£) फर्माते हैं "शहीद लोग इस वक़्त जन्नत की एक नहर के किनारे 
जन्नत के दरवाज़े के पास लाल रंग कुब्बों में हैं। सुबह शाम रोज़ी पहुँचाए जाते हैं।'' (अहमद : /266; व _ 
सनदुह्दू हसन; तब्रानी : 0825; इब्ने हिब्बान : 4658; हाकिम : 2/74; व स़हहहू व वाफ़क़हुज्जहबी 
मज्मज़ज्ञवाइद : 5/298) 


पस सुबह शाम बाऐतिबार दुनिया के है वहाँ रात नहीं बल्कि हर वक़्त नूर का समाँ है। पर्दे गिर जाने 
और दरवाज़े बंद हो जाने से अहले जन्नत वक़्ते शाम को और इसी तरह पर्दों के हट जाने और दरवाज़ों के खुल 
जाने से सुबढ़ के वक़्त को जान लेंगे उन दरवाज़ों का खुलना बंद होना भी जन्नतियों के इशारों हुक्मों पर होगा। 
यह दरवाज़े भी इस क़द्र साफ़ शफ़्फ़ाफ़ काँच की तरह हैं बाहर की चीज़ें अंदर से नज़र आये। चूँकि दुनिया में 
दिन रात की आदत थी इसलिए जो वक़्त जब चाहेंगे पाएँगे। चूँकि अरब सुबह शाम ही खाना खाने के आदी थे 
इसलिए जन्नती रिज्क़ का वक़्त भी यही बतलाया गया है वरना जन्नती जो चाहें जब चाहें मौजूद पाएँगे। चुनाँचे 
एक ग़रीब मुन्कर हृदीस में है कि सुबह शाम का क्या ठेका है रिज़्क़ तो बेशुमार हर वक़्त मौजूद है। लेकिन 
अल्लाह तआला के दोस्तों के पास उन औक़ात में हुरें आएगी जिनमें अदना दर्जे की वह होंगी जो सिर्फ़ 


जाफ़रान से पैदा की गई हैं। यह नेअमतों वाली जन्नतें उन्हें मिलेंगी जो ज़ाहिर बातिन अल्लाह तञला के 
फ़र्मा बरदार थे जो गुस्सा पी जाने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले थे जिनकी सिफ़तें ( (9 ०४ 
$ 59५..$:0) (23/मोमिनून : ) के शुरू में बयान हुई हैं और फर्माया गया है कि यही वारिसे फ़िरदौसे बरीं 
हैं जिनके लिए दवामी तोर पर जन्नतुल फ़िरदौस अल्लाह तआला ने लिख दी है। (ऐ अल्लाह! हमें भी तू 
अपनी रहमते कामिला से जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा, आमीन।) 
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तर्जुमा : “हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके बीच की 


कुल चीज़ें उसी की मिल्कियत में है, तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। (64) आसमानों का 
ज़मीन का और जो कुछ इनके बीच है सबका रब वही है, तू उसी की बन्दगी किया कर और 
उसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में उसका हमनाम हम पल्‍ला कोई और भी है।'' (65) 


फ़रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म के बगैर नहीं उतरते (आयत 64, 65) : सहीह बुख़ारी में है हुजूर 

2८2) ने एक मर्तबा हज़रत जिब्नईल (४६%) से फ़र्माया, “आप जितना आते हैं उससे ज़्यादा क्यूँ नहीं 
आते?'” उसके जवाब में यह आयत उतरी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह मरयम बाब कौलुहू (बमा 
नतनज़लु इल्ला बिओरिरें रब्बिक, लहू मा बैना...) : 4734; तिर्मिज़ी : 358) यह भी मरवी है कि एक बार 
हज़रत जिब्रईल (४६७) के आने में बहुत देर हो गई जिससे हुजूर (4४:) गमगीन हो गए। फिर आप यह आयत 
लेकर नाज़िल हुए। (त़ब्री : 8/222; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ रावी है 
(अल्मीज़ान : 4/422; रक़म : 9688) रिवायत है कि बारह दिन या उससे कुछ कम तक नहीं आंये थे। जब 
आए तो हुजूर ((£:) ने कहा, इतनी देर क्यूँ लगी? मुश्रिकीन तो कुछ और ही उड़ाने लगे थे। उस पर यह 
आयत उतरी। (त़ब्री : 8/223; इसकी सनद में अतिया ओफ़ी रावी है।) पस मोया यह आयत (बज़्ुहा) की 
आयत जैसी है। 


कहते हैं कि चालीस दिन तक मुलाक़ात न हुई थी। जब मुलाक़ात हुई तो आप (4४2) ने फर्माया, 
“मेरा शौक तो बहुत ही बेचैन किये हुए था।'' हज़रत जिन्नईल (६७) ने फ़र्माया इससे किसी क़द्र ज़्यादा शौक़ 
ख़ुद मुझे आपकी मुलाक़ात का था लेकिन मैं अल्लाह तआला के हुक्म का मामूर और पाबन्द हूँ, वहाँ से जब 
भेजा जाऊँ तब ही आ सकता हूँ वरना नहीं । उसी वक़्त यह वढ़ी नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल है।) लेकिन 


०४ ि, जिल्व5 हे तफ़सीरइलेकरीर, ही शुरह मर्थम 77.2 (243 7 
यह रिवायत गरीब है। इब्ने अबी ड्रातिम में है कि हज़रत जिब्नईल (४४७) ने आने में देर लगाई। फिर जब आए 
तो हुजूर (४८) ने रुक जाने की वजह पूछी। आपने जवाब दिया कि जब लोग नाख़ुन न कतरवाएँ उँगलियाँ 
और पोरियाँ न रखें, पूछें पस्त न कराएँ, मिस्वाक न करें तो हम कैसे आ सकते हैं? फिर आपने यह आयत 
तिलावत की। (यह रिवायत भी मुर्सल है।) 


मुस्नद इमाम अहमद में है कि एक मर्तबा हुज़ूर (42) ने ह॒ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से फ़र्माया 
“'मज्लिस दुरुस्त और ठीक ठाक कर लो आज वह फ़रिश्ता आ रहा है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नहीं 
आया।'' (अहमद : 6/296; व सनदुहू जईफुन; मज्मउज्जवाइद : 8/74; इसकी सनद में एक रावी मज्हूल 
है।) हमारे आगे पीछे की तमाम चीज़ें उसी अल्लह तझ्ाला की हैं। यानी दुनिया व आख़िरत और उसके बीच 
की थानी दोनों नफ़््ों के बीच की चीज़ें भी उसी की तम्लीक की हैं। आने वाले उमूर आख़िरत और गुज़र चुके 
हुए उमूरे दुनिया ओर दुनिया आख़िरत के बीच के उमूर सब उसी के कब्जे में हैं। (तब्री : 8/224) तेरा रब 
भूलने वाला नहीं। उसने आपको अपनी याद से फ़रामोश नहीं किया, न उसकी यह स्रिफ़त है। जैसे फर्मान है ($ 
५५५७६ ७७६५ ५. $ ६ ७) ५:05 55: 7६०))) (93/जुड़ा : । से 3) कसम है चाश्त के वक़्त की 
और रात की जबकि ढाँप ले न तो तेरा रब तुझसे दस्तबरदार है न नाख़ुश। 


इब्ने अबी हातिम में है आप (4४:) फर्माते हैं "जो कुछ अल्लाह तआला ने अपनी किताब में हलाल 
कर दिया वह हइलाल है और जो हराम कर दिया वह हराम है और जिससे ख़ामोश रहा वह आफियत है तुम 
अल्लाह तआला की आफियत को क़बूल कर लो अल्लाह तज्ाला किसी चीज़ का भूलने वाला नहीं।'”' फिर 
आपने यही जुम्ला तिलावत किया। (बज़ार : 23; मज्मउ्ज़वाइद : 7/55; हाकिम : 2/375; व सनदुहदू 
ज़ईफुन) आसमान व ज़मीन और सारी मख़लूक़ का ख़ालिक़ मालिक मुदब्बिर मुतसररिफ़ वही है। कोई नहीं जो 
उसके किसी हुक्म को टाल सके। तू उसी की इबादतें किये चला जा और उसी पर जमा रह। उसका मसील 
शबीह हमनाम हम पल्‍ला कोई नहीं। वह बाबरकत है, वह बुलंदियों वाला है उसके नाम में तमाम ख़ूबियाँ हैं, 
जल्ला जलालुहू 


मे और मा 
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तर्जुमा : “इंसान कह रहा है कि जब मैं मर जाऊँगा तो क्‍या फिर ज़िन्दा किया जाऊँग? (66) 
क्या यह इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे उससे पहले पैदा किया हालाँकि वह कुछ 
भी न था। (67) तेरे परवरदिगार की क़सम! हम इन्हें और शैतानों को जमा करके ज़रूर ज़रूर 
जहन्नम के आसपास घुटनों के बल गिरे हुए हाज़िर कर देंगे। (68) हम फिर हर हर गिरोह से 
उन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो रब रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। (69) हम इन्हें 
भी ख़ूब जानते हैं जो जहन्नम के दाख़िले के पूरे सज़ावार हैं ।'' (70) 


अल्लाह की क़सम महशर बपा होगा (आयत 66 से 70) : कुछ मुंकिरीने क्रियामत, क्रियामत का 
आना अपने नज़दीक महाल समझते थे और मौत के बाद का जीना उनके खयाल में नामुम्किन था, वह 
क्ियामत का और उस दिन की दूसरी और नये सिरे की ज़िन्दगी का हाल सुनकर सख़त तअज्जुब करते थे जैसे 
कुरआन का फर्मान है (३ ८८८5 २२८5 6, 5) (3/रअद : 5) यानी अगर तुझे तख़ज्जुब है तो इनका यह 
क़ौल भी तअज्जुब से ख़ाली नहीं कि क्या हम जब मरकर मिट्टी हो जाएँगे फिर हम नई पैदाइश में पैदा किये 
जाएँगे? सूरह यासीन में फ़र्माया, क्या इंसान उसे नहीं देखता कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया, फिर वह हमसे 
प्राफ़ साफ़ झगड़े करने लगा और हम पर ही बातें बनाने लगा और अपनी पैदाइश को भुलाकर कहने लगा कि 
इन हड्डियों को जो सड़ गल गई हैं कौन ज़िन्दा करेगा? तू जवाब दे कि इन्हें वह ख़ालिक़े हक़ीक़ी ज़िन्दा करेगा 
जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था वह हर एक और हर तरह की पेदाइश से पूरा बाख़बर है। (36/यासीन : 
77 से 79) यहाँ भी काफिरों के इसी ऐतिराज़ का ज़िकर है कि हम मरकर फिर ज़िन्दा होकर कैसे खड़े हो सकते 
हैं? जवाबन फर्माया जा रहा है कि कया उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कुछ न था और हमने उसे पैदा कर 
दिया। शुरू पैदाइश के क़ाइल और दूसरी पैदाइश के मुंकिर जब कुछ न था तब तो अल्लाह तआला उसे कुछ 
कर देने पर कादिर था तो अब जबकि कुछ न कुछ ज़रूर हो गया क्या अल्लाह तआला क़ादिर नहीं कि उसे फिर 
से पैदा कर दे? पस पहली पैदाइश दूसरी पेदाइश पर दलील है। जिसने पहली बार पैदा किया वही एआदा करेगा 
और एआदा बनिस्बत इब्तिदा के हमेशा आसान हुआ करता है। 


सहीह हदीस में है ''अल्लाह तञआला फ़र्माता है मुझे इब्ने आदम झुठला रहा है और उसे लायक न था। 
मुझे इब्ने आदम ईज़ा दे रहा है और उसे यह भी लायक़ न था, उसका मुझे झुठलाना तो यह है कि कहता है कि 
जिस तरह अल्लाह तआला ने मेरी इब्तिदा की एआदा न करेगा हालाँकि जाहिर है कि इब्तिदाअन बनिस्बत 
एआदा के मुश्किल होती है और इसका मुझे ईज़ा देना यह है कि कहता है कि मेरी औलाद है हालाँकि में अहद 
हूँ, समद हूँ, न मेरे माँ बाप न औलाद न मेरी जिंस का कोई/' (सह्रीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह (कुल 
हुबल्लाहू अहृद) : 4974; अहमद : 2/393; इब्ने हिब्बान : 267) मुझे अपनी क़सम है कि मैं इन सबको 
जमा करूँगा और जिन जिन शैत़ानों की यह लोग मेरे सिवा इबादत करते थे उन्हें भी जमा करूँगा फिर इन्हें 
जहन्नम के सामने लाऊँगा जहाँ घुटनों गिर पड़ेंगे। जैसे फर्मान है (६:3८ 44 (४ ५5 5) (45/जासिया : 
28) हर उम्मत को तू देखेगा कि घुटनों के बल गिरी हुई होगी। (तब्री : 8/227) 


ह एक क़ोल यह भी है कि क्रियाम की हालत में उनका हुश्र होगा जब तमाम पहले आख़िर जमा हो. 
जाएँगे तो हम उममें से बड़े बड़े मुज्रिमों और सरकशों को अलग कर लेंगे उनके रईस व अमीर ओर बदियों 
और बुराइयों के फैलाने वाले उनके यह पेशवा उन्हें शिर्क व कुफ़ की तअलीम देने वाले उन्हें अल्लाह तआला 
(7/आराफ़:: 38) जब वहाँ सब जमा हो जाएँगे तो पिछले अगलों की बाबत कहेंगे कि ऐ अल्लाह! इन ही 
लोगों ने हमें बहका रखा था तू इन्हें दुगुना अज़ाब कर, फिर ख़ंबर का ख़बर पर अत्फ़ डालकर फ़र्माता है कि 
अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि सबसे ज़्यादा अज़ाबों का और जहन्नम की आग का सज़ावार कौन कौन 
है। जैसे दूसरी आयत में है कि फर्माएगा (5; ५४ (६-७ $ ०४७ (४0)(7/आराफ : 38) हर एक के लिए 
दोहरा अज़ाब है लेकिन तुम इल्म से कोरे हो। 
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७52 ५9 ८5५)%! 
तर्जुमा : ' तुममें से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है,यह तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई 
फ़ैसलशुदा हुक्म है। (7) फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफ़र्मानों को उसी में 
घुटनों के बल गिरे हुए छोड़ देंगे।'' (72) 


“हर कोई जहन्नम पर से गुज़रेगा (आयत 7, 72) : मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक गरीब 
हदीस में है अबू सुमय्या फ़र्माते हैं तिस बुरूद का इस आयत में जिवर है उस बारे में हममें इख्तिलाफ हुआ, 
कोई कहता था मोमिन उसमें दाख़िल न होंगे कोई कहता था दाख़िल तो होंगे लेकिन फिर बसबब अपने तक़्वा 
के नजात पा जायेंगे। मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मिलकर इस बात को पूछा तो आपने फ़र्माया वारिद तो सब 
होंगे। और रिवायत में है कि दाख़िल तो सब होंगे हर एक नेक भी और हर एक बुरा भी लेकिन मोमिनों पर वह 
आग ठण्डी और सलामती वाली बन जाएगी। जैसे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४७४) पर थी यहाँ तक कि 
उस ठण्डक की शिकायत ख़ुद आग करने लगेगी। फिर उन मुत्तक़ौ लोगों का वहाँ से छुटकारा हो जाएगा। 
(अहमद : 3/328, 329; वहुब हसन बिश्शवाहिद, अल्हाकिम : 4/587; ह : 8744; व सनदुहू हसन 

. मज्मउज़्वाइद : 7/55; शुअबुल ईमान :/336; इसकी सनद में अबू सुमय्या है जिसे जहबी ने मज्हूल कहा 

है। (अल्मीज़ान : 4/534; रक़म : 027) ख़ालिद बिन मअदान फ़र्मति हैं कि जब जन्नती जन्नत में पहुँच 

जाएँगे, कहेंगे कि अल्लाह तज़ाला ने.तो फ़र्माया था-कि हर एक जहन्नम पर वारिद होने वाला है और हमारा. 
बुरूद तो हुआ ही नहीं तो उनसे कहा जाएगा कि तुम वहीं से गुज़रकर तो आ रहे हो लेकिन अल्लाह ताल वे 
उस वक़्त आग को ठण्डा कर दिया था। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) एक बार अपनी बीवी साहिबा के घुटने पर सर रखकर लेटे हुए 
थे कि रोने लगे, आपकी बीवी साहिबा भी रोने लगीं तो आपने उनसे पूछा कि तुम क्यूँ रोयी? उन्होने जवाब 
दिया कि आपको रोता देखकर। आपने फर्माया मुझे तो आयत (व इम्‌ मिन्कुम) याद आ गयी औरं रोना आ 
गया मुझे क्‍या मालूम कि मैं नजात पाऊँगा या नहीं । उस वक्‍त आप बीमार थे। हजरत अबू मैसरा जब रात को 
अपने बिस्तरे पर सोने के लिए जाते तो रोने लगते और जुबान से बेसाख़ता निकल जाता कि काश! में पैदा ही न 
होता। 


एक मर्तबा आपसे पूछा गया कि आख़िर इस रोने धोने की क्या वजह है? तो फ़र्माया यही आयत है। 
यह तो साबित है कि वहाँ जाना होगा और यह नहीं मालूम कि नजात भी होगी या नहीं? एक बुजुर्ग शख़म ने 
अपने भाई से फ़र्माया कि आपको यह तो मालूम है कि हमें जहन्नम पर से गुज़रना है? उन्होंने जवाब दिया हाँ! 
यक़ीनन मालूर है। फिर पूछा क्या यह भी जानते हो कि वहाँ से पार हो जाओगे? उन्होंने फ़र्माया, इसका कोई 
इल्म नहीं। फिर हमारे लिए हँसी ख़ुशी कैसी? यह सुनकर जबसे लेकर मौत की घड़ी तक उनके होंठों पर हँसी 
नहीं आई। नाफ़ेअ बिन अज़रक़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का इस बारे में मुख़ालिफ था कि यहाँ बुरूद से 
मुराद दाख़िल होना है तो आपने दलील में आयते कुरआन ( >#&-< ९-.०+ ५0 ०३ ८» ४$०:७ ५ $ ५५5 
८५5 )५ (४ 50) (2/अम्बिया : 98) पेश करके फ़र्माया कि देखो! यहाँ बुरूद से मुराद दाख़िल होना है या 
नहीं? फिर आपने दूसरी आयत तिलावत की ( ७ ४5535 52::9॥ 252 45% <०5:) (१/हृद : 98) 
और फ़र्माया बतलाओ फ़िरओन अपनी क़ौम को जहन्नम में ले जाएगा या नहीं? पस अब गौर कर ले कि हम 
उसमें दाख़िल तो ज़रूर होंगे अब निकलेंगे भी या नहीं? गालिबन तुझे तो अल्लाह न निकालेगा। इसलिए कि तू 
उसका मुंकिर है। यह सुनकर नाफेअ खिसयाना होकर हंस दिया। यह नाफ़ेअ ख़ारजी था उसको कुन्नियत अबू 
राशिद थी। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उसे समझाते हुए आयत (53:25 $ 
४१) ८४६ 03 ८० ,२६)) (१9/मरयम : 86) भी पढ़ी थी और यह भी फर्माया था कि पहले बुजुर्ग लोगों 
की एक दुआ यह भी थी कि (अल्लाहुम्मा अख़िस्ज्नी मिनन्‍नारि सालिमन व अदख़िल्निल जन्नता गाइमन) ऐ. 
अल्लाह! मुझे जहन्नम से सहीह सालिम निकाल ले और जन्नत में हँसी ख़ुशी पहुँचा दे। हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से अबूदाऊद तयालिसी में यह भी मरवी है कि उसके मुख़ातब कुफ्फार हैं। इक्रिमा (रह.) फ़र्माति हैं यह 
ज़ालिम लोग हैं, इसी तरह हम इस आयत को पढ़ते थे। यह भी हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि नेक 
बुरे सब वारिद होंगे। देखो! फ़िसरओन और उसको क़ौम के लिए और गुनहमारों के लिए भी वुरूद का लफ़्ज़ दुखूल 
के मनी में ख़ुद कुरआने करीम की दो आयतों में वारिद है। तिर्मिज़ी वगैरह में है रसूलुल्लाह (4&£) फ़मति हें 
वारिद तो सब होंगे फिर गुज़र अपने अपने आमाल के मुताबिक होगा।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, 
बाब वमिन सूरति मरयम : 359; व सनदुहू हसन; अहमद : /435; दारमी : 2/329; हाकिम : 2/375) 


पुलप्लिरात॒ का ज़िकर : हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि पुलसिरात से सबको गुज़रना होगा। यही 


आग के पास खड़ा होना है। अब कुछ तो बिजली की तरह गुज़र जाएँगे कुछ हवा की तरह, कुछ परिन्दों की 
तरह, कुछ तेज रफ़्तार घोड़ों की तरह, कुछ तेज़ रफ़्तार ऊँटों की तरह, कुछ तेज़ रफ़्तार वाले पैदल इंसान की 


तरह, यहाँ तक कि सबसे आख़िर में जो मुसलमान उससे पार होगा यह वह होगा जिसके सिर्फ़ पैर के अंगूठे पर 
नूर होगा, गिरता पड़ता नजात पाएगा। पुलस़िरात॒ फिसलनी चीज़ है जिस पर बबूल जैसे ओर गोखर जैसे कांटे 
हैं दोनों तरफ फरिश्तों की सफें होंगो। जिनके हाथों में जहन्नम के अंकस होंगे जिनसे पकड़ पकड़कर लोगों को 
जहम्नम में धकेल रहे होंगे, आख़िर तक। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) फर्माते हैं यह तलवार को धार से ज़्यादा 
तेज़ होगा। पहला गिरोह तो बिजली की तरह आन की आन में पार हो जाएगा। दूसरा गिरोह हवा की तरह 
जाएगा, तीसरा तेज रफ़्तार घोड़े की तरह। चौथा तेज़ रफ़्तार जानवर की तरह। फ़रिश्ते हर तरफ़ से दुआएँ कर 
रहे होंगे कि ऐ अल्लाह! सलामत रख इलाही बचा ले।'' (तब्री : 8/232) 


बुख़ारी व मुस्लिम की बहुत सी मरफूअ हृदीसों में भी यह मज़्मून वारिद हुआ है। हज़रत कअब 
(रज़ि.) का बयान है कि 'जहन्नम अपनी पीठ पर तमाम लोगों को जमा लेगी जब सब नेक व बुरे जमा हो 
जाएँगे तो हुक्म बारी तआला होगा कि अपने वालों को तू पकड़ ले और जन्नतियों को छोड़ दे। अब जहन्नम 
सब बुरे लोगों को लुक़्मा बना लेगी। वह बुरे लागों को इस तरह जानती पहचानती है जिस तरह तुम अपनी 
औलाद को बल्कि उससे भी ज़्यादा। मोमिन साफ़ बच जाएँगे। सुनो! जहन्नम के दारोगों के क़द एक सौ साल 
की राह के हैं। उनमें से हर एक के पास गुर्ज़ हैं। एक मारते हैं तो सात लाख आदमियों का चूरा हो जाता है। 
मुस्नद में है कि हुजूर (4££) ने फ़र्माया “मुझे अपने रब की ज़ात पाक से उम्मीद है कि बद्र और हुदेबिया के 
जिहाद में जो ईमान वाले शरीक थे उनमें से एक भी दोज़ख़ में न जाएगा।'' यह सुनकर हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने 
कहा, यह कैसे? कुरआन तो कहता है कि तुममें से हर एक उस पर वारिद होने वाला है तो आपने उसके बाद की 
दूसरी आयत पढ़ दी कि मुत्तकी लोग उसमें से नजात पा जाएँगे और ज़ालिम उसी में रह जाएँगे। (अहमद : 
6/285; इब्ने हिब्बान : 4800; व इब्ने माजा : 428; वहुव हृदीसुन सहीहुन; लहू शाहिद फ़ी सहीड़ 
मुस्लिम : 2496) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि “जिसके तीन बच्चे फ़ौत हो गए हों उसे आग न छूऐगी मगर 
सिर्फ़ क़सम पूरी होने के तौर पर।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब फज़्लु मम माता लहू बलदुन 
फ़ह्तसिब : 25; सहीह मुस्लिम : 2632; तिर्मिजी : 060; अहमद : 2/239; इब्ने हिब्बान : 2942) 
इससे मुराद यही आयत है। इब्ने जरीर में है कि एक सहाबी (रज़ि.) को बुख़ार चढ़ा हुआ था जिसकी एयादत 
के लिए रसूल मक़्बूल (4६) हमारे साथ तशरीफ़ ले चले। आप (4) ने फ़र्माया कि जनाब बारी अज़ व 
जल्ल का फ़र्मान है कि यह बुख़ार भी एक आग है में अपने मोमिन बन्दों को उसमें इसलिए मुब्तला करता हूँ 
कि यह जहन्नम की आग का बदला हो जाए।' (त॒ ब्यी : 8/233; इसकी सनद में अब्दुररहरमान बिन यज़ीद 
मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 2/598; रक़म : 5006 ) यह हदीस गरीब है। 


हज़रत मुजाहिद (रह.) ने भी यही फर्माकर फिर इस आयत की तिलावत की है। मुस्नदे अहमद में है 
रसूलुल्लाह (2४2) ने फर्मया है “जो शख़स सूरह कुल हुवल्लाहु अहृद दस मर्तबा पढ़ ले उसके लिए जन्नत 
में एक महल तअमीर होता है।'' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, फिर तो हम बहुत से महल बना लेंगे। आपने 
जवाब दिया अल्लाह तआला के पास कोई कमी नहीं वह बेहतर से बेहतर और बहुत से बहुत देने वाला है और 
जो शख़्स अल्लाह तआला की राह में एक हज़ार आयतें पढ़ ले अल्लाह तआला क़रियामत के दिन उसे 


नबियों, सिद्दीकों, शहीदों ओर सालेह लोगों में लिख लेगा फ़िल्वाकअ उनका साथ बेहतरीन साथियों का साथ . 
है और जो शख़्स किसी तन्ख़वाह की वजह से नहीं बल्किं अल्लाह की ख़ुशी के लिए मुसलमान लश्करों की 
उनकी पुश्त की तरफ से हिफ़ाज़त करने के लिए पहला दें बेंहे अपनी आँख से भी जहन्नम की आग को न देखेगा 
मगर सिर्फ़ क़सम पूरी करने के लिए, क्‍यों कि अल्लाह तंआला का फर्मान है तुममें से हर एक उस पर वारिद 
होने वाला है। अल्लाह तआला की राह में उसका ज़िकर करना ख़र्च करने से भी सात सौ गुना ज़्यादा अज्र 
रखता है। और रिवायत में है सात हज़ार गुना।'' (अहमद : 3/437, 438; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में 
इब्ने लहीआ रावी मुख़्तलत है (अत्तकरीब : /44; रक़म : 574) और सीउल हिफ्ज़ है।) अबूदाऊद में है 
कि “नमाज़ रोज़ा और ज़िक्रे इलाही अल्लाह तआला की राह के ख़र्च पर सात सौ गुना दर्जा रखते हैं।'' 
(अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी तज्ईफिज़िक्र फ़ी सबीलिल्लाहि अज़ व जल्‍ल : 2498; व सनदुहू 
ज़ईफुन; ज़िबान बिन फ़ाइद रावी ज़ईफ़ है।) 


क़तादा (रह.) फ़मति हैं मुराद इस आयत से गुजरना है। अब्दुर्रहमान (रहर.) कहते हैं मुसलमान तो 
पुलसिरशत से गुजर जाएँगे और मुश्रिक जहन्नम में गिर जाएँगे। हुज़ूर (4४: ) फ़मति हैं “उस दिन बहुत से मर्द 
औरत उस पर से फिसल पड़ेंगे। उसके दोनों किनारों पर फरिश्तों की सफबंदी होगी जो अल्लाह तआला से 
सलामती की दुआएँ कर रहे होंगे। (तब्यी : 8/233) यह अल्लाह तआला की क़सम है जो पूरी होकर रहेगी। 
इसका फ़ेसला हो चुका है और अल्लाह तखआला अपने ज़िम्मे लाज़िम कर चुका है। (तब्री : 8/237) 
पुलसिरात पर जाने के बाद परहेज़गार तो पार हो जाएँगे हाँ। काफ़िर गुनहगार अपने अपने आमाल के मुताबिक़ 
जहन्नम में झड़ झड़ जाएँगे। मोमिन भी अपने अपने आमाल के मुताबिक़ नजात पाएँगे जेसे अमल होंगे उतनी 
देर वहाँ लग जाएगी। फिर यह नजात पाने वाले अपने दूसरे मुसलमान भाईयों की सिफ़ारिश करेंगे मलाइका 
(फ़रिश्ते) सिफारिश करेंगे और अम्बिया भी। फिर बहुत से लोग तो जहन्नम में से उस हालत में निकलेंगे कि 
आग उन्हें खा चुकी होगी मगर चेहरे की सज्दा की जगह बची हुई होगी। फिर अपने अपने बाक़ी ईमान के 
हिसाब से दोज़ख़ से निकाले जाएँगे। जिनके दिलों में बक़द्रे दीनार के ईमान होगा वह पहले निकलेंगे फिर उससे 
कम वाले फिर उससे कम वाले यहाँ तक कि राई के डाने के बराबर ईमान वाले। फिर उससे कम वाले फिर 
उससे भी कमी वाले। फिर वह जिसने अपनी पूरी उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हो, भले कुछ भी नेकी 
न की हो। फिर तो जहन्नम में वही रह जाएँगे जिन पर हमेशगी और दवाम लिखा जा चुका है। यह तमाम 
ख़ुलाम़ना है उन हृदीसों का जो सेहत के साथ आ चुकी हैं। पस पुलस्रिसत॒ पर जाने के बाद नेक लोग पार हो 
जाएँगे और बुरे लोग कट कटकर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। 
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तर्जुमा : “जब उनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफ़िर मुसलमानों से 
कहते हैं बताओ हम तुम दोनों जमाअतों में से किसका मर्तबा ज़्यादा है? और किसकी मज्लिस 
शानदार है? (73) हम तो इनसे पहले बहुत सी जमाअतों को ग़ारत कर चुके हैं जो साज़ो 
सामान और नाम व नमूद में इनसे बढ़ चढ़कर थीं।'' (74) 


कुफ़्फ़ार मोमिनों से मज़ाक़ करते हैं (आयत 73, 74) : अल्लाह तआला की साफ़ स़रीह आयतों से 
परवरदिगार के दलील व बुरहान वाले कलाम से कुफ्फ़ार को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। वह उनसे मुँह मोड़ 
लेते हैं, दीदे फेर लेते हैं ओर अपनी ज़ाहिरी शानो शौकत से उन्हें मरक़ब करना चाहते हैं। कहते हैं बताओ 
किसके मकानात पुरतकल्लुफ हैं और किसकी बैठकें सजी हुई हैं? और आबाद और बारौनक़ हैं? पस हम जो 
कि माल व दौलत शानो शौकत इज़त व आबरू में इनसे बढ़े हुए हैं हम अल्लाह तज्ाला के प्यारे हैं ? या यह 
जो कि छुपते फिरते हैं खाने पीने को नहीं पाते। कभी अरक़म बिन अबू अरक़म (रज़ि.) के घर में छुपते हैं और 
कभी इधर उधार भागते फिरते हैं। जेसे ओर आयत में है कि काफ़िरों ने कहा (5:६:- 5 ७.० ८७ $# ) 
(46/अहक़ाफ़ : ) अगर यह दीन बेहतर होता तो इसे पहले हम मानते या यह? 


हज़रत नूह (५७७) की क़ौम ने भी यही कहा था कि (६३४१५) &«:$) ५ &6 &.५५:) (26/शुआरा : 
१47) तेरे मानने वाले तो सब गरीब मोहताज लोग हैं हम तेरे ताबेदार नहीं बन सकते। 


और आयत में है कि इसी तरह इन्हें धोखा लग रहा है और कह उठते हैं कि क्या यही वह अल्लाह 

तझआला के प्यारे बन्दे हैं जिन्हें अल्लाह ने हम पर फ़ज़ीलत दी है? (6/अन्झ्ाम : 53) फिर इनके इस मुगालते 
. का जवाब दिया कि इनसे पहले इनसे भी ज़ाहिरदारी में बढ़े हुए और मालदारी में आगे निकले हुए लोग थे। 
लेकिन इनके बुरे अमलों की वजह से हमने उन्हें तहस नहस कर दिया। उनकी मज्लिसें, उनके मकानात, उनकी 
-ताक़तें, उनकी मालदारियाँ उनके सिवा थीं। (त़ब्री : 8/239) शानो शौकत में टीपटाप॑ में तकल्लुफ़ात में 
इमारत और शराफ़त में इनसे कहीं ज्यादा थे। उनके तकब्बुर और इनाद की वजह से हमने उनका भुस उड़ा 
दिया, ग़ारत और बर्बाद कर दिया। फ़िरओनियों को देख लो उनके बाग़ात उनकी नहरें उनकी खेतियाँ उनके 

शानदार मकानात और आलीशान महल्‍लात अब तक मौजूद हैं ओर वह गारत कर दिये गए, मछलियों का 

. लुक््मा बन गए। मक़ाम से मुराद मस्कन और नेअमतें हैं। नदिय्थन से मुराद मण्लिसें और बेठकें हैं। अरब में 


कि त्रैठकों और लोगों के जमा होने की जगहों को नादी और नदिय्थ कहते हैं। (त़ब्री : 8/239) जैसे आयत (5 


5-0 2४१०४ 8 ८:55) (29/अन्कबूत : 29) में है। यही उन मुश्रिकीन का क़ोल था कि हम बएतिबार 
दुनिया के तुमसे बहुत बढ़े हुए हैं। लिबास में, मालो मताञ में, सूरत शक्ल में हम तुमसे अफ़ज़ल 
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तर्जुमा : ''कह दे कि जो गुमराही में होता है रच रहमान उसको ख़ूब लम्बा खींच ले जाता है। यहाँ 
तक कि वह उन चीज़ों को देख लें जिनका वादा दिये जाते हैं यानी अज़ाब या क्रियामत को उस 
बक़्त इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कोन बुरे मर्तबे वाला और किसका जत्था कमज़ोर 
'है। (75) राहयाफ़्ता लोगों की हिदायत अल्लाह तआला बढ़ाता रहता है बाक़ी रहने वाली नेकियाँ 
तेरे रब के नज़दीक सवाब के लिहाज़ से और अंजाम के लिहाज़ से बहुत ही बेहतर हैं।'' (76) 


गुमराह और हिदायत याफ़्ता लोग (75, 76) : इन काफ़िरों को जो तुम्हें नाहक़ पर और अपने तईं हक 
पर समझ रहे हैं और अपनी ख़ुशह्वाली और फ़ारिगुल बाली पर इत्मिनान किये हुए बेठे हैं, इससे कह दीजिए कि 
गुमराहों की रस्सी दराज़ होती है उन्हें अल्लाह तआला की तरफ़ से ढील दी जाती है जब्र तक कि क्रियामत न 
आ जाए या उनकी मौत न आ जाए। उस वक्त उन्हें पूरा पता चल जाएगा कि फ़िल वाक़ेअ बुरा शख्स कौन था 
और किसके साथी कमज़ोर थे। दुनिया तो ढलती चढ़ती छांव है न ख़ुद इसका ऐतिबार न इसके सामाने अस्बाब 
का। यह तो अपनी सरकशी में बढ़ते ही रहेंगे। गोया इस आयत में मुश्रिकों से मुबाहिला है। 


जैसे यहूदियों से सूरह जुम्आ में मुबाहिला की आयत है कि आओ हमारे मुक़ाबले में मौत की तमन्ना 
करो। (62/जुम्आा : 6) इसी तरह सूरह आले इ्रमरान में मुबाहिले का ज़िक्र है कि जब तुम अपने ख़िलाफ़ 
दलीलें सुनकर भी ईसा (५४८७) के इब्नुल्लाह होने के मुद्दई हो तो आओ बाल बच्चों समेत मैदान में जाकर झूठे 
पर अल्लाह तञाला की लखनत पड़ने की दुआ करें। (3/आले इमरान : 6) पस न तो मुश्रिकीन मुकाबले 
पर आये, न यहूद की हिम्मत पड़ी, न ईसाई मर्दे मैदान बने। 


जिस तरह गुमराहों की गुमराही बढ़ती रहती हे उस तरह हिदायत वालों की हिदायत बढ़ती रहती है। 
जैसे फ़र्मान है कि जहाँ कोई सूरह उतरती है कि कुछ लोग कहने लगते हैं कि तुममें से किसे इसने ईमान में 
ज्यादा कर दिया? आख़िर तक (9/तौबा : 24) बाक़ियातुस्सालिहात कौ पूरी तफ़्सीर इन ही लफ़्ज़ों की 
तशरीह में सूरह कहफ़ में गुज़र चुकी है। यहाँ फ़र्माता है कि यही पायदार नेकियाँ जज़ा और सवाब के लिहाज़ से 
और अंजाम और बदले के लिहाज़ से नेकों के लिए बेहतर है। 


अब्दुरज़ाक़ में है कि एक दिन हुजूर (4££) एक ख़ुश्क दरख्त तले बैठे हुए थे उसकी शाख़ पकड़कर 
हिलाई तो सूखे पत्ते झड़ने लगे। आपने फर्माया, देखो! इसी तरह इंसान के गुनाह (ला इलाहा इल्लल्लाहु 
वललाहु अकबर सुन्ह्मनल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि) कहने से झड़ जाते हैं। ऐ अबू दर्दा (रजि.)! इनका विर्द 


रख इससे पहले कि वह वक़्त आ जाये कि तू इन्हें न कह सके यही बाक़ियातुस्सालिहात हैं यही जन्नत के 
ख़ज़ाने हैं।'' इसको सुनकर हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का यह हाल था कि इस हृदीस को बयान करके फ़मति कि 
बल्लाह! मैं तो इन कलिमात को पढ़ता ही रहूँगा कभी इनसे ज़ुबान न रोकूँगा भले लोग मुझे दीवाना कहने लगें। 
(इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब फ़ज़्लुत्तस्बीह : 383; मुछ्तसरन व सनदुह ज़ईफुन जिहन; इसकी सनद 
में अम्र बिन राशिद ज़ईफ रावी है।) इब्ने माजा में भी यह हदीस दूसरी सनद से है। 
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हा ७क. 


तर्जुमा : “क्या तूने उसे भी देखा है जिसने हमारी आयतों से कुफ़ किया ओर कहा कि मुझे तो 
माल व औलाद ज़रूर ही दी जाएगी। (77) क्‍या बह ग़ेब को झाँक आया है या अल्लाह 
तभला से कोई वादा ले चुका है? (78) हर्गिज़ नहीं यह जो भी कह रहा है हम उसे ज़रूर लिख 
लेंगे ओर उसके लिए अज़ाब बढ़ाये चले जाएँगे। (79) यह जिन चीज़ों का कह रहा है उसे हम 
इसके बाद ले लेंगे ओर यह तो बिलकुल अकेला ही हमारे सामने हाज़िर होगा।'' (80) 


आस़ बिन वाइल की सरकशी (आयत 77 से 80) : हज़रत ख़ब्बाब बिर अरत (रज़ि.) फ़मति हैं में 
लोहार था और मेरा क़र्ज़ आस़ बिन वाइल के ज़िम्मे कुछ था, मैं उससे तक़ाज़ा करने को गया तो उसने कहा में 
तो तेस कर्ज़ उस वक़्त तक अदा न करूँगा जब तक कि तू हज़रत मुहम्मद (4£:) की ताबेदारी न छोड़ दे। मैंने 
कहा, में तो यह कुफ़ उस वक़्त तक भी नहीं कर सकता कि तू मरकर दोबारा जिन्दा हो। उस काफिर ने कहा बस 
तो फिर यही रही जब में मरने के बाद ज़िन्दा होऊँगा तो ज़रूर मुझे मेरा माल और मेरी औलाद भी मिलेगी वहीं 
तेरा क़र्ज़ भी अदा कर दूँगा तू आ जाना। इस पर यह आयत उतरी। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह 
मरयम बाब (अत्तलअल गैबा अमित्तख़ज़ा इन्दर्रहमानि अहदा) : 4733; सहीह मुस्लिम : 2795; तिर्मिज़ी : 
362; अहमद : 5/]; इब्ने छ्विब्बान : 4885) 


दूसरी रिवायत में है कि मैंने मक्‍के में उसकी तलवार बनाई थी, उसकी उज्र्त मेरी उधार थी। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह मरयम बाब (अत़लअल गैबा अमित्तख़ज़ा इन्दर्रहमानि अहदा) : 4733) 
फ़र्माता है कि, क्या इसे गेब की ख़बर मिल गई? या इसने रब रहमान से कोई क़ौलो करार ले लिया? और 
रिवायत में है कि इस पर मेरे बहुत से दिरहम बत्नौरे क़र्ज़ के चढ़ गए थे। उसने मुझे जो जवाब दिया मैंने उसका 
तज्किरा रसूलुल्लाह (4४६) से किया। इस पर यह आयतें उतरीं। 


५2 ६३. 2 & ७५७०५ (252 | 
ह और रिवायत में है कि कई एक मुसलमानों का क़र्ज़ उसके ज़िम्मे था। उनके तंक़ाज़ों पर उसने 
कहा कि क्या तुम्हारे दीन में यह नहीं कि जन्नत में सोना चाँदी रेशम फल फूल वगैरह होंगे? हमने कहा 
हाँ! है तो कहा बस तो यह चीज़ें मुझे भी ज़रूर मिलेंगी मैं वहीं तुम सबको दे दूँगा। पस यह आयतें (फर्दन) 

तक उतरीं। (वलदन) की दूसरी क्रिराअत बाव के पेश से भी है। मनी दोनों के एक ही हैं और यह भी 
कहा गया है कि ज़बर से तो मुफ्रद के मअनी में है ओर पेश से जमा के मअनी में है। क़ैस क़बीले की यही 
लुगत है, वल्‍लाहु आलम! 


उस मग़रूर को जवाब मिलता है कि क्‍या उसे गेब पर ख़बर है? उसे आख़िरत के अपने अंजाम की 
ख़बर है? जो यह कसमें खा खाकर कह रहा है? या उसने अल्लाह तआला से कोई क़ौल व क़रार अहदो 
पैमान लिया हे? या उसने अल्लाह तआला की तौहीद मान ली है? कि उसकी वजह से उसे जन्नत में दाखिल 
किये जाने का यकीन हो, चुनाँचे आयत (अमित्तख़ज़ा इन्दर्र्रमानि अहदा) में अल्लाह तआला की बहुदानियत 
के कलिमे का क़ाइल हो जाना ही मुराद लिया गया है फिर उसके कलाम की ताकीद के साथ नफ़ी की जाती है 
और उसके ख़िलाफ मुअक्कद बयान हो रहा है कि उसका यह घमण्ड का कलिमा भी हमारे यहाँ लिखा जा 
चुका है, उसका कुफ़ भी हम पर खुला है और आख़िरत में तो उसके लिए अज़ाब ही अज़ाब है जो हर वक़्त 
बढ़ता रहेगा, उसे माल व औलाद भी वहाँ मिलना तो दूर, बल्कि दुनिया का मालो मताअ और औलाद व 
कुंबा भी उससे छीन लिया जाएगा और तने तन्‍्हा हमारे हुज़ूर पेश होगा! इब्ने मसकद (रज़ि.) की किराअत 
में (व नरिसुहू मा इन्दहू) है। इसकी जमा जत्था और इसके अमल हमारे क़ब्ज़े में हैं। यह तो ख़ाली हाथ 
सबकुछ छोड़ छाड़कर हमारे सामने पेश होगा। 
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तर्जुमा : “उन्होंने अल्लाह तआला के सिवा दूसरे मअबूद बना रखे हैं कि बह उनके लिए बाइसे 


इज़्तत हों। (8) लेकिन ऐसा हर्शिज़ नहीं वह तो उनकी पूजा से मुंकिर हो जाएँगे और उल्टे 
इनके दुश्मन हो जाएँगे। (82) क्‍या तूने नहीं देखा कि हम काफ़िरों के पास शेतानों को भेजते |. 


हैं जो इन्हें खूब ही उक्साते रहते हैं। (83) तू इनके बारे में जल्दी न कर हम तो ख़ुद ही इनके 
लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं।'' (84) 


क्रियामत के दिन झूठे मअबूद अपनी इबादत करने वालों से रिश्ता न होने की बात करेंगे (आयत 87 
से 84) : काफ़िरों का ख़याल है कि उनके अल्लाह के सिवा के और मअबूद उनके हामी मददगार होंगे, गलत 
ख़्याल है बल्कि महल (असम्भव) है बल्कि मामला इसके बरअक्स और बिलकुल उल्टा है। उनकी पूरी 
मोहताजी के दिन यानी क्ियामत में यह स्राफ़ मुंकिर हो जाएँगे और अपने आबिदों के दुश्मन बनकर खड़े होंगे। 
जैसे फर्माया उससे बढ़कर बुरी राह पर और भटका हुआ कौन है जो अल्लाह तआला को छोड़कर उन्हें पुकारता है 
जो क्रियामत तक जवाब न दे सकें, इनकी दुआ से बिलकुल ग़ाफ़िल हों और मह॒शर के दिन इनके दुश्मन बन 
जाएँ और इनकी इृबादत का बिलकुल इंकार कर जाएँ। (46/अह॒काफ़ : 5, 6) (कल्ला) की दूसरी क़िराअत 
(कुल्लुन) भी है। ख़ुद यह कुफ़्फार भी उस दिन अल्लाह तखाला के सिवा औरों कौ पूजा पाठ का इंकार कर 
जाएँगे। यह सब आबिदो मअबूद जहन्ममी होंगे। एक दूसरे के साथी होंगे। वह उस पर यह उस पर लअनत व 
फिटकार करेंगे। हर एक दूसरे पर डालेगा, एक दूसरे को बुरा कहेगा, सख़ततर झगड़े पड़ेंगे, सारे ताल्लुकात कट 
जाएँगे, एक दूसरे के खुले दुश्मन हो जाएँगे, मदद तो कहाँ? मुस्ूव्वत तक न होंगी। मअबूद आबिदों के लिए और 
आबिद मअबूदों के लिए बलाए बेदर्मा हसरत बेपायाँ हो जाएँगे। (त़ब्री : 8/25) क्या तुझे नहीं मालूम कि 
इन काफिरों को हर वक़्त शयातीन नाफ़र्मानियों पर आमादा करते रहते हैं। (तब्री : 8/25) मुसलमानों के 
ख़िलाफ़ उक्साते रहते हैं। आरज़ूएँ बढ़ाते रहते हैं, तुगियान और सरकशी में आगे करते रहते हैं। 


जैसे फर्मान है कि ज़िकरे रहमान से मुँह मोड़ने वाले शैतान के हवाले हो जाते हैं। (43/जुखरुफ : 36) 
तू जल्दी न कर इनके लिए कोई बद्‌ दुआ न कर। हमने ख़ुद अमदन इन्हें ढील दे रखी है। इन्हें बढ़ता रहने दे, 
आख़िर वक्ते मुक़र्ररा पर दबोच लिये जाएँगे। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों की करतूतों से बेख़बर नहीं है। इन्हें 
तो कुछ यूँ ही सी ढील है जिसमें यह अपने गुनाहों में बढ़े चले जा रहे हैं। आख़िर सख़त अज़ाबों की तरफ़ 
बेबसी के साथ जा पड़ेंगे। तुम फ़ायदा हासिल कर लो लेकिन याद रखो कि तुम्हारा असली ठिकाना जहन्नम ही 
है। हम इनके साल महीने दिन और वक़्त गिन रहे हैं। इनके सांस भी हमने गिने हुए हैं। मुक़र्ररा वक़्त पूरा होते ही 
अज़ाबों में फंस जाएँगे। 
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तर्जुमा : “जिस दिन हम परहेज़गारों को रब रहमान की तरफ़ बतौरे मेहमान के जमा करेंगे (85) 
और गुनहगारों को सख़त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ़ हॉँक ले जाएँगे। (86) किसी को 


सिफ़ारिश का इडितियार न होगा, सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई 
क़ौलो क़रार ले लिया है।'' (87) 


परहेज़गार अल्लाह तआआला के मेहमान होंगे (आयत 85 से 87) : जो लोग अल्लाह तआला की बातों 
पर ईमान लाए पेग़म्बरों की तस्दीक़ की अल्लाह तआला की फ़र्माबरदारी की गुनाहों से बचे रहे, परवरदिगार 
का डर दिल में रखा, वह अल्लाह तखाला के यहाँ बतौरे मुअज़ज़ मेहमानों के जमा होंगे। नूरानी साँडनियों की 
सवारी पर आएँगे और अल्लाह तझआला के मेहमानख़ाने में इज्जत के साथ दाख़िल किये जाएँगे। उनके 
बरख़िलाफ़ नाख़ुदातरस गुनहगार रसूलों के दुश्मन, धक्के खा खाकर सिर के बल घसीटते हुए प्यास के मारे 
जुबान निकाले हुए जबरन क़हरन जहन्नम के पास जमा किये जाएँगे। (तब्री : 8/25) अब बतलाओ कि 
कौन मर्तबे वाला और कौन अच्छे साथियों वाला है? मोमिन अपनी कब्र से मुँह उठाकर देखेगा कि उसके 
सामने एक हसीन ख़ूबसूरत शख़स़ पाकौज़ा लिबास पहने ख़ुश्बू से महकता चमकता दमकता चेहरा लिये खड़ा 
है। पूछेगा तुम कौन हो? वह कहेगा कि आपने पहचाना नहीं, मैं तो आपके नेक आमाल का मुजस्समा हूँ। 
आपके अमले नूरानी हसीन ओर महकते हुए थे। आईए! अब आपको मैं अपने कैंधों पर चढ़ाकर इज्जत व 
इकराम के साथ महृशर में ले चलूँगा क्योंकि दुनिया की ज़िन्दगी में में आप पर सवार रहा हूँ। पस मोमिन 
अल्लाह तज्ाला के पास सवारी पर सवार होकर जाएगा। उनकी सवारी के लिए नूरानी ऊँट भी मुहस्या होंगे। 
यह सब हँसी ख़ुशी आबरू इज्जत के साथ जन्नत में जाएँगे। 


हज़रत अली (रज़ि.) फ़मति हैं वफ़्द का यह दस्तूर ही नहीं कि वह पैदल आए, यह मुत्तक़ी ह॒ज़रात 
ऐसी नूरानी ऊँटनियों पर सवार होंगे कि मख़लूक़ को नज़रों में उनसे बेहतर कोई सवारी कभी नहीं आई। उनके 
पालान सोने के होंगे, यह जन्नत के दरवाज़ों तक उन ही सवारियों पर जाएँगे। उनकी नकौलें ज़बरजद की होंगी। 
(अहमद : /55; ज़वाइद अब्दुल्लाह व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक अबू 
शैबा वासती है जिसे अहमद बिन हंबल ने मुन्करुल हदीस और यहया ने मतरूक कहा है। देखिए (अल्मीज़ान 
: 2/548; रक़म : 482) एक मरफूअ हदीस में है लेकिन हदीस बहुत ही गरीब है। 


इब्ने अबी ह्ातिम की रिवायत में हे कि ह॒ज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं एक दिन हम रसूलुल्लाह 
(45£) के पास बैठे हुए थे मैंने इस आयत की तिलावत की और कहा कि या रसूलल्लाह (252)! वफ्द तो. 
सवारी पर सवार आया करता है। आपने फ़र्माया, ''क़सम उस अल्लाह तख्ाला की जिसके हाथ में मेरी जान है 
कि यह पारसा लोग क़ब्रों से उठाये जाएँगे और उसी वक़्त सफेद रंग नूरानी परदार ऊँटनियाँ अपनी सवारी के 
लिए मौजूद पायेंगे जिन पर सोने के पालान होंगे। जिनके परों से नूर बुलंद हो रहा होगा। जो एक एक क़दम 
इतनी दूर रखेंगे जहाँ तक निगाहें काम करे। यह उन पर सवार होकर एक जन्नती दरख़त के पास पहुँचेंगे जहाँ से 
दो नहरें जारी देखेंगे। एक का पानी पियेंगे जिससे उनके दिलों के मेल दूर हो जाएँगे। दूसरी में गुस्ल करेंगे जिससे 
. उनके जिस्म नूरानी हो जाएँगे और बाल जम जाएँगे। उसके बाद न कभी उनके बाल उल्हें न जिस्म मेले हों। 
उनके चेहरे चमक उठेंगे और यह जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे। सुर्ब्र याकूत का हल्क़ा सोने के दरवाज़े पर होगा 
जिसे यह खटखटाएँगे। निहायत सुरीली आवाज़ उससे निकलेगी और हूरों को मालूम हो जाएगा कि उनके 
शौहर आ गए। ख़ाज़िने जन्नत आएँगे, दरवाज़ा खोलेंगे, जन्नती उनके नूरानी जिस्मों और शगुफ्ता चेहरों को 
देखकर सज्दे में गिर पड़ना चाहेंगे लेकिन वह फ़ौरन कह उठेगा कि मैं तो आपका ताबेअ हूँ आपका हुक्म मानने 
वाला हूँ। अब उनके साथ चलेंगे। उनकी हूरें ताब न ला सकेगी और ख़ेमों से निकलकर उनसे लिपट जाएँगी 
और कहेंगी कि आप हमारे सरताज हैं हमारे महबूब हैं, में हमेशगी वाली हूँ जो मौत से दूर हूँ। मैं नेअमतों वाली 


हूँ कि कभी मेरी नेअमतें ख़त्म न होंगी। मैं ख़ुश रहने वाली हूँ कि कभी न रूढूँगी। में यहीं रहने वाली हूँ कि कभी 
आपसे दूर न होउँगी। यह अंदर दाख़िल होंगे, देखेंगे कि सौ (00) सौ (00) गज़ बुलंद बालाख़ाने हैं, लूअ 
लूअ और मोतियों पर जर्द लाल सब्ज़ रंग की दीबारें सोने की हैं। हर दीवार एक दूसरे को हमशक्ल है, हर 
मकान में सत्तर तख़त हैं। हर तख़त पर सत्तर हूरें हैं। हर हूर पर सत्तर जोड़े हैं। ताहम उनका जिस्म झलक रहा है। 
उनके जिमाख़ की मिक़दार दुनिया की पूरी एक रात के बराबर होगी। साफ़ शफ्फ़ाफ पानी की ख़ालिस़ दूध की 
जो जानवरों के थन से नहीं निकला बेहतरीन ख़ुश ज़ायक़ा बेज़रर शराबे तुहूर की जिसे किसी इंसान ने नहीं 
निचोड़ा, उम्दा ख़ालिस शहद की जो मक्खियों के पेट से नहीं निकला, नहरें बह रही होंगी। फलदार दरख़त मेवों 
से लदे हुए झूम रहे होंगे। चाहें खड़े खड़े मेवे तोड़ लें चाहें बैठे बैठे चाहें लेटे लेटे। सब्ज व सफ़ेद परिन्द उड़ रहे 
होंगे, जिसके गोश्त खाने को जी चाहा वह ख़ुद ब ख़ुद हाज़िर हो गया। जहाँ का गोश्त खाना चाहा खा लिया 
और फिर वह कुदरते इलाही से ज़िन्दा उड़ गया, चारों तरफ से फ़रिश्ते आ रहे हैं और सलाम कह रहे हैं ओर 
बशारतें सुना रहे हैं कि तुम पर सलामती हो। यही वह जन्नत है जिसकी तुम ख़ुशख़बरी दिये जाते रहे और आज 
उसके मालिक बना दिये गए हो। यह है बदला तुम्हारे नेक आमाल का जो तुम दुनिया में किया करते थे। उनकी 
हूरों में से अगर किसी का एक बाल भी ज़मीन पर ज़ाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए।'! 
(बसनदुहू जईफुन; इसकी सनद में अबू मुआज़ सुलेमान बिन अरक़रम है इसे दारे कुत्नी ने मतरूक और अबू 
ज़रआ ने ज़ाहिबुल हदीस कहा है (अल्मीज़ान : 2/96; रक़म 3427) यह हृदीस तो मरफूअ बयान हुई है 
लेकिन तज्ज्जुब नहीं कि यह मौकूफ़ ही हो। जैसे कि ह॒ज़रत अली (रज़ि.) के अपने क़ोल से भी मरवी है, 
वलल्‍लाहु आलम! 


ठीक इसके खिलाफ़ गुनहगार लोग ऑंधे (सिर के बल) मुँह ज़ंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह 
धक्के मार मारकर जहन्नम की तरफ़ जमा किये जाएँगे। उस वक़्त प्यास के मारे उनकी हालत बुरी हो रही होगी। 
कोई उनकी सिफ़ारिश करने वाला उनके हक़ में एक भला लफ़्ज़ कहने वाला न होगा। मोमिन तो एक दूसरों की 
सिफ़ारिश करेंगे लेकिन यह बदनसीब उससे महरूम हैं। यह ख़ुद कहेंगे (८.७६ ८.७ (४ ७) (26/शुअरा : 
00) हमारा कोई सिफ़ारिशी नहीं, न सच्चा दोस्त है, हाँ! जिन्होंने अल्लाह तआला से वादा लिया है। यह 
अलग मुंक़त॒अ है। मुराद उस अहद से अल्लाह तआला की तौहीद की गवाही और उस पर इस्तिक़ामत है। 
यानी सिर्फ़ अल्लाह तआला की इबादत दूसरों की पूजा से बय॒अत, मदद की उससे उम्मीद, तमाम आरज़ूओं 
के पूरा होने की उसी से आस। (तब्री : 8/257) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं उन मुवह्हिदीन ने अल्लाह तआला का वादा 
हासिल कर लिया है, क्रियामत के दिन अल्लाह तआला फर्माएगा कि जिससे मेरा वादा है वह खड़ा हो जाए। 
लोगों ने कहा हज़रत! हमें भी वह बता दीजिए। आपने फ़र्माया यूँ कहो, (अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल 
अर्ज़ि आलिमिल गैबि वश्शहादति फ़््न्नी अअहृदु इलैका फ़ी हाज़िहिल हयातिदुुनिया इन्‍नका इन तकिल्नी इला 
अमलिय्युक़रिबुनी मिनर्श्शरिं व युबाइदुनी मिनल ख़ैरि व इन्‍नी ला असिकु इल्ला बि रहमतिका फ़ज्ञल्ली 
इन्दका अहदन तुअद्दीहि इला यौमिल कियामति इननका ला तुख्लिफुल मीआद।) (हाकिम : 2/377; व 
सनदुहू ज़ईफुन; मसऊ़दी इख़्तलत) और रिवायत में उसके साथ यह भी है (ख़ाइफम्‌ मुस्तजीरम्‌ मुस्तगू- 
फ़िरर्राहिबन रागिबन इलैका) (इब्मे अबी हातिम) 
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तर्जुमा : “उनका क़ौल तो यह है कि रब रहमान ने भी औलाद इख़ितयार की है। (88) यक़ीनन 
तुम बहुत बुरी और भारी चीज़ लाये हो। (89) क़रीब है कि इस क़ौल की वजह से आसमान 
फट जाएँ और ज़मीन शक़्क़ हो जाए ओर पहाड़ चूरा चूरा हो जाएँ। (90) कि तुम रब रहमान की 
औलाद साबित करने बैठे हो। (११) शामने रहमान के लायक़ नहीं कि वह औलाद रखे। (92) 
आसमान व ज़मीन में जो भी हैं सबके सब अल्लाह तआला के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं । 
(93) उन सबको उसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। (94) यह सारे के सारे 
क़ियामत के दिन अकेले उसके पास हाज़िर होने वाले हैं।'' (95) 


ज़ाते इलाही पर बहुत बड़ा बोहतान (आयत 88 से 95) : इस मुबारक सूरत के शुरू में इस बात का 
सबूत गुज़र चुका है कि हज़रत ईसा (४५६७) अल्लाह तआला के बच्दे हैं। उन्हें अल्लाह तआला ने बाप के बगैर 
अपने हुक्म से हज़रत मरयम (४८७) के बतन (पेट) से पैदा किया है। इसलिए यहाँ उन लोगों की नादानी 
बयान हो रही है जो आपको अल्लाह तआला का बेय क़रार देते हैं जिससे अल्लाह तआला की ज़ात पाक है। 
उनके क़ौल को बयान करके फिर फ़र्माया यह बड़ी भारी बात है। (इृद्दा) और (अद्दा) और (आइ्वा) तीनों 
लुगत हैं लेकिन मशहूर (इद्दा) है। इनकी यह बात इतनी बुरी है कि आसमान थरथराकर टूट जाए और ज़मीन 
झटके ले लेकर फट जाए। इसलिए कि ज़मीनो आसमान अल्लाह तञआला की इज़त व अज़्मत जानती है। 
इनमें रब की तोह़ीद समायी हुई है, इन्हें मालूम है कि बदकार बेसमझ इंसानों ने अल्लाह तआला की ज़ात पर 
तोहमत बाँधी है, न उसकी जिंस का कोई, न उसके माँ बाप, न ओलाद न उसका कोई शरीक, न उस जैसा 
कोई। मख़लूक़ तमाम उसकी वहदानियत की शाहिद है। कायनात का एक एक ज़र्र उसकी तौह़ीद पर दलालत _ 
करता है। अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने वालों के शिर्क से सारी मछलूक काँप उठती है। क़रीब होता है 
कि इंतिज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाए। शिर्क के साथ कोई नेकी काम नहीं आने वाली। क्या अजब है कि 
इसके ख़िलाफ़ तौहीद के साथ के गुनाह कुल के कुल अल्लाह तञआला माफ़ कर दे। 


जैसे कि हृदीस में है "अपने मरने वालों को (ला इलाहा इल्लल्लाह) की शहादत की तल्क़ीन करो। । 
मौत के वक़्त जिसने इसे कह लिया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।'' सहाबा ने कहा और हुज़ूर (४)! 


जिसने ज़िन्दगी में कह लिया। “उसके लिए और ज़्यादा वाजिब हो गई। कसम अल्लाह की जिसके हाथ में 
मेरी जान है कि ज़मीनो आसमान और उनकी और उनके बीच की और उनके नीचे की तमाम चीज़ें तराज़ू के 
एक पलड़े में रख दी जाएँ और (ला इलाहा इल्लल्ला) की गवाही दूसरे पलड़े में रखी जाए तो वह उन सबसे 
वज़न में बढ़ जाए।'' (तब्री : 8/258) इसी की मज़ीद दलील वह हृदीस है जिसमें तोहीद के एक छोटे से 
पर्चे का गुनाहों के बड़े बड़े रजिस्टर से वज़नी हो जाना आया है। (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ 
फ़ीमय्यंमूतु वहुव यश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु : 2639; व सनदुहू सह्दीहुन; इब्ने माजा : 4300; अहमद : 
2/23; हाकिम : /6; इस रिवायत को इमाम हाकिम और ज़हबी ने सह्ीहुल इस्नाद कहा है।) वल्‍लाहु आलम! 


पस इनका यह कहना इतना बुरा है कि आसमान अल्लाह ताला की अज़्मत की वजह से काँप उठें 
और ज़मीन बवजह ग़ज़ब के फट जाए और पहाड़ों का चूरा चूरा हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि.) फ़मति हैं 
एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है कि क्या आज़ कोई ऐसा शख़स़ भी तुझ पर चढ़ा जिसने अल्लाह तआला का 
ज़िक्र किया हो? वह ख़ुशी से जवाब देता है कि हाँ! पस पहाड़ भी बातिल ओर झूठी बात को ओर भली बात 
को सुनते हैं और दूसरी बात नहीं सुनते। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। मरवी है कि अल्लाह 
तबारक व तआला ने जब ज़मीन को ओर इसके दंरख़्तों को पैदा किया तो हर दर॒ख़््त इब्ने आदम को फल फूल 
और नफ़ा देता था। मगर जब ज़मीन पर रहने वाले लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद का लफ़्ज़ बोला तो ज़मीन 

गई ओर दरख्तों में काँटे पड़ गए। 


कअब (रज़ि.) कहते हैं मलाइका गज़बनाक हो गए और जहन्नम ज़ोर शोर से भड़क उठी। मुस्नदे 
अहमद में फम्नेि रसूल (4४2) है कि 'ईज़ा दहिन्दा बातों पर अल्लाह तञआला से ज़्यादा प्लाबिर कोई नहीं 
लोग उसके साथ शरीक करते हैं उसकी औलादं मुक़र्रर करते हैं और वह उन्हें आफियत दे रहा है रोज़ियाँ पहुँचा 
रहा है बुराइयाँ उनसे टालता रहता है।'' (अहमद : 4/395; सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अस्सब्र 
फ़िल अज़ा : 6099; स़हीह मुस्लिम : 2804; सुननुल कुब्रा : 7445; मुस्नद हुमेदी : 774; 
अल्मुअजमुल औसत : 3494; अल्अस्माउ वस्सिफ़ातु लिल बेहक़ी : 064) पस उनकी इस बात से कि 
अल्लाह तज़ाला की औलाद है, ज़मीन व आसमान और पहाड़ तक तंग हैं। अल्लाह तआला की अज़्मत व 
शान के लायक़ नहीं कि उसके यहाँ औलाद हो, उसके लड़के लड़कियाँ हों। इसलिए कि तमाम मख़लूक़ उसकी 
गुलामी में है। उसके जोड़ का या उस जैसा कोई और नहीं। ज़मीनो आसमान में जो हैं सब उसके ज़ेरे फर्मान 
और हाज़िर बाश गुलाम हैं, वह सबका आक़ा सबका पालनहार सबकी ख़बर रखने वाला है। सबकी गिनती 
उसके पास है। सबको उसके इल्म ने घेर रखा है। सब उसकी कुदरत के एहते में हैं। हर मर्द औरत छोटे बड़े की 
उसे ख़बर है, शुरू से आख़िर तक सबका उसको इल्म है। उसका कोई मददगार नहीं , न शरीक व साझी है। हर 
एक बगैर दोस्त व मददगार उसके सामने कियामत के दिन पेश होने वाले हैं। सारी मखलूक के फैसले उसके 
हाथ में हैं। वही बहुदुहू ला शरीका लहू सबकी चकृतियाँ करेगा जो चाहेगा करेगा। आदिल है जालिम नहीं। 
किसी की हक़तल्फ़ी करना उसकी शाम से दूर है। 
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तर्जुमा : “बेशक जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने शाइस्ता (अच्छे) आमाल किये हैं उनके लिए 
अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर देगा। (96) हमने इस कुरआन को तेरी ज़ुबान में बहुत ही 
आसान कर दिया है कि तू इसके ज़रिये से परहेज़गारों को ख़ुशख़बरी दे और झगड़ालू लोगों को 
डरा दे। (97) हमने इनसे पहले बहुत सी जमाअतें तबाह कर दीं हैं क्या उनसे एक की भी आहट 
तू पाता है या उनकी आवाज़की भनक भी तेरे कान में पड़ती है।'' (98) 


अहले तोहीद को अल्लाह की मुहब्बत मिलेगी (आयत 96 से 98) : फर्मान है कि जिनके दिलों में 
तौहीद रची हुई है ओर जिनके आमाल में सुन्नत का नूर है ज़रूरी बात है कि हम अपने बन्दों के दिलों में उनकी 
मुहब्बत पैदा करें। चुनाँचे हदीस शरीफ़ में है कि ' जब अल्लाह तआला किसी बन्दे से मुहब्बत करने लगता है 
तो हज़रत जिन्नईल (४५४) को बुलाकर फर्माता है कि में फलाँ से मुहब्बत रखता हूँ तू भी उससे मुहब्बत रख। 
अल्लाह तआला का यह अमीन फ़रिश्ता भी उससे मुह॒बबत करने लगता है। फिर आसमानों में आवाज़ दी 
जाती है कि अल्लाह तआला फ़लाँ इंसान से मुहब्बत रखता है ऐ फ़रिश्तों! तुम भी उससे मुहब्बत रखो। चुनाँचे 
कुल आसमानों के फ़रिश्ते उससे मुहब्बत करने लगते हैं। फिर उसकी मक़्बूलियत ज़मीन पर उतर आती है। और 
जब किसी बंदे से अल्लाह तआला नाराज़ होता है तो जिब्नईल (५४५७) से कहता है कि इससे में नाख़ुश हूँ तू भी 
इससे दुश्मनी रख। हज़रत जिब्नईल (५५७) भी उसके दुश्मन बन जाते हैं फिर आसमानों में आवाज़ कर देते हैं 
कि फ़लाँ शख़स अल्लाह का दुश्मन है तुम सब उससे बेज़ार रहना। चुनाँचे आसमान वाले उससे बिगड़ बैठते 
हैं। फिर वह ग़ज़ब व नाणज़गी ज़मीन पर नाजिल होती है। (स़हीह ब्रुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब 
ज़िक्सल मलाइकति स़लवातुल्लाहि अलेहिम : 3209; सहीह मुस्लिम : 2637; तिर्मिज़ी : 36; अहमद 
2/267; इब्ने ह्िब्बान : 364) 


मुस्नद अहमद में है कि जो बन्दा अपने मोला की मर्ज़ी का तालिब हो जाता है और उसकी ख़ुशी के 
कामों में मशगूल हो जाता है तो अल्लाह तआला जिब्रईल (५४४) से कहता है कि मेरा फलाँ बन्दा मुझे ख़ुश 
करना चाहता है सुनो! मैं उससे ख़ुश हो गया, मैंने अपनी रहमतें उस पर नाज़िल करनी शुरू कर दीं। पस हज़रत 
जिब्रईल (४२७) आवाज़ देते हैं कि फलाँ पर अल्लाह की रहमत हो गई। फिर हामिलाने अर्श भी यही मुनादी 
करते हैं। फिर उनके पास वाले गर्ज सातों आसमानों में यह आवाज़ गूँज जाती है। फिर ज़मीन पर उसको 
मक़्बूलियत उतरती है।'' (अहमद : 5/279; व सनदुहू हसन; मज्मउज़्ञवाइद : 0/202; अल्मुअजमुल 
ओसत : १262) यह हृदीस ग़रीब है ऐसी ही एक ओर हदीस भी मुस्नद अहमद में गराबत वाली है जिसमें यह 
भी है कि मुहब्बत और शोहरत किसी की बुराई या भलाई के साथ यह आसमानों से अल्लाह तआला की 
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जानिब से उतरती है।'' (अहमद : 5/263; व सनदुहू ज़ईफुन; तब्रानी : 755; मज्मडज़वाइद 
0/67) इब्मे अबी हातिम में इसी क़िस्म की हदीस के बाद हुज़ूर (4४() का इस आयते कुरआनी को पढ़ना 
भी मरवी है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरति मरयम : 36; सहीह़ मुस्लिम 
2637: बिदूनि जिक्रिल आयत) 


पस मतलब आयत का यह हुआ कि नेक अमल करने वाले ईमान वालों से. अल्लाह तआला ख़ुद 
मुहब्बत रखता है और ज़मीन पर भी उनकी मुहब्बत और मक़्बूलियत उतारी जाती है। मोमिन उनसे मुहब्बत 
करने लगते हैं। उनका ज़िकरे ख़ेर होता है ओर उनकी मौत के बाद भी उनकी बेहतरीन शोहरत बाक़ी रहती है। 
हरम बिन हय्यान (रह.) कहते हैं कि जो बन्दा सच्चे और ख़ुलूस दिल से अल्लाह की तरफ़ झुकता है अल्लाह 
'तञआला मोमिनों के दिलों को उसकी तरफ़ झुका देता है। वह उससे मुहब्बत और प्यार करने लगते हैं। हज़रत 
उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) का फ़र्मान है बन्दा जो भलाई बुराई करता है अल्लाह तआला उसे उसी की 
चादर्‌ ओढ़ा देता है। 


हजरत हसन बसरी (रह. ) फ़र्माते हैं कि एक शख़स ने इरादा किया कि मैं अल्लाह तञआला की इबादत 
इस तरह करूँगा कि तमाम लोगों में मेरी नेकी की शोहरत हो जाए। अब वह इबादत अल्लाह तखाला की तरफ़ 
झुक पड़ा। जब देखो नमाज़ में मस्जिद में सबसे पहले आए और सबके बाद जाए। इसी तरह सात माह उसे 
गुज़र गए लेकिन उसने जब भी सुना यही सुना कि लोग उसे रियाकार कहरे हैं। उसने यह हालत देखकर अब जी 
में अह्द कर लिया कि में सिर्फ अल्लाह तज़ाला को राज़ी करने के लिए ही अमल करूँगा। किसी अमल में तो 
न बढ़ा लेकिन ख़ुलूस के साथ आमाल शुरू कर दिये। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में हर शख़़ की 
. जुबान से निकलने लगा अल्लाह तआला फ़लाँ शख्स पर रहम करे अब तो वह बाक़ेई अल्लाह वाला बन गया 
है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। 


इब्ने जरीर में है कि यह आयत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ (रज़ि.) की हिज्रत के बारे में नाज़िल 
हुई है। लेकिन यह क़ोल दुरुस्त नहीं इसलिए कि यह पूरी सूरह मक्की है। हिज्रत के बाद इस सूरह की किसी 
आयत का नाज़िल होना साबित नहीं! और जो असर इमाम साहब ने वारिद किया है वह सनदन सही नहीं, 
वल्‍लाहु आलम! 


हमने इस कुरआन को ऐ. नबी तेरी जुबान में यानी अरबी जुबान में बिलकुल आसान नाज़िल किया है 
जो फ़साहुत व बलाग़त वाली बेहतरीन जुबान है ताकि तू उन्हें जो अल्लाह का डर रखते हों दिलों में ईमान और 
ज़ाहिर में नेक आमाल रखते हैं अल्लाह तआला की बशारतें सुना दे और जो हक से हटे हुए बातिल पर मिटे 
हुए इस्तिक़ामत से दूर, ख़ुद बीनी में मछूमूर, झगड़ालू, झूठे, अंधे, बहरे, फासिक़, फ़ाजिर, ज़ालिम, गुनहगार, 
बदकिरदार हैं उन्हें अल्लाह तआला की पकड़ ओर उसके अज़ाबों से मुतनब्बा कर दे। जैसे कुरैश के कुफ़्फ़ार 
वगैरह बहुत सी उम्मतों को जिन्होंने अल्लाह तआला के साथ कुफ़ किया था नबियों का इंकार किया था, हमने 
हलाक कर दी हैं जिनमें से एक भी बाक़ी नहीं बचा। एक की आवाज़ भी दुनिया में न रही। रिक्‍्ज़ा के लफ़्ज़ी 
मआनी हल्की और धीमी आबाज़ के हैं। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह मरयम की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़मे जली 


सूरह ताहा - 20 


आयातः 435 मक्‍की सूरह, पेराग्राफ: 7 


मरकज़ी 


ग़ी मज़मून 
मुसलमानो! हज़रत मूसा (अलैहि) की 
जिंदगी के नसीबो-फराज़ से सबक ले कर, 
कुरआन के साए में, इबलीस का मुकाबला 
करते हुए अपने वक्‍त के फिरऔन का 
सब्र व इस्तिकामत से मुकाबला 
करो 


आयात 80 से 98 


खरूज के बाढ़ के 
हालात और फिल्त्र-ए-सामेरी 


का 4४5.3” सूरह ताहा +262 | 
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तफ़्सीर सूरह ताहा 


तआरुफ़े सूरत : इमामुल अइम्मा हज़रत मु3म्मद बिन इस्हाक़ बिन ख़ुज़ेमा (रह.) अपनी किताबुत्तौह्रीद में 
हदीस लाये हैं कि रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया कि “अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम (७६8) 
की पेदाइश से एक हजार साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फर्माई जिसे सुनकर फरिश्ते 
कहने लगे वह उम्मत बहुत ही ख़ुशनस़ीब है जिस पर यह कलाम नाज़िल होगा वह जुबानें यक़ीनन मुस्तहिके 
मुबासकबाद हैं जिनसे कलामे बारी तआला * यह अल्फाज़ अदा होंगे।'' (दारमी : 2/456; ह : 347; व 
सनदुह्दू जईफुन जिद्दा, मोज़ूअ मर बिन हफ़्स बिन ज़क्वान सख़त मजरूह ओर उसका शागिर्द जईफ़ है। इब्ने - 
ख़ुजेमा फित्तोह़ीद : 236; अल्मौजूआत लि इब्निल जौज़ी : /0) यह रिवायत गरीब है और इसमें नकारत 
भी है और इसके रावी इब्राहीम बिन मुहाजिर और उनके उस्ताद पर जरह भी है। 


(2429 9५80 ><) 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
2 रह हक 2 हि “22 (५ हर जी है 8 7 (£]5[4 ि रथ । 
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तर्जुमा : “'त़ाहा। (१) हमने तुझ पर यह क़्ुरआन इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक़्क़त में पड़ 
जाए। (2) बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह तआला से डरता है। (3) इसका उत्तारना 
उसकी तरफ़ से है जिसमे ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है। (4) जो रहमान है 
जो अर्श पर क़ायम है। (5) जिसकी मिल्कियत आसमान व ज़मीन की और उन दोनों के बीच 
की और कुर्-ए-ख़ाक के नीचे की हर एक चोज़ है। (6) अगर तू ऊँची बात कहे तो बह तो हर 
एक पोशीदगी को और पोशीदा से पोशीदा चीज़ को भी बख़ूबी जानता है। (7) वही अल्लाह 
तझआला है जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं बेहतरीन नाम उसी के हैं।'' (8) 


अल्लाह तखाला की सिफ़ाते आलिया (आयत । से 8) : सूरह बक़रह की तफ्सीर के शुरू में सूरतों के 
पहले हुरूफ़े मुक़त्तआत की तफ़्सीर पूरी तरह बयान हो चुकी है जिसे दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं। गो 
यह भी मरवी है कि मुराद ताहा से 'ऐ शख़्स!' है। कहते हैं कि यह नब्त़ी कलिमा है। कोई कहता है मुअरब है। 
यह भी मरवी है कि हुज़ूर (4£/) नमाज़ में एक पैर ज़मीन पर टिकाते और दूसरा उठा लेतें तो अल्लाह ताला 
ने यह आयत उतारी यानी ताहा यानी ज़मीन पर दोनों पैर टिका दिया कर। हमने यह कुरआन तुझ पर इसलिए 
नहीं उतारा कि तुझे परेशानी व तक्लीफ़ में डाल दें, कहते हैं कि जब कुरआन पर अमल हुज़ूर और आपके 
स़ह्ठाबा (रज़ि.) ने शुरू कर दिया तो मुश्रिकीन कहने लगे कि यह लोग तो अच्छी ख़ासी मुसीबत में पड़ गए। 
उस पर अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि यह पाक कुरआन तुम्हें मशक़्क्त में डालने को नहीं उतरा 
बल्कि यह नेकों के लिए इब्रत है यह ख़ुदाई इल्म है जिसे यह मिला उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। चुनाँचे 
बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जिसके साथ अल्लाह तआला का इरादा भलाई का हो जाता है उसे दीन की 
समझ क्ञत़ा फ़र्माता है।'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब (मय्युंरिदिल्लाहु बिही ख़ेरन युफक्किहहू 
फ़िद्दीन) : 7; म्हीह मुस्लिम : 037) 


हाफ़िज़ अबुल क़ासिम तब्रनी (रह.) एक मरफूअ हृदीस लाये हैं कि 'क़रियामत के दिन जब 
अल्लाह तआला अपने बन्दों के फैसले फ़र्माने के लिए अपनी कुर्सी पर बेठेगा तो उलमा से कहेग कि मैंने 
अपना इल्म और अपनी हिक्मत तुम्हें इसलिए अता की थी कि तुम्हारे गुनाहों को बख़श दूँ और :छ परवाह न 
करूँ कि तुमने क्या किया है? (त़ब्रानी : 38; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्न; इसकी सनद में अला बिन मुस्लिमा 
अबू सालिम मतरूक राबी है। (अल्मीज़ान : 3/05; रक़म : 5743) पहले लोग अल्लाह तआला की 
इबादत के वक़्त अपने आपको रस्सियों. में लटका लिया करते थे। अल्लाह तञआला ने यह मशक़्क्रत अपने इस 
कलाम के ज़रिये आसान कर दी और फ़र्माया कि यह कुरआन तुम्हें मशक़्क़त में डालना नहीं चाहता। जैसे 
फ़र्मान है जिस क़द्र आसानी से पढ़ा जाए पढ़ लिया करो। (73/मुज़म्मिल : 20) यह कुरआन शक़ावत और 
बदबख़्ती की चीज़ नहीं बल्कि रहमत व नूर व दलीले जन्नत है, यह कुरआन नेक लोगों के लिए जिनके दिलों 
में अल्लाह का डर है तज्किरा वअज़ व हिदायत व रहमत है। इसे सुनकर अल्लाह तआला के नेक अंजाम बंदे 
हलाल हराम से वाक़िफ हो जाते हैं और अपने दोनों जहानों को संवार लेते हैं, यह कुरआन तेरे रब का कलाम 
है उसकी तरफ़ से नाज़िलशुदा है, जो हर चीज़ का ख़ालिक़ मालिक, राज़िक़, क़ादिर है। जिसने ज़मीन नीची 
और कसीफ बनाई है ओर जिसने आसमान को ऊँचा और लत़ीफ़ बनाया है। तिर्मिज़ी वगैरह की सह्ीह हृदीस 
में है कि “हर आसमान की मोटाई पाँच सौ साल की राह है और हर आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी 
भी पाँच सो साल की है।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरति हृदीद : 3298; व सनदुहू 
जईफुन; हसन बसरी (रह.) मुदल्लस रावी है और तस़रीह ब्रिस्सिमाअ नहीं है।) 


हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वाली हृदीस इमाम इब्ने अबी हातिम ने इसी आयत की तफ़्सीर में वारिद 
की है। वह रहमान, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, इसकी पूरी तफ़्सीर सूरह आराफ़ में गुजर चुकी है। यहाँ 
वारिद करने की ज़रूरत नहीं। सलामती भरा तरीक़ा यही है कि आयात व अह्वादीसे स़िफ़ात को बतरीके सलफ़ 
सालेहीन इनके ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ के मुताबिक़ ही माना जाए। बगैर कैफ़ियत तल्बी के और बगेर तहरीफ़ व 
तश्बीह और तअतील व तम्सील के तमाम चीज़ें अल्लाह तआला की ही मिल्क हैं। उसी के कब्जे और इरादे 


ओर चाहत तले हैं वही सबका ख़ालिक, मालिक, इलाह ओर रब है। किसी को उसके साथ किसी तरह की 
शिर्कत नहीं। सातवीं जमीन के नीचे भी जो कुछ है सब उसी का है। कअब (रह.) कहते हैं इस ज़मीन के नीचे 
पानी है। पानी के नीचे फिर जमीन है। फिर उसके नीचे पानी, इसी तरह मुसलसल फिर उसके नीचे एक पत्थर है। 
उसके नीचे एक फ़रिश्ता है उसके नीचे एक मछली है जिसके दोनों बाज़ू अर्श तक हैं। उसके नीचे हवा ख़ोल 
और ज़ुल्मत (अंधेरा) है। यहीं तक इंसान का इल्म है, बाक़ी अल्लाह जाने। 


ह॒दीस में है ''हर दो ज़मीनों के बीच पाँच सौ साल का फासला है। सबसे ऊपर की ज़मीन मछली की 
पुश्त पर है जिसके दोनों बाज़ू आसमान से मिले हुए हैं। यह मछली एक पत्थर पर है वह पत्थर फ़रिश्ते के हाथ में 
है। दूसरी ज़मीन हवाओं का ख़ज़ाना है। तीसरी में जहन्नम के पत्थर हैं, चौथी में जहन्नम की गंधक है, पाँचवीं 
में जहन्नम के साँप हैं, छठी में जहन्नमी बिच्छू हैं, सातवीं में दोज़ख़ है, वहीं इब्लीस जकड़ा हुआ है, एक हाथ 
आगे है एक पीछे है। जब अल्लाह तज़ाला चाहता है उसे छोड़ देता है।'' (हाकिम : 4/594; व सनदुह्ू 
ज़ईफुन) यह हदीस बहुत ही गरीब है ओर इसका फ़्मने रसूल से होना भी गौरतलब है। 


मुस्नदे अबी यअला में है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़मते हैं हम ग़ज़्व-ए-तबूक से 
लौट रहे थे। गर्मी सख्त कड़ाके की पड़ रही थी। दो दो चार चार आदमी मुंतशिर होकर चल रहे थे। मैं लश्कर के 
शुरू में था अचानक एक शख़स़ आया और सलाम करके पूछने लगा तुममें से कौन मुहम्मद हैं? में उसके साथ 
लग गया। मेरे साथी आगे बढ़ गए। जब लश्कर के बीच का हिस्सा आया तो उसी में हुजूर (42) थे। मैंने उसे 
बतलाया कि यह हें हुज़ूर (६//:) लाल रंग की ऊँटनी पर सवार हैं। सर पर बवजह धूप के कपड़ा डाले हुए हैं। 
वह आपकी सवारी के पास गया और नकेल थामकर अर्ज़ करने लगा कि आप ही मुहम्मद (422) हैं ? आपने 
जवाब दिया कि हाँ! उसने कहा, मैं चंद बातें आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन्हें ज़मीन वालों से सिवाय एक दो 
आदमियों के और कोई नहीं जानता। आपने फर्माया तुम्हें जो कुछ पूछना हो, पूछ लो, उसने कहा, बतलाइए, 
अल्लाह के नबी सोते भी हैं ? आप (4४९) ने फर्माया, “उनकी आँखें सो जाती हैं, लेकिन दिल जागता रहता 
है।' उसने कहा बजा इर्शाद हुआ अब यह फ़र्माइए कि क्‍या वजह है कि बच्चा कभी तो बाप की शबाहत पर 
होता है कभी माँ की? आपने फ़र्माया, “सुनो! मर्द का पानी सफ़ेद और ग़लीज़ है और औरत का पानी पतला 
हे। जो पानी ग़ालिब आ गया उसी पर शबीह (शक्‍्लो सूरत) जाती है।'' उसने कहा, यह भी सही कहा। अच्छा 
यह भी फ़र्माइए कि बच्चे के कौनसे अअज़ा (हिस्से) मर्द के पानी से बनते हैं और कौनसे औरत के पानी से? 
फ़र्माया, “मर्द के पानी से हड्डियाँ रग और पुद्दे और औरत के पानी से गोश्त ख़ून और बाल।'' उसने कहा, यह 
भी सही जवाब मिला, अच्छा यह बतलाइए कि इस ज़मीन के नीचे कया है? फ़र्माया, एक मख़लूक़ है।'' कहा 
उनके नीचे क्या है? फर्माया 'जमीन''। कहा उसके नीचे क्या है? फ़र्माया 'पानी।'' कहा पानी के नीचे क्या 
है? फर्माया, ' अंधेरा" कहा उसके नीचे? फर्माया, हवा। कहा हवा के नीचे? फ़र्माया, “गीली मिट्टी।'' कहा 
उसके नीचे आपके आँसू निकल आए और इर्शाद फर्माया कि ''मख़लूक का इल्म तो यहीं तक पहुँचकर ख़त्म 
हो गया अब ख़ालिक़ को ही उसके आगे का इल्म है ऐ सवाल करने वाले इसकी बाबत तू जिससे सवाल कर 
रहा है वह तुझसे ज्यादा जानने वाला नहीं।'” उसने आपकी स़दाक़त की गवाही दी। आपने फ़र्माया, ' इसे 
पहचाना भी?'' लोगों ने कहा अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४2) को ही पूरा इल्म है। आपने फर्माया 
"यह हज़रत जिब्रईल (५८७) थे।'' (व सनदुह्दू जडफुन जिद्दा, इसकी सनद में क़रासिम बिन अब्दुर्रहमान है जिसे 
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यहया बिन मुईन ने लैसा यस्वी शैअन कहा है (अल्मीज़ान : 3/375; रक़म : 6822) यह हदीस भी बहुत ही 
ग़रीब है और इसमें जो वाक़िया है बड़ा ही अजीब है। 


इसके रावियों में क़ासिम बिन अब्दुर्र-हमान का तफ़र्रुद है जिन्हें यहया बिन मुईन (रह.) कहते हैं कि 
यह किसी चीज़ के बराबर नहीं। इमाम अबू हातिम राज़ी भी इन्हें जईफ़ कहते हैं। इमाम इब्ने अदी (रह. ) फ़र्माति 
हैं यह मअरूफ़ शख़स़ नहीं और इस ढ्रदीस में ख़लत़ मलत कर दिया है। अल्लाह तआला ही जानता है कि यह 
जान बूझकर ऐसा किया है या ऐसी ही किसी से ली है अल्लाह तआला वह है जो ज़ाहिर व बातिन ऊँची नीची 
छोटी बड़ी सब कुछ जानता है। 


जैसे फर्मान है कि ऐलान कर दे कि इस कुरआन को उसने नाजिल किया है जो आसमान व ज़मीन की 
पोशीदगियों से वाक़िफ़ है, जो गफूर व रहीम है। (25 /फुरक़ान : 6) इब्ने आदम ख़ुद जो छुपाये और जो उस 
पर ख़ुद पर भी छुपा हुआ हो अल्लाह तआला के पास खुला हुआ है। इस अमल को उसके इल्म से भी पहले 
अल्लाह तञला जानता है। (तब्री : 8/272; हाकिम : 2/378; व सनदुहू ज़ईफुन) तमाम गुज़िश्ता 
मौजूदा और आइन्दा मछलूक़ का इल्म उसके पास ऐसा ही हे जेसा एक शख्स का इल्म। सबकी पैदाइश और 
मारकर जिन्दा करना भी उसके नज़दीक एक शख्स को पैदाइश और उसकी मौत के बाद की दूसरी बार की 
ज़िन्दगी के मिस्ल है। तेरे दिल के ख़यालात को और जो ख़यालात नहीं आते उनको भी वह जानता है। तुझे 
ज्यादा से ज्यादा आज के पोशीदा आमाल की ख़बर है और उसे तो तू कल क्या पोशीदा आमाल करेगा उनका 
इल्म भी है। इरादे ही नहीं बल्कि वस्वसे भी उस पर ज़ाहिर हैं। किये हुए अमल और जो करेगा वह अमल सब 
उस पर ज़ाहिर हैं। वही मअबूदे बरहक़ है। आला सिफ़्तें और बेहतरीन नाम उसी के हैं। सूरह आराफ़ की 
तफ़्सीर के आख़िर में अस्मा-ए-हुस्ना के बारे में हदीसें गुज़र चुकी हैं, फ़लिल्लाहिल हम्दु बल मिन्नतु। 
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तर्जुपा : “तुझे मूसा (४७७४) का क़िस्सा भी मालूम है? (9) जबकि उसने आग देखकर अपने 
घरवालों से कहा कि तुम ज़रा सी देर ठहर जाओ। मुझे आग दिखाई दे रही है बहुत मुप्किन है कि 
में उसका कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊँ या आग के पास से रास्ते की ख़बर पाऊँ। (0) जब | 
बहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि ऐ मूसा (४८७))! (4) यक़ीनन में ही तेरा परवरदिगार हूँ तू 
अपनी जूतियाँ उतार दे क्‍योंकि तू पाक मैदान तुवा में है। (१2) मैंने तुझे चुन लिया है अब जो 


वही की जाए उसे कान लगाकर सुन। (3) बेशक में ही अल्लाह हूँ लायक़े इबादत मेरे सिवा 
और कोई नहीं, तू मेरी ही इबादत करता रहे और मेरी याद के लिए नमाज़ क़ायम कर। (44) 
क्रियामत यक़ीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर शख़स़ को वह 
बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। (5) अब उसके यक़ीन से तुझे कोई ऐसा शख्स 
रोक न दे जो उस पर ईमान न रखता हो ओर अपनी ख़वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बरना हलाक 
हो जाएगा।'' (6) 


हज़रत मूसा (४४०४) का वाक़िया (आयत 9 से 6) : यहाँ से हज़रत मूसा (५७६७ ) का किस्सा शुरू होता 
है। यह वाक़िया उस वक़्त का है जबकि आप उस मुद्दत को पूरा कर चुके थे जो आपके ओर आपके ख़ुसर 
(ससुर) साहिब के बीच ते हुई थी। ओर आप अपनी अहल (परिवार) को लेकर दस साल से ज़्यादा अर्से के 
बाद अपने वत़न मिस्र की तरफ़ जा रहे थे। सर्दी की रात थी, रास्ता भूल गए थे, पहाड़ों की घाटियों के बीच थे, 
अंधेरा था, बादल छाये हुए थे। हर चंद चक़माक़ से आग निकालना चाहा लेकिन उससे बिलकुल आग न 
निकली। इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो दाएँ जानिब के पहाड़ पर कुछ आग दिखाई दी तो बीवी साहिबा से फ़र्माया, 
उस तरफ़ आग सी नज़र आ रही है में जाता हूँ कि वहाँ से कुछ अंगारे ले आऊँ ताकि तुम सेंक ताप कर लो 
और कुछ रोशनी भी हो जाए। ओर यह भी मुम्किन है कि वहाँ कोई आदमी मिल जाए जो रास्ता भी बतला दे। 
बहर सूरत रास्ता का पता या आग मिल ही जाएगी। (तब्री : 8/277) 


हज़रत मूसा (४६४) को नबुव्वत अता होती है : जब हज़रत मूसा (७७) आग के पास पहुँचे तो उस 
मुबारक मैदान के दाएँ जानिब के दरछ़ृतों की तरफ़ से आवाज़ आई कि ऐ मूसा (४६७)! में तेरा रब हूँ तू 
जूतियाँ उतार दे। या तो इसलिए यह हुक्म हुआ कि आपकी जूतियाँ गधे के चमड़े की थीं। (हाकिम : 2/379; 
व सनदुहू जईफुन; हमीदुल अअरज सख़त ज़ईफ है। इमाम ज़हबी ने इसे जईफ़ करार दिया है।) या इसलिए कि 
तअज़ीम करानी मक़्सूद थी। (तब्री : 48/278) जैसे कि कअबे जाने के वक़्त लोग जूतियाँ उतारकर जाते 
हैं या इसलिए कि इस बाबरकत जगह पर पैर पड़ें। और भी बजहें बयान किये गए हैं। तुबा उस वादी का नाम 
था! (त़ब्री : 8/28) या यह मतलब कि अपने कदम इस जमीन से मिला दो या यह मतलब कि यह ज़मीन 
कई कई बार पाक की गई है और इसमें बरकतें भर दी गई हैं और बार बार दोहराई गई हैं। लेकिन ज्यादा सहीह़ 
पहला क़ौल ही है। जैसे और आयत में है ( 5. ५५७ » ४. >9५ 4६5 4.55 $)) (79/नाज़िआत : 6) 
मैंने तुझ्त अपना बरगुज़ीदा कर लिया है। दुनिया में से तुझे चुन लिया है। अपनी रिसालत और अपने कलाम से 
तुझे मुमताज़ कर रहा हूँ। इस वक़्त के रूए ज़मीन के तमाम लोगों से तेरा मर्तबा बढ़ा रहा हूँ। 


कहा गया है कि हज़रत मूसा (५४8) से पूछा गया जानते भी हो कि मैंने तुझे और तमाम लोगों में से 
मुख्तार और पसंदीदा करके तुझे शर्फे हमकलामी क्यूँ बख़शा? आपने जवाब दिया ऐ अल्लाह! मुझे इसको 
वजह मालूम नहीं । फ़र्माया गया इसलिए कि तेरी तरह और कोई मेरी तरफ झुका नहीं। अब तू मेरी वही को 
कान लगाकर ध्यान से सुन। मैं ही मअबूद हूँ, कोई ओर नहीं। यही पहला फ़रीज़ा है, तू सिर्फ मेरी ही इबादत 
किये चले जाना। किसी और की किसी किस्म की डइबादत न करना। मेरी याद के लिए नमाज़ें क्रायम करना मेरी 
याद का यह बेहतरीन और अफ़ज़लतरीन तरीका है। या यह मतलब कि जब में याद आऊँ नमाज़ पढ़ो। जैसे 
हृदीस में है कि “'तुममें से अमर किसी को नींद आ जाए या ग़फ़्लत हो जाए तो जब याद आ जाए नमाज़ पढ़ 
. लो क्योंकि फ़मने इलाही है मेरी याद के वक़्त नमाज़ कायम करो।' (अहमद : 3/84: सहीह मुस्लिम, 
किताबुल मसाजिद, बाब कज़ाइस्सलातिल फाइतति व इस्तिहबाबे तअजीले क़ज़ाइहा : 684; बितसर्रुफ़िन-यसीर) 


बुख़ारी व मुस्लिम में है ''जो शख़स सोते में या भूल में नमाज़ का वक्त गुज़ार दे उसका कफ़्फारा यही 
है कि याद आते ही नमाज़ पढ़ ले। उसके सिवा और कफ़्फ़ारा नहीं।' (सहीह बुख़ारी, किताब 
मवाक़ौतुस्सलात, बाब मन नसिया सलातन फ़ल्युसल्लि इज़ा ज़करा... : 597; म़हीह मुस्लिम : 684; 
अबूदाऊद : 442; तिर्मिज़ी : 78; इब्ने माजा : 696; अहमद : 3/243; इब्ने हिब्बान : 555) क्रियामत 
यक़ीनन आने वाली है मुम्किन है मैं उसके वक़्त के सही इल्म को ज़ाहिर न करूँ। एक किरअत में (उख़फ़ीहा) 
के बाद (मिन्नफ़्सि) के लफ़्ज़ भी हैं। क्योंकि अल्लाह तञआला की जात से कोई चीज़ मछफ़ी नहीं यानी इसका 
इल्म सिवाय अपने किसी को नहीं दूँगा। पस रूए ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं हुआ जिसे क्रियामत के कायम होने 
का मुक़र्ररा वक़्त पालूम हो। यह वह चीज़ है कि अगर हो सके तो ख़ुद में अपने से भी इसे छुपा दूँ लेकिन रब से 
कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। चुनाँचे यह मलाइका से पोशीदा है। अम्बिया इससे बेड़ल्म हैं। 


जैसे फर्मान है (50 ७) ९२७) ०३9) $ ७५.८ $ ८० ४3८ ५ 5) (27/नम्ल : 65) ज़मीन 
आसमान वालों में से सिवाए रब वाहिद के कोई और गैबदाँ नहीं। और आयत में है क्रियामत ज़मीन व 
आसमान पर भारी पड़ रही है। वह अचानक आ जाएगी। (7/आराफ़ : 87) यानी उसका इल्म किसी को 
नहीं। एक क्िर्अत में (अछ़फ़ीहा) है रक़्क़राअ फ़र्माते हैं मुझे हज़रत सईद बिन जुबेर ने इसी तरह पढ़ाया है 
इसके मअनी हैं (अज्हरहा) उस दिन हर आमिल अपने अघल का बदला दिया जाएगा ख़्वाह ज़र्र बराबर नेकी 
हो ख़्बाह बुराई हो। अपने करतूत का बदला उस दिन ज़रूर मिलना है। पस किसी को भी बेईमान लोग बहका न॒ 
दें। क्रियामत के मुंकिर दुनिया के मफ्तून मौला के नाफर्मान, ख़बाहिश के गुलाम, किसी अल्लाह के बन्दे के 
पास इस पाक अक़ीदे में उसे ढुलमुल न कर पाएँ। अगर वह अपनी चाहत में कामयाब हो गए तो यह गारत हुआ 
और नुक्सान में पड़ा। 
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/प्धट है ७03५5.2 (४७७ १50५ 


तर्जुमा : “ऐ मूसा (४४)! तेरे इस दाएँ हाथ में कया है? (7) जवाब दिया कि यह मेरी लकड़ी 
है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी इसमें 
मुझे बहुत से फ़ायदे काम के हैं। (१8) फ़र्माया, ऐ मूसा (५५४)! इसे हाथ से नीचे डाल दे। 
(१9) डालते ही वह तो साँप बनकर दौड़ने लगी। (20) फ़र्माया बेख़ोफ़ होकर पकड़ ले हम 
इसे उसी पहली सूरत में दोबारा ला देंगे।'' (2) 


मूसा (अ.) के अस़ा (लकड़ी) का ज़िक्र (आयत 7 से 2) : हज़रत मूसा (४५७ ) के एक बहुत बड़े 
और स्राफ़ खुले मोजिज़े का ज़िकर हो रहा है। जो बगैर अल्लाह तआला की कुदरत के नामुम्किन और जो गेर 
नबी के हाथ पर भी नामुम्किन। तूर पहाड़ पर पूछा जा रहा है कि तेरे दाएँ हाथ में क्या है यह सवाल इसलिए कि 
हज़रत मूसा (५७६४) की घबराहट दूर हो जाए। यह भी कहा गया कि यह सवाल बततौरे तक़रीर के है यानी तेरे 
हाथ में लकड़ी ही है। यह जेसी कुछ है तुझे मालूम है अब यह जो हो जाएगी और वह देख लेना। 


इस सवाल के जवाब में कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं यह मेरी अपनी लकड़ी है जिस पर मैं टेक लगाता 
हूँ। यानी चलने में मुझे यह सहारा देती है। इससे में अपनी बकरियों का चारा दरख़त से झाड़ लेता हूँ। ऐसी 
लकड़ियों में जरा बलदार लोहा लगा लिया करते हैं ताकि पत्ते फल आसानी से उतर आएँ ओर लकड़ी टूटे भी 
नहीं। (अहुर्रुल मंसूर : 5/564) और भी बहुत से फवबाइद इसमें हैं। उन फ़बाइद के बयान में कुछ लोगों ने यह 
भी कह दिया है कि यही लकड़ी गत के वक़्त रोशन चराग बन जाती थी। दिन को जब आप सो जाते तो यही 
लकड़ी आपकी बकरियों की रखवाली करती। जहाँ कहीं सायादार जगह न होती तो आप उसे गाड़ देते। यह 
ख़ेमे की तरह आप पर साया करती वगेरह वगेरह। लेकिन बज़ाहिर यह क़ौल बनी इस्राईल का अफ़साना मालूम 
होता है। वरना फिर आज इसे बसूरते साँप देखकर हज़रत मूसा (:%:७) इस कद्र क्यूँ घबराते? वह तो उस 
लकड़ी के अजायबात देखते चले आए थे। फिर कुछ का क़ोल है कि दरअसल यह लकड़ी हज़रत आदम 
(७८४!) की थी। कोई कहता है यही लकड़ी क्रियामत के करीब दाब्बतुल अर्ज़ की सूरत में जाहिर होगी। कहते 
हैं कि इसका नाम माशा था। अल्लाह तखआला ही जाने इन क़ौल में कहाँ तक जान है? हजरत मूसा (४-४) को 
लकड़ी का लकड़ी होना जताकर उन्हें बखूबी बेदार और होशियार करके हुक्म मिला कि इसे ज़मीन पर डाल 
दो। ज़मीन पर पड़ते ही वह एक जबरदस्त अज्दहे की सूरत में फनफनाती हुई लगी इधर उधर चलने फिरने 
बल्कि दौड़ने भागने लगी। ऐसा ख़ौफ़नाक अज्दहा इससे पहले किसी ने देखा ही न था। उसकी तो यह हालत 


थी कि शक दरख़त सामने आ गया तो उसे हज़म कर गया। एक चट्टान पत्थर के रास्ते में आ गयी तो उसका 
लुक़्मा बना लिया। यह हाल देखते ही ह॒ज़रत मूसा (५६८७) उल्टे पैर भागे। आवाज़ दी कि मूसा (४७७)! पकड़ 
ले। लेकिन हिम्मत न पड़ी। फिर फ़र्माया, मूसा (४६७)! डर नहीं पकड़ ले। फिर भी झिझक बाक़ो रही। तीसरी 
मर्तबा फ़र्माया तू हमारे अम्न में है। अब हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। कहते हैं फ्माने इलाही के साथ ही आपने 
लकड़ी ज़मीन पर डाल दी फिर इधर उधर आपकी नज़र हो गयी। अब यह नज़र डाली बजाय लकड़ी के एक 
ख़ौफनाक अज्दा दिखाई दिया। जो इस तरह चल फिर रहा है जैसे किसी की जुस्तजू हो। गाभिन ऊँटनी जैसे बड़े 
बड़े पत्थरों को आसमान से बातें करते हुए ऊँचे ऊँचे दरख़तों को एक लुक़्मे में ही पेट में पहुँचा रहा है। आँखें 
अंगारों की तरह चमक रही हैं। उस हेबतनाक ख़ूँार अज़्दहे को देखकर हज़रत मूसा (४७:) पीठ फेरकर ज़ोर 
से भागे। 


फिर अल्लाह तआला की हमकलामी याद आ गई तो शर्माकर ठहर गए। वहीं आवाज़ आईं कि मूसा 
लोटकर वहीं आ जाओ जहाँ थे। आप लौटे लेकिन निहायत ख़ोफ़ज़दा थे। तो हुक्म हुआ कि अपने दाहिने हाथ 
से इसे थाम ले कुछ भी ख़ौफ़ न कर। हम इसे इसकी उसी अगली सूरत में लोगटा देंगे। उस वक़्त हज़रत मूसा 
(४७४७) सूफ का कम्बल ओडढ़े हुए थे जिसे एक कांटे से अटका रखा था। आपने उसी कम्बल को अपने हाथ 
पर लपेटकर उस हैबतनाक अज्दहे को पकड़ना चाहा। फ़रिश्ते ने कहा, मूसा (४४७)! अगर अल्लाह तआला 
इसे काटने का हुक्म दे दे तो क्या तेरा यह कम्बल बचा सकता है? आपने जवाब दिया हर्मिज़ नहीं ! लेकिन यह 
हरकत मुझसे बसबब मेरे जुअफ़ के सरज़द हो गयी। में ज़ईफ़ और कमज़ोर ही पैदा किया गया हूँ। अब दिलेरी 
के साथ कंम्बल हटाकर हाथ बढ़ाकर उसके सर को थाम लिया। उसी वक़्त वह अज़्दहा फिर लकड़ी बन गया 
जैसे पहले था। उस वक्‍त जबकि आप उस घाटी पर चढ़ रहे थे और आपके हाथ में यह लकड़ी थी जिस पर टेक 
लगाए हुए थे। उसी हाल में आपने पहले देखा था। उसी हालत में अब हाथ में बसूरत असा मौजूद था। 


है १/ | 


० 
शक ०३क कु 


#७358/6&5।4: पे 22 5.52 है (४ ४०५६ 3| <55 5:०६ 
85,750 ८8 5 ७७6 # ४ 5%&9 0 २७5 0 ४४5४ (६5५| 

235 &&४609|8&: 68 ८2608 (5585 ४8 7:25 
8 5 35७९-४6 805 ४8 <,४568,765, 554७8 ७265% छ.ुर 


हक > हट हर ५४४०» यूरह ताहा (270 
जप “अपना हाथ अपनी बग़ल में डाल ले तो वह सफ़ेद चमकता हुआ होकर निकलेगा 
लेकिन बगैर किसी ऐब ओर रोग के यह है दूसरा मोजिज़ा। (22) यह इसलिए कि हम तुझे 
| अपनी बड़ी बड़ी निश्ञानियाँ दिखाना चाहते हैं। (23) तू फ़िरुओन की तरफ़ जा उसने बड़ी 
सरकशी मचा रखी है। (24) कहने लगे, ऐ मेरे रब! मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। (25) और मेरे 
काम को मुझ पर आसान कर दे। (26) और मेरी ज़ुबान की गिरह भी खोल दे। (27) ताकि 
लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। (28) और मेरा बज़ीर मेरे कुंबे में से कर दे। (29) यानी 
मेरे भाई हारून को (30) तू उससे मेरी कमर कस दे। (3) और उसे मेरा शरीकेकार कर दे। 
(32) ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें। (33) और बकसरत तेरी याद करें। 
(34) बेशक तू हमें ख़ूब देखने भालने वाला है।'' (35) 


हज़रत मूसा (४६७४) के मोजिज़ात (आयत 22 से 35) : हज़रत मूसा (४५७) को दूसरा मोजिज़ा दिया 
जाता है। हुक्म होता है कि अपना हाथ अपनी बग़ल में डालकर फिर उसे निकाल लो तो वह चाँद की तरह 
चमकता हुआ रोशन बनकर निकलेगा। यह नहीं कि बर्स की सफ़ेदी हो या कोई बीमारी और ऐब हो। (तब्दी : 
8/297) चुनाँचे हजरत मूसा (४६७) ने जब हाथ डालकर निकाला तो वह चराग-की तरह रोशन निकला। 
जिससे आपका यह यकीन कि आप अल्लाह तआला से कलाम कर रहे हैं और बढ़ गया। (तब्री : 8/298) 
यह दोनों मोजिज़े यहीं इसीलिए मिले थे कि आप अल्लाह तआला की उन ज़बरदस्त निशानियों को देखकर 
यक़ीन कर लें। फिर हुक्म हुआ कि फ़िरओन ने हमारी बगावत पर कमर कस ली है, उसके पास जाकर उसे 
समझाओ। 


वहब (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (५४५६४) को करीब होने का हुक्म दिया यहाँ 
तक कि आप उस दरछ़त के तने से लगकर खड़े हो गए। दिल ठहर गया, ख़ोफ व ख़त़र दूर हो गया, दोनों हाथ 
अपनी लकड़ी पर टिकाकर सर झुकाकर गर्दन नीचे करके अदब के साथ इशदि रब्बानी सुनने लगे। तो फ़र्माया 
गया कि मुल्के मिस्र के बादशाह फिरओन की तरफ़ हमारा पैगाम लेकर जाओ। वहीं से तुम भागकर आए हो। 
उससे कहो कि वह हमारी इबादत करे, किसी को शरीक न बनाए, बनी इस्राईल के साथ सुलूकों एहसान करे। 
उन्हें तक्लीफ़ व ईज़ा न दे, फिरओन बड़ा बागी हो गया है, दुनिया का मफ़्तून बनकर आख़िरत को फ़रामोश 
कर बैठा है और अपने पेदा करने वाले को भूल गया है। तू मेरी रिसालत लेकर उसके पास जा। मेरे कान और 
मेरी आँखें तेरे साथ हैं, में तुझे देखता भालता और तेरी बातें सुनता सुनाता रहूँगा। मेरी मदद तेरे पास होगी। मैंने 
अपनी तरफ़ से तुझे हुजतें अत़ा कर दी हैं और तुझे कबी और मज़बूत कर दिया है। तू अकेला ही मेरा पूरा 
लश्कर है। अपने एक कमज़ोर बन्दे की तरफ तुझे भेज रहा हूँ जो मेरी नेअमतें पाकर फूल गया है और मेरी पकड़ 
को भूल गया है। दुनिया में फंस गया और गुरूर तकब्बुर में धंस गया है। मेरी रुबूबियत से बेज़ार मेरी उलूहियत 
से बरसरे पेकार है। मुझसे आँखें फेर ली हैं। दीदे बदल लिये हैं। मेरी पकड़ से गाफ़िल हो गया है, मेरे अज़ाबों से 
बेख़ौफ़ हो गया है। मुझे अपनी इज़त की क़सम! अगर मैं इसे ढील देना न चाहता तो आसमान उस पर टूट 
पड़ते, ज़मीन उसे निगल जाती, दरिया उसे डुबो देते, लेकिन चूँकि वह मेरे मुकाबले से बेपरवाह। सच तो यह है 
कि बेपरवाही सिर्फ मेरी सिफ़त है। तू मेरी रिसालत अदा कर। उसे मेरी इबादत की हिदायत कर। उसे तौंहीद व 


इख़लास़ की दावत दे। मेरी नेंअमतें याद दिला। मेरे अज़ाबों से धमका। मेरे ग़ज़ब से होशियार कर दे। जब मैं 
गुस्सा कर बेठता हूँ तो अम्न नहीं मिलता। उसे नर्मी से समझा ताकि न मानने का उज़्र टूट जाए। मेरी बख़िशिश 
: की मेरे रहमों करम की उसे ख़बर दे। कह दे कि अब भी अगर मेरी तरफ़ झुकेगा तो मैं तमाम बुरे अमलों को 
माफ़ कर दूँगा, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब से बहुत ज्यादा वसीअ है, ख़बरदार! उसका दुनियावी ठाठ देखकर रोब में 
न आ जाना। उसकी चोटी मेरे हाथ में है, उसकी जुबान चल नहीं सकती, उसके हाथ उठ नहीं सकते, उसकी 
आँख फड़क नहीं सकती, उसका सांस चल नहीं सकता, जब तक मेरी इजाज़त न हो, उसे समझा कि मेरी मान 
ले तो मैं भी मग्फिरत से पेश आऊँगा। चार सौ साल उसे सरकशी करते मेरे बन्दों पर ज़ुल्म ढाते, मेरी इबादत से 
लोगों को रोकते गुज़र चुके हैं। ताहम न मैंने उस पर बारिश बंद की, न पैदावार रोकी, न बीमारी में डाला, न 
बूढ़ा किया, न मश्लूब किया। अगर चाहता तो ज़ुल्म के साथ ही पकड़ लेता लेकिन मेरा हिल्म बहुत बढ़ा हुआ 
है, तू अपने भाई के साथ मिलकर उससे पूरी तरह जिहाद कर और मेरी मदद पर भरोसा रख! में अगर चाहूँ तो 
अपने लश्कर भेजकर उसका भेजा निकाल दूँ। लेकिन उस बोदे बंदे को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जमाअत का 
एक भी रूए जमीन की ताकतों पर ग़ालिब आ सकता है। मदद मेरे इड़ितियार में है, दुनियावी जाहो जलाल की 
तू परवाह न करना बल्कि आँख भरकर भी न देखना। में अगर चाह्ूँ तो तुम्हें इतना दे दूँ कि फिरओन की दौलत 
उसके पासंग में भी न आ सके। लेकिन मैं अपने बन्दों को उमृमन गरीब ही रखता हूँ ताकि उनकी आख़िरत 
सँवर जाए। यह इसलिए नहीं होता वह मेरे नजदीक क़ाबिले इकराम नहीं बल्कि प्लिर्फ इसलिए होता है कि दोनों 
जहान की नेअमतें आने वाले जहान में जमा मिल जाएँ। मेरे नजदीक बंद को कोई अमल इतनी वक़्ञ्त वाला 
नहीं जितना ज़ुहद और दुनिया से दूरी। में अपने ख़ास बन्दों को सकीनत और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ का लिबास 
पहना देता हूँ। उनके चेहरे सज्दों की चमक से रोशन हो जाते हैं। यही सच्चे औलिया अल्लाह होते हैं। इनके 
सामने हर एक को बाअदब रहना चाहिए। अपनी जुबान और दिल को उनका ताबेअ रखना चाहिए सुन ले मेरे 
दोस्तों से दुश्मनी रखने बाला गोया मुझे लड़ाई का ऐलान देता है। तो क्या मुझसे लड़ने का इरादा रखने वाला 
कभी सरसब्ज़ हो सकता है? मेंने कहर की नज़र से उसे देखा और उसका तहस नहस हुआ। मेरे दुश्मन मुझ पर 
ग़ालिब नहीं आ सकते। मेरे मुख़ालिफ़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, में अपने दोस्तों की मदद ख़ुद करता हूँ, 
उन्हें दुश्मनों का शिकार नहीं होने देता, दुनिया आख़िरत में उन्हें सुर्ख़ुरू रखता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। 


हज़रत मूसा (४५७) ने अपना बचपन का ज़माना फ़िरओन के घर में बल्कि उसकी गोदियों में गुज़ारा 
था। जवानी तक मुल्के मिस्र में उसी की बादशाहत में ठहरे रहे थे। फिर एक किब्त़ी बेदरादा आपके हाथ से मर 
गया था जिससे आप वहाँ से भाग निकले थे, तब से लेकर आज तक मिस्र की सूरत नहीं देखी थी। फिरओन 
एक सख़त दिल, बदख़ुल्क़, अख़ड़ मिजाज, आवारा इंसान था। गुरूर और तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि 
कहता था कि में रब को जानता ही नहीं। अपनी रिआया (जनता) से कहता था कि तुम्हारा रब में ही हूँ, मुल्को 
माल में दोलत व मताअ में, लाव लश्कर और कर ब फ़र (शानों शौकत) में कोई रूए ज़मीन पर उसके 
मुकाबले का न था। जब हज़रत मूसा (४७४) को उसे हिदायत करने का हुक्म हुआ तो आपने अल्लाह तआला 
से दुआ की कि मेरा सीना खोल दे और मेरे काम में आसानी पैदा कर दे। अगर तू आप मेरा मददगार न बना तो 
यह सख़त बार मेरे कँधे नहीं उठा सकते और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे। चूँकि आपके बचपन के ज़माने 
में आपके सामने खजूर और अंगारे रखे गए थे। आपने अंगारा लेकर मुँह में रख लिया था। इसलिए जुबान में: 


लुकूनत आ गयी थी, तो दुआ की कि मेरी जुबान की गिरह खुल जाए, हज़रत मूसा (४८७) के उस अदब को 
देखिए कि बक़द्रे हाजत सवाल करते हैं, यह नहीं अर्ज़ किया कि मेरी ज़ुबान बिलकुल साफ़ हो जाए। बल्कि 
दुआ यह करते हैं कि गिरह खुल जाए ताकि लोग मेरी बात समझ लें। अम्बिया (४६४) अल्लाह तआला से 
प्रिरफ़ ह्जजत रवाई के मुताबिक़ ही अर्ज़ करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। चुनाँचे आपकी जुबान में फिर भी कुछ 
कसर रह गई थी। जैसे कि फ़िरओन ने कहा था कि क्या मैं बेहतर हूँ या यह? जो फ़रोमाया (कम ज़र्फ) है और 
स्राफ़ बोल भी नहीं सकता। हसन बस़री (रह.) कहते हैं एक गिरह खुलने की दुआ की थी जो पूरी हुई। अगर 
पूरी की दुआ होती तो वह भी पूरी होती। आपने सिर्फ़ उसी क़द्र दुआ को थी कि आपकी जुबान ऐसी कर दी 
जाए कि लोग आपकी बात समझ लिया करें। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़्माते हैं, डर था कि कहीं वह इल्ज़ामे क़त्ल रखकर कत्ल न कर दें। उसकी . 
दुआ की, जो क़बूल हुई। जुबान में अटकाव था उसकी बाबत दुआ की कि इतनी साफ़ हो जाए कि लोग बात 
समझ लें। यह दुआ भी पूरी हुई, दुआ की कि हारून (५४५७) को भी नबी बना दिया जाए, यह भी पूरी हुई। 
हज़रत मुहम्मद बिन कअब (राज़ि .) के पास उनके एक रिश्तेदार आये और कहने लगे यह तो बड़ी कमी है कि 
तुम बोलने में गलत बोल जाते हो। आपने फर्माया, भतीजे! क्‍या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? कहा 
हाँ। समझ में तो आ जाती है। कहा बस यही काफ़ी है। हज़रत मूसा (४४७) ने भी अल्लाह तआला से यही 
और इतनी ही दुआ की थी। फिर और दुआ की कि मेरी ख़ारजी और जाहिरी इम्दाद के लिए मेरा बजीर बना दे 
ओर हो भी वह मेरे कुंबे में से यानी मेरे भाई हारून (अ .) को नबुव्वत अता कर। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं उस वक़्त ह॒ज़रत हारून को हज़रत मूसा (४७७) के साथ ही नबुव्बत अता की गई। हज़रत आइशा स्रिद्दीक़ा 
(रज़ि.) ज़मरे के लिए जाते हुए किसी आराबी के यहाँ ठहरी थीं कि सुना एक शरूस पूछता है कि दुनिया में 
किस भाई ने अपने भाई को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाया है। इस सवाल पर सब ख़ामोश हो गए और कह दिया 
कि हमें नहीं मालूम। उसने कहा अल्लाह तआला की क़सम! मुझे इसका इल्म है, स्निद्दीका (रज़ि.) फर्माती हैं 
मैंने अपने दिल में कहा कि देखो! यह शख़्स कितनी बेजा जसारत करता है। बगैर इंशाअल्लाह के कसम खा 
रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि बतलाओ उसने जवाब दिया हज़रत मूसा (:४६७) ने अपने भाई को अपनी दुआ 
से नबुब्बत दिलाई। में भी यह सुनकर दंग रह गई और दिल में कहने लगी कि बात तो सच कही। फ़िल 
वाक़ेअ उससे ज़्यादा कोई भाई अपने भाई को नफ़ा न पहुँचा सकता। अल्लाह तआला ने सच फ़र्माया कि मूसा 
अल्लाह तआला के पास बड़े आबरूदार थे उस दुआ की वजह बयान करते हैं कि मेरी कमर मज़बूत हो जाए। 
बह मेरी मुशाविरत में रहे। मेरे काम में उसे भी मेरा साथी बना दे ताकि हम तेरी तस्बीह़ अच्छी तरह बयान करें। 
हर वक्त तेरी पाकीजगी बयान करते रहें और बहुत ज्यादा तुझे याद करें। 


हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं, बन्दा अल्लाह तज़ाला का ज़्यादा ज़िकर करने वाला उसी वक़्त 
होता है जबकि वह बैठते उठते ओर लेटते ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहे तू हमें देखता हुआ है। यह तेरा रहमो 
करम है कि तने हमें बरगुजीदा किया, हमें नबुव्बत अता की और हमें अपने दुश्मन फ़िरओन की तरफ़ अपना 
नबी बनाकर उसकी हिदायत के लिए मब्क़स किया। तेरा शुक्र है और तेरे ही लिए तमाम तारीफें सज़ावार्‌ हैं। 
तेरी इन नेअमतों पर हम तेरे शुक्रगुजार हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तखला ने फ़र्माया, मूसा (४५8) तेरे तमाम सवालात, पूरे कर दिये गए। 
(36) हमने तो तुझ पर एक बार और भी बड़ा एहसान किया है। (37) जबकि हमने तेरी माँ को 
वह इल्हाम किया जो किया जाता था। (38) कि तू इस बच्चे को-संदूक़ में बंद करके दरिया में 
छोड़ दे तो दरिया इसे किनारे ला डालेगा और मेरा और ख़ुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा। और मेंने 
अपनी तरफ़ की ख़ास़ मुहब्बत व मक़्यूलियत तुझ पर डाल दी। ताकि तेरी परवरिश मेरी आँखों 
के सामने की जाए। (39) जबकि तेरी बहन चल रही थी ओर कह रही थी कि अगर तुम कहो तो 
में उसे बता दूँ जो उसकी निगहबानी करे इस तदबीर से हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचाया 
कि उसकी आँखें ठण्डी रहें और वह ग़मगीन न हो। तूने एक शख़्स़ को मार डाला था उस पर भी 
हमने तुझे ग़म से बचा लिया गर्ज़ हमने तुझे अच्छी तरह आज़मा लिया।'' 


हज़रत मूसा (५६४) के तफ़्स़ीली हालात (आयत 36 से 40) : हज़रत मूसा (४७६) की तमाम दुआएँ 
कबूल हुईं और फ़र्माया गया कि तुम्हारी दरख़्वास्त मंजूर है इस एहसान के साथ ही और एह़सान का भी ज़िकर 
किया गया कि हमने तुझ पर एक मर्तबा और भी बड़ा एह्सान किया है फिर उस वाक़िया को मुख़्तस़र तौर पर 
याद दिलाया कि हमने तेरे बचपन के वक़्त तेरी माँ की तरफ़ वही भेजी जिसका ज़िकर अब तुमसे हो रहा है। तुम 
उस वक़्त दूध पीते बच्चे थे तुम्हारी वालिदा को फ़िरओन और फ़िरओनियों का खटका था क्योंकि उस साल 
वह बनी इस्राईल के लड़कों को क़त्ल कर रहा था। इस डर के मारे वह हर वक़्त काँपती रहती थीं तो हमने वही 
की कि एक संदूक बना लो। दूध पिलाकर बच्चे को उसमें लिटाकर दरिया-ए-नील में उस संदूक को छोड़ दो। 
चुनाँचे वह यही करती रहीं। एक रस्सी उसमें बाँध रखी थी जिसका एक सिरा अपने मकान से बाँध लेती थीं। 
एक मर्तबा बाँध रही थीं जो रस्सी हाथ से छूट गयी और संदूक़ को पानी की लहरें बहा ले चलीं। अब तो 
कलेजा थामकर रह गईं। इस कद्र ग़मज़दा हुईं कि सब्र नामुम्किन था। राज़ फ़ाशकर देतीं लेकिन हमने दिल 
मज़बूत कर दिया। संदूक़ बहता हुआ फिरओन के महल के पास से गुज़रा। आले फ़िरओन ने उसे उठा लिया कि 


जिस ग़म से वह बचना चाहते थे जिस सदमे से वह महफूज़ रहना चाहते थे, वह उनके सामने आ जाए। जिसकी 
ज़िन्दगी की शमा बुझाने के लिए वह बेगुनाह मासूमों को क़त्ले आम कर रहा था वह उन ही के तेल से उन ही 
के यहाँ रोशन हुआ और अल्लाह तआला के इरादे बेरोक पूरे हो जाएँ। उनका दुश्मन उन ही के हाथों पले, उन 
ही का खाये, उनके यहाँ तर्बियत पाये। 


ख़ुद फ़िरओन और उसकी बीवी मुहृतरमा ने जब बच्चे को देखा, रग रग में मुहब्बत समा गई। लेकर 
परवरिश करने लगे, आँखों का तारा समझने लगे। शहज़ांदों की तरह नाज़ो नेअमत से पलने लगे। शाही दरबार 
में रहने लगे, अल्लाह तआला ने अपनी मुहब्बत तुझ पर डाल दी, भले फ़िरओन तेरा दुश्मन था लेकिन रब की 
बात कौन बदले? अल्लाह ठआला के इरादे को कौन टाले? फिरओन पर ही क्या मुंहसिर है जो देखता आपका 
वाला और शैदा बन जाता। यह इसलिए था कि तेरी परवरिश मेरी नज़रों के सामने हो। (त़ब्री : 8/303) 
शाही ख़ूराकें खा, इज्जत व वक़्त के साथ रह, फ़िरओन वालों ने संदूकचा उठा लिया, बच्चे को देखा, पालने 
का इरादा किया लेकिन आप किसी दाया का दूध पीते ही नहीं बल्कि मुँह में ही नहीं लेते। बहन जो संदूक को 
देखती भालती किनारे किनारे आ रही थी वह भी मौक़ा पर पहुँच गईं, कहने लगीं कि अगर आप इसकी 
परवरिश की तमन्ना करते हैं और मअक़ूल उज्रत भी देते हैं तो में एक घराना बताऊँ जो इसे मुहब्बत से पाले 
और ख़ेरख़्वाहाना बर्ताव करे। सबने कहा, हम. तैयार हैं। आप उन्हें लिये हुए अपनी वालिदा के पास पहुँचीं। 
जब बच्चा उनकी गोद में डाल दिया गया, आपने झूठ से मुँह लगा दूध पीना शुरू कर दिया जिससे फ़िरओन के 
यहाँ बड़ी ख़ुशियाँ मनाई गईं और बहुत कुछ इन्आ्राम व इकराम दिया गया। तंख़्बाह मुकर्रर हो गयी। अपने ही 
बच्चे को दूध पिलाईं और तंख़वाह और इन्ज्राम भी और इज़त व इकराम भी पायीं। दुनिया भी मिले दीन भी 
बढ़े। 


.. इसीलिए हदीस में आया है कि “जो शख़स अपने काम को करे और नेक निय्यती से करे उसकी 
मिसाल उम्मे मूसा की मिसाल है कि अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उज्रत भी पा ले।'' (इसकी तख़रीज 
सूरह कस आयत नम्बर 3 में आएगी।) पस्॒ यह भी हमारा करम है कि हमने तुझे तेरी माँ की गोद में वापिस 
कर दिया कि उसकी आँखें ठण्डी रहें और ग़म व रंज जाता रहे। फिर तुम्हारे हाथ से एक फ़िरओनी क़िब्त़ी मार 
डाला गया तो भी हमने तुम्हें बचा लिया। फ़िरओनियों ने तुम्हारे कत्ल का इरादा कर लिया था। राज़ फ़ाश हो 
चुका था। तुम्हें यहाँ से नजात दी। तुम भाग खड़े हुए, मदयन के कूएँ पर जाकर तुमने दम लिया वहीं हमारे एक 
नेक बंदे ने तुम्हें बशारत सुनाई कि अब कोई डर नहीं, उन ज़ालिमों से तुमने नजात पा ली। तुझे हमने बतौर 
आज़माइश ओर भी बहुत से फ़िल्मों में डाला। 


हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फर्माते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से उसकी 
बाबत सवाल किया तो आपने फ़र्माया अब तो दिन डूबने को है, वाक़ियात ज़्यादा हैं फिर सही। चुनाँचे मैंने 
दूसरी सुबह फिर सवाल किया तो आपने फर्माया, सुनो! फ़िरओन के दरबार में एक दिन इस बात का ज़िकर 
छिड़ा कि अल्लाह तआला का वादा हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (:£:) से यह था कि उनकी औलाद में 
अम्बिया और बादशाह होंगे चुनाँचे बनी इस्राईलू उसे आज तक इंतिज़ार में हैं और उन्हें यकीन है कि मिस्र की 
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. सल्तनत फिर उनमें जाएगी। पहले तो उनका ख़याल था कि यह वादा हज़रत यूसुफ़ (४४७) की बाबत था 
लेकिन उनकी वफ़ात तक जब वह वादा पूरा नहीं हुआ तो वह अब अक़ीदे रखते हैं कि अल्लाह तआला उनमें 
अपने एक पैग़म्बर को भेजेगा जिनके हाथों उन्हें सल्तनत भी मिलेगी और उनकी क्रौमी व मज़हबी तरक़्की 
होगी। यह बातें करके फ़िरओनियों ने मज्लिसे मुशाविरत क़ायम की कि अब क्या किया जाए जिससे आइन्दा 
के इस ख़त़रे से महफूज़ रह सकें। आख़िर उस मज्लिस में यह क़रारदाद मंज़ूर हुई कि पुलिस का एक महकमा 
क़ायम किया जाए जो शहर का गश्त लगाता रहे और बनी इस्राईल में जो औलाद लड़का हो उसे उसी वक़्त 
दरबार में पेश किया जाए और ज़िब्ह्र कर दिया जाए। लेकिन जब एक मुद्दत गुजर गयी तो उन्हें छ्याल पैदा हुआ 
कि इस तरह तो बनी इस्राईल बिलकुल फना हो जाएँगे और जो ज़लील ख़िदमतें उनसे ली जाती हैं जो बेगारें 
उनसे वसूल हो रही हैं सब मौकूफ़ हो जाएँगे। इसलिए अब तज्वीज़ हुआ कि एक साल उनके बच्चों को छोड़ 
दिया जाए और एक साल उनके लड़के क़त्ल कर दिये जाएँ इस तरह मौजूदा बनी इस्राईलियों की तादाद भी न 
बढ़ेगी और न इतनी कम हो जाएगी कि हमें अपनी ख़िदमत गुज़ारी के लिए भी न मिल सकें। 


जितने बूढ़े दो साल में मरेंगे उतने बच्चे एक साल में पैदा हो जाएँगे। जिस साल क़त्ल मौक़ूफ़ था उस 
साल ठो हज़रत हारून (५६७) पेदा हुए और जिस साल क़त्ले आम बच्चों का जारी था उँस साल हज़रत मूसा 
(५५७) पेदा हुए। आपकी वालिदा की उस वक़्त को घबराहट और परेशानी का क्या पूछना? बेअंदाज़ा थी एक 
फ़िल्ला तो यह था, चुनाँचे यह ख़त़रा उस वक़्त दूर हो गया जबकि अल्लाह तआला की वही उनके पास आयी 
कि डर ख़ौफ़ न कर हम इसे तेरी तरफ़ फिर लौटाएँगे और इसे अपना रसूल बनाएँगे। चुनाँचे बहुक्मे इलाही 
आपने अपने बच्चे को संदूक़ में बंद करके दरिया में बहा दिया। जब संदूक नज़रों से ओझल हो गया तो शैतान ने 
दिल में बस्वसे डालने शुरू किये कि अफ़सोस! इससे तो यही बेहतर था कि मेरे सामने ही इसे ज़िब्द्र कर दिया 
जाता तो में उसे ख़ुद ही कफ़नाती दफ़नाती तो सही लेकिन अब तो मैंने आप इसे मछलियों का शिकार बनाया। 
यह स़ंदूक यूँ ही बहता हुआ ख़ास़ फ़िरओनी घाट से जा लगा। वहाँ उस वक़्त महल की लौण्डियाँ मौजूद थीं। 
उन्होंने उस संदूक को उठा लिया और इरादा किया कि खोलकर देखें लेकिन फिर डर गयीं कि ऐसा न हो कोई 
चोरी पड़े। यूँ ही मुकफ्फ़ल /तालाबंद) स़ंदूक़ मलिका फ़िरओन के पास पहुँचा दिया। वह बादशाह व बेगम के 
सामने खोला गया तो उसमें से चाँद की जैसी सूरत का एक छोटा सा मासूम बच्चा निकला जिसे देखते ही 
फ़िरओन की बीवी साहिबा का दिल मुहब्बत के जोश से उछलने लगा। 


उधर मूसा (५५७) की माँ की हालत बहुत ख़राब हो गयी। सिवाए अपने उस प्यारे बच्चे के ख़याल के 
दिल में और कोई तम़व्वुर न था। इधर उन क़स़ाइयों को जो हुकूमत की तरफ़ से बच्चों को क़त्ल के महकमे के 
मुलाज़िम थे मालूम हुआ तो वह अपनी छुर्रियाँ तेज़ किये हुए बढ़े और मलिका से वकाज़ा किया कि बच्चा 
उन्हें सौंप दें ताकि वह उसे ज़िब्ह कर डालें। ऐ इब्ने जुबेर! यह दूसरा फ़ित्ना था। आख़िर मलिका ने जबाब दिया 
. कि ठहरो मैं ख़ुद बादशाह से मिलती हूँ और उस बच्चे को तलब करती हूँ। अगर वह मुझे दे दें तो खैर बरना 
तुम्हें इस़ितियार है। चुनाँचे आप आईं और बादशाह से कहा कि यह बच्चा तो मेरी और आपकी आँखों की 
ठण्डक साबित होगा। उस ख़बीस ने कहा बस तुम ही इससे अपनी आँखें ठण्डी रखो, मेरी ठण्डक वह क्यूँ होने 


लगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह ( ££) बहलफ़ (क़सम देकर) बयान करते हैं कि ''अगर वह 
भी कह देता कि हाँ! बेशक वह मेरी आँखों की भी ठण्डक है तो अल्लाह तआला उसे भी ज़रूर राहे रास्त दिखा 
देता जैसाकि उसकी बीवी साहिबा हिदायत पा गईं। लेकिन उसने ख़ुद उससे महरूम रहना चाहा, अल्लाह 
तआला ने भी उसे महरूम ही कर दिया।'' 


अल्गर्ज़ फिरओन को ज्यों त्यों करके राज़ी करके उस बच्चे के पालने की इजाज़त लेकर आप आईं। 
अब महल की जितनी दाया थीं सबको जमा किया एक एक की गोद में बच्चा दिया गया लेकिन अल्लाह 
तआला ने सबका दूध आप (४७७) पर हराम कर दिया। आपने किसी का दूध मुँह में न लिया। इससे मलिका 
घबरायीं कि यह तो बहुत ही बुरा हुआ। यह प्यारा बच्चा यूँ ही हलाक हो जाएगा। आख़िर सोचकर हुक्म दिया 
कि इन्हें बाहर ले जाओ इधर उधर तलाश करो और अगर किसी का दूध यह मासूम क़बूल कर ले तो उसे 
मिन्नत के साथ सोंप दो। बाहर बाज़ारों में मेला लग गया। हर शख़्स उस सआदत से मालामाल होना चाहता था 
लेकिन हज़रत मूसा (५४५७) ने किसी का दूध न पिया। आपकी वालिदा ने अपनी घड़ी स़ाहबज़ादी आपकी 
बहन को बाहर भेज रखा था कि वह देखें क्या होता है वह उस मज्मझे में मौजूद थीं और तमाम वाकियात देख 
सुन रही थीं। जब यह लोग आजिज़ आ गए तो आपने फ़र्माया अगर तुम कहो तो में एक घराना ऐसा बतलाऊँ 
जो इसकी निगहबानी करे और हो भी इसका ख़ेरख़्बाह। यह कहना था कि लोगों को शक हुआ कि ज़रूर यह 
लड़की इस बच्चे को जानती है और इसके घर को भी पहचानती है, ऐ इब्ने जुबेर! यह था तीसरा फ़ित्मा। लेकिन 
अल्लाह तआला ने लड़की को समझ दे दी और उसने झट से कहा कि भला तुम इतना नहीं समझते, कौन 
बदनसीब ऐसा होगा जो इस बच्चे की ख़ेरछ्वाही या परवरिश में कमी करे जो बच्चा हमारी मलिका का प्यारा 
हो। कौन न चाहेगा कि यह हमारे यहाँ पले ताकि इन्आम व इकराम से उसका घर भर जाए, यह सुनकर सबकी 
समझ में आ गया, उसे छोड़ दिया और कहा बता तो कौनसी दाया इसके लिए तज्वीज़ करती है? उसने कहा, 
में अभी लायी। दौड़ी हुई गईं और वालिदा को यह ख़ुशख़बरी सुनाई। वालिदा साह्ठिबा शोक़ व उम्मीद के साथ 
आईं, अपने प्यारे बच्चे को गोद में लिया, अपना दूध मुँह में दिया, बच्चे ने पेट भरकर पिया, उसी वक़्त शाही 
महल्लात में यह ख़ुशख़बरी पहुँचायी गई। मलिका का हुक्म हुआ कि फ़ौरन उस दाया को और बच्चे को मेरे 
पास लाओ, जब माँ बेटा पहुँचे तो अपने सामने दूध पिलवाया और यह देखकर कि बच्चा अच्छी तरह दूध 
पीता है बहुत ही ख़ुश हुईं और कहने लगीं कि दाई अम्मा! मुझे इस बच्चे से वह मुहब्बत है जो दुनिया की किसी 
और चीज़ से नहीं। तुम यहीं महल में रहो और इस बच्चे की परवरिश करो। 


लेकिन हज़रत मूसा (४६४) को वालिदा साहिबा के सामने अल्लाह तञआला का वादा था, उन्हें 
यक़ीने कामिल था, इसलिए आप ज़रा रुकीं और फर्माया कि यह तो नामुम्किन है कि मैं अपने घर को और 
अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ रहूँ। अगर आप चाहती हैं तो यह बच्चा मेरे सुपुर्द कर दें में इसे अपने घर ले जाती 
हूँ इनकी परवरिश में कोई कोताही न करूँगी। मलिका साहिबा ने मजबूरन इस बात को भी मान लिया और आप 
उस दिन ख़ुशी ख़ुशी अपने बच्चे को लिये हुए घर आ गईं। उस बच्चे की वजह से उस महल्ले के बनी इस्राईल 
भी फ़िरओन मज़ालिम से रिहाई पा गए जब ज़माना गुज़र गया तो बादशाह बेगम ने हुक्म भेजा कि किसी दिन 


मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। एक दिन मुक़र्रर किया गया, तमाम अरकाने सल्‍्तनत और दरबारियों को हुक्म 
हुआ कि आज मेरा बच्चा मेरे पास आएगा तुम सब क़दम क़दम पर उसका इस्तिक़्बाल करो ओर धूमधाम से 
नज़रें देते हुए इस मेरे महल सराये तक लाओ। चुनाँचे जब सवारी रवाना हुई वहाँ से महल सराये सुल्तानी तक 
बराबर तोह़फ़े तहाइफ़ नज्रें और हदिये पेश होते रहे और बड़े ही इज्जत व इकराम के साथ आप यहाँ पहुँचे तो 
ख़ुद बेगम ने भी ख़ुशी ख़ुशी बहुत बड़ी रक़म पेश की और बड़ी ख़ुशी मनाई गई। फिर कहने लगी कि में तो इसे 
बादशाह के पास ले जाऊँगी वह भी इसे इन्आम व इकराम देंगे। ले गईं और बादशाह की गोद में लिटा दिया। 
हज़रत मूसा (४६७) ने उसकी दाढ़ी पकड़कर ज़ोर से घसीटी। फ़िरओन खटक गया और उसके दरबारियों ने 
कहना शुरू किया कि क्या अजब यही वह लड़का हो आप इसे फौरन कत्ल करा दीजिए। 


ऐ इब्ने जुबेर! यह था चौथा फ़ित्ना। मलिका बेताब होकर बोल उठीं ऐ बादशाह! क्‍या इरादा कर रहे 
हो? आप इसे मुझे दे चुके हैं में इसे अपना बेटा बना चुकी हूँ। बादशाह ने कहा, यह सब ठीक है लेकिन देखो 
तो इसने तो आते ही दाढ़ी पकड़कर मुझे नीचा कर दिया गोया यही मेरा गिराने वाला और मुझे ताख़तो ताराज 
करने वाला है। बेगम साहिबा ने फ़र्माया, बादशाह! बच्चों को इन चीज़ों की कया तमीज़? सुनो! में एक 
फ़ैसलाकुन बात बतलाऊँ इसके सामने दो अंगारे आग के सुर्ख़ रख दो और मोती आबदार चमकते हुए रख दो। 
फिर देखो कि यह क्या उठाता है? अगर मोती उठा ले तो समझना कि इसमें अक़्ल है और अगर आग के 
अंगारे थाम ले तो समझ लेना कि अक़्ल नहीं। जब अक्ल व तमीज़ नहीं और इसके दाढ़ी पकड़ लेने पर इतने 
लम्बे छ़यालात करके इसकी जान के दुश्मन बन जाना कौनसी अक़्लमंदी की बात है? चुनाँचे यही किया गया। 
दोनों चीज़ें आपके पास रखी गईं। आपने दहकते हुए अँगारे उठा लिये उसी वक़्त वह छीन लिये कि ऐसा न हो 
कि हाथ जल जाए। अब फ़िरओन का गुस्सा ठण्डा हुआ और बदला हुआ *ख़ ठीक हो गया। हक़ तो यह है कि. 
अल्लाह तआला को जो काम करना मंज़ूर होता है उसके क़ुदरती अस्बाब मुहय्या कर देता है। हजरत मूसा ' 
(५४७४!) की दरबारे फ़िरओन के ख़ास महल में फ़िरओन की बीवी की गोद में ही परवरिश होती रही यहाँ तक 
कि आप अच्छी उप्र को पहुँच गये और बालिग हो गए। 


अब तो फ़िरओनियों के जो मजालिम इस्राईलियों पर हो रहे थे, उनमें भी कमी हो गई थी। सब अम्नो 
अमान से थे। एक दिन हजरत मूसा (५४७७) कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक फिरओनी और एक इस्राईली की 
लड़ाई हो रही थी। इस्राईली ने ह॒ज़रत मूसा (४५७ ) से फ़रियाद की। आपको सखत गुस्सा आया इसलिए कि 
उस वक़्त वह फिरओनी उस बनी इस्राईली को दबोचे हुए था। आपने उसे एक मुक्का मारा अल्लाह तआला 
की शान! मुक्का लगते ही वह मर गया। यह तो लोगों को उमृमून मालूम था कि हज़रत मूसा (७८६७) 
इस्राईलियों की तरफ़दारी करते हैं। लेकिन लोग इसकी वजह अब तक यही समझते थे कि चूँकि आपने उन ही 
में दूध पिया है इसलिए उनके तरफदार हैं। असली राज़ का इल्म तो सिर्फ आपकी वालिदा को था। और मुम्किन 
है अल्लाह तआला ने अपने कलीम को भी मालूम करा दिया हो। उसे मुर्दा देखते ही मूसा (५६%) काँप उठे कि 
यह तो शैतानी हरकत है वह बहकाने वाला और खुला दुश्मन है। 


फिर अल्लाह तआला से माफ़ी माँगने लगे कि बारी तआला! मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू 


माफ़ कर। परवरदिगार ने भी आपकी उस ख़ता से दरगुज़र फ़र्मा लिया। वह तो गफूरुरहीम है ही। चूँकि कत्ल का 
मामला था आप फिर भी ख़ोौफ़ज़दा ही रहे। ताक झाँक में रहे कि कहीं मामला खुल तो नहीं गया। उधर फ़िरओन 
के पास शिकायत हुई कि एक क़िब्ती को किसी बनी इस्राईली ने मार डाला है। फ़िरओन ने हुक्म जारी कर दिया 
कि वाक़िया की पूरी तहक़ीक़ करो। क़ातिल की तलाश करके पकड़ लाओ और गवाह भी पेश करो और जुर्म 
साबित हो जाने की सूरत में उसे भी क़त्ल कर दो। दरबारियों ने हर चंद तफ़्तीश की, लेकिन क़ातिल का कोई 
सुराग न मिला, इत्तिफ़ाक़ की बात है कि दूसरे ही दिन हज़रत मूसा (:४६६) फिर कहीं जा रहे थे कि देखा बही 
बनी इस्राईली शख़्स एक दूसरे फ़िरओनी से झगड़ रहा है। मूसा (४७७) को देखते ही वह दुहाई देने लगा। 
लेकिन उसने यह महसूस किया कि शायद मूसा (:%:७) अपने कल के जुर्म से नादिम हैं | हज़रत मूसा (४७४) 
को भी उसका बार बार झगड़ना और फ़रियाद करना मालूम हुआ और कहा तुम तो बड़े लड़ाकू हो। यह 
फ़र्माकर उस फ़िरओनी को पकड़ना चाहा लेकिन उस इस्राईली बुज़दिल ने समझा कि शायद आप चूँकि मुझ पर 
नागज़ हैं मुझे ही पकड़ना चाहते हैं। 


हालाँकि उसका यह सिर्फ़ बुज़दिलाना खयाल था, आप तो उसी फ़िरओनी को पकड़ना चाहते थे और 
उसे बचाना चाहते थे। लेकिन ख़ोफ़ व हरास की हालत में बेसाख़ता उसके मुँह से निकल गया कि मूसा! जैसे 
कि कल तूने एक आदमी को मार डाला था, क्या आज मुझे मार डालना चाहता है? यह सुनकर वह फ़िरओनी 
उसे छोड़कर भागा दौड़ा गया और दरबारियों को उस वाक़िया की ख़बर दी! फ़िरओन को भी किस्सा मालूम हो 
गया उसी वक़्त जल्लादों को हुक्म दिया कि मूसा (४७४) को पकड़कर क़त्ल कर दो। यह लोग आम सड़क से 
आपकी जुस्तजू में चले, इधर एक बनी इस्राईली ने रास्ता काटकर नज़दीक के रास्ते से आकर मूसा (५७७ ) को 
ख़बर कर दी। ऐ इब्ने जुबेर! यह है पाँचवाँ फ़ित्ना। हज़रत मूसा (५-४) यह सुनते ही मुट्टियाँ बंद करके मिस्र से 
भाग खड़े हुए, न कभी पैदल चले थे, न कभी किसी मुसीबत में फंसे थे, शहज़ादों की तरह लाड चाव में पले 
थे। न रास्ते की ख़बर थी न कभी किसी सफ़र का इत्तिफाक़ पड़ा था। रब पर भरोसा करके यह दुआ करके कि ऐ., 
अल्लाह! मुझे सीधी राह ले चलना, चल खड़े हुए। 


यहाँ तक कि मदयन की हुदूद में पहुँचे। यहाँ देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, वहीं 
दो लड़कियों को देखा कि अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं, पूछा कि तुम इनके साथ अपने जानवरों को पानी 
क्यूँ नहीं पिला लेतीं? अलग खड़ी हुई इन्हें क्यूँ रोक रही हो? उन्टोंने जवाब दिया कि उस भीड़ में हमारे बस की 
बात नहीं कि अपने जानवरों को पानी पिलाएँ। हम तो जब यह लोग पानी पिला चुकते हैं उनका बक़िया अपने 
जानवरों को पिला दिया करती हैं। आप फ़ौरन आगे बढ़े ओर उनके जानवरों को पानी पिला दिया। चूँकि बहुत 
जल्द पानी खींचा आप बहुत ताक़तवर आदमी थे सबसे पहले उनके जानवरों को सेर कर दिया। यह अपनी 
बकरियाँ लेकर अपने घर रवाना हुईं। और आप एक दरख़्त के साये तले बेठ गए. और अल्लाह तआला से दुआ 
करने लगे कि परवरदिगार! में तेरी तमामतर मेहरबानियों का मोहताज हूँ यह दोनों लड़कियाँ जब अपने वालिद 
के पास पहुँचीं तो उन्होंने कहा, आज क्या बात है कि तुम वक़्त से पहले ही आ गईं और बकरियाँ भी ख़ूब 
आसूदा और शिकमसेर मालूम होती हैं। 


(273. 


तो उन बचिियों ने सारा वाक़िया कह सुनाया। आपने हुक्म दिया कि तुममें से एक अभी चली जाए 
और उन्हें मेरे पास बुला लाए। बह आईं और हज़रत मूसा (४७७) को अपने वालिद साहब के पास ले गईं। 
उन्होंने सरसरी मुलाकात के बाद वाक़िया पूछा तो आपने सारा वाक़िया कह सुनाया। उस पर वह फ़र्माने लगे 
अब कोई डर की बात नहीं। आप उन ज़ालिमों से छूट गए। हम लोग फ़िरओन की रिआया नहीं, न हम पर 
उसका कोई दबाव है। उसी वक़्त एक लड़की ने अपने बाप से कहा कि अब्बाजान! इन्होंने हमारा काम कर 
दिया है और यह हैं भी ताक़तवर और अमानतदार शख़स़, क्या अच्छा हो कि आप इन्हें अपने यहाँ मुकर्रर कर 
लीजिए कि यह उज्र्त पर हमारी बकरियाँ चरा लिया करें। बाप को गैरत और ग़ज़ब आ गया और पूछा, बेटी! 
तुम्हें यह कैसे मालूम हो गया कि यह ताक़तवर और अमीन हैं? बच्ची ने जवाब दिया कि कुव्वत तो उप्त वक़्त 
मालूम हुई जब उन्होंने हमारी बकरियों के लिए पानी निकाला उतने बड़े डोल को अकेले ही खींचते थे और 
बड़ी फुर्ती और सुब्की से। अमानतदारी यूँ मालूम हुई कि मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने नज़र ऊँची की और जब 
यह मालूम हो गया कि मैं औरत हूँ फिर नीची गर्दन करके मेरी बातें सुनते रहे। बल्लाह! आपका पूरा पेग़ाम 
पहुँचाने तक उन्होंने नज़र ऊँची नहीं की फिर मुझसे फ़र्माया कि तुम मेरे पीछे रहो, मुझे दूर से रास्ता बता दिया 
करना। यह भी दलील है इनकी रब तर्सी और अमानतदारी की। बाप की गैरत ब हमिय्यत भी रह गई, बच्ची की 
तरफ़ से दिल साफ़ हो गया ओर हज़रत मूसा (४५७) की मुहब्बत दिल में समा गई। 


अब हज़रत मूसा (५७५७) से फ़र्माने लगे मेरा इरादा है कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक लड़का 
का निकाह आपके साथ कर दूँ इस शर्त पर कि आप आठ साल मेरे यहाँ काम काज करते रहें। हाँ। अगर दस 
साल तक करें तो और भी अच्छा है। इंशाअल्लाह तआला! आप देख लेंगे कि में भला आदमी हूँ चुनाँचे यह 
मामला ते हो गया और अल्लाह तआला के पैगम्बर ने बजाए आठ साल के दस साल पूरे किये। 


हज़रत सईद बिन जुबेंर (रह.) फ़माते हैं पहले मुझे यह मालूम न था और एक ईसाई आलिम मुझसे 
पूछ बैठा था तो में उसे कोई जवाब न दे सका। फिर जब मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछ और आपने 
जवाब दिया तो मैंने उससे ज़िकर किया। उसने कहा, तुम्हारे उस्ताद बड़े आलिम हैं। मेंने कहा, हाँ! हैं ही। अब 
मूसा (४६४) उस मुद्दत को पूरा करके अपनी अहलिया स्राट्टिब्ा को लिये हुए यहाँ से चले। फिर वह बाक्रियात 
हुए जिनका ज़िक्र इन आयतों में है। आय देखी गई, अल्लाह तआला से कलाम किया, लकड़ी का अज़्दहा 
बनना, हाथ का नूरानी होना मुलाहिज़ा किया, नबुव्बत पाई, फ़िसःओन की तरफ़ भेजे गए तो क़त्ल के वाक़िये 
के बदले का अंदेशा ज़ाहिर किया। उससे इत्मिनान हासिल करके जुबान की गिरह कुशाई की तलब को। उसको 
हासिल करके अपने भाई हारून (५४७७) की हमदर्दी और शिर्कतेकार चाही। यह भी हासिल करके लकड़ी लिये 
हुए शाहे मिस्न की तरफ़ चले। 


उधर हज़रत हारून (४७४) के पास वही पहुँची कि अपने भाई की मुवाफ़िक़त करें और उनका साथ 
दें। दोनों भाई मिले और फ़िरओन के दरबार में पहुँचे। ख़बर कराई बड़ी देर में इजाजत मिली, अंदर जाकर 
फिरओन पर ज़ाहिर किया कि हम अल्लाह तआला के रसूल बनकर तेरे पास आए हैं। अब जो सवाल व जवाब 
हुए हैं वह कुरआन में मौजूद हैं। फ़िसओन ने कहा, अच्छा! तुम क्या चाहते हो? ओर वाक़िया क़त्ल याद 


दिलाया। जिसका उज्र हज़रत मूसा (४७६४) ने बयान किया जो क़ुरआन में मौजूद है और कहा हमारा इरादा यह 
है कि तू ईमान लाए ओर हमारे साथ बनी इस्राईल को अपनी गुलामी से आज़ाद कर दे, उसने इंकार कर दिया 
ओर कहा कि अगर सच्चे हो तो कोई मोजिज़ा दिखलाओ। आपने उसी वक़्त अपनी लकड़ी जमीन पर डाल दी। 
बह ज़मीन पर पड़ते ही एक ज़बरदस्त ख़ौफ़नाक अज्दहा की सूरत में मुँह फाड़े कचलियाँ निकाले फ़िरओन की 
तरफ़ लपका। मारे डर के फ़िर२ओन तख़त से कूद गया और भागता हुआ आजिज़ी से फरियाद करने लगा कि 
मूसा! रब के वास्ते इसे पकड़ ले। आपने हाथ लगाया वह उसी वक़्त असली सूरत में आ गई फिर आपने 
अपना हाथ अपने गिरेबान (बगल) में डालकर निकाला तो वह बगैर किसी मर्ज़ के दाग के चमकता हुआ 
निकला। जिसे देखकर वह हैरान हो गया। आपने फिर हाथ डालकर निकाला तो वह अपनी अस़ली हालत 
में था। अब फ़िरओन ने अपने दरबारियों की तरफ़ देखकर कहा कि तुमने देखा कि यह दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं 
कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालकर बाहर करें और तुम्हारे मुल्क पर क़ाबिज़ होकर 
तुम्हारे तरीके मिटा दें। 


फिर हज़रत मूसा (५०७) से कहा कि हमें आपकी नबुव्बत मानने से भी इंकार है। और आपका कोई 
मुतालबा भी हम पूरा नहीं कर सकते। बल्कि हम अपने जादूगरों को तुम्हारे मुक़ाबले के लिए बुला रहे हैं जो 
तुम्हारे इस जादू पर गालिब आ जाएँगे। चुनाँचे यह लोग अपनी कोशिशों में मशगूल हो गए। तमाम मुल्क से 
जादूगरों को बड़ी इज़तत से बुलवाया। जब सब जमा हो गए तो उन्होंने पूछा कि इसका जादू किस क़िस्म का है? 
फ़िरओन वालों ने कहा, लकड़ी का साँप बना देता है, उन्होंने कहा इसमें क्या है? हम लकड़ियों के रस्सियों के 
वह साँप बनाएँगे कि रूए जमीन पर उनका कोई मुकाबला न कर सके। लेकिन हमारे लिए इन्झआम मुक़र्रर हो 
जाना चाहिए। फ़िरओन ने उनसे क़ौलो क़रार किया कि इन्आ्म कैसा मैं तो तुम्हें अपना मुक़र्रब ख़ास और 
दरबारी बना लूँगा और तुम्हें निहाल कर दूँगा जो माँगोगे पाओगे। चुनाँचे उन्होंने एलान कर दिया कि ईद वाले 
दिन, दिन चढ़े फ़लाँ मैदान में मुकाबला होगा। मरवी है कि उनकी ईद आशूरा के दिन थी। 


उस दिन तमाम लोग सुबह ही सुबह मैदान में पहुँच गए कि आज चलकर देखेंगे कि कौन ग़ालिब 
आता है। हम तो जादूगरों के कमाल के क़ाइल हैं वही गालिब आएँगे और हम उन ही की मानेंगे। मज़ाक़ से इस 
बात को बदलकर कहते थे कि चलो उन ही दोनों जादूगरों के मुतीअ बन जाएँगे अगर वह ग़ालिब रहें । मैदान में 
आकर जादूगरों ने अल्लाह के नबियों से कहा कि लो! अब बताओ तुम पहले अपना जादू ज़ाहिर करते हो या 
हम ही शुरू करें? आपने फर्माया तुम ही शुरुआत करो ताकि तुम्हारे हौसले निकल जाएँ। अब उन्होंने अपनी 
लकड़ियाँ और रस्सियाँ मैदान में डालीं वह सब साँप और बलाएँ बनकर अल्लाह के नबियों की तरफ़ दौड़ीं 
जिससे डरकर आप पीछे हटने लगे। उसी वक़्त अल्लाह तआला की वही आई कि आप अपनी लकड़ी ज़मीन 
पर डाल दीजिए। आपने डाल दी और वह एक ख़ौफ़नाक भयानक अज़ीमुश्शान अज़्दहा बनकर उनकी तरफ़ 
दौड़ा, यह लकड़ियाँ रस्सियाँ सब गडमड हो गईं और वह उन सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह 
जादू नहीं। यह तो सचमुच अल्लाह तआला की तरफ़ का निशान है, जादू में यह बात कहाँ? चुनाँचे सबने अपने 
ईमान का ऐलान कर दिया कि हम मूसा (५७७) के रब पर ईमान लाए और इन दोनों भाईयों की नबुव्बत हमें 
क़बूल है। हम अपने गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा करते हैं। 
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फ़िरओन और फ़िरओनियों कौ कमर टूट गयी। रुस्वा हुए, मुँह काले पड़ गए, ज़िल्लत के साथ 
ख़ामोश हो गए ख़ून के धूँट पीकर चुप हो गए। इधर यह हो रहा था उधर फ़िरओन की बीबी जिन्होंने मूसा 
(५६:७) को अपने सगे बच्चे की तरह पाला था बेक़ार बैठी थीं और अल्लाह तञआला से दुआएँ माँग रही थीं 
कि अल्लाह अज़् व जल्ल अपने नबी को ग़ालिब करे। फ़िरओनियों ने भी इस हाल को देखा था लेकिन 
उन्होंने खयाल किया कि अपने शोहर की तरफ़दारी में इनका यह हाल है। यहाँ से नाकाम वापिस जाने पर 
फ़िरओन ने बेईमानी पर कमर बाँध ली। अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से हज़रत मूसा (७:४) के हाथों बहुत से 
निशानात ज़ाहिर हुए। जब कभी कोई पकड़ आ जाती यह घबराकर बल्कि गिड़गिड़ाकर बादा करता कि अच्छा 
इस मुसीबत के हट जाने पर मैं बनी इस्राईल को तेरे साथ कर दूँगा लेकिन जब अज़ाब हट जाता फिर मुंकिर 
बनकर सरकशी पर आ जाता और कहता कि तेरा रब इसके सिवा कुछ और भी कर सकता है? चुनाँचे उन पर 
तूफ़ान आया, टिड्डियाँ आईं, जूएँ आईं, मेंढक आए, ख़ून आया और भी बहुत सी स़राफ़ साफ़ निशानियाँ देखीं। 
जहाँ आफ़त आई दौड़ा वादा किया जहाँ वह टल गई घमुकर गया और अकड़ गया। अब अल्लाह तआला का 
हुक्म हुआ कि बनी इस्राईल को लेकर यहाँ से निकल जाओ, आप रातों रात उन्हें लेकर रवाना हो गये। 


सुबह फ़िरओनियों ने देखा कि रात को सारे बनी इस्राईल चले गए हैं। फ़िरओन से कहा, उसने सारे 
पुल्क में अहृकाम भेजकर हर तरफ़ से फ़ौजें जमा कीं और बहुत बड़ी जमाअत के साथ उनका पीछा किया। 
रास्ते में दरिया पड़ता था, उसकी तरफ़ अल्लाह तआला की वही पहुँची कि तुझ पर जब मेरे बन्दे मूसा (४५७) 
की लकड़ी पड़े तो तू उन्हें रास्ता दे देना, तुझमें बारह रास्ते हो जाएँ कि बनी इस्राईल के बारह क़बीले अलग 
अलग अपनी राह लग जाएँ। फिर जब यह पार हो जाएँ और फ़िरओनी आ जाएँ तो तू मिल जाना और उममें से 
एक को भी डुबोये बग़्ेर न छोड़ना। मूसा (५६&।) जब दरिया पर पहुँचे देखा कि वह मोजें मार रहा है। पानी चढ़ा 
हुआ है, शोर उठ रहा है घबरा गये और लकड़ी मारना भूल गए। दरिया बेक़रार यूँ था कि कहीं ऐसा न हो कि 
उसके किसी हिस्से पर हजरत मूसा (४७७) लकड़ी मार दें और उसे ख़बर न हो तो अल्लाह तआला के अज़ाब 
में अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी की वजह से फंस जाए। इतने में फ़िरओन का लश्कर बनी इस्राईल के कल्ले 
पर जा पहुँचा) यह घबराये और कहने लगे लो! मूसा हम तो पकड़ लिये गए। अब आप बह कीजिए जो 
अल्लाह तआला का आपको हुक्म है। यक़ीनन नं तो अल्लाह तआला झूठा है न आप। 


आपने फ़र्माया, मुझसे तो यह कहा गया है कि जब तू दरिया पर पहुँचेगा वह तुझे बारह रास्ते दे देगा तू 
गुज़र जाना। उसी वक्त याद आया कि लकड़ी मारने का हुक्म हुआ है। चुनाँचे लकड़ी मारी। इधर फिरओनी 
लश्कर का पहला हिस्सा बनी इस्राईल के आख़िरी हिस्से के पास आ चुका था कि दरिया सूख गया और 
उसमें रास्ते नुमायाँ हो गए ओर आप अपनी क्रौम को लिये हुए उसमें बेख़तर उतर गए और आराम के साथ 
जाने लगे। जब यह निकल चुके, फिरओनी फ़ौज उनके पीछे दरिया में उतरी। जब यह सारा लश्कर उसमें उत्तर 
गया तो फ़र्माने रब तज़ाला के मुताबिक दरिया रवाँ हो गया और सबको एक साथ डुबा दिया। बनी इस्राईल इस 
वाक़िया की अपनी आँखों से देख रहे थे ताहम उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (४६४ )। हमें क्या ख़बर कि 
फ़िरओन भी मरा या नहीं। आपने दुआ की और दरिया ने फ़िरओन के बेजान लाश को किनारे पर फेंक दिया 
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जिसे देखकर उन्हें पूरा यक्नीन हो गया कि उनका दुश्मन अपने लाव लश्कर के साथ तबाह हो गया। अब यहाँ से 

आगे चले तो देखा कि एक क़ोम अपने बुतों की मुजावर बनकर बैठी है तो कहने लगे ऐ अल्लाह तञला के 
रसूल! हमारे लिए भी कोई मअबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए। 


हज़रत मूसा (१४६४) ने नाराज़ होकर कहा कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, आख़िर तक। तुमने इतनी 
बड़ी इब्श्तनाक निशानियाँ देखों ऐसे अहम वाक़ियात सुने लेकिन अब तक न इब्रत है, न गेरत! यहाँ से आगे 
बढ़कर एक मंज़िल पर आपने क़ियाम किया और यहाँ अपना ख़लीफ़ा अपने भाई हज़रत हारून (१४६७) को 
बनाकर कौम से फ़र्माया कि मेरी वापसी तक इनकी फ़र्मांबरदारी करते रहना, में अपने रब के पास जा रहा हूँ। 
तीस दिन का वादा है, चुनाँचे क़ौम से अलग होकर वादे की जगह पहुँचकर तीस दिन रात के रोज़े पूरे करके 
अल्लाह तआला से बातें करने का ध्यान पैदा हुआ। लेकिन यह समझकर कि रोज़ों की वजह से मुँह से भभका 
निकल रहा होगा थोड़ी सी घास लेकर आपने चबा ली। अल्लाह तआला ने बावजूद जानने के पूछा कि ऐसा 
क्यूँ किया? आपने जवाब दिया स्रिर्फ़ इसलिए कि तुझसे बातें करते वक्त मेरा मुँह ख़ुश्बुदार रहे। अल्लाह 
तआला ने फ़र्माया, क्‍या तुझे मालूम नहीं कि रोज़ेदार के मुँह की बू मुझे मुश्के अम्बर की ख़ुश्बू से ज़्यादा 
अच्छी लगती है। अब तू दस रोज़े और रख फिर मुझसे कलाम करना। आपने रोज़े रखना शुरू किये। क़ौम पर 
तीस दिन जब गुज़र गए और हस्बे वादा हज़रत मूसा (५४५४) न लौटे तो वह गमगीन रहने लगे! 


हजरत हारून (४७७) ने उनमें ख़॒त्बा किया और फ़र्माया कि जब तुम मिस्र से चले थे तो क़िब्तरियों 
की रक़में तुममें से कुछ पर उधार थीं। इसी तरह उनकी अमानतें भी तुम्हारे पास रह गई हैं। यह हम उन्हें वापिस 
तो करने के नहीं लेकिन में यह भी नहीं चाहता कि वह हमारी मिल्कियत में रहें। इसलिए तुम एक गहरा गढ़ा 
खोदकर जो सामान बर्तन भाँड ज़ेवर सोना चाँदी वगैरह उनका तुम्हारे पास है सब उसमें डालो फिर आग लगा 
दो। चुनाँचे यही किया गया। उनके साथ सामेरी नामी एक शख़स़ था। यह गाय बछड़े पूजने वालों में से था, बनी 
इस्राईल में से न था लेकिन बवजह पड़ौसी होने के ओर फ़िरओन की क़ौम में से व होने के यह भी उनके साथ 
वहाँ से निकल आया था। उसने किसी निशान से कुछ मुट्ठी में उठा लिया। हज़रत हारून (४५४) ने फ़र्माया तू 
भी इसे डाल दे। उसने जवाब दिया कि यह तो इसके असर से है जो तुम्हें दरिया से पारकर ले गया, ख़ेर में इसे 
डाल देता हूँ लेकिन इस शर्त पर कि आप (४८४) अल्लाह से दुआ करें कि इससे वह बन जाए जो में चाहता हूँ। 
आप (:&&) ने दुआ की और उसने अपनी मुट्ठी में जो था उसे डाल दिया और कहा कि में चाहता हूँ इसका 
एक बछड़ा बन जाए। क़ुदरते इलाही से उस गढ़े में जो था वह एक बछड़े की सूरत में हो गया, जो अंदर से 
खोखला था। उसमें रूह न थी लेकिन हवा उसके पीछे के सूराख़ से जाकर मुँह से निकलती थी, उससे एक 
आवाज़ पैदा होती थी। 


बनी इस्राईल ने पूछा, सामरी यह क्या है? उस बेईमान ने कहा, यही तुम्हारा और सबका रब है लेकिन 
मूसा (४७४) रास्ता भूल गए और दूसरी जगह रब की तलाश में चले गए। इस बात ने बनी इस्राईल के कई 
फ़िर्के कर दिए, एक फि्के ने तो कहा हजरत मूसा (5७७) के आने तक हम इसकी बाबत कोई बात ते नहीं कर 
सकते। मुम्किन है कि यही रब हो तो हम इसकी बेदअबी क्यूँ करें? और अगर यह रब नहीं है तो मूसा (अ .) 


के आते ही ह॒कीक़त खुल जाएगी। दूसरी जमाअत ने कहा, सिर्फ़ वाहियात है, यह शैतानी हरकत है, हम इस 
लब्बियात पर मुत्लक़न ईमान नहीं रखते। न यह हमारा रब, न हमारा इस पर ईमान। एक पाजी (बदमाश) फ़िं्क़े 
ने दिल से उसे मान लिया और सामेरी की बात पर ईमान लाए मगर बज़ाहिर उसकी बात को झूठला दिया। 
हारूम (अ.) ने उसी वक़्त सबको जमा करके फ़र्माया कि लोगों! यह अल्लाह की त़रफ़ से तुम्हारी 
आज़माइश है तुम इस झगड़े में कहाँ फंस गए तुम्हारा रब तो रहमान है, तुम मेरी इत्तिबाअ करो ओर मेरा कहना 
मानो। उन्होंने कहा, आख़िर इसकी क्‍या वजह कि तीस दिन का वादा करके हज़रत मूसा (३६७६) गए हैं ओर 
आज चालीस दिन होने को आए लेकिन अब तक लौटे नहीं, कुछ बेबक़ूफ़ों ने यहाँ ठक कह डाला कि उनसे 
उनके रब ने वादाख़िलाफ़ी कर ली अब यह उसकी तलाश में होंगे। इधर दस रोज़े और पूरे होने के बाद हजरत 
मूसा (३४४) को अल्लाह तआला से हमकलामी का शर्फ़ हासिल हुआ। आपको बतलाया गया कि आपके 
वाद आपकी क़ौम का इस वक्‍त कया हाल है। आप उसी वक़्त रंजो अफ़सोस और ग़म व गुस्से के साथ वापिस 
हुए और यहाँ आकर क़ौम से बहुत कुछ कहा सुना। अपने भाई के सर के बाल पकड़कर घसीटने लगे। गुस्से की 
ज्यादती की वजह से तख़्तियाँ भी हाथ से फेंक दीं। 


फिर असल हक़ीक़त मालूम हो जाने पर आपने अपने भाई से मअज़िस्त की उनके लिए तोबा की और 
सामेरी की तरफ मुतवज्जा होकर फ़र्माने लगे कि तूने ऐसा क्यूँ किया? उसने जवाब दिया कि अल्लाह के भेजे 
हुए के पैर तले से मैंने एक मुट्ठी उठा ली यह लोग उसे न पहचान सके और में ने जान लिया था। मैंने वही मुट्ठी 
इस आग में डाल दी थी। मेरी राय में यही बात आई। आपने फ़र्माया, जा इसकी सज़ा दुनिया में तो यह है कि तू 
यही कहता रहे कि “हाथ लगाना नहीं''। फिर एक बादे का वक़्त है जिसका ख़िलाफ नामुम्किन है और तेरे 
देखते हुए हम तेरे इस मअबूद को जलाकर उसकी ख़ाक भी दरिया में बहा देंगे। चुनाँचे आपने यही किया। उस 
त्रक़्त बनी इस्राईल को यक़ीन आ गया कि वाक़ेई वह रब न था। अब वह बड़े शर्मिन्दा हुए और सिवाय उन 
मुसलमानों के जो हजरत हारून (४६४) के हमअक़ीदा रहे थे बाक़ी के लोगों ने उज़्र मअजिरत की और कहा 
ए नबी! अल्लाह से दुआ कीजिए वह हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दे जो वह कहेगा हम बजा लाएँगे 
ताकि हमारी यह ज़बरदस्त ख़ता माफ़ हो जाए। 


आपने बनी इस्राईल के उस गिरोह से सत्तर आदमियों को छांटकर अलग किया और तौबा के लिए ले 

चले। वहाँ जमीन फट गई और आपके सब साथी उसमें उतार दिये गए। हज़रत मूसा (५७७४) को फ़िकर हुई कि 

में बनी इस्राईल को क्‍या मुँह दिखाऊँगा ? आपने गिरयावज़ारी शुरू की और दुआ की कि ऐ अल्लाह! अगर तू 

चाहता तो इससे पहले ही मुझे और इन सबको हलाक कर देता, हमारे बेवक़ूफ़ों के गुनाह के बदले तू हमें हलाक 

न कर। आप तो उनके ज़ाहिर को देख रहे थे और अल्लाह की नज़रें उनके बातिन पर थीं उनमें से ऐसे भी थे जो 

यज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे लेकिन दरअसल दिली अक़ीदा उनका उस बछड़े के रब होने पर था। उन ही 

थुनाफ़िक़ीन की वजह से सबको ज़मीन में धंसा दिया गया था। अल्लाह के नबी की उस आहवज़ारी पर रहमते 

ज्लाही जोश में आई और जवाब मिला कि यूँ तो मेरी रहमत सब पर छाये हुए है लेकिन में इसे उनके नाम हिबा 
ऊरूँगा जो मुत्तकी और परहेज़गार हों, ज़कात के अदा करने वाले हों, मेरी बातों पर ईमान लाएँ और मेरे उस 

“पूल व नबी की इत्तिबाअ करें जिसके औस़ाफ़ वह अपनी किताबों में लिखे पाते हैं यानी तौरात व इंजील में। 
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हज़रत कलीमुल्लाह (४७७) ने अर्ज़ किया कि बारी तआला! मैंने अपनी क़ौम के लिए तौबा तलब 
की तूने जवाब दिया कि तू अपनी रहमत को उनके साथ कर देगा जो आगे आने वाले हैं। फिर अल्लाह! मुझे 
भी तू अपने उसी रहमत वाले नबी की उम्मत में पैदा करता। रब्बुल आलमीन ने फ़र्माया, सुनो! उनकी तौबा उस 
वक़्त क़बूल होगी कि यह लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें। न बाप बेटे को देखे, न बेटा 
बाप को छोड़े। आपस में गुत्थ जाएँ और एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें। चुनाँचे बनी इस्राईल ने यही 
किया और जो मुनाफ़िक़ लोग थे उन्होंने भी सच्चे दिल से तौबा को। अल्लाह तआला ने उनकी तौबा कबूल 
कर ली, जो बच गए थे वह भी बछ्शे गए जो क़त्ल हुए वह भी बख़श दिये गए। हज़रत मूसा (:४८४॥) अब यहाँ 
से बेतुल मक्दिस की तरफ़ चले तौरात की तख़ितियाँ अपने साथ लीं और उन्हें अहकामे इलाही सुनाए जो उन पर 
बहुत भारी पड़े और उन्होंने स्राफ़ इंकार कर दिया। चुनाँचे एक पहाड़ उनके सरों पर मुअल्लक़ खड़ा कर दिया 
गया। वह मिस्‍्ले सायबान के सरों पर था और हर दम डर था कि अब गिरा। उन्होंने अब इक़रार किया और 
तौरात ले ली। पहाड़ हट गया उस पाक ज़मीन पर पहुँचे जहाँ कलीमुल्लाह उन्हें ले जाना चाहते थे देखा कि वहाँ 
एक बड़ी ताकतवर ज़बरदस्त क़ौम का क़ब्ज़ा है। 


तो हजरत मूसा (:४८७) के सामने निहायत नामर्दी से कहा कि यहाँ तो बड़ी ज़ोरावर क़ौम हे, हममें 
इनके मुकाबले की ताक़त नहीं। यह निकल जाएँ तो हम इस शहर में दाखिल हो सकते हैं। यह तो यूँ ही नामर्दी 
और बुज़दिली ज़ाहिर करते रहे, उधर अल्लाह तआला ने उन सरकशों में से दो शख्स़ों को हिदायत दे दी। वह 
शहर से निकलकर हज़रत मूसा (४४६७) की क़ौम में आ मिले और उन्हें समझामे लगे कि तुम इनके जिस्मों और 
तादाद से डरो नहीं। यह लोग बहादुर नहीं, इनके दिल गुर्दे कमज़ोर हैं, तुम आगे बढ़ो, इनके शहर के दरवाज़े 
में गए और उनके हाथ पैर ढीले हुए यक़ीनन तुम इन पर गालिब आ जाओगे और यह भी कहा गया है यह दोनों 
शख़स जिन्होंने बनी इस्राईल को समझाया और उन्हें दिलेर बनाया ख़ुद बनी इस्राईल में से ही थे, वल्लाहु 
आलम! लेकिन उनके समझाने बुझाने अल्लाह के हुक्म हो जाने और हज़रत मूसा (५७७) के बादे ने भी उन 
पर कोई असर न किया बल्कि उन्होंने साफ़ कोरा जवाब दे दिया कि जब तक यह लोग शहर में हैं हम तो यहाँ से 
सिरकने के भी नहीं, मूसा (अ .) तो आप अपने रब को अपने साथ लेकर चला जाए और उनसे लड़ भिड़ ले 
हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब तो हज़रत मूस्ता (४६७) से सब्र न हो सका। आपके चेहरे पर उन बुज़दिलों और 
नाक़द्रों के हक़ में बहुआ निकल गई और आपने उनका नाम फ़ासिक़ रख दिया। अल्लाह तआला की तरफ़ से 
भी उनका यही नाम मुक़र्रर हो गया और उन्हें उसी मैदान में कुदरती तौर पर कैद कर दिया गया। 


चालीस साल उन्हें यहीं गुज़र गए, कहीं क़रार न था, उसी बयाबान में परेशानी के साथ भटकते फिरते 
थे। उसी मैदाने कैद में उन पर बादल का साया कर दिया गया और मन्ना सल्वा उतार दिया गया। कपड़े न फटते 
थे न मेले होते थे। एक चार गोशा पत्थर रखा हुआ था जिस पर हज़रत मूसा (५७७) ने लकड़ी मारी तो उसमें से 
बारह चश्मे जारी हो गए। हर तरफ़ से तीन तीन, यह लोग चलते थे, चलते चलते आगे बढ़ जाते, थककर 
मुकाम कर देते। सुबह उठते तो देखते कि वह पत्थर वहीं है जहाँ कल था, हज़रत इब्मे अब्बास (रज़ि.) ने इस 
हृदीस को मरफूअ बयान किया है, हज़रत मुआवबिया (रज़ि.) ने जब यह रिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुनी 


तो फ़र्माया कि इसमें जो है कि उस फ़िरओनी ने हज़रत मूसा (४४:8४) के अगले दिन के क़त्ल की ख़बर रसानी 
की थी, यह बात समझ में नहीं आती। क्योंकि किब्ती के क़त्ल के वक़्त सिवाय उस बनी इस्राईली के जो 
क़िब्ती से लड़ रहा था, वहाँ कोई और न था। 


इस पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बहुत बिगड़े और हज़रत मुआविया (रज़ि.) का हाथ थामकर 
हज़रत सअद बिन मालिक (रजि.) के पास ले गए और उनसे कहा, आपको याद है कि एक दिन रसूलुल्लाह 
(4४2) ने हमसे उस शख़स का हाल बयान फर्माया था जिसने हज़रत मूसा (:४७७) के क़त्ल के राज को खोला 
था? बताओ वह बनी इस्राईली शख्स था या फ़िरभोनी? हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया, बनी इस्राईली से 
उस फ़िरओनी ने सुना, फिर उसी ने जाकर हुकूमत से कहा और ख़ुद उसका गवाह बना। (सुननुल कुब्रा : 
4326; मुस्नदे अबी यअला : 268; व सनदुहू हसन वहुवा मिनल इस्राइलियात) यही स्वियत और 
किताबों में है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के अपने कलाम से बहुत थोड़ा सा हिस्सा मरफूअ बयान किया है। _ 
बहुत मुम्किन है कि आपने बनी इस्राईल में से किसी से यह रिवायत ली हो। क्योंकि उनसे रिवायतें लेना मुबाह 
है। या तो आपने हज़रत कअब अहबार (रज़ि.) से ही यह रिवायत सुनी होगी और मुम्किन है किसी और से 
सुनी हो, वल्‍लाहु आलम! मैंने अपने उस्ताद व शैख़ ह्राफिज़ अबुल हज्जाज मिज़ी (रह, ) से भी यही सुना है। 


नह देर मेर 
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मन मय गम, : फिर तू कई साल तक मदयन के लोगों में ठहरा रहा फिर तक़्दीरे इलाही के पमुत़ाबिक़ ऐ 
मूसा (४६8)! तू आया। (40) और मैंने तुझे ख़ास अपनी ज़ात के लिए पसंद कर लिया। (4व) 
अब तू अपने भाई के साथ मेरी निशानियाँ लेकर जा, ख़बरदार! मेरे ज़िकर में सुस्ती न करना। 
(42) तुम दोनों फ़िरओन के पास जाओ उसने बड़ी सरकशी की है। (43) उसे नर्मी से 
समझाओ कि समझ ले या डर जाए।'' (44) 


. हज़रत मूसा (४६७) मदयन में (आयत 40 से 44) : हज़रत मूसा (५६७) से जनाब बारी अज़ व जल्ल 
फ़र्मा रहा है कि तुम फ़िरओन से भागकर मदयन पहुँचे, यहाँ ससुराल मिल गया और शर्त के मुठाबिक़ उनकी 
बकरियाँ बरसों तक चराते रहे फिर अल्लाह तख़ाला के अंदाज़े और उसके मुक़र्ररा वक़्त पर तुम उसके पास 
पहुँचे। उस रब की कोई चाहत नहीं छूटती, कोई फ़र्मान नहीं टूटता। उसके वादे के मुताबिक़ उसके मुक़र्ररा वक़्त 


पर तुम्हारा उसके पास पहुँचना लाज़मी अम्र था। यह भी मतलब है कि तुम अपनी क़द्रो मंजिलत को पहुँचे 
यानी रिसालत व नब॒व्वत मिली। मेंने तुम्हें अपना बरगुज़ीदा पैग़म्बर बना लिया। सहीह बुख़ारी में है 'हज़रत 
आदम और हज़रत मूसा (४६७) की मुलाक़ात हुई तो हज़रत मूसा (३७७) ने कहा कि आपने लोगों को 
परेशानी में डाल दिया, उन्हें जन्नत से निकाल दिया। हज़रत आदम (४७४) ने फ़र्माया आपको अल्लाह 
तआला ने अपनी रिसालत से मुम्ताज़ किया और अपने लिए पसंद किया और तौरांत अता की। क्या उसमें 
आपने यह नहीं पढ़ा कि मेरी पेदाइश से पहले यह सब मुक़द्दर हो चुका था? कहा, हाँ! अल्गर्ज़ हज़रत आदम 
(3८६) हजरत मूसा (४७७) पर दलील में गालिब आ गए।”' (सह्गीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह ताहा 
(वस्त॒नअतुका लि नफ़्सी) : 4736; स़ह्ीढ़ मुस्लिम : 2652) मेरी दी हुई दलीलें और मोजिज़े लेकर तू और 
तेरा भाई दोनों फ़िरओन के पास जाओ, मेरी याद में गफ़्लत न करना, थककर बैठ न जाना। चुनाँचे फ़िरओन के 
सामने दोनों ज़िक्सल्लाह में लगे रहते ताकि अल्लाह की मदद उनका साथ दे उन्हें क़वी और मज़बूत बना दे 
और फ़िरओन की शौकत टाल दे। 


चुनाँचे हदीस में भी है कि “मेरा पूरा और सच्चा बन्दा वह है जो पूरी उम्र याद करता रहे।'' (तिर्मिज़ी, 
किताबुद्रअवात : 3580; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में उफ़ेर बिन मअदान ज़ईफ और अबू दौस 
मज्हूलुल हाल रावी है (अल्जरह वत्तअदील : 7/37) फ़िरओन के पास तुम मेरा पैगाम लेकर पहुँचो उसने 
बहुत सर उठा रखा है अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियों पर दिलेर हो गया है, बहुत फूल गया है और अपने 
ख़ालिक़ मालिक को भूल गया है उससे बातचीत नर्मी से करना। देखो! फ़िरओन किस क़द्र बुरा है, हजरत मूसा 
(५४५७४) किस कढद्र भले हैं लेकिन हुक्म यह हो रहा है कि नर्मी से समझाना। हज़रत यज़ीद रक़्क़ाशी (रह.) इस 
आयत को पढ़कर फ़मति हैं (या मय्यंतहब्बबु इला मय्युआदीहि फ़कैफ़ा मय्यंतवल्लाहू व युनादीहि) यानी ऐ 
वो अल्लाह तञआला! जो दुश्मनों से भी मुहब्बत और नर्मी करता है। तेरा केसा कुछ बर्ताव ?ैगा उसके साथ जो 
तुझसे मुहब्बत करता हो और तुझे पुकारा करता हो। हज़रत वहब (रह.) फ़र्माति हैं कि नर्म बातचीत करने से 
मुराद यह है कि उससे कहना मेरे ग़ज़ब व गुस्से से मेरी मग्फिरत व रहमत बहुत बढ़ी हुई है। 


तब्लीश नर्म लहजा से करो : इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं नर्म बात कहने से मुराद अल्लाह तआला की 
बहुदानियत की तरफ़ दअवत देना है कि वह ला इलाहा इल्लल्लाहु का क़ाइल हो जाए। हज़रत हसन बसरी 
(रहू.) फ़र्माति हैं उससे कहना कि तेरा रब है तुझे मरकर अल्लाह तआला के वादे पर पहुँचना है जहाँ जन्नत व 
दोज़ख़ दोनों हैं। हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) फ़मति हैं इसे मेरे दरवाज़े पर ला खड़ा करो। अल्गर्ज़ तुम उससे 
नर्मी और आराम से बातचीत करना ताकि उसके दिल में तुम्हारी वातें बैठ जाएँ। जेसे फ़र्माने बारी तआला है 
(८. 8 0५ ४09५ 5255) 38०30 5 2.57%, ५४५ (५८... 3, $90) (6/नहल : 25) यानी 
अपने रब की रह की दावत उन्हें हिक्मत और अच्छे वअज़ से दे और उन्हें बेहतरीन तरीक़े से समझा बुझा दे 
ताकि वह समझ ले और अपनी ज़लालत हलाकत से हट जाए या अपने रब तजाला से डरने लगे और उसकी 
: इताअत व इबादत की तरफ़ मुतवज्ञा हो जाए। जैसे फर्मान है ०॥८३5४४ ४५५८ 9१४ ८.४) (25/फुरकान 

62) यह नम्तीहत उसके लिए है जो इब्रत हासिल कर ले या शुक्रगुज़ार बन जाए। पस इब्स्त हासिल करने से 


मुराद बुराइयों से और ख़ौफ़ की चीज़ से हट जाना और डर से मुराद इताअत की तरफ़ माइल हो जाना। 


हसन बस़री (रह.) फर्माते हैं उसकी हलाकत की दुआ न करना, जब तक कि उसके तमाम उज़्र ख़त्म 
न हो जाएँ। जेद बिन अम्र बिन नुफैल के या उमय्या बिन अबी सुल्त के शेअरों में है कि ऐ अल्लाह! तू वो है 
जिसने अपने फ़ज़्लो करम से मूसा (५६७ ) को यह कहकर बागी फ़िरओन की तरफ़ भेजा कि उससे पूछो तो कि 
क्या इस आसमान को बेसतून के तूने थाम रखा है? और तूने ही इसे बनाया है? और क्या तूने ही इसके बीच 
रोशन सूरज को चढ़ाया है? जो अंधेरे को उजाले से बदल देता है। इधर सुबह के वक़्त वह निकला उधर दुनिया 
से जुल्मत दूर हुई। भला बतला तो मिट्टी में से दाने निकालने वाला कौन है? फिर उसमें बालियाँ पैदा करने 
वाला कौन है? कया इन तमाम निशानियों से भी तू अल्लाह तआला को नहीं पहचान सकता? 
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80552 ८० ७४ >एं४। | 
तर्जुमा : “दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब! हमें तो डर है कि कहीं फ़िरओन हम पर कोई ज़्यादती न 
करे, या अपनी सरकशी में बढ़ न जाए। (45) जवाब मिला कि तुम मुत्लक़न न डरो, में अब 
तुम्हारे साथ हूँ, सुनता देखता रहूँगा। (46) तुम उसके पास जाकर कहो कि हम तेरे परवरदिगार 
के पैग़म्बर हैं, तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे उनकी सज़ाएँ मोक़ूफ़ कर हम तो तेरे पास 
तेरे रब की तरफ़ से निशान लेकर आए हैं दरअसल सलामती उसी के लिए है जो हिदायत का 
पाबन्द हो जाए। (47) हमारी तरफ़ वही की गई है कि जो झुठलाए और रूगर्दानी करे उसी के 
लिए अज़ाब हैं।' (48) 


अल्लाह के सिवा किसी से न डरो (आयत 45 से 48) : अल्लाह तआला के उन दोनों पैगम्बरों ने 
अल्लाह तञआला की पनाह तलब करते हुए अपनी कमज़ोरी की शिकायत रब के सामने पेश की कि हमें डर हे 
कि फ़िरओन कहीं हम पर कोई ज़ुल्म न करे और बदसुलूकी से पेश न आए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए 
जल्दी से हमें किसी मुसीबत में मुब्तला न कर दे और हमारे साथ नाइंसाफ़ी से पेश न आये। अल्लाह ताला 
की तरफ़ से उनकी तशफ़्फ़ी कर दी गई। इर्शाद हुआ कि उसका कुछ डर न रखो, में ख़ुद तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी 
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और उसकी बातचीत सुनता रहूँगा और तुम्हारा हाल देखता रहूँगा। कोई बात मुझ पर छुपी हुई नहीं रह सकती। 
उसकी चोटी मेरे हाथ में है बह बगैर मेरी इजाज़त के सांस भी तो नहीं ले सकता। मेरे कब्जे से कभी बाहर नहीं 
निकल सकता। मेरी हिफ़ाज़त व नुसरत ताईद व मदद तुम्हारे साथ है। 


हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं हज़रत मूसा (४४8) ने जनाब बारी तज़ाला में दुआ की कि मुझे 
वह दुआ तअलीम की जाए जो मैं फ़िरओन के पास जाते हुए पढ़ लिया करूँ तो अल्लाह तआआला ने यह दुआ 
सिखायी (हस्या शर्रुग हय्या) जिसके मनी अरबी में (अल्ड्रय्यु कब्ला कुल्लि शैडव्वंल ह्यु बअदा कुल्लि 
शैइन) यानी में ही हूँ सबसे पहले ज़िन्दा और सबसे बाद भी ज़िन्दा। फिर उन्हें बतलाया गया कि यह फ़िरओन 
को क्या कहें? इब्मे अब्बास (रज़ि.) फर्माते हैं, यह गए और दरवाज़े पर जाकर इजाज़त तलब की, बड़ी देर के 
बाद इजाज़त मिली। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि दोनों पैग़म्बर दो साल तक रोज़ाना सुबह शाम 
फ़िरओन के यहाँ जाते रहे। दरबानों से कहते रहे कि हम दोनों पैग़म्बरों के आने की ख़बर बादशाह से करो 
लेकिन फ़िरओन के डर के मारे किसी ने ख़बर न की। दो साल के बाद एक दिन उसके एक बेतकल्लुफ़ दोस्त ने 
जो बादशाह से हँसी दिल्‍लगी भी कर लिया करता था कहा कि आपके दरवाज़े पर एक शख़्स खड़ा है और एक 
अजीब मज़े की बात कह रहा है। वह कहता है कि आपके सित्रा उसका कोई और रब है और उसके रब ने उसे 
आपकी तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजा है। उसने कहा, क्या मेरे दरवाज़े पर बह है? उसने कहा, हाँ! हुक्म 
दिया कि अंदर बुला लो। चुनाँचे आदमी गया और दोनों पैगम्बर दरबार में आए। हज़रत मूसा (४७०8) ने 
फ़र्माया, में रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, फ़िरओन ने आपको पहचान लिया कि यह तो मूसा है। 


सुद्दी (हह.) का बयान है कि आप मिस्र में अपने ही घर में ठहरे थे। माँ ने और भाई ने पहले तो 
आपको पहचाना नहीं। धर में जो पका था वह मेहमान समझकर उनके पास ला रखा, उसके बाद पहचाना 
सलाम किया। हज़रत मूसा (४६8) ने फर्माया, अल्लाह तआला का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं बादशाह को 
अल्लाह तआला की तरफ़ बुलाऊँ और तुम्हारी निस्बत फ़र्मान हुआ है कि तुम मेरी ताईद करो। हज़रत हारून 
(४७७) ने फिर फर्माया, बिस्मिल्लाह कीजिए। रात को दोनों साहब बादशाह के यहाँ गए। हज़रत मूसा (५५७ ) 
ने अपनी लकड़ी से दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरओन आग बबूला हो गया कि इतना बड़ा दिलेर आदमी कौन आ 
गया? जो यूँ बेसाख़ता दरबार के आदाब के ख़िलाफ़ अपनी लकड़ी से मुझे होशियार कर रहा है? दरबारियों ने 
कहा, हज़रत कुछ नहीं यूँ ही एक दीवाना आदमी है कहता फिरता है कि मैं रसूल हूँ। फ़िरओन ने हुक्म दिया कि 
उसे मेरे सामने पेश करो। चुनाँचे हज़रत हारून (१४४६७) को लिये हुए आप उसके पास गए और उससे फर्माया 
कि हम अल्लाह तआला के रसूल हैं तू हमारे साथ बनी इस्राईल को भेज दे। उन्हें सज़ाएँ न कर। हम रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से अपनी रिसालत की दलीलें और मोजिज़े लेकर आए हैं अगर तू हमारी बात मान ले तो 
तुझ पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सलामती नाज़िल होगी। 


रसूले करीम (4४2) ने भी जो ख़त़ शाहे रूम हिरक़ल के नाम लिखा था उसमें बिस्मिल्लाहिर्रह मा - 
निर्रहीम के बाद यह मज़्मून था कि यह ख़त मुहम्मद रसूले करीम (4४2) की तरफ़ से शाहे रूम हिरक़्ल के 
नाम है जो हिदायत की पैरवी करे उस पर सलाम हो। उसके बाद यह कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो सलामत 
रहोगे, अल्लाह तआला दोहरा अज्र इनायत करेगा।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताब बदउलु वही, बाब कैफ़ा कान * 


कि, अं 228 कई 270» सूरह ताहा (289 
बदअ ल वही इला रसूलिल्लाहि : 7; स़ह्टीह मुस्लिम : 773) मुसैलिमा कज़ाब ने सादिक़ मस्दूक ख़त्मुल 
मुर्सलीन (4४: ) को एक ख़त़ लिखा था जिसमें तहरीर थी कि यह ख़त अल्लाह के रसूल मुसैलिमा की जानिब 
से अल्लाह के रसूल मुहम्मद के नाम है। आप पर सलाम हों। मैंने आपको शरीकेकार कर लिया है। शहरी 
आपके लिए और देहाती मेरे लिए यह कुरैशी तो बड़े ही ज़ालिम लोग हैं। इसके जवाब में हुजूर (३६६) ने उसे 
लिखा कि “यह ख़त मुहम्मद रसूलुल्लाह (4£:) की तरफ से मुसेलिमा कज़्ताब के नाम है, सलाम हो उन पर 
जो हिदायत की ताबेदारी करें | सुन ले ज़मीन अल्लाह तआला की मिल्कियत है। वह अपने बन्दों में से जिसे 
चाहे इसका वारिस बना दे। अंजाम के लिह़ाज़ से भले लोग वह हैं जिनके दिल अल्लाह के डर से भरे हों।'' 
(तब्क़ात : 4/259; तारीख़ुल इस्लाम लिज़हबी) अल्गर्ज़ पेगम्बरे इलाही कलीमुल्लाह हजरत मूसा (४५७) 
ने भी फिरओन से यही कहा कि सलामती उन पर है जो हिदायत के पैरोकार हों , फिर फ़र्माया कि हमें बज़रिये 
बढ़ी इलाही यह बात मालूम करायी गई है कि अज़ाब के लायक़ सिर्फ़ वही लोग हैं जो अल्लाह तआला के 
कलाम को झुठलाएँ और अल्लाह तआला की बातों के मानने से इंकार कर जाएँ। जैसे इर्शाद है 
(|. ७9 ७०७३$ 5 (5५08, ,४) 55 5: ७८० ८5)(79/नाज़िआत : 37 से 39) 

जो शख़स़ सरकशी करे ओर दुनिया की ज़िन्दगी पर रीझकर उसी को पसंद करे उसका आख़िरी ठिकाना 

जहन्नम ही है और आयतों में है कि मैं तुम्हें शोले मारने वाली आग जहन्नम से डरा रहा हूँ जिसमें सिर्फ़ वह 
बदबख़त दाख़िल होंगे जो झुठलाएँगे ओर मुँह मोड़ लें। (92/लैल : 4 से 46) और आयतों में है कि उसने न 
तो मान कर दिया न नमाज़ अदा की बल्कि इनसे मुंकिर रहा और काम फ़र्मान के ख़िलाफ़ किये। 
(75/क्रियामा : 3, 32) 
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नि : “फ़िरओन ने पूछा परम, ऐ मूसा! तुम दोनों का रब कौन है? (49) जवाब दिया कि 
हमारा रब बह है जिसने हर एक को उसकी ख़ास़ सूरत शक्ल इनायत की फिर राह समझा दी। 
(50) उसने कहा, अच्छा! यह तो बताओ अगले ज़माने बालों का हाल क्या होना है? (5) | 
जवाब दिया कि उनका इल्म पेरे रब के यहाँ उस किताब में मौजूद है। न तो मेरा रब ग़लत़ी करे न 
भूले। (52) उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते चला 
व्यय न हैं और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर उस बरसात की वजह स मुख़्तलिफ 
क्रिस्म की पैदावार भी हम ही पेदा करते हैं। (53) तुम ख़ुद खाओ और अपने चौपायों को भी 
चराओ कुछ शक नहीं कि इसमें अक़्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। (54) इसी ज़मीन 
में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में वापिस लौटाएँगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको 
निकालकर खड़ा करेंगे। (55) हमने इसे अपनी सब निशानियाँ दिखा दीं लेकिन फिर भी उसने 
झुठलाया ओर इंकार कर दिया।”' (56) 


तमाम सूरतें अल्लाह तआला ने बनाई है (आयत 49 से 56) : चुँकि यह नाहंजार यानी फ़िरओने मिस्र 
* बजूदे बारी तआला का मुंकिर था पैगामे तआला कलोमुल्लाह की जुबानी सुनकर वजूदे ख़ालिक़ के इंकार के 
तौर पर सवाल करने लगा कि तुम्हारा भेजने वाला ओर तुम्हारा रब कौन है? में तो उसे नहीं जानता, न उसे 
मानता हूँ बल्कि मेरी दानिस्त में तो तुम सबका ग्ब मेरे सिवा और कोई नहीं। अल्लाह तञआला के सच्चे रसूल ने 
जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिसने हर शरूस को उसका जोड़ा अत़ा किया है। (तब्री : 8/36) इंसान 
को बसुरते इंसान गधे को उसकी सूरत पर, बकरी को एक अलग सूरत पर पेदा किया है। हर एक को उसकी 
ख़ास़ सूरत में बनाया है। हर एक की पैदाइश निगल शान से दुरुस्त कर दी है। इंसान पेदाइश का तरीक़ा अलग 
है, चोपाये अलग सूरत में हें. दरिन्दे अलग सूरत में हैं। हर एक क जोड़ की हैयते तकीबी अलग है। खाना पीना 
खाने पीने की चीज़ें जोड़े +ब अलग अलग और मुप्ताज़ व मख़्सूस हैं। हर एक का अंदाज़ा मुक़र्रर करके फिर 
उनकी तर्कीत्र उसे बतला दी है। 


हर थ्रीज़ का इल्म अल्लाह को है : अमल अजल रिज़्क़ मुक़द्दर और मुकरंर करके उसी पर लगा दिया है। 
निजाम के साथ सारी मछ़लूक का कारखाना चल रहा है कोई इससे इधर उधर नहीं हो सकता। ख़ल्क़ का 
वालिक तक्दीरों का मुक़र्रर करने वाला अपने इरादे पर मछ़लूक़ की पेदाइश करने वाला ही हमारा रब है। यह 
सब सुनकर उस बेसमझ ने पूछा कि अच्छा फिर उनका क्या हाल होना है जो हमसे पहले थे और अल्लाह 
तआला की इृबादत के इंकारी थे? इस सवाल को उसने अहमियत के साथ किया लेकिन मूसा (& ) ने ऐसा 
जवाब दिया कि आजिज़ हो गया। फ़र्माया उन सबका इल्म मेरे रब को है। लोहे महफूज़ में उनक आमाल लिख 
हुए हैं । जज़ा सज़ा का दिन मुकर्र है, न बह गलती करे कि कोई छोटा बड़ा उसकी पकड़ से छूट जाए न वह 
भूले कि मुम्सिमि उसकी गिरफ्त से रह जाएँ। उसका इल्म तमाम चीज़ों को अपने में घर हुए है उसकी जात भूल 
चुक से पाक है। न उसके इल्म से कोई चीज़ बाहर न इल्म के बाद भूल जानें का उसका वसुफ़, वह कमी इल्म 
क नुक़्सान से वह भूल के नुक्सान से पाक है। 


जिम जी न 


सब नेअमतें अल्लाह तआला अत करता है : मूसा (४६७) फिरओन के सवाल के जवाब में औस़ाफ़े 
बारी तआला बयान करते हुए फ़र्मते हैं कि उसी अल्लाह तआला ने ज़मीन के लोगों के लिए फर्श बनाया है। 
(महदन) की दूसरी क्रिरअत (मिहादन) है। ज़मीन को अल्लाह तआला ने बतुरे फर्श के बना दी है कि तुघ इस 
पर क़रार किये हुए हो। इसी पर सोते बैठते रहते सहते हो। उसने जमीन में तुम्हारे चलने फिरने और सफ़र करने 
के लिए रास्ते बना दिये हैं ताकि तुम रास्ता भूलो नहीं और अपनी मंज़िल पर आसानी से पहुँच जाओ! वही 
आसमान से बारिश बरसाता है और उसकी वजह से ज़मीन हर किस्म की पैदावार उगाती है। खेतियाँ बाग्रात 
मेवे क़िस्म क़िस्म के ज़ायक्रेदार कि तुम ख़ुद खा लो और अपने जानवरों को चारा भी दो। तुम्हारा खाना और 
मेवे तुम्हारे जानवरों का चारा ख़ुश्क और तर सब उसी से अल्लाह तआला पैदा करता है। जिनकी अक्लें सहीह 
सालिम हैं उनके लिए तो कुदरत की यह तमाम निशानियाँ दलील हैं, अल्लाह तआला की उलूहियत और 
उसकी वहुदानियत और उसके वुजूद पर उसी ज़मीन से हमने तुम्हें पेदा किया है, तुम्हारी शुरुआत इसी से है 
इसलिए कि तुम्हारे बाप आदम (५४७६७) की पेदाइश इसी से हुई है। इसी में तुम्हें फिर लौटना है। मरकर इसी में 
दफन होना है। इसी से फिर क्रियामत के दिन दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे। 


हमारी पुकार पर हमारी तारीफें करते हुए उठोगे ओर यक़ीन कर लोगे कि तुम बहुत ही थोड़ी देर रहे। 
(7/बनी इस्राईल : 52) जैसे और आयत में है कि इसी ज़मीन पर तुम्हारी ज़िन्दगी गुज़रेगी। मरकर भी इसी 
में जाओगे फिर इसी में से निकाले जाओगे। (7 /आराफ़ : 25) सुनन की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४) ने 
एक मण्यित के दफ़न के बाद उसकी क़न्न पर मिट्टी डालते हुए पहली बार फर्माया (मिन्हा ख़लक़्नाकुम) दूसरी 
लप डालते हुए फ़र्माया (व फ़ीहा नुईदुकुम) तीसरी बार फ़र्माया (व मिन्हा नुछिरिजुकुम तारतन उख़रा)'' 
(अहमद : 5/254; व सनदुहू जईफुन; हाकिम : 2/379; बेहक़ी : 3/9; इसमें लपों से मिट्टी डालने का 
ज़िकर नहीं। इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन जुहर अफ़ीक़ी (तहज़ीबुल कमाल : 5/34; रक़म : 4222) और 
अली बिन यज़ीद (अल्मीज़ान : 3/6; रक़म : 5966) ज़ईफ़ रावी है।) अल्गर्ज़ फ़िरओन के सामने 
दलीलें आ चुकीं, उसने मोजिज़े और निशान देख लिए लेकिन सबका इंकार किया और झुठलाता रहा। कुफ़ 
सरकशी और ज़िद्द और तकब्बुर से बाज़ न आया। जैसे फर्मान है (50:0७ :४८४ ६-5: ८2-) 9 ६,३५८ ५ 
!६४) (27/नम्ल : 4) यानी बावजूद कि उनके दिलों में यक़्ीन पैदा हो चुका था लेकिन ताहम अज़्रहे 
जुल्मो ज्यादती इंकार से बाज़ न आए। 


अध्मध मं: 
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8) ० ब्थछ इवटू ०। 


मा] : “कहने लगा ऐ मूसा! ! क्‍या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के ज़ोर से हमारे 
मुल्क से बाहर निकाल दे? (57) तो हम भी तेरे मुक़ाबले मं इसी जैसा जादू ज़रूर लाएँगे तो तू 
हमारे और अंपने बीच एक वादे की जगह मुक़र्रर कर ले कि न हम उसका ख़िलाफ़ करें न तू, 
स्राफ़ मैदान में मुक़ाबला हो। (58) जबाब दिया कि वादा ज़ीनत ओऔर जश्न के दिन का है। 
लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएँ।'' (59) 


फ़िरओन ने मोजिज़ात को जादू कहा (आयत 57 से 5१9) : हज़रत मूसा (४८७) का मोजिज़ा लकड़ी 
का साँप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना वगेरह देखकर फ़िरओन ने कहा, यह तो जादू है और तू जादू के 
जोर से हमारा मुल्क हमसे छीनना चाहता है तो तू मग़रूर न हो जा। हम भी इस जादू में तेरा मुकाबला कर 
सकते हैं। दिन और जगह मुक़र्रर हो जाए और मुक़ाबला हो जाए। हम भी उस दिन उस जगह आ जाएँ ओर तू 
भी, ऐसा न हो कि कोई न आए। खुले मैदान में सबके सामने हार जीत खुल जाए। हज़रत मूसा (७६७) ने 
फर्माया, मुझे मंज़ूर है और मेरे ख़्याल से तो इसके लिए तुम्हारी ईंढ का दिन मुनासिब है। क्यों कि फुर्सत का 
दिन होता है सब आ जाएँगे और देखकर हक और बात़िल में तमीज़ कर लेंगे। मोजिज़े और जादू का फ़र्क सब 
पर ज़ाहिर हो जाएगा। वक़्त दिन चढ़े का रखना चाहिए ताकि जो कुछ मैदान में आए सब आसानी से देख 
सकें। रे 

इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं उनकी ज़ीनत और ईद का दिन आशरें का दिन था। यह याद रहे कि 
अम्बिया (४७४) ऐसे मौक़ों पर कभी पीछे नहीं रहते। ऐसा काम करते हैं जिससे हक़ साफ़ वाज़ेह हो जाए और 
हर एक पर खुल जाए। इसीलिए आपने उनकी ईद का दिन मुकर्रर किया और वक़्त दिन चढ़े का बतलाया और 
साफ़ हमवार मैदान मुकर्रर किया कि जहाँ से हर एक देख सके और जो बातें हों वह भी सुन सकें। (तब्री : 
8/323) वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़मति हैं कि फ़िरओन ने मोहलत चाही। हज़रत मूसा (५७७) ने इंकार 
किया। इस पर वह्ी उतरी कि मुद्दत मुकर्रर कर लो। फ़िरओन ने 40 दिन की मोहलत मांगी जो मंज़ूर की गयी। 
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व न : “पस फ़िरओन लौट गया ओर उसने अपने दाव घात जमा किये, फिर आ गया। (60) 
मूसा (अ ,) ने उनसे कहा था कि तुम्हारी शामत आ चुकी अल्लाह तआआला पर झूठ इफ्तिरा न 
बाँधो कि वह तुम्हें अज़ाबों से मलियामेट कर दे याद रखो जिसने तोहमत बाँधी वह कभी 
कामयाब न होगा। (64) पस यह लोग अपने आपस के मश्वरों में मुछ्तलिफ़ राय हो गए ओर 
छुपकर चुपके चुपके मश्वरा करने लगे।(62) कहने लगे हैं तो यह दोनों जादूगर और इनका 
पुछता इरादा है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क (देश) से निकाल दे और तुम्हारे 
बेहतरीन मज़हब (दीन) को बर्बाद करें। (63) तो तुम भी अपनी कोई तदबीर उठा न रखो फिर 
प्तफ़बन्दी करके आ जाओ। जो आज ग़ालिब आ गया वही बाज़ी ले गया।'' (64) 


फ़िरओन ने जादूगर बुलाकर मुक़ाबला करने की कोशिश की (आयत 60 से 64) : जबकि 
मुक़ाबला की म्याद मुक़र्रर ही गई दिन वक़्त और जगह भी ठहर गई तो फ़िरओन ने इधर उधर से जादूगरों को 
जमा करना शुरू किया! उस ज़माने में जादू का बहुत चलन था और बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। फ़िरओन ने 
आम तौर से हुक्म जारी कर दिया था कि तमाम होशियार जादूगरों को मेरे पास भेज दो, वक़्त तक तमाम 
जादूगर जमा हो गए। फ़िरओन ने उसी मैदान में अपना तख़त निकलवाया, उस पर बेठा। तमाम उपरा, वबुज़रा, 
अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। रिआया (जनता) सब जमा हो गयी। जादूगरों की स़फ्रें परा बाँधे तख़त के 
आगे खड़ी हो गईं फिरओन ने उनकी कमर टोंकनी शुरू की ओर कहा, देखो! आज अपना बह हुनर दिखाओ 
कि दुनिया में यादगार बन जाए! जादूगरों ने कहा, अगर हम बाज़ी जीत गये तो हमें कुछ इन्आम भी मिलेगा? 
कहा, क्यूँ नहीं! मैं तो तुम्हें अपना ख़ास दरबारी बना लूँगा, इधर से कलीमुल्लाह हज़रत मूसा (४६७ ) ने उन्हें 
तब्लीग़ शुरू की कि देखो! अल्लाह पर झूठ न बाँधो, वरना शामते आमाल बर्बाद कर देगी। लोगों की आँखों 
में ेख़ाक न झोंको दरहकौकत कुछ न हो और तुम अपने जादू से बहुत कुछ दिखा दो, अल्लाह तआला के सिवा 
कोई ख़ालिक नहीं जो फ़िल वाक्रेअ किसी चीज़ को पैदा कर सके, याद रखो ऐसे झूठे बोहतानी लोग फ़लाह 
(कामयाब) नहीं होते। यह सुनकर उनमें आपस में थे मी गोइयाँ शुरू हो गईं। कुछ तो समझ गए और कहने 
लगे, यह कलाम जादूगरों का नहीं, यह तो सचमुच अल्लाह के रसूल हैं। 


मद आ 0७] 


कुछ ने कहा नहीं! बल्कि यह जादूगर हैं, मुकाबला करो। यह बातें बहुत ही एहतियात और पोशीदगी 
से की गईं। (इन हाज़ानि) की दूसरी क्रिरअत (इन्ना हाज़ैनि) भी है। मतलब और मअगनी दोनों किरअतों का 
एक ही है। अब बाआवाज़ बलंद कहने लग कि यह दोनों भाई स्याने और पहुँचे हुए जादूगर हैं। इस वक़्त तक 
तो तुम्हारी हवा बँधी हुई है। बादशाह के कुर्ब नस्नीब है। मालो दौलत क़दमों तले लौट रहा है। लेकिन आज 
अगर यह बाज़ी ले गए तो ज़ाहिर है कि रियासत उन ही की हो जाएगी तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, अवाम उनके 
मातह॒त हो जाएँगी। उनका ज़ोर बंध जाएगा। बादशाहत छीन लेंगे और साथ ही तुम्हारे मज़हब को मलियामेट 
कर देंगे। बादशाहत ऐशो इशरत सब चीजें तुमसे छिन जाएँगी। शराफ़त अक़्लमंदी रियासत सब उनके क़ब्ज़े 
में आ जाएगी। तुम यूँ ही भुड़े भुनते रह जाओगे, तुम्हारे शरीफ़ लोग ज़लील हो जाएँगे। अमीर फ़क़ौर हो जाएँगे, 
सारी रौनक ओर बहार जाती रहेगी। बनी इस्राईल जो तुम्हारे लौण्डी गुलाम बने हुए हैं यह सब उनके साथ हो 
जाएँगे और तुम्हारी हुकूमत चूरा चूरा हो जाएगी। तुम सब इत्तिफ़ाक़ कर लो। इनके मुक़ाबले में सफ़बंदी करके 
अपना कोई फ़न बाक़ी न रखो। जी खोलकर होशियारी और अक्लमंदी से अपने जादू के ज़ोर से इसे दबा दो। 
एक ही बार हर उस्ताद अपनी कारीगरी दिखा दे ताकि मैदान हमारे जादू से भर जाए। देखो अगर वह जीत गया 
तो यह रियासत उसी की हो जाएगी और अगर हम ग़ालिब आ गए तो तुम सुन चुके हो कि बादशाह हमें अपना 
मुकर्रब ओर दरबारे ख़ास के अराकीन बना देगा। 


छू ० 
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दम जन 


तर्जुमा : “कहने लगे कि मूसा! या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएँ। (65) 
जवाब दिया कि नहीं ! तुम ही पहले डालो, अब तो मूसा (४«४ ) को यह ख़याल गुज़रने लगा 
कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ बबजह इनके जादू के दौड़ भाग रही हैं। (66) तो मूसा 
(:४४) अपने दिल ही दिल में डरने लगे। (67) हमने फ़र्माया, डरो नहीं यक़ीनन तू ही ग़ालिब 
और राह पर रहेगा। (68) तेरे दाएँ हाथ में जो है उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वह 
निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है यह प्लिर्फ़ जादूगरों के करतब हैं। ओर जादूगर कहीं भी 
जाए, कामयाब नहीं होता। (69) अब तो तमाम जादूगर सज्दे में गिर पड़े और पुकार उठे कि 
हम तो हारून और मूसा (४५ ) के परवरदिगार पर ईमान ला चुके।'' (70) 


# (295 
जादूगरों पर हज़रत मूसा (४८६) की बरतरी (आयत 65 से 70) : जादूगरों ने मूसा ( ६8) से कहा कि 
अब बतलाओ तुम अपना बार पहले करते हो या हम पहल करें? उसके जवाब्र में मूसा (१४६४) ने फर्माया, तु 
ही पहले अपने दिल की भड़ास निकाल लो ताकि दुनिया देख ले कि तुमने क्या किया और फिर अल्लाह ने 
तुम्हारे किये को किस तरह मिटा दिया। उसी वक़्त उन्होंने अपनी लकड़ियाँ ओर रस्सियाँ मैदान में डाल दीं। 
कुछ ऐसा मालूम होने लगा कि गोया वह साँप बनकर चल फिर रही हैं और मेदान में दूर दूर भाग रही हैं। कहने 
लगे फ़िरओन के इकबाल से गालिब हम ही रहेंगे। लोगों की आँखों पर जादू करके उन्हें ख़ौफ़ज़दा कर दिया 
और जादू के ज़बरदस्त करतब दिखा दिये। थे भी यह लोग बहुत ज़्यादा। उनकी फेंकी हुई रस्सियों और लाठियों 
से अब सारे का सारा मैदान साँपों से भर गया। वह आपस में गुदबुद करक ऊपर तले होने लगे। इस मंज़र ने 
हजरत मूसा (४५४ ) को ख़ौफज़दा कर दिया कि कहीं ऐसा न हो लोग उनके करतब के क़ाइल हो जाएँ ओर उस 
बातिल में फंस जाएँ, उसी वक़्त जनाब बारी तआला ने वही नाज़ि त की कि अपने दाहिने हाथ की लकड़ी को 
मैदान में डाल दो, हरासाँ न बनो। आपने हुक्म बरदारी की। अल्लाह तआला के हुक्म से यह लकड़ी एक 
जबरदस्त बेमिसाल अज्दहा बन गई जिसके पेर भी थे और सिर भी था, कुचलियाँ और दाँत भी थे। उसने 
सबके देखते सारे मैदान को साफ कर दिया। उसमें जादूगरों क जितने करतब थे सबको हड़प कर लिया। अब 
सब पर हक वाज़ह हो गया। मोजिजे और जादू में तमीज़ हो गई। हक़ व बातिल में पहचान हो गयी। सबने जान 
लिया कि जादूगरों की बनावट में असलियत कुछ भी न थी। फिल वाक़ेअ जादूगर कोई चाल चलें लेकिन 
. उममें गालिब नहीं आ सकते। इब्ने अबी हातिम में हदीस है, तिर्मिज़ी में भी मोकूफ़न और मरफ़ूअन मरबी है 
कि “'जादूगरों को जहाँ पकड़ो मार डालो।'' (इस मअनी की रिवरायत उन जगहों पर मौजूद है। तिर्मिज़ी, 
किंताबुल हुदूद, बाब मा जाअ फ़ी हृहिस्साहिर : 460; व सनदुहू ज़ईफुन; दारे कुत्नी : 3/4; हाकिम : 
4/360; बैहक़ी : 8/36; मुस्नदुल फिरदोस : 2708; इसकी सनद में इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की जईफ 
गवी है। (अत्तक़रीब : 3/74; रक़म : 552) फिर आपने यही जुम्ला तिलावत फ़र्माया। यानी जहाँ पाया जाए, 
अमन न दिया जाए जादूगरों ने जब यह देखा उन्हें यक्रीन हो गया कि यह काम इंसानी ताक़त में नहीं। वह जादू 
के फन से माहिर थे एक नज़र में पहचान गए कि वाकई यह उस अल्लाह का काम है जिसके फर्मान अटल हें। 
जो कुछ वह चाहे उसके हुक्म से हो जाता है। उसके इरादे से मुराद जुदा नहीं । उसका इतना कामिल यकीन उन्हें 
हो गया कि उसी वक़्त उसी मैदान में सबके सामने बादशाह को मौजूदगी में वह अल्लाह के सामने सज्दे में गिर 
गये और पुकार उठे कि हम रब्बुल आलमीन पर यानी हारून और मूसा (४६) के रब पर ईम्तान लाते हैं। 
सुब्हानल्लाह! सुबह के वक्त काफ़िर और जादूगर थे। और शाम को पाकबाज़ मौमिन ओर राहे बारी तआला 
के शहीद थे। कहते हैं कि उनकी तादाद अस्सी हजार की थी या सत्तर हज़ार की या कुछ ऊपर तीस हज़ार की 
उन्‍नीस हज़ार की या पन्द्रह हज़ार की। यह भी मरी है कि यह सत्तर थ। सुबह जादूगर शाम को शहीद। ( तब्री : 
१8/ 340) मरवी है कि 'जब यह सज्दे में गिर हें अल्लाह तआला ने उन्हें जन्नत दिखा दी ओर उन्होंने अपनी 
पंजिलें अपनी आँखों से देख लीं।'' ( तब्री : 8/343) 
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मम : “फ़िर्ओन कहने लगा कि क्या मेरी इजाज़त से पहले ही तुम उस पर ईमान ला चुके? 
यक़ीनन यही तुम्हारा वह बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया है सुन लो! में तो 
तुम्हारे हाथ पैर उल्टे सीधे कटवाकर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूँगा और 
तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हममें से किसकी मार ज़्यादा सखत और देरपा है। (74) 
उन्होंने जवाब दिया कि नामुम्किन हे कि हम तुझे तर्जीह दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ 
चुकीं और उस अल्लाह पर जिसने हमें पेदा किया है। अब तो तू जो कुछ करना चाहे कर गुज़र, तू 
जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वह इसी दुनिया की ज़िन्दगी में ही है। (72) हम इस लालच से 
अपने परवरदिगार पर ईमान लाए कि वह हमारी ख़त़ाएँ माफ़ कर दे ओर जो कुछ तूने हमसे 
ज़बरदस्ती करवाया है वह तो जादू है अल्लाह ही बेहतर और बहुत बाक़ी रहने वाला है!'' (73) 


जादूगर ईमान ले आये (आयत 7] से 73) : शाने रब्बानी देखिए, चाहिए तो यह था कि फिरओन अब 
राहे रास्त पर आ जाता जिनको उसने मुक़ाबले के लिए बुलवाया था वह आम मज्मआ में हारे। उन्होंने अपनी 
हार मान ली, अपने करतूत को जादू ओर हज़रत मूसा (४६४) के मोजिज़े को अल्लाह की तरफ़ से अता किया 
हुआ मोजिज़ा क़बूल कर लिया। ख़ुद वह ईमान लाए जो मुकाबले के लिए बुलवाये गए थे। मज्मआ आम 
में सबके सामने बेझिझक उन्होंने दीने बरहक़ का कबूल कर लिया लेकिन यह अपनी शैतानियत में और बढ़ 
गया और लगा अपनी कुव्बत और ताक़त दिखाने। लेकिन भला हक वाले माद्दी ताक़तों को समझते ही कया 
हैं? पहले तो जादूगरों के उस मुस्लिम गिरोह से कहने लगा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान क्यूँ 
लाए? फिर ऐसा बोहतान बाँधा कि जिसका झूठ होना बिलकुल वाज़ेह है कि मूसा (६७७) तो तुम्हारे उस्ताद 
हैं। इन्हीं से तुमने जादू सीखा है तुम सब आपस में एक ही हो। मश्वरा करके हमें ताराज करने के लिए तुमने 
पहले इन्हें भेजा फिर इसके मुकाबले में ख़ुद आए और अपने अंदरूनी समझौते के मुताबिक़ सामने हार गये 
५ इसे जीता दिया और फिर इसका दीन क़बूल कर लिया ताकि तुम्हारी देखा देखी मेरी रिआाया भी इस 
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चक्कर में फंस जाए। मगर तुम्हें अपनी इस साज़ बाज़ का अंजाम अभी मालूम हो जाएगा। मैं उल्टी सीधी तरफ़ 
से तुम्हारे हाथ पैर काटकर तुमको खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा दूँगा और इस बुरी तरह से तुम्हारी जान लूँगा 
कि दूसरों के लिए इब्स्त हो। उसी बादशाह ने सबसे पहले यह सज़ा दी है। तुम जो अपने आपको हिदायत पर 
और मुझे ओर मेरी क़ौम को गुमराही पर समझते हो इसका हाल अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दाइमी 
अज़ाब किस पर आता है? इस धमकी का अल्लाह के उन वलियों पर उल्टा असर हुआ। वह अपने ईमान में 
कामिल बन गए और निहायत दिलैरी से जवाब दिया कि इस हिदायत व यक़ीन के मुक़ाबले में जो हमें अब 
अल्लाह तआला की तरफ़ से हासिल हो चुकी है हम तेरा मजहब किसी तरह क़बूल करने के नहीं। न तुझे हम 
अपने सच्चे ख़ालिक़ मालिक के सामने कोई चीज़ समझते हैं। और यह भी मुम्किन है कि यह जुम्ला कसम हो 
यानी उस अल्लाह की कसम! जिसने हमें पहली बार पैदा किया है कि हम इन वाज़ेह् दलीलों पर तेरी गुमराही 
को तर्जीह़ न देंगे। छ्बाह तू हमारे साथ कुछ भी कर ले! मुस्तहिक्े इबादत वह है जिसने हमें बनाया न कि तू जो 
ख़ुद उसी का बनाया हुआ है। तुझे जो करना हो उसमें कमी न कर। तू तो हमें उसी वक़्त तक सज़ाएँ दे सकता है 
जब तक हम इस दुनिया की जिन्दगी की क़ैद में हैं। हमें यक्नीन है कि इसके बाद हमेशा की राहत और गैर फ़ानी 
ख़ुशी व मसर्रत नसीब होगी। हम अपने रब पर ईमान लाए हैं हमें उम्मीद है कि वह हमारे अगले क़सूरों से 
दरगुजर करेगा। बिल ख़ुसूस यह क़स्तूर जो हमसे अल्लाह के सच्चे नबी के मुक़ाबले पर जादूबाज़ोी करने का 
सरज़द हुआ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं फिगओन ने बनी इस्राईल के चालीस बच्चे लेकर उन्हें जादूगरों 
के सुपुर्द कर दिया था कि इन्हें जादू की पूरी तालीम (शिक्षा) दो। अब यह लड़के यह मक़ौला कह रहे हैं कि तूने 
हमसे जबरन जादूगरी की ख़िदमत ली। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद का क़ौल भी यही है। (तब्री : 8/34) 
फिर फ़र्माया हमारे लिए बनिस्बत तेरे अल्लाह बहुत बेहतर है और दाइमी सवाब देने वाला है, न हमें तेरी 
सज़ाओं से डर न तेरे इन्आम की लालच। अल्लाह की ज़ात ही इस लायक़ है कि उसकी इबादत व इताअत की 
जाए। उसी के अज़ाब दाइमी हैं ओर सख़त ख़तरनाक हैं अगर उसकी नाफ़र्मानी की जाए। पस फिरओन ने भी 
उनके साथ यह किया कि सबके हाथ पैर उल्टी सीधी तरफ से काटकर सूली पर चढ़ा दिया। बह जमाअत जो 
सूरज निकलने के वक़्त काफ़िर थी सूरज डूबने से पहले मोमिन और शहीद थी, रहमतुल्लाहि अलेहिम 
अज्मईन। 
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“77:23 :-3 : “बात यही है कि जो भी गुनहगार बनकर अल्लाह के यहाँ जाएगा उसके लिए जहन्मम 
है जहाँ न मौत होगी ओर न ज़िन्दगी। (74) ओर जो भी उसके पास ईमान वाला होकर जाएगा 
और उसने आमाल भी नेक किये होंगे उसके लिए बुलंद व बाला दर्जे हैं। (75) हमेशगी वाली 


जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वह हमेशा हमेश रहेंगे। यही इनआम है हर उस शख़स़ का 
जो पाक है।'' (76) 


जहन्नम में मौत न आएगी (आयत 74 से 76) : बजाहिर मालूम होता है कि जादूगरों ने ईमान कबूल 
करके फ़िरओन को जो नसीह॒तें कीं उन ही में यह आयतें भी हैं। उसे अल्लाह के अज़ाबों से डरा रहे हैं और 
अल्लाह की नेअमतों का लालच दे रहे हैं कि गुनहगारों का ठिकाना जहन्नम है जहाँ मौत तो कभी आने वाली 
नहीं लेकिन ज़िन्दगी भी बड़ी ही मशक्क़त वाली मौत से बदतर होगी। जेसे फर्मान है ( 2.८७ ,०४ ४ 
१५5:८८3) (35/फ़ातिर : 36) यानी न तो मौत ही आएगी, न अज़ाब हल्के होंगे काफिरों को हम इसी तरह 
सज़ा देते हैं। और आयतों में है (5 559१ ६-६५ $) (87/ आला : )यानी अल्लाह तआला कौ 
नसीहतों से बेफेज वही रहेगा जो अज़्ली बदबख़त हो जो आख़िरकार बड़ी सख़त आग में गिरेगा जहाँ न तो मौत 
आए न चेन की ज़िन्दगी न्तीब हो। और आयत में है कि जहन्नम में फिसलते हुए कहेंगे कि ऐ दारोगा जहन्नम! 
तुम दुआ करो कि अल्लाह तआला हमें मौत ही दे दे। लेकिन वह जवाब देगा कि न तुम मरने वाले हो, न 
निकलने वाले। (43/ज़ुख़रुफ : 77) मुस्नद अहमद में हे कि स्सूलुल्लाह (८४) फर्म हैं कि ''अम्नली 
जहन्नमी तो जहन्नम में पड़े रहेंगे, न वहाँ उन्हें मोत आए, न आराम की ज़िन्दगी मिले। हाँ। ऐसे लोग भी होंगे 
जिन्हें उनके गुनाहों की पादाश में दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा, जहाँ बह जलकर कोयला हो जाएँगे,जान निकल 
जाएगी, फिर सिफारिश की इजाजत के बाद उनका चूरा निकाला जाएगा और जन्नत की नहरों के किनारों पर 
बिखेर दिया जाएगा और जन्नतियों से कहा जाएगा कि इन पर पानी डालों। तो जिस तरह तुमने नहर के किनारे 
के खेत के दानों को उगते हुए देखा हे उसी तरह बह उगेंगे, यह सुनकर एक शख़स कहने लगा, हुज़ूरे अकरम 

22) ने मिसाल तो ऐसी दी है गोया आप कुछ ज़माना जंगल में गुज़ार चुके हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बाब इस्बातुश्शफाअति व इख़राजुल मुवह्हिंदीन मिनन्‍नारिं : 85; अहमद : 3./7; इब्ने माजा : 
4309; इब्ने हिब्बान : 84) 


अमले सालेह करने वाले के लिए जन्नत : और हदीस में है कि ख़ुत्ब में इस आयत की तिलावत के बाद 
आपने यह फर्माया था और जो अल्लाह तआला से कियामत के दिन ईमान ओर नेक अमल के साथ जा मिला 


उसे ऊँचे बालाख़ानों वाली जन्नत मिलेगी। रसूलुल्लाह (2४) फर्माते हैं “जन्नत के सो दर्ज हैं, हर दर्जा में 

इतना ही फासला है जितना ज़मीनो आसमान में। सबसे ऊपर जन्नतुल फ़िरदौस है उसी से चारों नहरें जारी होती 

हैं। उसकी छत रहमान का अर्श है। तुम अल्लाह से जब जन्नत माँगो तो जननतुल फिरदौस की दुआ किया. 
करो।'” (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जन्‍ना, बाब मा जाअ फ़ी प्रिफ़ति दरजातिल जन्ना : 253; व सनदुहू 
सहीहुन; अहमद : 5/36; हाकिम : /80) इब्ने अबी हातिम में है कि कहा जाता था कि जन्नत के सौ दर्जे 

हैं, हर दर्जे के फिर सौ दर्जे हैं। दो दर्जों में इतनी दूरी है जितनी आसमान व ज़मीन में। उनमें याक़ूत व मोती हैं 

और ज़ेवर भी। हर जन्नत में अमीर है जिसकी फ़जीलत और सरदारी के दूसरे काइल हें। 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि “आला इल्लिय्यीन वाले ऐसे दिखाई देते हैं जेसे तुम लोग 
आसमान के सितारों को देखते हो। लोगों ने कहा, फिर यह बुलंद दर्जे तो नबियों के लिए ख़ास होंगे? फर्माया, 
सुनो! उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि यह वह लोग होंगे जो अल्लाह तआला पर ईमान लाए 
नबियों को सच्चा जाना।' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ्री सिफ़तिल जन्नति व 
अन्नहा मख़लूका : 3256; सहीह मुस्लिम : 283; अहमद : 5/340; इब्ने छ्रिब्बान : 7393) सुनन की 
हदीस में यह भी है कि ''अबूबक्र व उमर उन ही में से हैं और कितने ही अच्छे मर्तबे वाले हैं।' (अबूदाऊद, 
किताबुल हुरूफ़ बल क्विराअत : 3987; ब सनदुह्ू ज़ईफुन; अतिया औफी ज़ईफ़ राबी है। तिर्मिज़ी : 3658; 
इब्मे माजा : 96; अहमद : 3/27; मुस्नदे अबी यअला : 30) यह जननतें हमेशगी की इक़ामत की हैं। 
जहाँ यह हमेशा अबदल आबाद रहेंगे, जो लोग अपने नफ़्स पाक रखें, गुनाहों से ख़बासत से गंदगी से, शिर्को 
कुफ़ से दूर रहें, अल्लाह वाह़िद की इबादत करते रहें, रसूलों की इत़ाअत में ज़िन्दगी गुज़ार दें उनके लिए यही 
क़ाबिले रश्क मक़ामात और क़ाबिले स़द मुबारकबाद इन्आम हैं, रज़कनल्लाहु इय्याहा। 
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तर्जुमा : “हमने मूसा (अ .) की तरफ़ वही नाज़िल की कि तू रातों रात मेरे बन्दों को ले चल 
और उनके लिए दरिया में ख़ुश्क रास्ता बना ले फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का ख़तरा न 
डर। (77) फ़िरओन ने अपने लए्करों समेत उनका पीछा किया फिर तो दरिया ने उन सबको 


जैसा कुछ छुपा लेना चाहिए था छुपा लिया। (78) फ़िरओन ने अपनी क्रौम को गुमराही में डाल 
दिया ओर सीधा रास्ता न दिखाया।'' (79) 


हज़रत मूसा (४६७) का क़ौम को लेकर रात को निकलना (आयत 77 से 79) : चूँकि हज़रत मूसा 
(४७७) के उस फर्मान को भी फ़िरओन ने टाल दिया था कि वह बनी इस्राईल को अपनी गुलामी से आज़ाद 
करके उन्हें हज़रत मूसा (३७७) के सुपुर्द कर दे! इसलिए जनाब बारी तआला ने आपको हुक्म किया कि आप 
रातों रात उनकी बेख़बरी में तमाम बनी इस्राईल को चुपचाप लेकर यहाँ से चले जाएँ। जैसे कि इसका तफ़्सीली 
बयान कुरआने करीम में ओर बहुत सी जगह पर हुआ है। चुनाँचे हस्त्रे इ्शाद आपने बनी इस्राईल को अपने 
साथ लेकर यहाँ से हिज्रत की। सुबह जब फ़िरओनी जागे और सारे शहर में एक बनी इस्राईल को न देखा, 
फ़िरओन को ख़बर दी, वह मारे गुस्से के चक्कर खा गया और हर तरफ़ ऐलान कर दिये" कि लश्कर जमा हो 
जाएँ और दाँत पीस पीसकर कहने लगा कि उस मुट्ठी भर जमाअत ने हमारी नाक में दम कर रखा है! आज उन 
सबको तहे तेग कर दूँगा। सूरज निकलते ही लश्कर आ मौजूद हुआ। उसी वक़्त ख़ुद सारे लश्कर को लेकर 
उनका पीछा करने के लिए रवाना हो गया। बनी इस्राईल दरिया के किनारे पहुँचे ही थे जो फ़िरओनी लश्कर उन्हें 
दिखाई दे गया। घबराकर अपने नबी (४५%) से कहने लगे कि लो हज़रत! अब क्या होगा। सामने दरिया है 
पीछे फिरओनी लश्कर। आपने जवाब दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, मेरी मदद पर ख़ुद मेरा रब है वह 
अभी मुझे राह दिखा देगा। उसी वक़्त वही रब्बानी हुई कि ऐ मूसा (४४७)! दरिया पर अपनी लकड़ी मारो, वह 
हटकर तुम्हें रास्ते दे देगा। चुनाँचे आपने यह कहकर लकड़ी मारी कि ऐ दरिया! अल्लाह के हुक्म से तू हट जा! 
उसी वक़्त उसका पानी पत्थर की तरह इधर उधर जम गया और बीच में रास्ते दिखने लगे। इधर उधर पानी 
मिस्ल बड़े बड़े पहाड़ों के खड़ा हो गया और तेज़ और ख़ुश्क हवाओं के झोंकों ने रास्तों को बिलकुल सूखी 
ज़मीन के रास्तों की तरह कर दिया। न तो फ़िरओन की पकड़ का डर रहा, न दरिया में डूब जाने का ख़तरा रहा. 
फ़िर२ओन और उसके लश्करी यह हाल देख रहे थे। फ़िरओन ने हुक्म दिया कि उन ही रास्तों से तुम भी पार 
जाओ। चुनाँचे ख़ुद तमाम लश्कर के साथ उन ही राहों में उतर पड़ा। उनके उतरते ही पानी को बहने का हुक्म हो 
गया और चश्मे ज़दन में तमाम फ़िरओनी डुबा दिये गए। दरिया की मोजों ने उन्हें छुपा लिया। यहाँ जो फ़र्माया 
- कि उन्हें उस चीज़ ने ढाँप लिया जिसने ढाँप लिया यह इसलिए कि यह मशहूर मखरूफ़ है नाम लेने की ज़रूरत 
नहीं यानी दरिया की मौजों ने। 


इसी जैसी आयत (+ (»££ ५ ४-६४ र (४.७ ५८४४६) ५) (53/नज्म : 53) है यानी कौमे 
लूत की बस्तियों को भी उसी ने दे पटका था। फिर उन पर जो तबाही आई, सो आई। अरब के अश्भार में भी 
ऐसी मिसालें मौजूद हैं अल्गर्ज़ फ़िर_ओन ने अपनी कौम को बहका दिया और राहे रास्त उन्हें न दिखाई। जिस 
तरह दुनिया में उन्हें उसने आगे बढ़कर दरिया बुर्द कर दिया उसी तरह आगे होकर क़ियामत के दिन उन्हें 
जहन्नम में जा झोंकेगा जो बदतरीन जगह है। (/ हद : 98) 
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तर्जुमा : “'ऐ बनी इस्राईल! देखो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमसे कोहे तूर की 
दाहिनी तरफ़ का वादा किया और तुम पर मन्‍ना सल्वा उतारे। (80) तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा 
रोज़ी खाओ और उसमें हद से आगे न बढ़ो, न तुम पर मेरा ग़ज़ब नाज़िल होगा और जिस पर मेरा 
ग़ज़ब नाज़िल हो जाए वह यक़ीनन तबाह हुआ। (8) हाँ! बेशक में उन्हें बड़श देने वाला हूँ तो 
तौबा करें ईमान लाएँ नेक अमल करें और राहे रास्त पर भी रहें।'' (82) 


जिस पर अल्लाह का ग़ज़ब उतरे वह तबाह हुआ (आयत 80 से 82) : अल्लाह तबारक व तआला ने 
बनी इस्राईल पर जो बड़े बड़े एह्सान किये थे उन्हें याद दिला रहा है। उनमें से एक तो यह है कि उन्हें उनके 
दुश्मनों से नजात दी और इतना ही नहीं बल्कि उनके दुश्मनों को उनके देखते हुए दरिया में डुबो दिया। एक भी 
उनमें से बाक़ी न बचा। जैसे फ़र्मान है (८३१४७:४ ६४0 5 ८६० १७) (:5:&0) (2/बकरह : 50) यानी हमने 
तुम्हारे देखते हुए फ़िरओनियों को डुबा दिया। सहीह बुख़ारी शरीफ में है कि ''मदीने के यहूदियों का आशूरा के 
दिन को रोज़ा रखते हुए देखकर रसूलुल्लाह (422) ने उनसे उसकी वजह पूछी। उन्होंने जवाब दिया कि इसी 
दिन अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (५४५६!) को फ़िरओन पर कामयाब किया था। आप (422) ने फर्माया, 
फिर तो हमें बनिस्बत तुम्हारे उनसे ज़्यादा कुर्ब है। चुनाँचे आपने मुसलमानों को उस दिन के रोज़े रखने का 
हुक्म दिया।' (सहीहू बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह ताहा बाब (व लक़द औहेना इला मूसा अन असरि बि 
इबादी फ़ज्रिब लहुम...) : 4737; स़हीह मुस्लिम : 30; अबूदाउद : 2444; अहमद : /297; इब्ने 
हिब्बान : 3625) फिर अल्लाह तआला ने अपने कलीम को कोहे तूर की दाएँ जानिब का वादा किया। आप 
वहाँ गए और पीछे से बनी इस्राईल ने गाय की पूजा शुरू कर दी। जिसका बयान अभी आगे आएगा, 
इंशाअल्लाह तआला! 


इसी तरह एक एह्सान उन पर यह किया कि मन्मा सल्वा खाने को दिया। उसका पूरा बयान सूरह 
बक़रह वगैरह की तफ़्सीर में गुज़ र चुका है। मन्‍न एक मीठी चीज़ थी जो उनके लिए आसमान से उतरती थी 
ओर सलल्‍्वा एक क़िस्म के परिन्द थे जो बहुक्मे इलाही उनके सामने आ जाते थ। यह बक़द्र एक दिन की ख़ूराक 
के उन्हें ले लेते थे, हमारी यह दी हुई रोज़ी खाओ इसमें हद से न गुज़र जाओ। हराम चीज़ या हराम जरिये से इसे 


न तलब करो वरना मेरा ग़ज़ब नाज़िल होगा। और जिस पर मेरा ग़ज़ब उतरे यक्रौन मानो कि वह बदबख़त हो 
गया। (तब्री : 8/347) हज़रत शफी बिन मानेअ (५८७) फर्माते हैं कि जहन्नम में एक ऊँची जगह बनी हुई 
है जहाँ से काफिर को जहन्नम में गिराया जाता है तो ज़ंजीरों की जगह तक चालीस साल में पहुँचता है। यही 
मतलब इस आयत का है कि वह गढ़े में गिर पड़ा हाँ! जो भी अपने गुनाहों से मेरे सामने तौबा करे मैं उसकी 
तौबा क़बूल करता हूँ। 


देखो! बनी इस्राईल में से जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी उनकी तौबा के बाद अल्लाह तञआला ने 
उन्हें भी बख़॒श दिया। गर्ज़ जिस कुफ़ों शिर्क गुनाह मअस्नियत पर कोई हो फिर वह उसे बख़ोफे रब्बानी छोड़ दे। 
अल्लाह तआला उसे माफ़ कर देता है। हाँ। दिल में ईमान हो और आमाले स़रालिहा भी करता हो और हो भी 
रहे रास्त पर, शकी (बदअमल) न हो, सुन्‍्नते रसूल (:४:) और जमाअते स़ह़ाबा (रज़ि.) की रविश पर हो 
उसमें सवाब जानता हो। यहाँ पर सुम्म का लफ़्ज़ ख़बर की ख़बर पर तर्तीब करने के लिए आया है। जैसे फर्मान 
है (१३2: ८४)॥८-०८४ ६5) (90/बलद : 7) 
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... “मूसा (४६४)! तुझे अपनी क़ौम से गाफ़िल करके कोनसी चीज़ जल्दी ले आई? 
| (83) कहा कि वह लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं ओर मैंने ऐ रब! तेरी तरफ़ जल्दी इसलिए की 
कि तू ख़ुश हो जा। (84) फ़र्माया हमने तेरी क़्ौम को तेरे पीछे आज़माइश में डाल दिया और 
: उन्हें सामेरी ने बहका दिया है। (85) पस मूसा (४७७) सख़त नाराज़ होकर अफ़सोसनाकी के 
| प्राथ वापिस लौटे और कहने लगे कि ऐ मेरी क्रौम वालों! क्‍या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक 
वादा नहीं क्रिया था? क्‍या इसकी मुद्दत तुम्हें लम्बी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही यह है 
कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का ग़ज़ब नाज़िल हो? कि तुमने मेरे बादे का ख़िलाफ़ किया। 
(86) उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने इडितियार से आपके साथ वादे का ख़िलाफ़ नहीं 
किया बल्कि हम पर जो ज़ेवरात क़ौभ के लादे गये थे उन्हें हमने डाल दिया ओर इसी तरह 
सामेरी ने भी डाल दिये। (87) फिर उसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया यानी 
बछड़े का बुत जिसकी गाय की सी आवाज़ भी थी फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा मअबूद है 
और मूसा (५७७) का भी लेकिन मूसा (१७७) भूल गया है। (88) क्या यह गुमराह लोग यह 
भी नहीं देखते कि बह तो उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता और न उनके किसी बुरे 
भले का इख़ितयार रखता है।'' (89) 


क़ौमे मूसा की आज़माइश (आयत 83 से 89) : हजरत मूसा (४७७) जब दरिया पार करके निकल गए 
तो एक जगह पहुँचे, जहाँ के लोग अपने बुतों के मुजावर बनकर बेठे हुए थे। तो बनी इस्राईल कहने लगे, मूसा 
(५७७)! हमारे लिए भी इनकी तरह कोई मखबूद मुकर्र कर दीजिए। आपने फ़र्माया तुम बड़े जाहिल लोग हो 
यह तो बर्बाद शुदा लोग हैं और उनकी इबादत भी बातिल है। फिर अल्लाह तआला ने आपको तीस रो,ओं का 
हुक्म दिया। फिर दस बढ़ा दिये गए पूरे चालीस हो गए। लगातार रोज़े से रहते थे। अब आप जल्दी से तूर पहाड़ 
की तरफ़ चले। बनी इस्राईल पर अपने भाई हारून (५७७७) को अपना ख़लीफ़ा मुक़र्रर किया। वहाँ जब पहुँचे तो 
जनाब बारी तआला ने उस जल्दी की वजह पूछी। आपने जबाब दिया कि वह भी तूर के क़रीब ही हैं आ रहे हैं। 
मैंने जल्दी की है कि तेरी रज़ामंदी हासिल कर लूँ और उसमें बढ़ जाऊँ। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि तेरे 
चले आने के बाद तेरी क़ौम में नया फ़ित्ना बरपा हुआ और उन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी है। उस बछड़े को 
सामेरी ने बनाया और उन्हें उसकी इबादत में लगा दिया है। इस्राईली किताबों में है कि सामेरी का नाम भी 
हारून था। हज़रत मूसा (५७४!) को अता करने के लिए तौरात की तख़ितियाँ लिख ली गई थीं। जैसे फ़र्मान है 

(६५० ४83 ५:०४ 5 ८४६० ;६ ८५५ 8८. >१9०१$ 5 ५:४६) (7/आराफ़ : 45) यानी हमने उसके 
लिए तख्तियों में हर बारे का तज्किरा ओर हर चीज़ की तफ़्सील लिख दी थी और कह दिया कि इसे मज़बूती 
से थाम लो और अपनी क़ौम से भी कहो कि इस पर उम्दगी से अमल करें। मैं तुम्ह अन्क़रीब फासिक़ों का 
अंजाम दिखा दूँगा। हज़रत मूसा (५७७ ) को जब अपनी क्ौम के मुश्रिकाना हरकत का इल्म हुआ तो सख़त 
रंजो गम व गुस्से में भरे हुए वहाँ से वापिस क़ौम की तरफ चले कि देखो! इन लोगों ने अल्लाह तआला के इन 
इन्आमात के बावजूद ऐसे सख्त अहरमक़ाना और मुश्रिकाना हरकत का इर्तिकाब किया। ग़म व अन्दोह, रंज व 


गुस्सा आपको बहुत आया। वापिस आते ही कहने लगे कि देखो! अल्लाह तझआला ने तुमसे तमाम नेक वादे 
किये थे। तुम्हारे साथ बड़े बड़े नेक सलूक व इन्आम किये। लेकिन ज़रा से वक्‍फे में तुम अल्लाह की नेअमतों 
को भुला बेठे। बल्कि तुमने वह हरकत की जिससे अल्लाह तआला का ग़ज़ब तुम पर उतर पड़ा। तुमने मुझसे जो 
वादा किया था, उसका मुत्लक लिहाज़ न रखा। (तब्री : 8/350) अब बनी इस्राईल मअज़िरत करने लगे कि 
हमने यह काम अपने इख़ितियार से नहीं किया। बात यह है कि जो जेबरात फ़िरओनियों के हमारे पास मुस्तआर 
लिए हुए थे हमने बेहतर यही समझा कि उन्हें फेंक दें। चुनाँचे हमने सबके सब बतौरे परहेजगारी के फेंक दिये। 


एक रि्वायत में है कि ख़ुद हज़रत हारून (५७७) ने एक गढ़ा खोदकर उसमें आग जलाकर उनसे 
फर्माया कि वह ज़ेवर सब इसमें डाल दो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत हारून (१४०७४) का 
इरादा यह था कि सब ज़ेवर एक जगह हो जाएँ और पिघलकर डला बन जाए। फिर जब मूसा (अ .) आ जाएँ 
जैसा वह कहें किया जाए। सामेरी ने उसमें वह मुद्ठी डाल दी जो उसने अल्लाह तआला के क़ासिद के निशान 
से भरी थी और हज़रत हारून (४७७) से कहा कि आप अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि वह मेरी 
ख़वाहिश क़बूल करे। आपको क्या ख़बर थी आपने दुआ की। उसने ख़बाहिश यह की कि उसका बछड़ा बन 
जाए जिसमें से बछड़े की सी आवाज़ भी निकले! चुनाँचे वह बन गया और बनी इस्राईल के फ़ित्मे की वजह 
बना। पस फ़र्मान है कि इसी तरह सामेरी मे भी डाल दिया। (तब्री : 8/355) हज़रत हारून (७८६!) एक 
मर्तबा सामेरी के पास से गुज़रे। वह उस बछड़े को ठीक ठाक कर रहा था। आपने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने 
कहा, वह चीज़ बना रहा हूँ जो नुक्सान दे और नफ़ा न दे! आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह! ख़ुद इसे ऐसा ही कर 
दे और आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। सामेरी की दुआ से यह बछड़ा बना और आवाज़ निकालने लगा। 


बनी इस्राईल बहकावे में आ गए और उसकी पूजा शुरू कर दी। उसकी आवाज़ पर यह उसके सामने 
सज्दे में गिर पड़ते और दूसरी आवाज़ पर सज्दे से सर उठाते। यह गिरोह दूसरे मुसलमानों को भो बहकाने लगा 
कि दरअसल अल्लाह यही है मूसा भूलकर और कहीं उसकी तलाश में चल दिए हैं बह यह कहना भूल गए कि 
तुम्हारा रब यही हे। यह लोग मुजावर बनकर उसके आसपास बैठ यए।॥ उनके दिलों में उसकी मुहब्बत रच गई। 
यह मनी भी हो सकते हैं कि सामेरी अपने सच्चे अल्लाह को और अपने पाक दीने इस्लाम को भूल बेठा। 
उनकी बेवकूफ़ो देखिए कि यह इतना नहीं देखते कि वह बछड़ा तो सिर्फ़ बेजान चीज़ है। 


उनकी किसी बात का न तो जवाब दे, न सुने। न दुनिया आख़िरत की किसी बात का उसे इख़्तियार न 
कोई नफ़ा नुक़्सान उसके हाथ में। आवाज़ जो निकलती थी उसकी वजह भी स्रिर्फ यह थी कि पीछे के सूराख़ 
में हवा गुज़रकर मुँह के रास्ते से निकलती थी। उसी की आवाज़ आती थी। उस बछड़े का नाम उन्होंने बहमूत 
रख छोड़ा था। उनकी दूसरी छिमाक़त देखिए कि छोटे गुनाह से बचने के लिए बड़ा गुनाह कर लिया। 
फ़िरओनियों की अमानतों से आज़ाद होने के लिए शिर्क शुरू कर दिया। यह तो वही मिसाल हुई कि किसी 
इराक़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा कि कपड़े पर अगर मच्छर का ख़ून लग जाए तो नमाज़ 
हो जाएगी या नहीं? आपने फ़र्माया, इन ड्राक़ियों को देखो, रसूल (4४) की बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) के लख़ते 
जिगर हुसैन (रज़ि.) को क़त्ल कर दें और मच्छर के ख़ून के मसले पूछते फिरें। 
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तर्जुमा : ''हारून (४७) ने इससे पहले ही उनसे कह दिया था कि ऐ मेरी क़ौम वालों! इस 
बछड़े से तो स्रिर्फ़ तुम्हारी आज़माइश की गई है तुम्हारा हक़ीक़ी रब तो अल्लाह रहमान ही है। 
पस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। (90) उन्होंने जवाब दिया 
कि मूसा (७६७) की वापसी तक तो हम इसी के मुजावर बने रहेंगे। (9) मूसा (४७७) कहने 
लगे, ऐ हारून! इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज़ ने रोका था? (92) कि तू मेरे 
पीछे पीछे आ जाता क्‍या तू भी मेरे फ़र्मान का नाफ़र्मान बन बैठा? (93) हारून (४७६) कहने 
लगे कि ऐ मेरे माँ ज़ाद भाई! मेरी दाढ़ी ओर सर न पकड़, मुझे तो स्लिर्फ़यह ख़याल दामनगीर 
हुआ कि कहीं आप यह न फ़र्माएँ कि तूने बनी इस्राईल को फ़िंक़े में डाल दिया और मेरी बात 
का ख़्याल न क्रिया।'' (94) 


झूठे मअबूदों की पूजा एक फ़िल्ना (आयत 90 से 94) : हज़रत मूसा (५४७७) आएँ इससे पहले हज़रत 
हारून (:%८७) ने उन्हें हर तरह से समझाया कि देखो! फ़ित्ने में न पड़ो। रब रहमान के सिवा और के सामने न 
झुको। बह हर चीज़ का ख़ालिक़ व मालिक है। सबका अंदाज़ा मुक़र्रर करने वाला वही है। वही अर्शे मजीद का 
मालिक है, वही जो चाहे कर गुजरने वाला है। तुम मेरी ताबेदारी और हुक्म बरदारी करते रहो। जो मैं कहूँ वह 
बजा लाओ। जिससे रोकूँ रुक जाओ। लेकिन उन सरकशों ने जवाब दिया कि मूसरा (१४8) की सुनकर तो ख़ैर 
हम मान लेंगे। तब तक तो हम इसकी पूजा छोड़ते नहीं। चुनाँचे लड़ने और मरने मारने के वास्ते तैयार हो गए। 


हज़रत मूसा ( >8) की हारून (५५७) पर नाराज़ी : हजरत मूसा (७७७) सख़त गुस्से और पूरे गम में 
लोटे थे तझ़ितियाँ जमीन पर डाल दीं और अपने भाई हारून (४५8) की तरफ बढ़े और उनके सिर के बाल 
थामकर अपनी तरफ़ घसीटने लगे। इसका तफ़्सीली बयान सूरह आराफ़ में गुजर चुका है और वहीं वह हृदीस 
भी बयान हो चुकी है कि सुनना देखने के मुताबिक़ नहीं। आपने अपने भाई और अपने जानशीन को मलामत 
करनी शुरू की कि इस बुतपरस्ती के शुरू होते ही तूने मुझे क्यूँ न ख़बर की? क्या जो कुछ मैं तुझे कह गया था 
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तू भी उसका मुख़ालिफ़ बन बैठा? मैं तो साफ़ कह गया था कि मेरी क़ौम में मेरी जानशीनी कर इस़्लाह़ के दर पे 
रह और मुफ्सिदों की न मान। 


हज़रत हारून (५७७) ने जबाब देते हुए कहा कि ऐ मेरी माँज़ाद भाई यह सिर्फ़ इसलिए कि हज़रत 
मूसा (४५६७) को ज्यादा रहम व मुहब्बत आए वरना बाप अलग अलग न थे बाप भी एक ही थे दोनों सगे भाई 
थे। आप उज्र पेश करते हैं कि जी में तो मेरे भी आयी थी कि आपके पास आकर आपको इसकी ख़बर दूँ 
लेकिन फिर ख़याल आया कि इन्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं, कहीं आप मुझ पर न बिगड़ बेठें कि इन्हें 
अकेला क्यूँ छोड़ दिया? औलादे याकूब में यह जुदाई क्यूँ डाल दी? और जो में कह गया था उसकी निगहबानी 
क्यूँ न कौ? बात यह है कि हज़रत हारून (५५७) में जहाँ इताअत का पूरा माद्दा था वहाँ हज़रत मूसा (४५:8४) 
की इज़त भी बहुत करते थे और उनका बहुत ही लिह्ाज़ रखते थे। (त़ब्री : 8/359) 
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वन : “मूसा (४७७४) ने पूछा सामेरी तेरा क्या हाल है? (95) उसने जवाब दिया कि मुझे वह 
चीज़ दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए के नक़्शे क़दम से एक मुट्ठी 
भर ली उसे उसमें डाल दिया। मेरे दिल ने ही यह बात मेरे लिए बना दी। (96) कहा अच्छा जा 
दुनिया की ज़िन्दगी में तेरी यही सज़ा है कि तू कहता रहे कि हाथ न लगाना और एक ओर भी 
वादा तेरे साथ है जो तेरे बारे में कभी भी ख़िलाफ़ न किया जाएगा और अब तू अपने उस 
अल्लाह को भी देख लेना जिसका तू ऐतिकाफ़ किये हुए था कि हम उसे जलाकर दरिया में रेज़ा 
रेज़ा उड़ा देंगे। (97) असल बात यही हे कि तुम सबका मखबूदे बरहक़ स़्रिर्फ़ अल्लाह तआला 
ही है उसके सित्रा कोई पूजा के क़ाबिल नहीं, उसका इल्म तमाम चीज़ों पर हायी है।' (98) 


सामेरी से हज़रत मूसा (४६४) की बातचीत और बहुआ (आयत 95 से 98) : हज़रत मूसा (४०४) ने 
सामेरी से पूछा कि तूने यह फिल्ना क्यूँ उठाया, यह शख़स़ बाजर्मा का रहने वाला था। उसकी क़ौम गाय की 
पूजा करती थी। उसके दिल में भी गाय की मुहब्बत घर किये हुए थी। उसने बनी इसाईल के साथ अपने ईमान 
का इज्हार किया था। उसका नाम मूसा बिन ज़फर था। एक रिवायत में है कि यह किर्मानी था। एक रिवायत्त में 
है कि उसकी बस्ती का नाम सामुरा था। (त़ब्री : 8/363) उसने जवाब दिया कि जब फ़िर२ओन की हलाकत 
के लिए जिब्नईल (४८७) आए तो मैंने उनके घोड़े के टाप तले की थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। 


अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक मशहूर बात यही है कि हज़रत अली (५४७७) से मरवी है कि जब 
हजरत जिब्रईल (४:७७) आए और मृसा (४६४) को लेकर चढ़ने लगे तो सामेरी ने देख लिया। उसने जल्दी से 
उनके घोड़े के टाप तले की मिट्टी उठा ली। हज़रत मूसा (१६०४) को जिब्नईल (:४८७) आसमान तक ले गए 
अल्लाह तज़ाला ने तौरात लिखी, हज़रत मूसा (४४६४) क़लम की तहरीर की आवाज़ सुन रहे थे। लेकिन जब 
आपको आपकी क़ौम की मुसीबत मालूम हुई तो नीचे उतर आए और उस बछड़े को जला दिया। लेकिन इस 
असर की सनद गरीब है। उसी ख़ाक की चुटकी या मुट्ठी को उसने बनी इस्राईल के जमाकर्दा ज़ेवरों के जलने के 
वक़्त उनमें डाल दी जो ख़ूबसूरत बछड़ा बन गए। और चूँकि बीच में ख़ुला था, वहाँ से हवा घुसती थी और 
उससे आवाज़ निकलती थी। हज़रत जिब्रईल (:%&%) को देखते ही उसके दिल में ख़याल गुज़रा था कि मैं इसके 
घोड़े के टापों तले की मिट्टी उठा लूँ। में जो चाहूँगा बह उसी मिट्टी के डालने से बन जाएगा। उसकी उँगलियाँ 
उसी वक़्त सूख गई थीं। जब बनी इस्राईल ने देखा कि उनके पास फ़िरओनियों के ज़ेवरात रह गए और 
फ़िरओनी हलाक हो गए और यह अब उनको वापिस नहीं दे सकते तो गमज़दा होने लगे। 


सामेरी ने कहा, देखो! इसकी वजह से तुम पर मुसीबत नाज़िल हुई हैं इसे जमा करके आग लगा दो। 
जब वह जमा हो गये और आग से पिघल गए तो उसके जी में आई कि वह ख़ाक उस पर डाल दे और उसे 
बछड़े की शक्ल में बना ले। चुनाँचे यही हुआ और उसने कह दिया कि तुम्हारा और मूसा का रब यही है। यही 
वह जवाब दे रहा है कि मैंने उसे डाल दिया और मेरे दिल ने यही तकींब मुझे अच्छी तरह समझा दी। 
कलीमुल्लाह (अ .) ने फ़र्माया, तूने न लेने की चीज़ को हाथ लगाया तेरी सज़ा दुनिया में यही है कि अब न तो 
तू किसी को हाथ लगा सके, न कोई और तुझे हाथ लगा सके, बाक़ी सज़ा तेरी क्रियामत को होगी जिससे 
छुटकारा नामुम्किन है। उनके बक़ाया अब तक यही कहते हैं कि न छूना। 


अब तू अपने झूठे मअबूद का हुश्र भी देख ले जिसकी इबादत पर ओंधा पड़ा हुआ था कि हम इसे 
जलाकर राख कर देंगे। चुनाँचे वह सोने का बछड़ा इस तरह जल गया जैसे ख़ून और गोश्त वाला बछड़ा जले।... 
फिर उसकी राख तेज़ हवा में दरिया में ज़र्रा ज़र्रा करके उड़ा दी। मरवी है कि उसने बनी इस्राईल की औरतों के 
जेवर जहाँ तक उसके बस में थे लिए उनका बछंड़ा बनाया जिसे हजरत मूसा (४५७) ने फूँक दिया और दरिया 
में उसकी ख़ाक बहा दी। जिसने भी उसका पानी पिया उसका चेहरा पीला पड़ गया। उससे सारे गोशाला परस्त 
मालूम हो गए। अब उन्होंने तौबरा की और हज़रत मूसा (४७७) से पूछा कि हमारी तौबा कैसे कबूल होगी? 


हुक्म हुआ कि एक दूसरों को कत्ल करो। (हकिम : 2/379, 380 व सनदुहू जईफुन) इसक पूरा बयान पहले 
गुज़र चुका है। फिर आपने फ़र्माया तुम्हारा मअबूद यह नहीं। मुस्तहिक़रे इबादत तो सिर्फ अल्लाह तआला है 
बाकी तमाम जहान उसका मोहताज है और उसके म'तहृत है वह हर चीज़ का आलिम है। उसके इल्म ने तमाम 
मखलूक का एड्राता कर रखा है। हर चीज की गिनती उसे मालूम है, एक जर्रा भी उसके इल्म से बाहर नहीं, हर 
पत्ते का और हर दाने का उसे इल्म है बल्कि उसके पास की किताब में वह लिखा हुआ मौजूद है। ज़मीन के 
तमाम जानदारों को रोज़ियाँ वही पहुँचाता है। सबकी जगह उसे मालूम है। सबकुछ खुली और वाजेह किताब में 
लिखा हुआ है। अल्लाह का इल्म मुह्ीते कुल ओर सब पर हावी है। इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयदतें हैं। 
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तर्जुमा : ''इसी तरह हम तेरे सामने पहले की हो चुकी हुई वारदातें बयान कर रहे हैं यक्नीनन हम 
तो तुझे अपने पास से नस़ोहत अत्ा फ़र्मा चुके हैं।(99) इससे जो चेहरा फेर लेगा वह यक़ीनन 
क्रियामत के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा। (400) जिसमें हमेशा ही रहेगा उनके लिए 
क्रियामत के दिन बड़ा बुरा बोझ है।'' (0व) 


क्रियामत के दिन अपना अपना बोझ उठाना होगा (आयत 99 से 0) : फ़र्मान है कि जैसे हज़रत 
मूसा (४५७) का क़िस्सा असली रंग में आपके सामने बयान हो रहा है ऐसे ही और भी गुज़रे हालात आपके 
सामने हम हू ब हू बयान कर रहे हैं। हमने तों आपको क़ुरआने अज़ीम दे रखा है जिसके पास भी बातिल 
नहीं फटक सकता। क्योंकि हम हिक्मत व हम्द वाले हैं। (4/फुस्सिलत : 42) किसी नबी को कोई किताब 
इससे ज़्यादा कमाल वाली और इससे ज़्यादा जामेअ और इससे ज़्यादा बाबरकत नहीं मिली। हर तरह सबसे 
आला किताब यही कलामुल्लाह है। जिसमें गुज़िश्ता की ख़बरें, आने वाले उमूर और हर काम के तरीके मज़्कूर 
हैं, इसे न मानने वाला इससे चेहरा फेरने बाला, इसके अहकाम से भागने वाला इसके सिवा किसी और 
में हिदायत तलाश करने वाला गुमराह है और जहन्नम की तरफ़ जाने वाला है। क्रियामत को वह अपना बोझ 
ख़ुद उठाएगा और उसमें दब जाएगा। उसके साथ जो भी कुफ़ करे वह जहन्नमी है। किताबी हो या गैर किताबी, 
अज्मी हो या अरबी, उसका इंकार करने वाला जहन्नमी है। जैसे फ़र्मान है कि मैं तुम्हें भी होशियार करने वाला 
हूँ और जिसे भी यह पहुँचे। (6/अन्झाम : 9) पस उसका मानने वाला हिदायत वाला और उसका मुख़ालिफ़ 
जलालत व शक़ावत वाला जो यहाँ बर्बाद हुआ और वहाँ दोज़ख़ी बना। उस अज़ाब से न तो उसे कभी 
छुटकारा मिलेगा न बच सके, बुरा बोझ है जो उस पर उस दिन होगा। 
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तर्जुमा : ''जिस दिन स़ूर फूँक दिया जाएगा और गुनहगारों को हम उस दिन नीली पीली आँखों 
के करके घेर लाएँगे। (१02) आपस में चुपके चुपके कह रहे होंगे कि हम तो स्रिर्फ़ दस दिन ही 
रहे। (03) जो कुछ वह कह रहे हैं उसकी हक़ीक़त को हम ही जानते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 
अच्छी राह वाला कह रहा होगा कि तुम तो स्रिर्फ़ एक ही दिन रहे।'' (04) 


जब सूर फूँका जाएगा (आयत १02 से 04) : रसूलुल्लाह (६5: ) से सवाल होता है कि सूर क्या चीज 
है? आप (६£2) ने फर्माया, 'वह एक कर्न है जो फूँका जाएगा।'' (अबूदाउद, किताबुस्सुन्ना, बाब जिक्सल 
बखस वस्सूर : 4742; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिजी : 3244; इब्ने हिब्बान : 732; हाकिम : 2/436; 
अहमद : 2/62) और हदीस में है कि ''उसका दायरा बक़द्रे आसमानों और ज़मीनों के है।'' हज़रत 
इस्राफील (७७) उसे फूँकेंगे। (इसका हुक्म सूरतुल कहफ़ में आयत नम्बर 99 के तहत गुज़र चुका है।) और 
र्वायत में है कि आप (22) ने फ़र्माया, ''मैं कैसे आराम करूँ हालाँकि सूर फूँकने वाले फरिश्ते ने सूर का 
ल॒क़्मा बना लिया है, पेशानी झुका दी है ओर इंतिज़ार में है कि कब हुक्म दिया जाए।' लोगों ने कहा, फिर 
हुजूर ४2) हम क्या पढ़ें? फर्माया, कहो (हस्बुनल्लाहु व निअमल वकौलु अलल्लाहि तवक्कल्ना) (इसकी 
तख़रीज भी सूरतुल कहफ़ आयत नम्बर 99 में गुज़र चुकी है।) उस वक़्त तमाम लोगों का हृश्र होगा। मारे डर 
और घबराहट के गुनहगारों की आँखें केरी हो रही होंगी। एक दूसरे से पोशीदा पोशीदा कह रहे होंगे कि दुनिया में 
तो हम बहुत ही कम रहे और ज्यादा से ज़्यादा शायद दस दिन वहाँ गुज़रे होंगे, हम उनकी उस राज़दारी की 
बातचीत को भी बख़ूबी जानते हैं जबकि उनमें का बड़ा आकिल और कामिल इंसान कहेगा कि मियाँ। दस भी 
कहाँ के? हम तो सिर्फ़ एक दिन ही दुनिया में रहे। 


गर्ज़ कुफ्फार को दुनिया की ज़िन्दगी एक सपने की तरह मालूम होगी। उस वक़्त वह कसमें खा खाकर 
कहेंगे कि सिर्फ़ एक साअत ही दुनिया में हम तो ठहरे होंगे। चुनाँचे और आयत में है (>0> » #) 
(35/फ़ातिर : 37) हमने तुम्हें इब्रत हासिल करने के क़ाबिल उम्र भी दी थी। फिर होशियार करने वाले भी 
तुम्हारे पास आ चुके थे। ओर आयतों में है कि इस सवाल पर कि तुम कितना अर्सा ज़मीन पर गुज़ार आए? 
उनका जवाब है कि एक दिन बल्कि उससे भी कम। (23/मोमिनून : 3) फ़िल वाक़ेअ दुनिया है भी 
आख़िरत के मुकाबले में एसी ही। लेकिन अगर इसी बात को पहले से समझ लेते तो इसे फ़ानी दुनिया को उस 
बाक़ी आख़िरत पर इस थोड़ी को बहुत पर पसंद न करते बल्कि आख़िरत का सामान इस दुनिया में करते। 


अत ७ «5 
को कक हर 
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तर्जुमा : “तुझसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं सो तू कह दे कि इन्हें मेरा रब चूरा चूरा करके 
उड़ा देगा। (05) और ज़मीन को बिलकुल हमवार स़राफ़ मैदान कर छोड़ेगा। (06) जिसमें तू 
न कहीं मोड़ देखेगा न ऊँच नीच। (07) जिस दिन पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिसमें कोई 
कजी न होंगी। अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाज़ें झुक जाएँगी सिवाय खुसर फुसर के 
तुझे कुछ भी सुनाई न देगा।'' (08) 


पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे (आयत 405 से 08) : लोगों ने पूछा कि कियामत के दिन यह पहाड़ बाकी 
रहेंगे या नहीं? उनका सवाल नक़्ल करके जवाब दिया जाता है कि यह हट जाएँगे और मिट जाएँगे, चलते 
फिरते नज़र आएँगे और आख़िर रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे जमीन साफ़ चटयल हमवार मैदान की सूरत में हो जाएँगी। 
क़ाअन के मअनी हमवार स़ाफ़ मेदान (स्फ़्सफ़न) इसी की ताकीद है। और स्फ़्सफ़ के मअनी बगैर रूडदगी 
की ज़मीन के भी हैं। लेकिन पहले मजनी ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरे मअनी मुरादी और लाज़मी हैं, न उसमें 
कोई वादी रहेंगी, न टीला, न ऊँचान रहेगी, न नीचाई। (तब्री : 8/372) इन दहशतनाक उमूर के साथ ही 
एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा। जिसकी आवाज़ पर सारी मख़लूक़ लग जाएगी। दौड़ती हुई हस्बे फर्मान 

एक तरफ़ चली जा रही होगी। न इधर न उधर होगी, न टेढ़ी बाँकी चलेगी। काश! कि यही रविश दुनिया में रखते 
और अल्लाह तआला के अहकाम की बजाआवरी में मशगूल रहते। लेकिन आज की यह रविश बिलकुल 
बेकार है। 


उस दिन तो ख़ूब देखते सुनते बन जाएँगे और आवाज़ के साथ हुक्मबरदारी करेंगे। अंधेरी जगह हृश्र 
होगा। आसमान लपेट लिया जाएगा। सितारे झड़ जाएँगे। सूरज चाँद मिट जाएँगे, आवाज़ देने वाले की आवाज़ 
पर सब चल खड़े होंगे। उस एक मैदान में सारी मछलूक़ जमा होगी। मगर उस ग़ज़ब का सन्नाटा होगा कि दाबे 
रूबानी को वजह से एक आवाज़ न उठेगी। बिलकुल सुकून और सुकूत होगा स़रिर्फ़ पैरों की चाप होगी और 
कानाफूसी। (तब्री :8/374) चलकर जा रहे होंगे तो पैरों की चाप तो ला महाला होनी ही है। और बइजाज़ते 
बारी तआला कभी कभी किसी किसी हाल में बोलेंगे भी लेकिन चलना भी बाअदब और बोलना भी बाअदब। 
जैसे इर्शाद है (५:०८ $ 54 22५ 4:5०) 2४ ४४5० ०५ 5:52) (१/हृद : 05) यानी जिस दिन वह 
पेरे सामने हाज़िर होंगे किसी की मजाल न होगी कि बगैर मेरी इजाज़त के जुबान खोले। कुछ नेक होंगे और 
कुछ बुरे होंगे। 
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मिलन नम : “उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम न आएगी मगर जिसे रहमान हुक्म दे और उसकी बात 
को पसंद करे। (09) जो कुछ उनके आगे पीछे है उसे अल्लाह तआला ही जानता है मख़लूक़ 
का इल्म उस पर हावी नहीं हो सकता। (0) तमाम चेहरे उस ज़िन्दा और ख़बर रखने वाले 
अल्लाह तआला के सामने कमाल आजिज़ी से झुके हुए हैं, यक्नीनन वह बर्बाद हुआ जिसने 
ज़ुल्म लाद लिया। (१) और जो नेक आमाल करे और हो भी ईमानदार, न उसे बेइंस़ाफ़ी का 
खटका होगा, न हक़तल्फ़ी का।'' (2) 


क्रियामत के दिन सिफ़ारिश का बयान (आयत 09 से 2) : क़ियामत के दिन किसी की मजाल न 
होगी कि दूसरे के लिए सिफ़ारिश करे जिसे अल्लाह तआला इजाज़त दे न आसमान के फ़रिश्ते बेइजाज़त 
किसी की सिफ़ारिश कर सकें न और कोई बुजुर्ग बन्दा। सबको ख़ुद ख़ोौफ़ लगा होगा। बगैर इज़ाज़त किसी की 
सिफ़ारिश न होगी। फ़रिश्ते और रूह सफ़ बनाकर खड़े होंगे। बगैर इजाज़ते इलाही कोई लब न खोल सकेगा। 
ख़ुद रसूले करीम (4£:) भी अर्श तले अल्लाह तआला के सामने सज्दे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह तआला की 
ख़ूब हम्दो सना करेंगे। देर तक सज्दे में पड़े रहेंगें। फिर अल्लाह तअआला कहेगा, ऐ मुहम्मद (4४2)! अपना सर 
उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, सिफ़ारिश करो क़बूल की जाएगी। फिर ह॒ृद मुक़र्रर होगी, आप उनकी 
सिफ़ारिश करके जन्नत में ले जाएँगे। फिर लौटेंगे फिर यही होगा। चार मर्तबा यही होगा। (प्हीह़ बुख़ारी, 
किताबुर्रिक़ाक़, बाब सिफ़्तुल जन्नति वननार : 6565; सहीह मुस्लिम : 93) स़ल्वातुल्लाहि व सलामुहू 
अलैहि व अला साइरिल अम्बिया। ओर हदीस में है "हुक्म होगा कि जहन्नम से उन लोगों को भी निकाल 
लाओ जिनके दिल में एक मिस्क़ाल (राईके दाने के बराबर) ईमान हो। पस बहुत से लोगों को निकाल लाएँगे। 
फिर कहेगा जिसके दिल में आधा मिस्क़ाल ईमान हो, उसे भी निकाल लाओ। जिसके दिल में बक़द्रे एक ज़र्रा 
के ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। जिसके दिल में उससे भी कम उससे भी कम उससे भी कम ईमान हो उसे 
भी जहन्नम से आज़ाद करो, आख़िर तक।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
(बुजूहुंग्यौमइज़िन्‌ नाज़िरा, इला रब्बिहा नाज़िरा) : 7439; सहीह़ मुस्लिम : 83) उसने तमाम मख़लूक का 
अपने इल्म में एहाता कर रखा है। 


मख़लूक उसके इ ल्म का एह्रात़ा कर ही नहीं सकती। जैसे फ़र्मान है उसके इल्म में से स़िर्फ वही मालूम 
कर सकते हैं जो वह चाहे। तमाम मख़लूक के चेहरे आजिज़ी पस्ती व ज़िल्लत व नर्मी के साथ उसके सामने 
पस्त हैं । इसलिए कि वह मौत व फ़ोत से पाक है। हमेशा से है और हमेशा ही रहने वाला है न वह सोये न ऊँघे। 
ख़ुद अपने आप क़ायम रहने वाला और हर चीज़ को अपनी तदबीर से कायम करने वाला है। सबकी देखभाल 
हिफ़ाज़त और संभाल वही करता है वह तमाम कमालात रखता है और सारी मछ़लूक़ उसकी मोहताज है। बगैर 
रब की मर्ज़ी के न पैदा हो सके, न बाकी रह सके। जिसने यहाँ जुल्म किये होंगे वह बहाँ बर्बाद होगा। क्योंकि 
हर हक़॒दार को अल्लाह तआला उस दिन उसका हक़ दिलवाएगा। यहाँ तक कि बगैर सींग वाली बकरी को 
सींग वाली बकरी से भी बदला दिलवाया जाएगा। हृदीसे कुदसी में है कि ''अल्लाह तआला अज़ व जल्ल 
कहेगा, मुझे अपनी इज़त व जलाल की क़सम! किसी ज़ालिम के जुल्म को अपने सामने से न गुजरने दूँगा। 
(मुस्नदे शामिय्यीन : /206) सहाह हदीस में है ''लोगों जुल्म से बचो, जुल्म क्रियामत के दिन अंधेरियाँ 
बनकर आएगा। (सहीह मुस्लिम, क्विताबुल बिर्र, बाब तह॒रीमुज्जुल्म : 2578) और सबसे बढ़कर नुक्सान 
याफ़्ता होगा। जो अल्लाह तआला से शिर्क करता हुआ मिला, वह तबाहे व बर्बाद हुआ इसलिए कि शिर्क 
जुल्मे अज़ीम है।'' जालिमों का बदला बयान करके मुत्तकियों का सवाब बयान हो रहा है कि न उनकी 
बुराइयाँ बढ़ाई जाएँ, न उनकी नेकिया घटाड़ जाएँ। (तब्री : 8/379) गुनाह की ज्यादती और नेकी की कमी 
से वह बे खटके हैं। 
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७५५ 35; 5 55 45; 
तर्जुमा : “इसी तरह हममे तुझ पर अरबी कुरआन नाज़िल किया है ओर तरह तरह से इसमें डर 
का बयान सुनाया है ताकि लोग परहेज़गार बन जाएँ या उनके दिल में यह सोच समझ तो पैदा 
करे। (3) पस अल्लाह तआला आली ज्ञान बाला सच्चा और हक़ीक़ी बादशाह है। तू 
क़ुरआन पढ़ने में जल्दी न किया कर इससे पहले कि तेरी तरफ़ जो वही की जाती है वह पूरी की 
जाए। हाँ! यह दुआ करता रह कि परवरदिगार! मेरा इल्म बढ़ाता रह।'” (4) 


कुरआन बरहक़ और अल्लाह तआला की बही है (आयत 43, 4) : चूँकि क्रियामत का दिन 
आना ही है और उस दिन नेक व बुरे आमाल का बदला मिलना ही है लोगों को होशियार करने के लिए हमने 
बशारत बाला और धमकाने वाला अपना पाक कलाम अरबी साफ़ ज़ुबान में उतारा ताकि हर शख्स समझ सके 
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और इसमें तरह तरह से डरावे सुनाए ताकि लोग बुराइयों से बचें, भलाइयों के हासिल करने में लग जाएँ। या 
उनके दिलों में फ़िक्र व नसीहत व पंद पैदा हो। इताअत की तरफ झुक जाएँ, नेक कामों को कोशिश में लग 
जाएँ, पस पाक और बरतर है वह अल्लाह तज्ाला जो हक़ोक़ी शहनशाह है। दोनों जहाँ का तंहा मालिक है। 
बह ख़ुद हक़ है उसका वादा हक़ है उसकी वईद हक है। उसके रसूल हक हैं, जन्नत दोज़ख़ हक़ है, उसके सब 
फर्मान और उसकी तरफ से जो हो सरासर अदल व हक़ है। उसकी ज़ात उससे पाक है कि आगाह किये बगैर 
कैसी को सज़ा दे। वह सबके उज़्र काट देता है किसी से शुब्हा को बाकी नहीं रखता, हक़ को खोल देता है। 
फिर सरकशों को अदल के साथ सज़ा देता है। जब हमारी थरहीं उतर रही हो उस बक़्त तुम हमारे कलाम को 
पढ़ने में जल्दी न करो पहले परी तरह सुन लिया कगे। 


जैसे सूरह क़ियामा में फर्माया (७5(:) ०. 2:«४ ४) (75/क्रियामा : 6) यानी जल्दी करके भूल 
जाने के डर से बहा उतरते हुए साथ ही साथ उसे न पढ़ने लगो। इसका आपके सीने में जमा करना और आपकी 
जुबान से तिलावत कराना हमारे ज़िम्मे है। जब हम इसे पढ़ें तो आप उस पढ़ने के ताबेअ हो जाएँ। फिर इसका 
समझा देना भी हमारे ज़िम्मे है। हृदीस में है कि "पहले आप (4४) हज़रत जिब्रईल (५४६६) के साथ साथ 
पढ़ते थे। जिसमें आपको दिकक़त होती थी। जब यह आयत उतरी आप (७५8) उस मुशक़्क़त से छूट गए। 
( सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ा काना बदअल वही इला रसूलिल्लाहि : 5; म्रहीह़ मुस्लिम, 
किताबुस्सलात : 448) और इत्मिनान हो गया कि वही इलाही जितनी नाज़िल होगी मुझे याद हो जाया करेगी, 
एक हर्फ भी न भूलूँगा क्‍यों कि अल्लाह तआला का वादा हो चुका।'' यही फ़र्मान यहाँ है कि फ़रिश्ते की 
किरअत आराम से सुनो, जब वह पढ़ चुके फिर तुम पढ़ो और मुझसे अपने इल्म की ज्यादती की दुआ किया 
करो! चुनाँचे आपने दुआ की, अल्लाह तआला ने क़बूल की और इंतिक़ाल तक इल्म में बढ़ते ही रहे। (4४) 
हदीस में है कि वही बराबर पे दर पे आती रही। यहाँ तक कि जिस दिन आप (2४:2) फ़ौत होने को थे उस दिन 
भी बकसरत वही उतर (सम्हीह़ बुखारी, किताब फज़ाइलुल कुरआन, बाब कैफ़ा नुज़ुलुल वही व अव्वलु मा 
नुज्िला : 4982; सहीह मुस्लिम : 306) इब्ने माजा की हदीस में है कि हुज़ूर (स) की यह दुआ मंक़ूल है 
(अल्लाहुम्‌ मन्फ़अनी बिमा अल्लम्तनी व अल्लिम्नी मा यंफड़नी व जिदनी इल्मन वल हम्दु लिल्‍लाहि अला 
कुल्लि हालिन) तिर्मिज़ी न भा यह ट्रस है और आख़िर में यह अल्फाज़ ज़्यादा हैं (ब अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिन 
हालि अहलिन्नार) (तिर्मिज़ी, किताबुद्द॒अवात, बाब (सबकल मुफ्रिदून...) : 3599; व सनदुहू ज़ईफुम; 
मूसा बिन उबेदह और मुहम्मद बिन साबित दोनों रावी जईफ़ हैं।) 
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... ऋऔ. : “हमने आदम (५५७) को पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था लेकिन बह भूल गया हमने 
उसका कोई क़म्नद नहीं पाया। (5) ओर जब हमने फ़रिएतों से कहा कि आदम को सज्दा करो 
तो इब्लीस के सिवा बाकी सबने सज्दा किया, उसने साफ़ इंकार कर दिया। (6) तो हमने कह 
दिया कि ऐ आदम! यह तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है छ़्याल रखना ऐसा न हो कि वह तुम दोनों 


को जन्नत से निकलवा दे कि तू मशक़्क़त में पड़ जाए। (47) यहाँ तो तुझे यह आराम है कि न 
तो तू भूखा हो, न नंगा। (8) और न तो तू यहाँ प्यासा हो, न धूप से तक्लीफ़ उठा। (9) 


लेकिन शैत्नान ने उसे वस्वसे में डाल दिया, कहने लगा कि क्या मैं तुझे हमेशा की ज़िन्दगी का 
दरख़त और बह बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी न हो। (20) चुनाँचे उन दोनों ने उस 
दरख़त से कुछ खा लिया तो उन पर अपने पर्दे की चीज़ें खुल गईं अब जन्नत के पत्ते अपने ऊपर 
चिपकाने लगे, आदम ने अपने रब की नाफर्मानी की तो बहक गया। (2व) फिर उसे उसके रब 
ने नवाज़ा, उसकी तरफ़ तबज़जा की और उसकी रहनुमाई की।'' (22) 


इंसान ख़त़ा (गलतियों ) का पुतला है (आयत 45 से 22) : हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं, इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि इसे जो हुक्म सबसे पहले फ़र्माया गया यह उसे भूल गया। (त़ब्री 
: 8/383) मुजाहिद और हसन (रहि.) फर्माते हैं कि इस हुक्म को हज़रत आदम (४८७) ने छोड़ दिया। 
(त़ब्री : 8/383) फिर हज़रत आदम (५४७७) की शराफ़त ब बुजुर्गी का बयान हो रहा है। सूरह बकरह, सूरह 
आराफ़, सूरह हिज्र, और सूरह कहफ़ में शैतान के सज्दा न करने वाले वाक़िया की पूरी तफ़्सीर हो चुकी है 
और सूरह साद में भी इसका बयान आएगा, इंशाअल्लाह तआला। इन तमाम सूरतों में हज़रत आदम (४६७) 
की पैदाइश का फिर उनकी बुजुर्गी के इज़्हार के लिए फ़रिश्तों को उन्हें सज्दा करने के हुक्म का और इब्लीस की 
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मख़फ़ी अदावत के इज्हार का बयान हुआ है। उसने तकब्बुर किया और हुक्मे इलाही का इंकार कर दिया। उस 
त्रक़्त हज़रत आदम (५७६७) को समझा दिया कि देख यह तेरा और तेरी बीवी हज़रत हव्वा (१७७) का दुश्मन 
है इसके बहकावे में न आ जाना, वरना महरूम होकर जन्नत से निकाल दिये जाओगे और सख्त मशक़्कत में 
पड़ जाओगे। रोज़ी की तलाश में मेहनत सर पड़ जाएगी, यहाँ तो बेमेहनत व मशक़्क़त रोज़ी पहुँच रही है। यहाँ 
तो नामुम्किन है कि भूखे रहो। नामुम्किन है कि नंगे रहो, इस अंदरूनी और बेरूनी तक्लीफ़ से बचे हुए हो। फिर 
यहाँ न प्यास की गर्मी अंदरूनी तौर से सताये न धूप की तेज़ी की गर्मी बैरूनी तौर पर परेशान करे। अगर शैतान 
ऋ बहकावे में आ गए तो यह राहुतें छीन ली जाएँगी और उनके मुक़ाबिल की तक्लीफें सामने आ जाएँगी 
लेकिन शैतान ने 3.पने जाल में उन्हें फांस लिया और मकक्‍कारी से उन्हें अपनी बातों में ले लिया। क़समें खा 
खाकर उन्हें अपनी ख़ेरख्वाही का यक्रीन दिला दिया। पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फर्मा 
दिया था कि जन्नत के तमाम मेवे खाना लेकिन उस दरख़्त के क़रीब भी न जाना। मगर शैतान ने उन्हें इस कद्र 
फुसलाया कि आख़िरकार यह उस दरख़्त में से खा बैठे। उसने धोखे करते हुए उनसे कहा कि जो इस दरख़त को 
खा लेता है वह हमेशा यहीं रहता है। सादिक़ मस्दूक हुज़ूर (4४८) फ़र्माते हैं कि “जन्नत में एक दरख़त है 
जिसके साये तले सवार सौ साल तक चला जाएगा लेकिन वह ख़त्म न होगा उसका नाम शजरतुल ख़ुल्द है। 
(अहमद : 2/455; व सनदुहू ज़ईफुन; अबुज़ह्हाक मज्हूलुल हाल रावी है।) 


दोनों ने दरख़त में से कुछ खाया ही था जो लिबास उतर गया और बदन के हिस्से ज़ाहिर हो गए। इब्ने 
अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4४2) फ़्माति हैं ''अल्लाह तआला ने ह॒ज़रत आदम (४६७) को गंदुमी रंग 
का लम्बे क़द व क़ामत वाला ज़्यादा बालों बाला बनाया था। खजूर के दरख़त जितना क़द था। मम्नूअ दरख़त 
को खाते ही लिबास छिन गया। अपने सतर को देखते ही मारे शर्म के इधर उधर छुपने लगे, एक दरख़त में बाल 
उलझ गए, जल्दी से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे थे जो अल्लाह तआला ने आवाज़ दी कि ऐ आदम 
(५८७)! क्या मुझसे भाग रहा है? कलामे रहमान सुनकर अदब से अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार! मारे 
शर्मिन्दगी के सर छुपाता हूँ। अच्छा! यह तो फ़र्मा दे कि तौबा और रुजूअ के बाद भी जन्नत में पहुँच सकता हूँ? 
जवाब मिला कि हाँ! (इब्ने अबी हातिम : /99; तब्री : 72/354; व सनदुहू ज़ईफुन; यह रिवायत 
मुन्कतअ है हसन का उबय बिन कअब (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं और अली बिन आस्रिम वासत्ी 
मुतकल्लम फ़ीह रावी है। (अल्मीज़ान : 3/35; रक्रम) यही मअनी हैं अल्लाह तआला के इस फ़र्मान के कि 
आदम (४६७) ने अपने रब से चंद कलिमात ले लिये जिसकी बिना पर अल्लाह तआला ने उसे फिर से अपनी 
मेहरबानी में ले लिया।'' यह रिवायत मुंकतअ है और इसके मरफूअ होने में भी कलाम है। जब हजरत आदम 
(५६७) ओर हज़रत हव्वा (४७७) से लिबास छिन गया तो अब जन्नत के दरख़तों के पत्ते अपने जिस्म पर 
चिपकाने लगे। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं अंजीर के पत्तों से अपने आपको छुपाने लगे। अल्लाह तआला की 
नाफ़र्मानी की वजह से राहे रास्त से हट गए। लेकिन आख़िरकार अल्लाह तञला ने फिर उनकी रहनुमाई की। 
तौबा क़बूल की ओर अपने ख़ास बन्दों में शामिल कर लिया। सह्ीह़ बुख़ारी वगैरह में है हुज़ूर (£/) फ़मति हैं 
कि ' हज़रत मूसा और ह॒ज़॒रत आदम (५७७) में बातचीत हुई। हजरत मूसा (४६०७) फरमने लगे आपने अपने 
गुनाह की वजह से तमाम इंसानों को जन्नत से निकलवा दिया और उन्हें मशक़्क़त में डाल दिया। हज़रत आदम 


(५७७) ने जबाब दिया, ऐ मूसा (४६४ )। आपको अल्लाह तआला ने अपनी रिसालत से और अपने कलाम 
से मुमताज़ फर्माया। आप मुझे उस बात पर इल्ज़ाम देते हैं जिसे अल्लाह तआला ने मेरी पैदाइश से पहले ही 
मुकद्दर और मुक़र्रर कर ली थी। पस ह॒ज़ग्त आदम (५४५७) ने उस बातचीत में हज़रत मूसा (४७७) को 
लाजवाब कर दिया।'' (महीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह ताहा, बाब (फला युख्िरिजन्नकुमा मिनल जन्नति 
फ़तश्क़ा) : 4738; सहीह मुस्लिम : 2652; अबुदाउद : 70; इब्न माजा : 80; अहमद : 2/248; इब्ने 
ढ्िब्बान : 680) 


और रिवायत में हज़रत मूसा (५»&४) का यह भी फर्मान है कि “आपको अल्लाह तज्ाला ने अपने 
हाथ से पैदा किया था और आप में आपको रूह उसने फूँकी थी और आपके सामने अपने फ़र्श्तों को सज्दा 
कराया था और आपको अपनी जन्नत में बसाया था। हज़रत आदम (५५४) के उस जवाब में यह भी मरवी है 
कि अल्लाह तआला ने आपको वह तडितयाँ दीं जिनमें हर चीज़ का बयान था और सरगोशी करते हुए आपको 
अपने करीब कर लिया। बतलाओं अल्लाह तआला ने तौरात कब लिखी थी? जवाब दिया चालीस साल 
पहले। पूछा क्या उसमें यह लिखा हुआ था कि आदम (४७४) ने अपने रबर की नाफ़र्मानी की ओर राह भूल 
गया। कहा हाँ! फर्माया फिर तुम मुझे इस अम्र का इल्ज़ाम क्यूँ देते हो? जो मेरी तक़्दीर में अल्लाह तआला ने 
मेरी पैदाइश से भी चालीस साल पहले लिख दिया था।'' (स्रह्ठीह़ मुस्लिम, किताबुल कद्र, बाब हिजाजे आदम 
व मूसा (४७) : 2652) 
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तर्जुमा : ''फ़र्माया तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो अब तुम्हारे 
पास जब कभी मेरी तरफ़ से हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, न तो वह 
बहकेगा, न तक्लीफ़ में पड़ेगा। (23) हाँ! जो मेरी याद से रूगर्दानी करे उसकी ज़िन्दगी तंगी 
में रहेगी और हम उसे क्रियामत के दिन अंधा करके उठाएँगे। (24) वह कहेगा कि ऐ अल्लाह! 
मुझे तूने अंधा बनाकर क्यूँ उठाया? हालाँकि मैं तो देखता भालता था। (25) जवाब मिलेगा 
कि इसी तरह होना चाहिए था तूने मेरी आई हुई आयतों से ग़फ़्लत बरती। आज तेरी भी 
घुत्लक़न ख़बर न ली जाए।'' (26) 


8, जल्द 5 है; 2 करीर, 8, 83, (367 4 
हज़रत आदम व हव्वा (५४६४) को जन्नत से निकाला गया (आयत 423 से 26) : हजरत आदम व 
हव्वा (५५७) और इब्लीस लईन से उसी वक़्त फर्मा दिया गया कि तुम सब जन्नत से निकल जाओ। सूरह 
बक़रह में उसकी पूरी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो यानी औलादे आदम और 
ओलादे इब्लास। तुम्हारे पास मेरे रसूल और मेरी किताबें आएँगी। मेरी बताई हुई राह की पैरवी करने बाले न तो 
दुनिया में रुस्वा होंगे न आख़िरत में ज़लील होंगे हाँ! हुक्‍्मों के मुख़ालिफ मेरे रसूलों की राह के तारिक और 
रहों के सालिक (चलने वाले) दुनिया में भी तंग रहंगे, इत्मिनान और कुशादा दिली मयस्सर न होगी। अपनी 
गुमराही की वजह से तंगियों में ही रहेंगे। भले ब;॥।हिर खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने सहने की फराख़ी हो लेकिन 
दिल में यक़ीन व हिंदायत न होने की बजह ते हमेशा शक व शुब्हा और तंगी और क़िल्लत में ही मुब्तला रहेंगे। 
बदनस़ीब रहमते इलाही से महरूम ख़ैर से ख़ाली क्योंकि अल्लाह तआला पर ईमान नहीं। उसके वादों का 
यक़ीन नहीं। मरने के बाद नेअमतों में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह तआला के साथ बदगुमान हैं। गई हुई चीज़ को 
आने वाली नहों समझते। ख़बीस रोज़ियाँ हैं। गंदे अमल हैं। कब्र तंग व तारीक है। वहाँ इस तरह दबोचा जाएगा 
कि दाएँ पसलियाँ बाएँ में ओर बाएँ तरफ़ की दाएँ तरफ़ में घुस जाएँगी। रसूलुल्लाह (4५) फर्माति हैं ''मोमिन 
की क़ब्र हरा भरा सब्ज़ बागीचा है। सत्तर हाथ कुशादा है। ऐसा मालूम होता है गोया चाँद उसमें हैं ख़ूब नूर और 
रोशनी फैल रही है जैसे चौदहवीं रात का चाँद चढ़ा हुआ हो। इस आयत का शाने नुज़ूल मालूम है कि मेरे 
ज़िबर से मुँह फेरने वालों की मईशत तंग है उससे मुराद काफ़िर की कब्र में उस पर अज़ाब है। अल्लाह की 
कसम! इस पर निन्‍्नान्वे अज्दहे मुक़रर किये जाते हैं। हर एक के साथ सात सर होते हैं जो उसे क्रियामत तक 
डसते रहते हैं।'' (इब्ने ह्रिब्बान : 322) इस हदीस का मरफूअ होना बिलकुल मुंकर है। 


एक उम्दा सनद से भी मरवी है कि इससे मुराद अज़ाबे कब्र है। (हाकिम : 2/38; वसनदुहू हसन) 
यह कियामत के दिन अंधा बनाकर उठाया जाएगा सिवाए जहन्नम के कोई चीज़ उसे नज़र न आएगी। नाबीना 
होगा और मेदाने हुश्र की तरफ़ चला जाएगा और जहन्नम के सामने खड़ा कर दिया जाएगा जैसे फ़र्मान है (5 
“४.५८ ५७०३ ५८: ६८०८० :४०:०३ ५० २.०.2) ०:22 ८») (7/बनी इस्राईल : 97) यानी हम 
इन्हें क्रियामत के दिन ओंधे मुँह अंधे गूँगे बहरे बनाकर हुश्र में ले जाएँगे। उनका असली ठिकाना दोज़ख़ है, यह 
कहेंगे कि मैं तो दुनिया में आँखों वाला ख़ूब देखता भालता था फिर मुझे अंधा क्यूँ कर दिया गया? जवाब 
मिलेगा कि यह बदला है अल्लाह की आयतों से मुँह मोड़ लेने का और ऐसा हो जाने का गोया ख़बर ही नहीं। 
पस आज हम भी तेरे साथ ऐसा मामला करेंगे कि जैसे तू हमारी याद से उतर गया। 


जैसे फर्मान है (४७ ४..४० ७035 (४ +...55 5::४७) (7/आराफ़ : 5) आज हम इन्हें ठीक 
उसी तरह भुला देंगे जेसे इन्होंने आज के दिन की मुलाक़ात को भुला दिया था। पस यह बराबर का ओर अमल 
की तरह का बदला है। कुरआन पर ईमान रखते हुए उसके अहकाम के आमिल होते हुए किसी शख़्स़ से अगर 
उसके अल्पफाज़ हिफ्ज़ से निकल जाएँ तो वह इस वईद में दाखिल नहीं उसके लिए रसूलुल्लाह (4४) फर्माति 
हैं कि "वह क्रियामत के दिन अल्लाह तआला से जुज़ामी होने की हालत में मुलाक़ात करेगा।'' (अहमद 
5/285; अबूदाउद, किताबुल वित्र, बाब अचशदीदु फ़ीमन हफ़िज़ल कुरआन सुम्म नसियहू : 474; व 
सनदुहू जडफुन; यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ और ईसा बिन फाइद मज्हूल रावी है। अल्बज़ार : 642) 
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व : “हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं हर उस शख़स़ को जो हद से गुज़र जाए और अपने 
रब की आयतों पर ईमान न लाए और बेशक आख़िरत का अज़ाब निहायत ही सख़त और बहुत 
देर पा है। (27) क्‍या इनकी रहबरी इस बात ने भी नहीं की कि हमने इनसे पहले बहुत सी 
बस्तियाँ हलाक कर दी हैं जिनके रहने सहने की जगह यह चल फिर रहे हैं। य॒क्कीनन इसमें 
अक़्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। (28) अगर तेरे रब की बात पहले ही से 
मुक़र्ररशुदा और वक़्त तय न होता तो अभी ही अज़ाब आ चिमटता। (29) पस इनकी बातों 
पर स़ब्र कर और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तअरीफ़ बयान करता रह, सूरज निकलने से 
पहले और उसके डूबने से पहले रात के मुख़तलिफ़ वक़्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी 
तस्वीह करता रह बहुत मुम्किन है कि तू राज़ी हो जाए।'' (30) 


आख़िरत के अज़ाब बहुत सख़त है (आयत १27 से 30) : जो हुदूदे रब्बानी की परवाह न करें 
अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाएँ उन्हें हम इसी तरह दुनिया और आख़िरत में मुब्तला करते हैं। 
ख़ुसूसन आख़िरत का अज़ाब तो बहुत ही भारी है और वहाँ कोई न होगा जो बचा सके। दुनिया के अज़ाब न 
तो सख्ती में उसके मुक़ाबले के हैं न मुद्दत में वह हमेशा और निहायत अलमनाक हैं। मुलाइना करने वालों को 
समझाते हुए रसूले मक़्बूल (४2) ने यही फ़र्माया था कि “दुनिया की सज़ा आख़िरत के अज़ाबों के मुक़ाबले 
में बहुत ही हल्की और नाचीज़ है।'' (सहीह़ मुस्लिम किताबुल्लिआन : 493) 


पहली क़ौमों का ज़िक्र : जो लोग तुझे नहीं मान रहे और तेरी शरीअत का इंकार कर रहे हैं क्या वह इस बात 
से भी इब्रत हास़िल नहीं करते कि इनसे पहले जिन्होंने यह ढंग निकाले थे हमने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। 
आज उनकी एक आँख झपकती हुई और एक साँस चलता हुआ और एक जुबान बोलती हुई बाकी नहीं बची। 
उनके बुलंद व बाला, पुछता और ख़ूबसूरत कुशादा और ज़ीनतदार महल वीरान खण्डर पड़े हुए हैं जहाँ से 
उनका आना जाना रहता है। अगर यह अक़्लमंद होते तो यह सामाने इब्श्त उनके लिए बहुत कुछ था। क्या यह 


22 523 है के (05.3० सूरह ताहा (39 | 
जमीन में चल फिरकर कुदरत की इन निशानियों पर दिल से गौर फ़िवर नहीं करते? क्या कानों से उनके दर्दनाक 
अफ़साने सुनकर इब्रत हासिल नहीं करते? क्या इनकी उजड़ी हुई बस्तियाँ देखकर भी आँखें नहीं खोलते? यह 
आँखों के ही अंधे नहीं बल्कि दिल के भी अंधे हैं। (22 /हज : 46) सूरह अलिफ़ लाम मीम अस्सज्दा में भी 
मुंदर्जा बाला आयत जैसी आयत है। अल्लाह तआला यह बात मुकर्रर कर चुका है कि जब तक बन्दों पर 
अपनी हुज्जत ख़त्म न कर दे उन्हें अज़ाब नहीं करता। उनके लिए उसने एक वक़्त मुक़र्रर कर दिया है। उसी वक़्त 
उनको उनके आआमाल की सज़ा मिलेगी। अगर यह बात न होती तो इधर गुनाह करते पकड़ लिये जाते, तू इनके 
झुठलाने पर सब्र कर। इनकी बेहूदा बातों पर सिहार कर तसल्ली रख यह मेरे क़ब्ज़े से बाहर नहीं। सूरज 
निकलने से पहले से मुराद तो नमाज़े फ़ज्र हे और सूरज डूबने से पहले अस्र की नमाज़ मुराद है। 


सुबह व शाम के अज़्कार व दुआएँ : बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 'हम एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (422) 
के पास बेठे हुए थे। आप (4४2) ने चौदहवीं रात के चाँद को देखकर फ़र्माया कि “तुम अन्क़रीब अपने रब को 
इसी तरह देखोगे जिस तरह उस चाँद को बगैर मुजाड़िमत और तक्लीफ़ के देख रहे हो। पस अगर तुमसे हो सके 
तो सूरज निकलने से पहले की और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज़ की पूरी तरह हिफ़ाज़त करो।'' फिर 
आप (;४2) ने इसी आयत की तिलावत को। (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ज़्लु 
सलातिल अम्न : 554; सहीह मुस्लिम : 633; अबूदाऊंद : 4729; तिर्मिज़ी : 255; इब्ने माजा : 777 
अहमद : 4/360; इब्ने हिब्बान : 7442) मुस्नदे अहमद की हृदीस में है कि आप (4&£) ने फर्माया कि 'इन 
दोनों वक़्तों का नमाज़ पढ़ने वाला आग में न जाएगा।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब फ़ज्ले 
सलातिस्‌ सुबह वल अरिरि 634; अबूदाउद : 427; अहमद : 4/36; इब्ने हिब्बान ; 740) 
मुस्मद और सुनन में है कि आप (4४) ने फर्माया कि “सबसे अदना दर्जे का जन्नती वह है जो दो हज़ार बरस 
की राह तक अपनी ही अपनी मिल्कियत देखेगा। सबसे दूर की चीज़ भी उसके लिए ऐसी ही होगी जैसे सबसे 
नजदीक की ओर सबसे आला मंज़िल वाले तो दिन में दो-दो बार दीदारे इलाही करेंगे। (तिर्मिज़ी, किताब 
तफ्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल क्रियामा : 3330; व सनदुहू जईफुन; अहमद : 2/3; मुस्नदे अबी 
यखला : 572; इसकी सनद में सुबेर बिन अबी फ़ाछ़ता ज़ईफ़ रावी है। (अत्तकरीब : /2; रक़म : 54) 
फिर फर्माता है कि रात के वक़्तों में भी तहजुद पढ़ा कर। कुछ कहते हैं इससे मुराद मग्णिब व डशा की नमाज़ है। 
और दिन के वक््तों में भी अल्लाह की पाकीज़गी बयान किया कर ताकि अल्लाह के अज्रो सवाब से तू ख़ुश 
हो जा। जैसे फ़र्मान है कि अन्क़रीब तेरा अल्लाह तुझे बह देगा कि तू ख़ुश हो जाए। (93 /जुहा : 5) 


सहीह़ हदीस में है कि "अल्लाह तञाला कहेगा ऐ जन्नतियों! वह कहेंगे, लब्बैक रब्बना व सअदेक। 
अल्लाह तआला कहेगा कि क्या तुम ख़ुश हो गए? वह कहेंगे कि ऐ अल्लाह! हम बहुत ही ख़ुश हैं। तूने हमें 
वह नेअमतें अता फ़र्मा रखी हैं जो अपनी मख़लूक़ में से किसी को नहीं दीं। फिर क्या वजह है कि हम राज़ी न 
हों। जनाब बारी अरहमुर्राहिमीन कहेगा लो! मैं तुमको इन सबसे अफ़ज़ल चीज़ देता हूँ। पूछेंगे बारे इलाह! इससे 
अफज़ल चीज़ क्या है? फ़र्माएगा में तुमको अपनी रज़ामंदी देता हूँ कि अब किसी वक़्त भी मैं तुमसे नाख़ुश न 
होऊँगा ।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक़, बाब सिफतुल जन्मति वननार : 6549; सहीढ़ मुस्लिम : 2829; 


तिर्मिजी : 255; अहमद : 3/88) और हदीस में हैं कि जन्नतियों से कहा जाएगा कि ''अल्लाह तज़ाला ने 
तुमसे जो वादा किया था वह उसे पूरा करने वाला है, कहेंगे कि अल्लाह तजला के सब वादे पूरे हुए, हमारे 
चेहरे रोशन हैं, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी रहा। हमें दोज़ख्ब से बचा लिया गया। जन्नत में टाखिल कर दिया 
गया। अब कौनसी चीज़ बाकी हैं? उसी वक़्त पर्दे उठ जाएँगे और अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह तआला 
की क़सम! उससे बेहतर और कोई नेअमत न होगी, यही ज़्यादती है।'(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
इस्बातु रूयतिल मोमिनीन फिल आख़िरति रब्बहुम सुब्ह्रानहू व तआला : 8; इब्ने माजा : 87) 
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७8958) 43६5 55% /४ ४5, 
तर्जुमा : “अपनी नज़रें हर्गिज़ उन चीज़ों की तरफ़ न दौड़ाना जो हमने इनमें से मुछ़तलिफ़ लोगों 
को आराइशे दुनिया दे रखी है ताकि इन्हें उसमें आज़मा लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बहुत 
बेहतर और बहुत बाक़ी रहने वाला है। (34) अपने घराने के लोगों पर नमाज़ की ताकीद रख 
और ख़ुद भी उस पर जमा रह, हम तुझसे रोज़ी नहीं माँगते बल्कि हम ख़ुद तुझे रोज़ी देते हैं, 
आख़िर में बोलबाला परहेज़गारी ही का है।'' (32) 


दुनिया का लालच न करो (आयत 3, 32) : इन कुफ़्फ़ार की दुनियावी ज़ीनत और इनकी टीपटाप 
को तू हसरत भरी निगाहों से न देख। यह तो ज़रा सी देर की चीज़ें हैं। यह सिर्फ़ इनकी आज़माइश के लिए 
इन्हें यहाँ मिली हैं कि देखें! शुक्र व तवाज़ोअ करते हैं या नाशुक्री और तकब्बुर करते हैं? हक़ीकतन 
शुक्रगुज़ारों की कमी है। इनके मालदारों को जो कुछ मिला है उससे तुझे तो बहुत ही बेहतर नेअमत मिली है। 
हमने तुझे सात आयतें दी हैं जो दोहरायी जाती हैं। और कुरआने अज़ीम अता कर रखा है। पस अपनी नज़ेरें 
इनके दुनियावी साज़ो सामान की तरफ़ न डाल। (5/हिज्र : 87, 88) इसी तरह ऐ पैगम्बर (4४2)! आपके 
लिए अल्लाह के पास जो मेहमानदारी है उसकी न तो कोई इंतिहा है न इस वक़्त कोई उसके बयान की ताक़त 
रखता है। तुझे तेरा परवरदिगार इस क़द्र देगा कि तू राज़ी रज़ामंद हो जाएगा। (93/ज़ुह्वा : 5) अल्लाह का दीन 
बेहतर और बाकी है। हुज़ूर ($2:) ने अपनी अज्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) से ईलाअ किया था और एक 
बालाख़ाने में मुक्कीम थे। हज़रत उमर (रज़ि.) जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि आप (:£:) एक खुरदरे बोरिये पर 
लेटे हुए हैं। चमड़े का एक ट्कड़ा एक तरफ़ रखा हुआ था और कुछ मशकें लटक रही थीं। यह बेसरोसामानी 
की हालत देखकर आपकी आँखों से आँसू बहने लगे। हुज़ूर (५82) ने दरयाफ़्त किया कि क्यूँ रो रहे हो? 
जवाब दिया कि हुज़ूर (4&:)! यह क्रैसर और किसरा किस क़द्र ऐशो इशरत में हैं और आप बावजूद सारी 


मख़लूक में से अल्लाह के बरगुज़ीदा होने के किस हालत में हैं? आप (82) ने फ़र्माया, 'ऐ ख़त्ताब के बेटे! 
क्या अब तक तुम शक में हो? इन लोगों की अच्छाइयों ने दुनिया में ही जल्दी कर ली है।'” (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल मज़ालिम, बाब अल्गुरफ़्तु बल्ठल्यतु वल मुशर्रफ़तु...) : 2468; सहीह मुस्लिम : 479) पस 
रसूलुल्लाह (4££) बावजूद कुदरत ओर दस्तरस के दुनिया से निहायत ही बेरबत थे। जो हाथ लगता उसे 
अल्लाह की राह में दे देते और अपने लिए एक पैसा भी न उठा रखते। 


इब्ने अबी हातिम में हुजूर (६££) का फ़र्मान मरवी है कि आप (:2£) ने फर्माया, “मुझे तो तुम पर 
सबसे ज्यादा डर उस वक़्त का है कि दुनिया तुम्हारे कदमों में अपना तमाम साज़ो सामान डाल देगी, अपनी 
बरकतें तुम पर उलट देगी।'' , स्रहीह बुखारी, किताबुरिक़ाक़, बाब मा युह॒ज़रु मिन ज़हरतिहुनिया : 6427; सहीह 
मुस्लिम : 052) अल्गर्ज़ कुफ़्फ़ार को जीनते ज़िन्दगी दुनिया स़िर्फ़ उनकी आज़माइश के लिए दी जाती है अपने 
घराने के लोगों को नमाज़ की ताकीद करो कि वह अज़ाबे अल्लाह से बच जाएँ। ख़ुद भी पाबंदी के साथ उसकी 
अदायगी करो। अपने आपको और अणप्नी अहलो-अयाल को जहन्नम से बचा लो। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) 
की आदते मुबारका थी कि रात को जब तहज्जुद के लिए उठते तो अपने घरवालों को भी जगाते और इस आयत 
की तिलावत करते। हम तुझसे रिज़्क के तालिब नहीं। नमाज़ की पाबंदी कर लो रब ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाएगा 
जो ख़बाबों खयाल में भी न हो, अल्लाह परहेज़गारों के लिए छुटकारा कर देता है और बेशानो गुमान ज 5 से 
रोज़ी पहुँचाता है। तमाम जिननात और इंसान स्लिर्फ़ इबादते इलाही के लिए ही पैदा किये गए हैं। रज़ाक़ और 
ज़बरदस्त कुव्बतों का मालिक अल्लाह तआला ही है। फ़र्माता है, हम ख़ुद तमाम मख़लूक के रोज़ी रसाँ हैं। हम 
तुम्हें तलब की तक्लीफ़ नहीं देते। हज़रत हिशाम (रह.) के वालिद साहब जब अमीर उमरा के मकानों पर जाते 
और उनका ठाठ देखते तो वापिस अपने मकान पर आकर इसी आयत की तिलावत करते ओर कहते, मेरे कुंबे 
वालों नमाज़ की हिफ़ाजत करो, नमाज़ की पाबन्दी करो, अल्लाह तआला तुम पर रहम करेगा। 


घरवालों को नमाज़ की ताकीद करना : इब्ने अबी ह्रातिम में है कि जब &ज़ूर (4&६:) को कोई तंगी होती तो 
अपने घर के सब लोगों को फ़मति 'ऐ मेरे घरवालों! नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें क्रायम रखो। तमाम अम्बिया (५५६8) 
का यही तरीक़ा रहा है कि अपनी हर घबराहट और हर काम के वक़्त नमाज़ शुरू कर देते।'” (इब्ने अबी 
हातिम, यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) तिर्मिज़ी इब्ने माजा वगैरह की कुदसी हृदीस में है कि 'अल्लाह 
तआला फ़र्माता है ऐ इब्ने आदम! मेरी ड्बादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना अमीरी और बेपरवाही से 
भर दूँगा। तेरी फ़क़ीरी और हराजत को दूर कर दूँगा। और अगर तूने यह न किया तो मैं तेरा दिल अश्गाल से भर 
दूँगा और तेरी फ़क़ौरी बंद ही न करूँगा।' (तिर्मिज़ी, किताब स़रिफ़तुल क्रियामा, बाब अह्ादीसु इब्तलैना 
बिजर्गाइ व मन कानतिल आख़िरतु हम्मा...) : 2466; व सनदुहू हसन; इब्मे माजा : 407; अहमद 

2/358; इब्ने छ्विब्बान : 393) इब्ने माजा में है रसूलुल्लाह (42) फर्माते हैं "जिसने अपनी तमाम गौरो 
फ़िक्र और क़स्दो ख़्याल को इकट्ठा करके आख़िरत का ख़याल बाँध लिया और उसी में मशगूल हो गया, 
अल्लाह उसे दुनिया की तमाम परेशानियों से महफूज़ कर लेगा। और जिसने दुनिया की फ़िकरें पाल लीं यहाँ के 
ग़म मोल ले लिए अल्लाह तआला को उसकी मुत्लक़न परवाह न रहेगी, ख़वाह किसी द्वैरानी में हलाक हे 
जाए।” (इब्मे माजा, किताबुज्जुहद, बाब अल्लाहुम्मा बिहुनिया : 406; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; निहसल 
बिन सइंद मतरूक रावी है।) और रिवायत में है कि ''दुनिया के ग़मों में ही उसकी फ़िकरों में ही गुत्थ जाने वाले 


के तमाभ कामों में अल्लाह तञआला परेशानियाँ डाल देगा और उसकी फ़क़ीरी उसकी आँखों के सामने कर देगा 
और दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी मुक़द्दर में है। और जो अपने दिल का मर्कज़ आख़िरत को बना लेगा 
अपनी निय्यत वही रखेगा अल्लाह तआला उसे हर काम का इत्मिनान नसीब फर्मा देगा उसके दिल को सैर 
और शीर बना देगा और दुनिया उसके क़दमों की ठोकरों में आया करेगी।' (इब्ने माजा, किताबुज़ुहद, बाब 
अल्लाहुम्मा बिहुनिया : 405; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने हिब्जान : 680; अल्मुअजमुल औसत : 7267; 
शुअबुल ईमान : 736) फिर फर्माया दुनिया आख़िरत में नेक अंजाम परहेज़गार लोग ही हैं। र्सूलुल्लाह 
(42) फ़मति हैं “मैंने आज रात ख़बाब में देखा कि गोया हम उक़्बा बिन राफ़ेअ के घर में हैं। वहाँ हमारे 
साममे इब्मे त़ाब के बाग की तर खजूरें पेश की गई हैं, मैंने उसकी तअबीर यह ली है कि दुनिया में भी अंजाम के 
लिहाज़ से हमारा ही पलड़ा भारी रहेगा और बुलंदी और ऊँचाई हमको ही मिलेगी और हमारा दीन पाक साफ़ 
तस्यिब व ताहिर कामिल व मुकम्मल है।' (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रुअया, बाब रुअयन्नबी (2४2) : 
2270; अबूदाउद : 5025; अहमद : 3/286; मुस्नदे अबी यअला : 3528) 
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मिस : “कहते हैं कि यह नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ़ से कोई मोजिज़ा क्यूँ नहीं 
लाता? क्या इनके पास अगली किताबों की बाज़ेह दलील नहीं पहुँची? (33) अगर हम इससे 
पहले ही इन्हें अज़ाब से हलाक कर देते तो यक्नीनन यह कह उठते कि ऐ हमारे रब! तूने हमारे पास 


अपना रसूल क्यूँ न भेजा? कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते उससे पहले कि हम ज़लील व 
रुस्वा होते। (34) कह दे कि हर एक अंजाम के इंतिज़ार में है पस तुम भी इंतिज़ार में रहो। अभी 
अभी क़त़्अन जान लोगे कि राहे रास्त वाले कौन हैं? और कोन राहयाफ़्ता हैं?'' (35) 


कुफ़्फ़ार, पेगम्बर (2४६) से मोजिज़ा मांगते हैं (आयत 33 से 35) : कुफ़्फ़ार यह भी कहा करते थे 
कि आख़िर क्‍या वजह है कि यह नबी अपनी सच्चाई का कोई मोजिजा हमें नहीं दिखाता? जवाब मिलता है कि 
यह है कुरआने करीम जो अगली किताबों की ख़बर के मुताबिक़ अल्लाह तआला ने अपने इस नबी उम्मी पर 
उतारा है जो न लिखना जानता है न पढ़ना। (42) देख लो इसमें अगले लोगों के हालात हैं और बिलकुल उन 
किताबों के मुताबिक़ जो अल्लाह तजाला की तरफ़ से इससे पहले नाज़िलशुदा हैं। कुरआन इन सबका 


निगहबान है। चूँकि अगली किताबें कमी बेशी से पाक नहीं रहीं इसलिए कुरआन उतरा है कि उनकी सेहत गैर 
सेह्त को मुमताज़ कर दे। सूरह अन्कबूत में काफ़िरों के इस ऐतिराज़ के जवाब में फर्माया (4८७५७ ५ 
£9) (29/अन्कबूत : 50) यानी कह दे कि अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन हर क़िस्म के मोजिज़ात के 
ज़ाहिर कर देने पर क़ादिर है! मैं तो सिर्फ तंबीह करने वाला रसूल हूँ। मेरे कब्ज़े में कोई मोजिजा नहीं। लेकिन 
क्या इन्हें यह मोजिज़ा काफी नहीं कि हमने तुझ पर किताब नाज़िल की है जो इनके सामने बराबर विलावत की 
जा रही है। जिसमें हर यक़ीन करने वाले के लिए रहमत व व इब्र्त है। 


सह्ीह बुख़ारी और सहीह़ मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (422) फ़र्माते हैं कि ''हर नबी को ऐसे मोजिजे 
मिले कि उन्हें देखकर लोग उनकी नबुव्वत पर ईमान ले आए लेकिन मुझे जीता जागता ज़िन्दा और हमेशा रहने 
वाला मोजिज़ा दिया गया है। यानी अल्लाह की यह किताब कुरआन मजीद जो बज़रिये वही के मुझ पर उतरी 
है। पस मुझे उम्मीद है कि कियामत के दिन तमाम नबियों के ताबेदारों से मेरे ताबेदार ज्यादा होंगे।'' (सहीह 
युख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब कैफ़ा नुजुलुल वही व अव्वलु मा नुज़िला : 498; स्रहीह 
मुस्लिम : 52) यह याद रहे कि यहाँ रसूलुल्लाह (4४2) का सबसे बड़ा मोजिज़ा बयान हुआ है। इससे यह 
मतलब नहीं कि आप (4४८) के मोजिज़े और थे ही नहीं। इसके अलावा आप (६४2) के हाथों से इस क॒द्र 
मोजिज़ात सरज़द हुए हैं जो गिनती में नहीं आ सकते, लेकिन उन तमाम बेशुमार मोजिज़ों से बढ़ चढ़कर आप 
(432) का सबसे आला मोजिज़ा यह कुरआने करीम है अगर इस मुहतरम ख़त्मुल मुर्सलीन आख़िरी पैगम्बर 
) को भेजने से पहले ही हम इन न मानने बालों को अपने अज़ाब से हलाक कर देते तो इनका यह उज़र 
बाकी रह जाता कि अगर हमारे सामने कोई पैग़म्बर आता कोई वही आती तो हम ज़रूर उस पर ईमान लाते 
और उसकी ताबेदारी और हुक्मबरदारी में लग जाते और इस ज़िल्लत और रुस्वाई से बच जाते। इसलिए हमने 
इनका यह उज़्र भी काट दिया। रसूल भेज दिया किताब नाज़िल कर दी, इन्हें ईमान नसीब न हुआ। अज़ाबों के 
मुस्तहिक बन गए और उज्र भी दूर हो गए। हम ख़ूब जानते हैं कि एक क्या हज़ारों आयतें और निशानात 
देखकर भी इन्हें ईमान नसीब न होगा। हाँ! जब अज़ाबों को अपनी आँखों देख लेंगे उस वक़्त ईमान लाएँगे 
लेकिन वह मह॒ज़ बेकार होगा। 


जैसे फर्मान है हमने यह पाक और बेहतर किताब नाज़िल की है जो बाबरकत है तुम इसे मान लो और 
इसकी हुक्मबरदारी करो तो तुम पर रहम किया जाएगा। (6/अन्झाम : 55) यही मज़्मून आयत (१३५८-55 
20५) (35/फातिर : 42) में है कि कहते हैं कि रसूल की आमद पर हम मोमिन बन जाएँगे मोजिज़ा देखकर 
ईमान क़बूल कर लेंगे। लेकिन हम इनकी मक्कारी से वाक़िफ़ हैं। यह तमाम आयतें देखकर भी ईमान न लाएँगे। 
फिर इर्शाद होता है कि ऐ नबी (;£)! इन काफिरों से कह दीजिए कि इधर तुम उधर हम इंतिज़ार में हैं। अभी 
हाल खुल जाएगा कि सीधे रास्ते पर कौन है? हक़ की तरफ़ कौन चल रहा है? अज़ाबों को देखते ही आँखें 
खुल जाएँगी। उस वक़्त मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में मुब्तला था। घबराओ नहीं! अभी अभी जान 
लोगे कि कज़ाब शरीर कौन था? यकीनन मुसलमान राहे रास्त पर हैं और गैर मुस्लिम इससे हटे हुए हैं। 


अल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! सौलहवें पारे के साथ ही सूरह ताहा की तफ़्सीर भी मुकम्मल हुई। 


४,“ ॥॥8.,5 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़मे जली | 
आयातः ॥2 मकक्‍की सूरह, पैराग्राफः 8 


मरकज़ी मज़मून 
तमाम अंबिया तौहीढ़ की दावत देते रहे 
है मुहम्मद रसूलुल्लाह (422) (रहमतुल 
लिल आलमीन) हैं। जददे अमजद इब्राहीम 


(५६७॥) की मीरस के सहीह थारिस हैं। और इस 
सिलसिले की आखरी कड़ी है। कुरआनी ५ 
दलीलों की रोशनी में इस रहमत को न 4 
झुठलाना और ईमान लाओ दरना की हड 
है 
- कर 


किस्स-ए-इब्राहीम (अ.) (50 से 7), इस्हाक (अ.) व युयुफ्॒ (अ.) और कारे रिसालत (72-73), किस्सा लूत (अ.) 
(74-75),किस्सा बूह (अ.) (76-77), किस्सा सुलेमान (अ.) व दाऊद (अ.) (83-84), इस्माईल (अ.) इद्रीस (अ.) व 
जुलकिफ्ल (अ.) (85-86), जुन्नुन युनूस(अ.) (87-88), जकरिया (अ.) व यहया (अ.) (89-90), मरियम (अ.) वईसा (अ.) 
(9), सयूलों की दावते तौहीद (92-93), रयूलुल्लाह (सल्ल.) (07) 


(सलल्‍्ल.) पर तरह तरह के इल्ज़ामात आइद किए जा रहे थेकि ये शाइर हैं, (मुफतरी) हैं रसूल नहीं, महज बशर है वगैरह-वगैरह। 
इत्र हालात में तारीखे अंबिया और मन्सबे नबूवत के बारे में लालीम जरूरी थी। ये वही दौर था, जब अहले तौहीद और अहले शिर्क 
के दर्मियान स्तन कशभकश बरपा थी, चुनांचे आखरी आयत में अल्लाह तआलासे फैसलातलब किया गया है। 


तफ़्सीर सूरह अम्बिया 


तआरुफ़े सूरत : स़हीढ़ बुखारी में ह॒ज़॒रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि ''सूरह बनी इस्राईल, सूरह 
कहफ़, सूरह मरयम, सूरह ताहा ओर सूरह अम्बिया एताक़े अव्वल से हैं और यही तुलादी हैं।'' (सहीड़ 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह अम्बिया : 4739) 


(2629... 940 2-2. 
तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तर्जुमा : “लोगों के हिसाब का वक़्त क़रोब आ लगा फिर भी वह बेख़बरी में मुँह फेरे हुए हैं। 
(१) उनके पास उनके रब की तरफ़ से जो भी नई नई नसीहत आती है उसे वह खेलकूद में ही 
सुनते हैं। (2) उनके दिल बिलकुल गाफ़िल होते:हैं, इन ज़ालिमों ने चुपके चुपके सरगोशियाँ 
कीं कि वह तुम ही जेसा इंसान है फिर क्या वजह है जो तुम आँखों देखे जादू में आ जाते हो। 


(3) पैग़म्बर (432) ने कहा मेरा परवरदिगार हर उस बात को जो ज़मीनो आसमान में हे बख़ूबी 
जानता है वह बहुत ही सुनने वाला ओर पूरा दाना है। (4) इतना ही नहीं बल्कि यह तो कहते हैं 
कि यह क़ुरआन परागंदा ख़्यालात का मज्मूआ है बल्कि इसने ख़ुद से गढ़ लिया है बल्कि यह 
शायर है, वरना हमारे सामने यह कोई ऐसा मोजिज़ा लाए जैसे कि अगले पेग़म्बर देकर भेजे गए 
थे। (5) इनसे पहले जितनी बस्तियाँ हमने उजाड़ दीं सब ईमान से ख़ाली थीं तो क्या अब यह 
ईमान लाएँगे?'' (6) 


क्रियामत क़रीब आ गई है (आयत | से 6) : अल्लाह तआला अज़ व जल्ल लोगों को तंबीह कर रहा है 
कि कियामत क़रीब आ गई है फिर भी लोगों की गफ़्लत में कमी नहीं आई, न वह उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 
जो उन्हें काम आए बल्कि दुनिया में फंसे हुए हैं और ऐसे मशगूल ओर मुन्हमिक हो रहे हैं कि क्रियामत से 
बिलकुल गाफिल हो गए हैं, जेसे और आयत में है (५॥/०७८६:४ ४४६ ५0 १७ 3) (6/नहुल : ) अरे 
रबबानी आ गया अब क्यूँ जल्दी मचा रहे हो? दूसरी आयत में फर्माया गया है ( ६-9७, $ 4&»(<0 ५६9७5) 
560) (54/क़मर : , 2) कियामत करीब आ गई ओर चाँद फट गया, आख़िर तक। 


अबू नवास शायर का एक शेअर ठीक इसी मनी का है, 
अन्नासु फ़ी गफ़लातिहिम_ व रुहल मनिय्यति तुतह्हनू 


मौत की चक्की ज़ोर ज़ोर से चल रही है और लोग गफ्लतों में पड़े हुए हैं। हज़रत आमिर बिन रबीआ 
(रजि.) के यहाँ एक साहब मेहमान बन के आए, उन्होंने बड़े इकराम व एह्तिराम से उन्हें अपने यहाँ ठहराया 
और उनके बारे में रसूले करीम (4४2) से भी सिफ़ारिश की। एक दिन यह बुजुर्ग मेहमान उनके पास आए और 
कहने लगे, रसूलुल्लाह (4४2) ने मुझे फलाँ वादी अत फर्मा दी है, में चाहता हूँ कि उस बेहतरीन जमीन का 
एक टुकड़ा मैं आपके नाम कर दूँ कि आपको भी फ़ारिगुल बाली रहे और आपके बाद आपके बाल बच्चे भी 
आसूदगी से गुज़र करें। हज़रत आमिर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि भाई! मुझे इसकी जरूरत नहीं आज एक सूरत 
नाज़िल हुई है कि हमें तो दुनिया कड़वी मालूम होने लगी है फिर आपने यही (इक़्तरब लिन्नासि) को तिलावत 
फर्माई। (इस रिवायत में मूसा बिन उबेदा ओर अब्दुरह्रमान बिन जेद बिन असलम दोनों ज़ईफ रावी हैं। 
(मीज़ानुल एअतिदाल; 2/256; रक़म : 3636; 2/564; रकम : 4868) 

उसके बाद कुफ़्फ़ारे कुरुश और उन ही जैसे और काफ़िरों की बाबत फर्माता है कि यह लोग कलामे 
इलाही और बह्टी इलाही की तरफ़ कान ही नहीं लगाते। यह ताज़ा और नया आया हुआ ज़िक्र दिल लगाकर 
सुनते ही नहीं, इस कान से सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं। दिल हँसी खेल में मशगूल हैं। बुख़ारी की हृदीस में है 


[06605 हि जिल्द 5 इब्लेकरीर, झ। की सरह अप्बिया /206,2-॥ 328 " 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं तुम्हें अहले किताब की किताबों की बातों के पूछने की 
क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो अल्लाह की किताबों में फेरबदल कर लिया, तहरीफ़ और तब्दील कर ली, कमी 
ज्यादती कर ली और तुम्हारे पास तो अल्लाह की अभी की उतारी हुई ख़ालिस किताब मौजूद है जिसमें कोई 
मिलावट नहीं होने पाई। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब कौलुल्लाहि तआला (कुल यौम हुव फ़ी शान) : 
7522) यह लोग किताबुललाह से बेपरवाही कर रहे हैं अपने दिलों को उसके असर से ख़ाली रखना चाहते हैं 
बल्कि यह ज़ालिम ओरों को भी बहकाते हैं कि अपने जैसे एक इंसान की मातह॒ती तो हम नहीं कर सकते फिर 
तअज्जुब है कि तुम कैसे लोग हो कि देखते भालते जादू को मान रहे हो। यह नामुम्किन है कि हम जैसे आदमी को 
अल्लाह तज़ाला रिसालत और वही के साथ मुछ्तस़॒ कर दे फिर ताज्जुब है कि बावजूद इल्म के उसके जादू 
में आ जाते हैं। उन बदकिरदारों के जवाब में जनाब बारी तआला इर्शाद फ़र्माता है कि यह बोहतान बाँधते हैं इनसे 
कहिए जो अल्लाह तआला आसमान व ज़मीन की तमाम बातें जानता है जिस पर कोई बात छुपी हुई नहीं उसने 
इस पाक कलाम कुरआने करीम को नाज़िल किया है इसमें अगली पिछली तमाम ख़बरों का मौजूद होना ही 
दलील है इस बात की कि इसका उतारने वाला आलिमुल गैब (छुपी बातों का जानने वाला) है बह तुम्हारी सब 
बातों का सुनने वाला और तुम्हारे तमाम हालात का इल्म रखने वाला है पस तुम्हें उसका डर रखना चाहिए। 


फिर कुफ़्फ़ार की ज़िदद नासमझी और कट हुज्जती बयान कर रहा है जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह 
ख़ुद हैरान हैं किसी बात पर जम नहीं सकते, कभी कलामे इलाही को जादू कहते हैं तो कभी शायरी कहते हैं 
और कभी परागन्दा ओर बेमअनी बातें कहते हैं ओर कभी हुज़ूर (4४2) को अज़्ब़ुद गढ़ लिया हुआ कहने 
लगते हैं। ख्याल करो कि अपने किसी क़ौल पर भरोसा न रखने वाला जो जुबान पर आये बक देने वाला भी 
मुर्स्तक़ल मिज़ाज कहलाने का मुस्तहिक है? कभी कहते हैं अच्छा अगर यह सच्चा नबी है तो हज़रत सालेह 
(३००७) की तरह कोई ऊँटनी ले आता, या हज़रत मूसा (५७७७) की तरह का कोई मोजिज़ा दिखाता या ईसा 
(७७४) का कोई मोजिज़ा ज़ाहिर करता। बेशक अल्लाह तआला उन चीज़ों पर क़ादिर तो ज़रूर है लेकिन अगर 
जाहिर हुईं और फिर भी यह अपने कुफ़ से न हटे तो आदते इलाही की तरह अज़ाबे इलाही में पकड़ लिये जाएँगे 
और पीसकर रख दिये जाएँगे। उमूमन अमले लोगों ने यही कहा और ईमान नसीब न हुआ और ग़ारत कर दिये 
गए, इसी तरह यह भी ऐसे मोजिज़े तलब कर रहे हैं अगर ज़ाहिर हुए तो ईमान न लाएँगे और तबाह हो जाएँगे। 


जैसे फ़र्मान है (8:3५ <<: ८237 6)) (0/यूनुस : 96) जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी 

है वह भले तमाम मोजिज़े देख लें ईमान नहीं लाने वाले, हाँ! अज़ाबे अलीम के मुआयना के बाद तो फ़ौरन 

तस्लीम कर लेंगे लेकिन फिर वह स्लिर्फ बेकार है बात भी यही है कि इन्हें ईमान लाना ही न था वरना हुजूर 

) के बेशुमार मोजिज़ात रोज़मर्रा इनकी नज़रों के सामने थे बल्कि आप (42££) के यह मोजिज़े दीगर 
अम्बिया से बहुत ज्यादा ज़ाहिर और खुले हुए थे। 


इब्ने अबी हातिम की एक बहुत गरीब रिवायत में है कि सहाबा किराम (रज़ि.) का एक मज्मआ 
मस्जिद में था ह॒ज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) तिलावते कुरआन कर रहे थे, इतने में अब्दुल्लाह बिन उबय बिन 
सलूल मुनाफिक़ आया अपनी गद्दी बिछाकर अपना तकिया लगाकर वजाहत (धाक) से बैठ गया, था भी गोरा 
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चिट्ठा, बढ़ बढ़कर फ़साहत के साथ बातें बनाने वाला कहने लगा, अबूबक्र (रज़ि.)! तुम हुज़ूर (4४2) से कहो 
कि आप कोई मोजिज़ा हमें दिखाएँ। जेसे कि आपसे पहले के अम्बिया निशानात लाए थे, मसलन मूसा (३६७) 
तख़ितियाँ लाए, दाऊद (3४४७) जबूर लाए, सालेह (४६७) ऊँटनी लाए, ईसा (५४७७) इंजील लाए और 
आसमानी दस्तरख़वान। हजरत अबूबक्र स्निद्दीक़ (रज़ि.) यह सुनकर रोने लगे, उतने में हुज़ूर (422) घर से 
निकले तो आपने दूसरे सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया कि हुजूर (:£:) की तअज़ीम के लिए खड़े हो जाओ और 
उस मुनाफिक़ की फ़र्माइश दरबारे रिसालत में पहुँचाओ। आपने इर्शाद फ़र्माया, ''सुनो! मेरे लिए खड़े न हो 
जाया करो, सिर्फ अल्लाह ही के लिए खड़े हुआ करो।'' स़हाबा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (48:£)! हमें इस 
मुनाफ़िक से बड़ी ईज़ा पहुँचती है। आप (42८) ने फ़र्माया, “अभी अभी जिब्नईल (४००७) मेरे पास आए थे 
और मुझसे फ़र्माया कि बाहर जाओ और लोगों के सामने अपने उन फ़ज़ाइल का इज्हार करो और उन नेअमत्तों 
का बयान करो जो रब ने आपको अत की हैं, में सारी दुनिया की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे हुक्म 
हुआ है कि में जिननात को भी पैगामे रब्बानी पहुँचा दूँ, मुझे मेरे रब ने अपनी पाक किताब इनायत फ़र्माई है 
हालाँकि में मह॒ज़ बेपढ़ा हूँ मेरे तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं मेरा नाम अज़ान में रखा है, मेरी 
मदद फ़रिश्तों से कराई गई हे, मुझे इम्दाद व नुस्नरत अत फ़र्माई है, रौब मेरा मेरे आगे आगे कर दिया है ,मुझे 
होजे कौसर अता किया है जो क्रियामत के दिन तमाम हौज़ों से बड़ा होगा, मुझे अल्लाह तआला ने मक़ामे 
महमूद का वादा दिया है उस वक़्त जबकि सब लोग हैरान व परेशान सर झुकाए हुए होंगे, मुझे अल्लाह 
तआला ने उस पहले गिरोह में किया हे जो लोगों से निकलेगा। मेरी सिफ़ारिश से मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार 
शख़स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएँगे, मुझे गल्बा और सल्त॒नत अत फर्माई है मुझे जन्नते नईम का 
वह बुलंद व बाला आला बालाख़ाना मिलेगा कि उससे आला मंज़िल किसी की न होगी। मेरे ऊपर स्लिर्फ़ बो 
फ़रिश्ते होंगे जो अल्लाह तज़ाला के अर्श को उठाए हुए होंगे मेरी उम्मत के लिए गनीमतों के माल हलाल 
किये गए हालाँकि मुझसे पहले वह किसी के लिए हलाल न थे।'' (यह रिवायत इब्ने लहीआ के इड़ितलात की 
वजह से ज़ईफ़ है और इसकी सनद मुत्तसिल भी नहीं है।) 


5द ४४५०४ 505 5) ७5६38 50 220५, 0025 (८3 
५29) 50455 ७ 670 कै 807%4£4-॥॥ 2-47 & है #< 2255, (८55७ 


; 


७६७,;८८ ७&॥7 >5 कई ४ 


तर्जुमा : “तुझसे पहले भी जितने पेग़म्बर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ़ हम वही उतारते 
थे पस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर ख़ुद तुम्हें इल्म न हो तो। (7) हमने उन्हें ऐसे जस्से न 
बनाए थे कि वह खाना न खाएँ और न वह हमेशा रहने वाले थे। (8) फिर हमने उनसे किये हुए 
सब वादे सच्चे किये उन्हें और जिन जिनको हमने चाहा नजात अत्रा फ़र्माई और हद से निकल 
जाने वालों को ग़ारत कर दिया।'' (9) 


तमाम रसूल मर्द और बशर (इंसान) थे (आ. 7 से 9) : चूँकि मुश्रिकीन इसके मुंकिर थे कि इंसानों में से 
कोई इंसान अल्लाह का रसूल हो इसलिए अल्लाह तवज़ाला उनके इस अक़ीदे की तर्दीद करता है फर्माता है 
तुझसे पहले जितने रसूल आए सब इंसान थे उनमें एक भी फरिश्ता न था जैसे दूसरी आयत में है (६५८०0 ५७३५ 
७)॥॥ (० 6० 2) 29 ४५, ०५ ७॥:$ ८.) (2/यूसुफ़ : 09) यानी तुझसे पहले हमने जितने रसूल 
भेजे और उनकी तरफ वही नाज़िल की सब शहरों के रहने वाले ही थे। और आयत में हे (८० ४०, ८.४ ५ (७ 
250) (46/अह॒काफ़ : 9) यानी कह दे कि में कोई नया और अनोखा और सबसे पहला रसूल तो हूँ नहीं 
उन काफ़िरों से पहले के कुफ़्फ़ार ने भी नबियों के न मानने का यही बहाना बनाया था जिसे कुरआन ने बयान 
किया कि उन्होंने कहा था (८८5५५४४ (४४) (64/तग़ाबुन : 6) कया एक इंसान हमारा रहबर होगा? अल्लाह 
तञआला इस आयत में फ़र्माता है कि अच्छा! तुम अहले इल्म से यानी यहूदियों और ईसाइयों से और दूसरे 
गिरोह से पूछ लो कि उनके पास इंसान ही रसूल बनाकर भेजे गए या फरिश्ते? यह भी अल्लाह तआला का 
एहुसान है कि इंसानों के पास उन ही जैसे इंसानों को रसूल बनाकर भेजता है ताकि लोग उनके पास बैठ. उठ 
सकें, उनकी तालीम हाम्िल कर सकें और उनकी बातें समझ सकें। वह अगले पैगम्बर सबके सब ऐसे जस्से न 
थे जो खाने पीने की हाजत न रखते हों बल्कि वह खाने पीने के मोहताज थे। जैसे फर्मान है (&(:$(८३ ८३ ८५ 
5५००8 ८35५ 3 ५७७) 55-82 45) ०) ६): ८.७) (25/फुरक्रान : 20)यानी तुझसे पहले जितने 
रसूल हमने भेजे वह सब खाना खाया करते थे और बाज़ारों में आना जाना भी करते थे यानी वह सब इंसान थे 
इंसानों की तरह खाते पीते थे और काम काज व्यापार तिजारत के लिए बाज़ारों में भी आना जाना करते थे। पस 
यह बात उनकी पैगम्बरी के मनाफी नहीं जैसे मुश्रिकीन का क़ैल था ( ५९८८ ५ >का। ४ 3290 5५ ५ 
७५-७१ ४) (25/फुरकान : 7) यानी यह रसूल कैसा है जो खाता पीता है और बाज़ारों में आता जाता है 
इसके पास कोई फ़रिश्ता क्यूँ नहीं उतरता कि वह भी उसके दीन की तब्लीग करता, अच्छा यह नहीं तो इसे 
किसी ख़ज़ाने का मालिक क्यूँ नहीं कर दिया जाता, इसे कोई बाग ही दे दिया जाता जिससे यह फ़रागत खा पी 
तो लेता, आख़िर तक। इसी तरह अगले पैगम्बर भी दुनिया में न रहे आए और गए जैसे फर्मान है (५५४६८ ८ 5 
3५0 ७५१$ ८० .&:)) (24/अम्बिया : 34) यानी तुझसे पहले भी हमने किसी इंसान के लिए हमेशगी नहीं 
की। उनके पास अल्बत्ता वड्ढी इलाही आती रही, फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म अहकाम पहुँचा दिया करता था। 
फिर रब का जो वादा उनसे था वह सच्चा होकर रहा यानी उनके मुख़ालिफ़ीन अपने जुल्म को वजह से तबाह हो 
गए और वह नजात पा गए उनके ताबेदार भी कामयाब हो गए और हद से गुज़र जाने वालों को यानी नबियों के 
झुठलाने वालों को अल्लाह ने हलाक कर दिया। 
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नि तर्जुमा : ' यक़ीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाज़िल की हे जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत हे 
| क्‍या फिर भी तुम अक़्लमंदी नहीं दिखाते? (0) ओर बहुत सी बस्तियाँ हमने तबाह कर दीं 
जो सितमगार थीं और उनके बाद हमने और जमाअतें पैदा कर दीं। (4) जब उन्होंने हमारे 
अज़ाब का एहसास कर लिया तो लगे उससे भागने। (2) भाग दौड़ न करो और जहाँ तुम्हें 
आसूदगी दी गई थी वहीं वापिस लौटो और अपने मकानात की तरफ़ जाओ ताकि तुमसे 
सवाल तो कर लिया जाए। (3) कहने लगे हाय ख़राबी हमारी ब्रेशक थे तो हम सितमगार। 
(१4) फिर तो उनका यही क़ौल रहा यहाँ तक कि हमने उन्हें जड़ से कटे हुए और बिछे पड़े हुए 
कर दिया।'' (5) 


कुरआन नम्ीहत है (आयत 40 से 5) : अल्लाह तआला अपने कलामे पाक की फ़ज़ीलत बयान 
करते हुए इसकी क़द्रो मंज़िलत पर र्बत दिलाने के लिए फर्माता है कि हमने यह किताब तुम्हारी तरफ़ उतारी 
है जिसमें तुम्हारी बुजुर्गी है। (तब्री : 2/67) तुम्हारा दीन तुम्हारी शरीअत और तुम्हारी बातें हैं फिर 
ताज्जुब है कि तुम इस अहम नेअमत की क़द्र नहीं करते और इतनी बड़ी शराफ़त वाली किताब से ग़फ़्लत 
बरत रहे हो। जैसे और आयत में है (»..:8) 5 <४ ९४४ ८४, $) (43/जुख़रुफ़ : 44) तेरे लिए और तेरी क़ौम 
के लिए नसीहत है ओर तुम इसके बारे में अभी अभी सवाल किये जाओगे। फिर फर्माता है कि हमने बहुत सी 
बस्तियों के जालिमों का चूरा कर दिया है और आयत में है हमने नूह (५६७) के बाद भी बहुत सी बस्तियाँ 
हलाक कर दीं। (7/बनी इस्राईल : 7) 


और आयत में है कितनी एक बस्तियाँ हैं जो पहले बहुत उरूज पर और इंतिहाई रौनक पर थीं लेकिन 
फिर वहाँ के लोगों के जुल्म की वजह से हमने उनका चूरा कर दिया। (22/हज्ज : 45) भुस उड़ा दिया, 
आबादी वीरानी से और रौनक़ सुनसानी से बदल गई, उनकी हलाकत के बाद और लोगों को उनका जानशीन 
बना दिया, एक क़ौम के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी यूँ ही आती रहीं। जब उन लोगों ने अज़ाबों को 
आता देख लिया यक़ीन हो गया कि अल्लाह के नबी के फ़र्मान के मुताबिक़ अल्लाह के अज़ाब में वह आ गए 
तो उस वक़्त घबराकर भागने का रास्ता तलाशने लगे और लगे इधर उधर दौड़ धूप करने। अब भागो दौड़ो नहीं, 


बल्कि अपने महल्लात में और अपने ऐशो-ड्शरत के सामानों में फिर आ जाओ ताकि तुमसे सवाल व जवाब 
तो हो जाए कि तुमने अल्लाह की नेअमतों का शुक्र अदा भी किया या नहीं? यह फर्मान बतौरे डॉट डपट के 
ओर उन्हें ज़लील व हक़ीर करने के होगा। उस वक़्त यह अपने गुनाहों का इक़रार करेंगे, साफ़ कहेंगे कि बेशक 
हम ज़ालिम थे लेकिन उस वक़्त का इक़रार बिलकुल बेनफ़ा होगा। फिर तो यह इक़रारी ही रहेंगे यहाँ तक कि 
उनका नास हो जाए और उनकी आवाज़ दबा दी जाए और यह मसल दिये जाएँ, उनका चलना फिरना, आना 
जाना, बोलना चालना, सब यक क़लम बंद हो जाए। 
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तर्जुमा : “हमने आसमान व ज़मीन और उनके बीच की चीज़ों को कुछ हँसी खेल करने के लिए 
नहीं बनाया। (१6) अगर हम यूँ ही खेल तमाशे का इरादा करते तो हम इसे अपने पास से ही 
बना लेते लेकिन हम करने वाले ही नहीं। (7) बल्कि हम सच को झठ पर फेंक मारते हैं सच 
झूठ का सर तोड़ देता है ओर वह उसी वक़्त नाबूद हो जाता है तुम जो बातें बनाते हो वह तुम्हारे 
लिए ख़राबी की वजह हैं। (8) आसमानों और ज़मीन में जो है उसी रब का है। जो उसके पास 
हैं बह उसकी इबादत से न सरकशी करते हैं, न थकते हैं। (9) दिन रात तस्वीह बयान करते रहे 
हैं ओर ज़रा सी भी काहिली (सुस्ती) नहीं करते।'' (20) 


आसमान की पेदाइश अल्लाह तआला की अजीब कुदरत है (आयत १6 से 20) : आसमान व 
जमीन को अल्लाह तआला ने अदल के साथ पैदा किया है ताकि बुरों को सज़ा और नेकों को जज़ा दे उसने 
उन्हें बेकार और खेल तमाशे के तौर पर पैदा नहीं किया। और आयत में इस मज़्मून के साथ ही बयान है कि यह 
गुमान तो कुफ़्फ़ार का है जिनके लिए जहन्नम की आग तैयार है। (38/स्ाद : 27) दूसरी आयत के एक 
मअनी तो यह हैं कि अगर हम खेल तमाशा ही चाहते तो उसे बना लेते एक मअनी यह हैं कि अगर हम औरत 
करना चाहते। (लहबन) के मअनी अहले यमन के नज़दीक बीबी के भी आते हैं यानी अगर हम बीवी बनाना 
चाहते तो हूरुन ईन में से जो हमारे पास हैं किसी को बना लेते। एक मझनी यह भी हैं कि हम अगर औलाद 
चाहते। लेकिन यह दोनों मअनी आपस में लाज़िम मल्ज़ूम हैं, बीबी के साथ ही औलाद है। जैसे फर्मान है ( 9 
३5५ 5:38 ८६ 50 5१50) (39/ज़ुमर : 4) यानी अगर अल्लाह को यही मंज़ूर होता कि उसकी औलाद हो तो 


अपनी मख्लूक में से किसी आला दर्जे की मछ़लूक़ को यह मंस़ब अता फर्माता लेकिन वह इस बात से पाक 
और बहुत दूर है उसकी तोड़ीद और गल्बा के ख़िलाफ़ है कि उसकी ओऔलाद हो। पस वह मुत्लक़ औलाद से 
पाक है, न ईसा (४७७७) उसका बेटा है न उज़ेर (४७७) न फ़रिश्ते उसकी लड़कियाँ हैं। उन ईसाइयों, यहूदियों 
और कुफ़्फ़ारे मक्का की उस लग्वियात और तोहमत से रब वाहिद क़ह्हार पाक है और बुलंद है। 


(इन कुन्ना फ़ाइलीन) में इन को नाफ़िया कहा गया है यानी हम यह करने वाले ही न थे। (तब्री : 
8/420) बल्कि मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि कुरआन मजीद में हर जगह इन नफ़ी के लिए ही है। 
(अहुर्सल मंसूर : 5/620) हम हक़ को वाज़ेह करते हैं उसे खोलकर बयान करते हैं जिससे बातिल दब जाता 
है टूटकर चूरा हो जाता है ओर फ़ौरन हट जाता है वह है भी इसी लायक़ वह ठहर नहीं सकता, न जम सकता है 
न देर तक क़ायम रह सकता है अल्लाह के लिए जो लोग ओलादें ठहरा रहे हैं उनके इस वाही क़ौल की वजह से 
उनके लिए वैल (बर्बादी) है उन्हें पूरी ख़राबी है। 


फ़रिश्ते अल्लाह के बन्दे हैं : फिर इर्शाद फ़र्माता है कि जिन फ़रिश्तों को तुम अल्लाह की लड़कियाँ कहते हो 
उनका हाल सुनो, और अल्लाह की उलूहियत की अज़्मत देखो, आसमान व ज़मीन की हर चीज़ उसकी 
मिल्कियत में है, फ़रिश्ते उसकी इबादत में मशगूल हैं, नामुम्किन है कि किसी वक़्त सरकशी करें, न हज़रत 
मसीह (:%&७) को अल्लाह का बन्दा होने से शर्म, न फरिश्तों को अल्लाह की इबादत से आर, न उनमें से कोई 
तकब्बुर करे, या इबादत से जी चुराए और जो कोई ऐसा करे तो एक वक़्त आ रहा है कि वह अल्लाह के सामने 
मैदाने महशर में सबके साथ होगा ओर अपना किया भरेगा। यह बुजुर्ग फ़रिश्ते उसकी इबादत से थकते भी नहीं, 
घबराते भी नहीं, सुस्ती और काहिली उनके पास भी नहीं फटकती। दिन रात अल्लाह की फ़र्मांबरदारी में, 
उसकी इ्रबादत में, उसकी तस्बीह व इताअत में लगे हुए हैं, निग्यत और अमल दोनों मौजूद हैं अल्लाह की 
कोई नाफ़र्मानी नहीं करते, न किसी फर्मान की तामील से रुकते हैं। 


इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (48:) सहाबा (रज़ि.) के मज्मओ॥ में थे कि 
फर्माया, ' लोगों! जो में सुनता हूँ क्या तुम भी सुनते हो?” सबने जवाब दिया कि हज़रत! हम तो कुछ भी नहीं 
सुन रहे। आप (;2:) ने फ़र्माया, ' में आसमानों की चरचराहट सुन रहा हूँ और हक़ तो यह है कि उसे चरचराना 
ही चाहिए इसलिए कि उसमें एक बालिश्त भर जगह ऐसी नहीं जहाँ किसी न किसी फ़रिश्ते का सर सज्दे में न 
हो।'” (मुश्किलुल आसार : 2/43; मुअजमुल कबीर : /322; यह रिवायत सईद बिन अबी उरूबा और 
क़तादा दोनों की तदलीस की वजह से जईफ है।) 


अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन नौफ़िल (रह.) फ़मति हैं में हज़रत कअब अड़बार (रह.) के पास बैठा 
हुआ था उस वक़्त में छोटी उम्र का था, मैंने उससे इस आयत का मतलब पूछा कि बोलना चालना अल्लाह का 
पैगाम लेकर जाना, अमल करना, यह भी उन्हें तस्बीह़ से नहीं रोकता? मेरे इस सवाल पर चौकन्ने होकर आपने 
फ़र्माया, यह बच्चा कौन है? लोगों ने कहा, बनू अब्दुल मुत्तलिब में से है, आपने मेरी पेशानी चूमी और फ़र्माया, 
प्यारे बच्चे! तस्बीह उन फ़रिश्तों के लिए ऐसी ही है जैसे हमारे लिए साँस लेना, देखो! चलते फिरते, बोलते 
चालते, तुम्हारा साँस बराबर आता जाता रहता है इसी तरफ़ फ़रिश्तों की तस्बीह हर वक़्त जारी रहती है। 
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तर्जुमा : “उन लोगों ने जिन्हें मअबूद बना रखा है कया वह मुर्दों को ज़मीन से ज़िन्दा कर देते हैं? 
(24) अगर आसमान व ज़मीन में सिवाय अल्लाह तआला के और भी मखबूद होते तो यह 
दोनों दरहम बरहम हो जाते, अल्लाह तआला अर्श का रब हर उस वरृफ़ से पाक है जो यह 
मुश्रिक बयान करते हैं। (22) कोई नहीं जो उससे पूछताछ कर सके और उसके सिवा कोई 
नहीं जिससे बाज़पुर्स न की जाती हो।'' (23) 


अल्लाह तखआला के सिवा कोई मअबूद नहीं है (आयत 24 से 23) : शिर्क को तर्दीद हो रही है कि 
जिन जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूज रहे हो उनमें एक भी ऐसा नहीं जो मुर्दों को ज़िन्दा कर सके। किसी में 
या सबमें मिलकर भी यह कुदरत नहीं, फिर इन्हें उस कुदरत वाले के बराबर मानना या उनकी भी डृबादत करना 
किस क्॒द्र नाइंसाफ़ी है। फिर फर्माता है कि सुनो! अगर यह मान लिया जाए कि फ़िल वाक़रेअ बहुत से अल्लाह 
हैं तो लाज़िम है कि ज़मीनो आसमान तबाह व बर्बाद हो जाएँ। जैसे फर्मान है (८... 40 $&। (८ 
24$)(23/मोमिनून : 9) अल्लाह की औलाद नहीं, न उसके साथ और कोई मअबूद है अगर ऐसा होता तो 
हर मअबूद अपनी अपनी मख़लूक़ात को लिये फिरता और हर एक दूसरे पर ग़ालिब आने की कोशिश करता, 
अल्लाह तआला उनके बयान कर्दा औस़ाफ़ (विशेषताओं) से मुबर्य और मुनज़ा है। 


यहाँ फर्माया अल्लाह तआला मालिके अर्श इनके कहे हुए रद्दी औसाफ से यानी लड़के लड़कियों से 
पाक है इसी तरह शरीक और साझी से मिस्‍ल और साथी से भी बुलंद व बाला है। इनकी यह सब तोहमतें हैं 
जिनसे अल्लाह तआला को ज़ात बरतर है उसकी शान तो यह है कि वह अलल इत्लाक़ शहनशाहे हक़ीकी है, 
उस पर कोई हाकिम नहीं, सब उसके ग़ल्बे और क़हर तले हैं, न तो उसके हुक्म का कोई पीछा कर सके, न 
उसके फ़र्मान को कोई टाल सके। उसकी किब्रियाई और अज़्मत, जलाल और हुकूमत, इल्म और हििक्मत, 
लुत्फ और हिक्मत बेपायाँ है किसी की उसके आगे दम मारने की मजाल नहीं सब पस्त और आजिज़ हैं 
लाचार ओर बेबस हैं, कोई नहीं जो चूँ करे कोई नहीं जो उसके सामने बोल सके, कोई नहीं जिसे चूँ चरा का 
इख़्तियार हो। जो उससे पूछ सके कि यह काम क्यूँ किया, ऐसा क्यूँ हुआ? वह चूँकि तमाम ख़ल्क का ख़ालिक़ 
है सबका मालिक है, उसे इख़ितयार है जिससे जो चाहे सवाल करे हर एक के आमाल की बाज़पुर्स करेगा, जैसे 
. फर्मान है (६८७८८ &%£:53 5५5 $$)(5/हिज्र : 92) तेरे रब की कसम! हम इन सबसे सवाल करेंगे, हर 
उस काम से जो उन्होंने किया वही है कि जो उसकी पनाह में आ गया सब शर से बच गया और कोई नहीं जो 
उसके मुज्श्मि को पनाह दे सके। 
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नि यनम : “क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और मख़बूद बना रखे हैं, इनसे कह दीजिए कि 
लाओ अपनी दलील पेश करो, यह है पेरे साथ बालों की दलील और मुझमे अगलों की दलील, 
बात यह है कि इनमें के अक्सर लोग हक़ को नहीं जानते, इसी वजह से मुँह मोड़े हुए हैं। (24) 
तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ़ भी वही नाज़िल की कि मेरे सिवा कोई 
मअबूद नहीं, पस॒ तुम सब मेरी ही इबादत करो।'' (25) 


मखबूदाने बातिला (झूठे मअबूदों) की हक़ीक़त (आयत 24, 25) : उन लोगों ने अल्लाह के सिवा 
जिन जिनको मअबूद बना रखा है उनकी इबादत पर उनके पास कोई दलील नहीं और हम जिस अल्लाह की 
इबादत कर रहे हैं उसमें सच्चे हैं हमारे हाथों में आलातर दलील कलामे इलाही मौजूद है और इससे पहले की 
तमाम आसमानी किताबें भी इसी की दलील हैं बाआवाज़े बुलंद गवाही देती हैं जो तौहीद की मुबाफिक़त में 
और काफिरों की ख़ुदपरस्ती के ख़िलाफ में है जो किताब जिस पैगम्बर पर उतरी उसमें यह बयान मौजूद रहा कि 
अल्लाह के सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं लेकिन अकसर मुश्रिक हक से गाफ़िल हैं और अल्लाह की बातों 
से मुंकिर हैं तमाम रसूलों को तौह़ीदे इलाही की ही तल्क़ीन होती रही। फर्मान है (७५:$ ८, (४८३४ ६» ८ 5५ 
(८)८5 ८.७) (43/जुछ़रुफ़ : 45) तुझसे पहले जो अम्बिया गुज़रे हैं, तू ख़ुद पूछ ले कि हमने उनके लिए 
अपने सिवा और कोई मअबूद मुक़र्रर किया था कि वह उसकी ड्रबादत करते हों? 


और आयत में है कि (७३४७७ ,:२:०८) ५ 50 ७४-०७) ७ ४:०5 35 ४ 6 ८६८ 4 5) 
(१6/नहल : 36) हमने हर उम्मत में अपना पैग़म्बर भेजा जिसने लोगों में एलान किया कि तुम सब एक 
अल्लाह ही की इबादत करो और उसके सिवा हर एक की इबादत से अलग रहो। पस अम्बिया (४७७४) की 
गवाही भी यही है और ख़ुद फ़ितरते इलाही भी इसी की शाहिद है और मुश्रिकीन की कोई दलील नहीं उनकी 
सारी हुजतें बेकार हैं और उन पर अल्लाह का ग़ज़ब है और उनके लिए सख़त अज़ाब हैं। 
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तर्जुमा : ''मुश्रिकि लोग कहते हैं कि अल्लाह की ओलाद है ग़लत है, अल्लाह पाक है बल्कि 
बह उसके ज़ीड्ज़त बन्दे हैं। (26) किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते बल्कि उसके 
फ़र्मान कारबंद हैं। (27) बह उनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाक़िफ़ है वह किसी की भी 
सिफ़ारिश नहीं करते सिवाय उनके जिनसे अल्लाह ख़ुश हो वह तो ख़ुद हैबते बारी तुआला से 
लरज़ा व तरसाँ हैं। (28) उनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं लायक़े इबादत 
हूँ तो हम उसे दोज़ख़ की सज़ा दें, हम ज़ालिमों को इसी तरह सज़ा दिया करते हैं।'' (29) 


कुफ़्फ़ारे मक्का की बोहतानबाज़ी (आयत 26 से 29) : कुफ़्फ़ारे मक्का का ख़याल था कि फ़रिश्ते 
अल्लाह की लड़कियाँ हैं उनके इस ख़याल की त्दीद करते हुए अल्लाह पाक फ़र्माता है कि यह बिलकुल 
ग़लत है, फ़रिश्ते अल्लाह तंआला के बुजुर्म बन्दे हैं, बड़े बड़ाइयों वाले हैं और ज़ी इज़त हैं। कौलन और 
फेअलन हर वक़्त इताअते इलाही में मशगूल रहते हैं, न तो किसी अम्र में उससे आगे बढ़ें न किसी बात में 
उसके फ़र्मान के ख़िलाफ़ करें बल्कि जो वह कहे दौड़कर उसकी बजाआवरी करते हैं, अल्लाह के इल्म में घिरे 
हुए हैं उस पर कोई बात छुपी हुई नहीं, आगे पीछे दाएँ बाएँ का उसे इल्म है ज़रें जरें से वह दाना हैं यह पाक 
फ़रिश्ते भी इतनी मजाल नहीं रखते कि अल्लाह के किसी मुज्रिम की अल्लाह के सामने उसकी मर्ज़ी के 
ख़िलाफ़ सिफारिश के लिए होंठ हिलाए। जैसे फर्मान है (५५3५ ७) ४४-८८ ६४८: ४.४) '$ ८) (2/बक़रह 
255) वह कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफ़ारिश उसके पास ले जा सके। 


और आयत में है (४ ८३ ८.५ ७) ४5-७ 4& ६50 ६६:5 ४ 5) (34/सबा : 23) यानी उसके पास 
किसी की सिफ़ारिश बिना उसकी इजाज़त के चल नहीं सकती। इसी मज़्मून की और भी बहुत सी आयतें 
कुरआने करीम में मौजूद हैं। फरिश्ते और अल्लाह के क़रीबी बन्दे कुल के कुल ख़शिय्यते इलाही से हैबते 
इलाही से लरजाँ व तरसाँ रहा करते हैं, उनमें से जो भी रब होने का दावा करे हम उसे जहन्नम में झोंक देंगे, 
ज़ालिमों से हम ज़रूर इंतिक़ाम ले लिया करते हैं। यह बात बतुरे शर्त के है और शर्त के लिए यह ज़रूरी नहीं कि 
इसका वक़ूअ भी हो यानी यह ज़रूरी नहीं कि ख़ास बंदगाने इलाही में से कोई ऐसा नापाक दावा करे और ऐसी 
सख़्त सज़ा भुगते। इसी तरह की आयत (53५ 5) ८७ ८ ($) (43/जुरूरूफ : 8) ओर (८४६ 2.3) 
(39/ज़ुमर : 65) है पस न तो रहमान की औलाद न नबी करीम (4४2) का शिर्क करना मुम्किन। 
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तर्जुमा : ' क्या काफ़िर लोगों ने यह नहीं देखा कि आसमान व ज़मीन मुँह बंद मिले जुले थे फिर 
हमने उन्हें खोलकर जुदा किया और हर ज़िन्दा चीज़ को हमने पानी से पेदा किया, क्या यह 
लोग फिर भी यक़ीन नहीं करते। (30) और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिये ताकि वह मख़लूक़ 
को हिला न सके और हमने उसमें कुशादा राहें बना दीं ताकि वह हिदायत हासिल कर सकें। 
(3१) आसमान को महफ़ूज़ छत भी हमने ही बनाया है लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर 


ध्यान ही नहीं धरते। (32) वही अल्लाह है जिसने रात ओर दिन और सूरज और चाँद को पैदा 
किया है उनमें से हर एक अपने अपने आसमान में तेरते फिरते हैं।'” (33) 


अल्लाह तआला की कुदरत का तज़्किरा (आयत 30 से 33) : अल्लाह इस बात को बयान फ़र्माता 
है कि उसकी कुदरत पूरी है और उसकी ताक़त ज़बरदस्त है। फर्माता है कि जो काफ़िर अल्लाह के सिवा औरों 
की पूजा पाठ करता है क्या उन्हें इतना भी इल्म नहीं कि तमाम मखछ़लूक़ का पैदा करने वाला अल्लाह ही हे और 
सब चीज़ का निगहबान भी वही है। फिर उसके साथ दूसरों की इबादत तुम क्यूँ करते हो। इब्तिदाअन ज़मीन व 
आसमान मिले जुले एक दूसरे से पेवस्त तह ब तह थे, अल्लाह तआला ने इन्हें अलग अलग किया, ज़मीनों 
को नीचे आसमानों को ऊपर फ़ास़ले से और ह्िक्मत से क़ायम किया। सात ज़मीनें पैदा कीं और सात ही 
आसमान बनाए, ज़मीन और पहले आसमान के बीच जोफ़ और ख़ुला रखा आसमान से पानी बरसाया और . 
ज़मीन से पैदावार उगाई, हर ज़िन्दा चीज़ पानी से पैदा की। क्या यह तमाम चीज़ें जिनमें से हर एक सानेअ की 
ख़ुदमुख्तारी कुदरत और वहृदत पर दलालत करती है अपने सामने मौजूद पाते हुए भी यह लोग अल्लाह की 
अज्मत के फाइल होकर शिर्क को नहीं छोड़ते? 


फ़फ़ी कुल्लि शैडल्लहू आयतुन तदुललु अला अन्नहू वाहिदुन 


यानी हर चीज़ में अल्लाह की रुबूबियत और उसकी वहुदानियत का निशान मौजूद है हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से सवाल हुआ कि पहले रत थी या दिन तो आपने फ़र्माया कि पहले ज़मीनो आसमान मिले 
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जुले तह ब तह थे तो ज़ाहिर है कि उनमें अंधेरा होगा और अंधेरे का नाम ही रात है तो सवाल करो ओऔर जो वह 
जवाब दें मुझसे भी कहो। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, ज़मीन व आसमान सब एक साथ थे, न 
बारिश बरसती थी। न पैदावार उगती थी, जब अल्लाह ताला ने ज़ी रूह मख़लूक पैदा की तो आसमान को 
फाड़कर उसमें से पानी बरसाया और ज़मीन को चीरकर उसमें पैदावार उगाई। जब साइल ने हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.) से यह जवाब बयान किया तो आप बहुत ख़ुश हुए और फ़र्माने लगे, आज मुझे और भी यकीन हो गया 
कि कुरआन के इल्म में ह॒ज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बहुत ही बढ़े हुए हैं, मेरे जी में कभी खयाल आता था कि 
ऐसा तो नहीं इब्ने अब्बास (रज़ि.) की जुर्भत बढ़ गई हो लेकिन आज वह वस्वसा दिल से जाता रहा। 
आसमान को फाड़कर सात आसमान बनाए ज़मीन के मज्मूओ को चीरकर सात ज़मीनें बनाईं। 


मुजाहिद (रह.) की तफ़्सीर में यह भी हे कि यह मिले हुए थे यानी पहले सातों आमान एक साथ थे 
और इसी तरह तरह सातों ज़मीनें भी मिली हुई थीं फिर जुदा जुदा कर दी गईं। हज़रत सईद बिन जुबेर (रह. ) की 
तफ्सीर है कि यह दोनों पहले एक ही थे फिर अलग अलग कर दिये गए, ज़मीन व आसमान के बीच ख़ुला रख 
दिया गया पानी को तमाम जानदारों की असल बना दी। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने एक मर्तबा हुज़ूर (222) 
से कहा, हुज़ूर (३४2)! जब में आपको देखता हूँ मेरा जी ख़ुश हो जाता है ओर मेरी आँखें ठण्डी होती हैं आप 
हमें तमाम चीज़ों की असलियत से ख़बरदार कर दें। आप (4४६८) ने फर्माया, “अबू हुरैरा (रज़ि.) तमाम चीज़ें 
पानी से पैदा की गई हैं।'” और रिवायत में है कि फिर मैंने कहा, या रसूलुल्लाह (45: )! मुझे कोई ऐसा अमल 
बता दीजिए जिससे में जन्नत में दाखिल हो जाऊँ? आप (4££) ने फ़र्माया, “लोगों को सलाम किया करो 
और खाना खिलाया करो और सिलारहमी करते रहो और रात को जब लोग सोये हुए हों तुम तहजुद की नमाज़ 
पढ़ा करो ताकि सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जाओ।'' (अहमद : 2/295; व सनदुहू ज़ईफुन; 
हाकिम : 4/60; मज्मड़ज़जवाइद : ५/6; इब्ने हिब्बान : 642; व सनदुहू जईफुन; क़तादा मुदल्लस 
अन्अन) ज़मीन को जनाब बारी अज़ व जल्ल ने पहाड़ों की मेख़ों से मज़बूत कर दिया ताकि वह हिल डुलकर 
लोगों को परेशान न करे मख़लूक को ज़लज़ले में न डाले। ज़मीन की तीन चौथाइयाँ तो पानी में हैं और सिर्फ़ 
एक चौथाई हिस्सा सूरज और हवा के लिए खुला हुआ है। ताकि लोग आसमान को और उसके अजायबात को 
ख़ुद अपनी आँखों से देख सकें फिर ज़मीन में अल्लाह तआला ने अपनी रहमते कामिला से राहें बना दीं कि 
लोग बाआसानी अपने सफर तै कर सकें ओर दूर दराज़ मुल्कों में भी पहुँच सकें। 


शाने रबबानी देखिए उस हिस्से और उस टुकड़े के बीच बुलंद पहाड़ी हाइल है यहाँ से वहाँ पहुँचना 
बज़ाहिर सख़त दुश्वार मालूम होता है लेकिन कुदरते रब्बानी ख़ुद इस पहाड़ में रास्ता बना देती है कि यहाँ के 
लोग बहाँ और वहाँ के लोग यहाँ पहुँच जाएँ और अपने काम काज पूरे कर लें। आसमान को ज़मीन पर मिस्ल 
कुब्बे के बना दिया जैसे फर्मान है कि हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम वुस्त और कुशादगी 
वाले हैं। (5/ज़ारियात : 47) फ़र्माता है क्मम है आसमान की और उसकी बनावट की। (9/शम्स : 9) 
इर्शाद है कया इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनके सरों पर आमसान को किस कैफ़ियत का बनाया है और किस 
तरह जीनत दे रखी है और लुत्फ़ यह है कि इतने बड़े आसमान में कोई सूराख़ तक नहीं। (५50/काफ़ : 6) बिना 


कहते हैं कुब्बे और ख़ेमे के खड़ा करने को। जैसे रसूलुल्लाह (4४८) फ़र्माते हैं “इस्लाम की बुनियादें पाँच हैं। 
(स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब दुआउकुम ईमानुकुम : 8; म्हीह मुस्लिम : 6; इब्ने हिब्बान 
१/374; तिर्मिज़ी : 2606; मज्मउज़वाइद : /47; बैहकी : /358; मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज़ाक़ : 5/73) 
जैसे पाँच सुतून पर कोई कुब्बा या ख़ेमा खड़ा हुआ हो।'' फिर आसमान जो मिस्ले छत के है, यह है भी 
महफूज़ बुलंद पहरे चौकी वाला कि कहीं से उसे कोई नुक़्सान नहीं पहुँचता, बुलंद व बाला ऊँचा और साफ़ है। 
जैसे हदीस में है कि किसी शख़्स ने हुजूर ((£:) से सवाल किया कि यह आसमान क्या है। आप (4४८) ने 
फर्माया, “रुकी हुईं मौज है।'' (इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू हसन; अल्ख्ज़्मतु लि अबी शैख्ध : 539 
अल्अहादीसुल मुख्तारा : 0/8; हर : 7) यह रिवायत सनदन गरीब है। 


लेकिन लोग अल्लाह की इन ज़बरदस्त निशानियों से भी बेपरबाह हैं जैसे फर्मान है आसमान व ज़मीन 
की बहुत सी निशानियाँ हैं जो लोगों की नज़रों तले हैं लेकिन फिर भी वह उनसे मुँह फेरे हुए हैं। (2/यूसुफ : 
05) कोई गौरो फ़िकर नहीं करते कभी नहीं सोचते कि कितना फैला हुआ कितना बुलंद, किस क़॒द्र 
अज़ीमुश्शान यह आसमान हमारे सरों पर बगैर खम्बों के अल्लाह तआला ने क़ायम कर रखा है फिर इसमें 
किस ख़ूबसूरती से सितारों का जड़ाव हो रहा है उनमें भी कोई ठहरा हुआ है कोई चलता फिरता है फिर सूरज की 
चाल मुक़रर है*उसकी मौजूदगी दिन है उसका न नज़र आना रात है पूरे आसमान का चक्कर स़रिर्फ़ एक दिन रात 
में पूरा कर लेता है, उसकी चाल को उसकी तेज़ी को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। यूँ अटकलें और 
अंदाज़े करना और बात है। 


बनी इस्राईल के आबिदों में से एक ने अपनी तीस साल की मुद्दते डबादत पूरी कर ली मगर जिस तरह 
और आबिदों पर तीस साल की इबादत के बाद अब्र का साया हो जाया करता था, उस पर न हुआ तो उसने 
अपनी वालिदा से यह हाल बयान किया। उसने कहा, बेटे तुमने अपनी इस डबादत के ज़माने में कोई गुनाह कर 
लिया होगा, उसने कहा, अम्मा! एक भी नहीं। कहा फिर तुमने किसी गुनाह का पूरा क़स॒द किया होगा। जवाब 
दिया कि ऐसा भी मुत्लक़न नहीं हुआ। माँ ने कहा, बहुत मुम्किन है कि तुमने आसमान की तरफ़ नज़र की हो 
और गौरो तदब्बुर के बगैर ही हटा ली हो। आबिद ने जवाब दिया, ऐसा तो बराबर होता रहा। फ़र्माया, बस यही 
सबब है, फिर अपनी कुदरते कामिला की कुछ निशानियाँ बयान करता है कि रात और इसके अंधेरे को देखो, 
दिन और इसकी रोशनी पर नज़र डालो। फिर एक के बाद दूसरे का पे दर पे इंतिज़ाम और एहतिमाम के साथ 
आ जाना देखो! एक का कम होना दूसरे का बढ़ना अलग है, फ़लक अलग है चाल अलग है, अंदाज़ा और है 
हर एक अपने अपने फ़लक में गोया तैरता फिरता है। (त़ब्री : 8/520) और हुकक्‍्मे इलाही की बजाआवरी में 
मशगूल है जैसे फ़र्मान है वही सुबह का रोशन करने बाला है बही रात को पुरसुकून बनाने वाला है वही सूरज 
चाँद का अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला है वही इज्जत वाला और इल्म वाला है। (6/अन्झ्राम : 96) 


नरक 
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तर्जुमा : “तुझसे पहले किसी इंसान को भी हमने दवाम और हमेशगी नहीं दी, क्या अगर तू मर 
गया तो वह हमेशा के लिए रह जाएँगे। (34) हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला हे हम 
बतरीक़े इम्तिहान तुममें से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं तुम सब हमारी ही तरफ़ 
लोटाए जाओगे।'” (35) 


मोत अटल हक़ीक़त है (आयत 34, 35) : जितने लोग हुए सबको ही मौत एक रोज़ फ़ौत करने वाली 
है, तमाम रूए ज़मीन के लोग मौत से मिलने वाले हैं हाँ। रब की जलाल व इकराम वाली ज़ात हमेशगी और 
दवाम वाली है। इसी आयत से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि हज़रत ख़िज़्र (५४७७) मर गए। यह ग़लत है 
कि वह अब तक जिन्दा हों, क्योंकि वह इंसान ही थे, वली हो, या नबी हों, या रसूल हों, थे तो इंसान ही। उन 
कुफ़्फ़ार की यह आरज़ू कितनी नापाक है कि तुम मर जाओ तो क्या यह हमेशा रहने वाले हैं? ऐसा तो सिर्फ़ 
नामुम्किन 6 दुनिया में तो चल चलाओ लग रहा है किसी को सिवाय ज़ाते बारी के हमेशगी नहीं कोई आगे है 
कोई पीछे। फिर फ़म्यूया मौत का ज़ायक़ा हर एक को चखना पड़ेगा। हज़रत इमाम शाफ़रेई (रह. ) फ़र्माया करते 
थे कि लोग मेरी मौत के आरज़ूमंद हैं तो क्या इस बारे में में ही अकेला हूँ। यह बह ज़ायक़ा नहीं जो किसी को 
छोड़ दे! फिर फर्माता है भलाई बुराई से सुख दुख से मिठास कड़वास से कुशादगी तंगी से हम अपने बन्दों को 
आज़मा लेते हैं ताकि शुक्रगुज़ार और नाशुक्रा साबिर और नाउम्मीद खुल जाए। सेहत व बीमारी, तबन्गरी, 
फ़क़ीरी, सख़ती व नर्मी, हलाल व हराम, हिदायत व गुमराही, इत़ाअत मखसियत सब आज़माइशें हैं, इसमें 
भले बुरे खुल जाते हैं, तुम्हागा सबका लौटना हमारी ही तरफ़ है उस वक्‍त जो जैसा था खुल जाएगा, बुरों को 
सज़ा नेकों को जज़ा मिलेगी। (तब्री : 8/440) 
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तर्जुमा : “यह मुंकिर तुझे जब भी देखते हैं मज़ाक़ बनाने लगते हैं कि क्या यही वह है जो तुम्हारे 
मअबूदों का ज़िकर बुराई से किया करता है और वह ख़ुद ही रहमान की याद के बिलकुल ही 


मुंकिर हैं। (36) इंसान की जिबिल्लत में जल्दबाज़ी रखी गयी है, में तुम्हें अपनी निशानियाँ 
अभी अभी दिखाउँगा तुम मुझसे जल्दी का मुतालबा न करो।'' (37) 


रे के हि लय सरह अम्बिया /(2/6,॥ 34] ' ट्री 
कुफ़्फ़ार का मज़ाक़ (आयत 36, 37) : अबू जहल वगैरह कुफ़्फारे कुरेश हुज़ूर (६2£) को देखते ही 
हंसी मज़ाक शुरू कर देते और आप (4४८) की शान में बेअदबी करने लगते, कहने लगते कि लो मियाँ! देख 
लो यही हैं जो हमारे मअबूदों को बुरा कहते हैं, तुम्हारे बुजुर्गों को बेवकूफ बताते हैं। एक तो इनकी यह सरकशी 
है दूसरे यह कि ख़ुद ज़िकरे रहमान के इंकारी हैं, अल्लाह तञला के मुंक्रिर र्सूलुल्लाह ( (४2) के मुंकिर। और 
आयत में उनके इसी कुफ़ का बयान करके फ़र्माया गया है (९८०७) ८ ५४.७१) 5४ 6) ) (25/फरकान 
42) यानी हम तो अपने दीन पर जमे रहे वरना इसने तो हमें हमारे मअबूदों से बरगश्ता करने में कोई कमी छोड़ी 
ही न थी। ख़ेर इन्हें अज़ाब के देख लेने से मालूम हो जाएगा कि गुमराह कौन था। इंसान बड़ा ही जल्दबाज़ है। . 
हज़रत मुजाहिद (रह. ) फर्माते हैं अल्लाह तञआला ने तमाम चीज़ों की पैदाइश के बाद हज़रत आदम (४८७8) 
को पैदा करना शुरू किया, शाम के क़रीब जब उनमें रूह फूँकी गई सर आँख और जुबान में जब रूह आ गई 
तो कहने लगे, इलाही! मग्रिब से पहले ही मेरी पैदाइश मुकम्मल हो जाए। 


हुजूर (4222) फरमते हैं, “तमाम दिनों में बेहतर व अफ़ज़ल दिन जुम्झे का दिन है इसी में हजरत आदम 
(५४५७) पेदा किये गए इसी में दाख़िले जन्नत हुए, इसी में वहाँ से उतारे गए, इसी में क्रियामत ऋ्रायम होगी, इसी 
दिन में एक साअत है कि उस वक़्त जो बंदा नमाज़ में हो और अल्लाह तआला से जो कुछ मांगे, अल्लाह उसे 
अता करता है।'” आप (4४2) ने अपनी उँगलियों से इशारा करके बतलाया कि वह साअत बहुत थोड़ी सी है। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) फ़मति हैं मुझे मालूम है कि वह साअत कौनसी है वह जुम्झे के दिन की 
आख़िरी साअत है उसी वक़्त अल्लाह तज़ाला ने हज़रत आदम (४६६४) को पैदा किया। (अबूदाउद, किताबुल 
जुम्ज़ा, बाब फ़्ज्ले यौमुल जुम्भ्ति वललैलतिल जुम्आा : 046; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 49: अहमद 
: 2/486; हाकिम : /278; इब्ने हिब्बान : 2772; नसाई : 43॥; सह्टीह मुस्लिम : 854 मुख़्तस़रन) 
पहली आयत में काफ़िरों की बदबख़ती का ज़िक्र करके उसके बाद ही इंसानी उजलत का जिवर इस हिक्मत से है 
कि गोया काफिरों की सरकशी सुनते ही मुसलमान का इंतिक़ामी जज़्बा भड़क उठता है और वह जल्द बदला 
लेना चाहता है इसलि < कि इंसानी जिबिल्लत में ही जल्दबाज़ी है लेकिन आदते रब्बानी यह है कि बह ज़ालिमों 
को ढील देता है। फिर जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। इसीलिए  फ़र्माया कि तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाने वाला 
ही हूँ कि आसियों पर किस तरह सख्ती होती है। मेरे नबी का मज़ाक़ बनाने वालों की किस तरह खाल उधड़ती है 
तुम अभी ही देख लोगे जल्दी न मचाओ देर है अंधेर नहीं मोहलत है भूल नहीं। 


७७ ० ०० 


#[क ह]क हक 


५७७ 55 &ड्ी 986 ८92० #8 3 ८5३॥ ५ | 595६; 


8४ ४8 5385५ 55 ०३ 59.2:%5 ८६ ०5500 2९०:$ ८६ ४ 


छ-225 एड ५858 55:5४ 55 ०४ 55: 5%८५४६-८४ ५४ 2:48 4६६ 


कक सुरह अम्बिया ४/॥5,+ | 342 । 


(68 ७ 6 55%: 5 ४४ ५ 54५ 5:% ८९३४५ 5७४ 206 ८० 
48 &॥ 0७ 555, 505 /3 ८६ 48 (5; (२9 ८४2 2५0४ (४ 


>्>ल >> (६५ हम के । 4.5७.५४: | ॥ 6 >22525 $ हे ८5 ] *) 22 8.2 डी हट, 3 3.8 “7 ९7 डक. 


तर्जुमा : “कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बता दो कि यह वादा कब है। (38) काश कि यह 
काफ़िर जानते कि उस वक़्त न तो यह काफ़िर आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और न अपनी 
कमरों से ओर न उनकी मदद की जाएगी। (39) हाँ! हाँ! वादे की घड़ी उनके पास अचानक आ 
जाएगी ओर उन्हें हक्‍का बक्का कर देगी न तो यह लोग उसे टाल सकेंगे ओर न ज़रा सी भी 
प्रोहलत दिए जाएँगे। (40) तुझसे पहले के रसूलों के साथ भी हँसी मज़ाक़ किया गया पस हँसी 
करने वालों पर ही वह चीज़ उलट पड़ी जिसकी हँसी कर रहे थे। (4) पूछ तू कि अल्लाह के 
सिवा दिन रात तुम्हारी हिफ़ाज़त कोन करता है बात यह है कि यह लोग अपने रब के ज़िकर से 
टाल मटोल करने वाले हैं। (42) क्‍या हमारे सिवा इनके ओर मअबूद हैं जो इन्हें मुस्तीबतों से 
बचा लें कोई भी ख़ुद अपनी मदद की ताक़त भी नहीं रखता और न कोई हमारी तरफ़ से 
रफ़ाक़त किया जाता है।'' (43) 


क्रियामत सबको आजिज़ कर देगी (आयत 38 से 43) : अज़ाबे बारी तआला को क़ियामत के आने 
को यह लोग चूँकि महाल जानते थे इसलिए जुर्भत से कहते थे कि बतलाओ तो सही तुम्हारे यह डरावे कब पूरे 
होंगे? उन्हें जवाब दिया जाता है कि तुम अगर समझदार होते और उस दिन की होलनाकियों से आगाह होते तो 
जल्दी न मचाते उस वक़्त अल्लाह का अज़ाब ऊपर तले से ओढ़ना बिछौना बने हुए होंगे, ताक़त न होगी कि 
आगे पीछे से रब का अज़ाब हटा सको। गंधक का लिबास होगा जिसमें आग लगी हुई होगी और खड़े जल रहे 
होंगे, हर तरफ़ से जहन्नम घेरे हुए होगी कोई न होगा जो मदद को उठे जहन्नम अचानक दबोच लेगी उस वक़्त 
हकक्‍के बक्के रह जाओगे, मब्हृत और बेहोश हो जाओगे, हैरान परेशान हो जाओगे, कोई ह्रीला न मिलेगा, उसे 
दूर करो, उससे बच जाओ और न एक साअत की ढ़ील ओर मोहलत मिलेगी। 


पहले लोग भी रसूलों से मज़ाक़ करते रहे : अल्लाह तआला अपने पेगम्बर (४££) को तसल्ली देते हुए 
फर्माता है कि तुम्हें जो सताया जा रहा है मज़ाक़ बनाया जाता है और झूठा कहा जाता है उस पर परेशान न होना 
काफ़िरों की यह आदत पुरानी है अगले नबियों के साथ भी उन्होंने यही किया जिसकी वजह से आख़िरकार 
अज़ाबों में फंस गए। जैसे फ़र्मान है (१$१४.७४ &3:$ ८७ (-.! <५)४ 6 5) (6/अन्झाम : 34) तुझसे पहले 
के अम्बिया भी झुठलाए गए और उन्होंने अपने झुठलाए जाने पर सत्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी 
मदद आ गई। अल्लाह को बातों का बदलने वाला कोई नहीं, हमारे पास रसूलों की ख़बरें आ चुकी हैं फिर 


403, न्‍ कर प्रह अम्बिया »&>|॥$.»८ ॥ 343 ॥ 34 4 
अपनी नेअमत्ते बयान करता है कि वह तुम सबकी हिफ़ाज़त दिन रात अपनी आँखों से कर रहा है जो न कभी 
थके, न सोयें (मिनर्रहमान) के मअनी रहमान के बदले यानी रहमान के सिवा, अरबी शायरों में भी मिन बदल 
के मञनी में है। 


इसी एक एहसान पर क्या मोक़ूफ़ हे यह कुफ्फ़ार तो अल्लाह के हर हर एहसान की नाशुक्री करते 
बल्कि उसको नेअमतों के मुंकिर और उनसे मुँह फेरने वाले हैं । फिर बतौरे इंकार के डाँट डपट के साथ फर्माता 
है कि क्या इनके मअबूद जो अल्लाह तआला के सिवा हैं इन्हें अपनी हिफ़ाज़त में रखते हैं यानी वह ऐसा नहीं 
कर सकते उनका यह गुमान सिर्फ ग़लत है बल्कि इनके मख़बूदाने बातिल ख़ुद अपनी मदद व हिफ़ाज़त 
नहीं कर सकते बल्कि वह हमसे बच भी नहीं सकते हमारी जानिब से कोई ख़बर उनके हाथों में नहीं। एक 
मअनी इस जुम्ले के यह भी हैं कि न तो वह किसी को बचा सकें न ख़ुद बच सकें! 
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हक : “बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादों को फ़ायदों पर फ़ायदे दिये यहाँ तक कि 
इनकी मुद्दते उम्र गुज़र गई, क्‍या वह नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले 
आ रहे हैं अब क्‍या वही ग़ालिब हैं। (44) कह दे कि में तो तुम्हें अल्लाह की वही के साथ 
आगाह कर रहा हूँ बहरे लोग बात नहीं सुनते, जबकि उन्हें आगाह किया जाए। (45) अगर उन्हें 
तेरे रब के किसी अज़ाब की भाष भी लग जाए तो पुकार उठते हैं हाय! हमारी ख़राबी यक़ीनन 
हम गुनहगार थे। (46) हम दरम्यान में ला रखेंगे अदल की तराज़्‌ को क्रियामत के दिन फिर 
किसी पर कुछ भी ज़ुल्म न किया जाएगा एक राई के दाने के बराबर जो अमल होगा हम उसे ला 
हाज़िर करेंगे ओर हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले।'' (47) 


कह सुरह अम्बिया /(॥6,/ ॥ 344 


कुफ़्फ़ार और अल्लाह तआला की कुछ निशानियाँ (आयत 44 से 47) : काफिरों के कोने की और 
अपनी गुमराही पर जम जाने की बजह बयान हो रही है कि उन्हें खाने पीने को मिलता लम्बी लम्बी उम्रें मिलीं। 
उन्होंने समझ लिया कि हमारे करतूत अल्लाह को पसंद हैं। उसके बाद उन्हें नसीहत करता है कि यह क्या वह 
यह नहीं देखते कि हमने काफ़िरों की बस्तियाँ की बस्तियाँ बबजह उनके कुफ़ के मलियामेट कर दीं। इस जुम्ले 
के और भी बहुत से मअनी किये गए हैं जो सूरह र॒अद में हम बयान कर आए हैं लेकिन ज़्यादा ठीक मअनी 
यही हैं। जैसे फर्माया (५६) &> /<५४;- ८ (८६४६ 3$ 5) (46/अह्क़ाफ़ : 27) हमने तुम्हारे 
आसपास की बस्तियाँ हलाक कों और अपनी निशानियाँ हेर फेर करके तुम्हें दिखा दीं ताकि लोग अपनी 
बुराइयों से बाज़ आ जाएँ। हसन बस़री (रह.) ने इसके एक मअनी यह भी बयान किये हैं कि हम कुफ़ पर 
इस्लाम को गालिब करते चले आए हैं। (त़ ब्री : /494) क्या तुम इससे डृब्शत हासिल नहीं करते कि किस 
तरह अल्लाह तआला अपने दोस्तों को अपने दुश्मनों पर ग़ालिब कर रहा है और किस तरह झुठलाने बाली 
अगली उम्मतों को उसने मलियामेट कर दिया और मोमिन बन्दों को नजात दे दी क्या अब भी यह लोग अपने 
आपको ग़ालिब ही समझ रहे हैं? नहीं! नहीं! बल्कि यह मग्लूब हैं ज़लील हें रज़ील हैं नुक़्सान में हैं, बर्बादी के 
मातह॒त हैं में तो अल्लाह की तरफ़ का मुबल्लिग हूँ, जिन जिन अज़ाबों से तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ यह अपनी 
तरफ़ से नहीं हे बल्कि अल्लाह का कहा हुआ है, हाँ! जिनकी आँखें अल्लाह ने बंद कर दी हैं जिनके दिलो 
दिमाग बंद कर दिये हैं उन्हें यह अल्लाह की बातें सूदमंद नहीं पड़ती। बहरों को आगाह करना बेकार है, 
क्योंकि वह तो सुनते ही नहीं। उन गुनहगारों पर एक अदना सा भी अज़ाब आ जाए तो वावीला करने लगते हैं 
और इस वक़्त बेसाख़ता अपने क़सूर का इक़रार कर लेते हैं। क्रियामत के दिन अदल की तराज़ू क़ायम की 
जाएगी। यह तराज़ू एक ही होगी लेकिन चूँकि जो आमाल उसमें तौले जाएँगे वह बहुत से होंगे, इस ऐतिबार से 
लफ़्ज़े जमा लाए। उस दिन किसी पर किसी तरह का ज़रा सा भी जुल्म न होगा इसलिए कि हिसाब लेने वाला 
ख़ुद अल्लाह है जो अकेला ही तमाम मख़लूक़ के हिसाब के लिए काफी है। हर छोटे से छोटा अमल भी वहाँ 
मौजूद हो जाएगा। 


. और आयत में फ़र्माया, तेरा रब किसी पर जुल्म न करेगा। फर्मान है (६5५ 0६५५ ४६८ ४ ४५ 69 
(4/निसाअ : 40) अल्लाह तआला एक राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता नेकी को बढ़ाता है और 
उसका अज्र अपने पास से बहुत बड़ा इनायत फ़र्माता है। हज़रत लुक़्मान (५७७) ने अपनी वसिय्यतों में अपने 
बेटे से फर्माया था बच्चे! एक राई के दाने के बराबर भी जो अमल हो ख़वाह बह पत्थर में हो या आसमानों में 
हो या ज़मीन में हो, अल्लाह उसे लाएगा, वह बड़ा ही बारीक बीन और बाख़बर है। बुख़ारी व मुस्लिम में है 
रसूलुल्लाह (;&2£) फ़र्माते हैं, “दो कलिमे हैं जो जुबान पर हल्के और मीज़ान में वज़नदार हैं अल्लाह को 
बहुत प्यारे हैं (सुब्हानललाहि वबि हम्दिही सुब्हानललाहिल अज़ीम) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोह्टीद, बाब 
क़ौलुल्लाहि तआाला (व नज़ड़ल मवाज़ीनल क़िस्ता लि यौमिल क्रियामा) : 7563; सहीड़ मुस्लिम : 2694; 
तिर्मिज़ी : 3467; इब्ने माजा : 3806: अहमद : 2/232; इब्ने ढिब्बान : 83) 


फ़ज़ाइले ज़िकरे ला इलाहा इल्लल्लाह : मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४) फ़मति हैं “मेरी उम्मत 


के एक शख्स को क़्ियामत के दिन अल्लाह तआला तमाम अहले महृशर के सामने अपने पास बुलाएगा ओर 
उसके गुनाहों के एक कम एक सौ दफ़्तर उसके सामने खोले जाएगे जहाँ तक निगाह काम करे, वहाँ तक का 
एक एक दफ़्तर (रजिस्टर) होगा फिर उससे जनाबे बारी पूछेगा कि क्या तुझे अपने किये हुए इन गुनाहों में से 
किसी का इंकार है? मेरी तरफ़ से जो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते तेरे आमाल लिखने पर मुक़र्र थे उन्होंने तुझ पर कोई 
जुल्म तो नहीं किया? जवाब देगा कि ऐ अल्लाह! न इंकार की गुंजाइश है, न यह कह सकता हूँ कि जुल्मन 
लिखा गया, अल्लाह तआला कहेगा अच्छा! तेरे पास कोई उज्र है या कोई नेकी है? वह घबराया हुआ होगा, 
कहेगा कोई नहीं परवरदिगारे आलम कहेगा, क्यूँ नहीं बेशक तेरी एक नेकी हमारे पास है और आज तुझ पर 
कोई जुल्म न होगा, अब एक छोटा सा पर्चा निकाला जाएगा जिसमें (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व 
अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाहि) लिखा हुआ होगा। अल्लाह तज़ाला कहेगा, उसे पेश कर दो वह कहेगा, ऐ 
अल्लाह! यह पर्चा इन दफ़्तरों के मुक़ाबले में क्या करेगा? जनाबे बारी तआला फर्माएगा तुझ पर जुल्म न 
किया जाएगा। अब तमाम के तमाम दफ्तर तराज़ू के एक पलड़े में रखे जाएँगे और वह पर्चा दूसरे पलड़े में रखा 
जाएगा तो उस पर्चा का वज़न उन तमाम दफ़्तगें से बढ़ जाएगा। यह झुक जाएगा और वह ऊँचे हो जाँगे और रब 
रहमान व रहीम के नाम से कोई वज़नी चीज़ न होगी! (अहमद : 2/33; तिर्मिज़ी : किताबुल ईमान, बाब 
पा जाअ फ़ीमंय्यमूतु बहुवा अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह : 2639; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने माजा : 
4300; हाकिम : /6; इब्ने हिब्बान : 225) मुस्नद अहमद में है कि 'क़रियामत के दिन जब तराज़ूएँ रखी 
जाएगी पस एक शख़्स़ को लाया जाएगा और एक पलड़े में रखा जाएगा और जो कुछ उस पर शुमार किया 
गया है वह भी रखा जाएगा तो वह पलड़ा झुक जाएगा और उसे जहन्नम की तरफ़ भेज दिया जाएगा। अभी 
उसने पीठ फेरी ही होगी जो अल्लाह तआला की तरफ़ से एक आवाज़ देने वाला फ़रिश्ता आवाज़ देगा और 
कहेगा कि जल्दी न करो, एक चीज़ इसकी बाक़ी रह गई है। फिर एक पर्चा निकाला जाएगा जिसमें (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) होगा वह उस शख्स के साथ तराज़ू के पलड़े में रखा जाएगा और यह पलड़ा नेकी का झुक 
जाएगा।' (अहमद : 2/22, 222; तिर्मिज़ी : 2639; वहुवा हृदीसुन सहीहुन; मज्मठज़वाइद : 6/280) 


मुस्नद अहमद में है कि एक स्रहाबी रसूलुल्लाह (4££) के पास बैठकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह 
22 )। मेरे गुलाम हैं जो मुझे झुठलाते भी हैं मेरी ख़यानत भी करते हैं मेरी नाफर्मानी भी करते हैं और मैं भी 
उन्हें मारता पीटता हूँ और बुरा भला भी कहता हूँ। अब कहिए मेरा उनका क्या हाल होगा? आप (:££) ने 
फ़र्माया 'उनकी ख़यानत नाफ़र्मानी झुठलाना वगेरह जमा किया जाएगा और तेरा मारना पीटना बुरा कहना भी 
अगर तेरी सज़ा उनकी ख़ताओं के बराबर हुई तो तू छूट जाएगा, न अज़ाब न सवाब हाँ! अगर तेरी सज़ा कम 
रही तो तुझे अल्लाह का फ़ज़्लो करम मिलेगा और अगर तेरी सज़ा उन करतूतों से बढ़ गई तो तुझसे उस बढ़ी 
हुई सज़ा का बदला लिया जाएगा।” यह सुनकर वह सहाबी रोने लगे ओर चीख़ना शुरू कर दिया। हुज़ूर 
(22:) ने फर्माया, 'इसे क्‍या हो गया? क्या इसने कुरआन करीम में यह नहीं पढ़ा (व नज़ेड़ल मवाज़ीनल 
क़िस्त) आख़िर तक।'' यह सुनकर उस स़हाबी ने कहा, या रसूलल्लाह (६£()! इन मामलात को सुनकर तो 
मेरा जी चाहता है कि में अपने तमाम गुलामों को आज़ाद कर दूँ आप गवाह रहिए कि यह सब राहे लिल्लाह 
आज़ाद हैं। (अहमद : 2/280; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अम्बिया : 365; 
* व सनदुहू ज़ईफुन; इब्ने शिहाब ज़ोहरी मुदल्लस है और सिमाअ की सराहत नहीं है।) 


,अह, तफ़सीरझनकसीर, है सूरह अम्बिया 085, ॥346 
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39७ 
तर्जुमा : “यह बिलकुल सच है कि हमने मूसा व हारून (४६७) को फ़ैसले करने वाली नूरानी 
ओर परहेज़गारों के लिए वअज़ व नसीहत वाली किताब अता की है। (48) जो लोग अपने रब 
से बिन देखे डरते हैं और क़ियामत का खटका रखने वाले हैं। (49) ओर यह नसीहत व बरकत 
वाला कुरआन भी हमने नाज़िल फ़र्माया है क्या फिर भी तुम इसके मुंकिर हो।'' (50) 


तौरात की फ़ज़ीलत (आयत 48 से 50) : हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं कि हज़रत मूसा और 
हज़रत हारून (४७४) का ज़िक्र अक्सर मिला जुला आता है और इसी तरह दौरात और कुरआन का ज़िकर भी 
उमूमन एक साथ ही होता है। फुरक़ान से मुराद किताब (तब्री : 8/453) यानी तौरात है जो हक़ व बातिल, 
हराम व हलाल में फर्क करने बाली थी। (तब्री : 8/453 ) इसी से जनाब मूसा (:%०8)) को मदद मिली। कुल 
की कुल आसमानी किताबें हक़ व बातिल, हिदायत व गुमराही, भलाई बुराई, हलाल हराम में जुदाई करने 
बाली होती हैं उनसे दिलों में नूसानियत, आमाल में हक़्कानियत, अल्लाह का डर व ख़शिय्यत और अल्लाह 
की तरफ़ रुजूअ हासिल होता है, इसीलिए फ़र्माया कि अल्लाह से डरने वालों के लिए यह किताबुल्‍लाह. 
नसीहत व पंद और नूर व रोशनी है। फिर उन मुत्तक़ियों का वरफ़ भी बयान हो रहा है कि वह अपने अल्लाह से 
ग़ायबाना डरते रहते हैं जैसे जन्नतियों के औस़ाफ़ बयान करते हुए फर्माया (#५ $ 29५ ८.9) ५९ ८० 
५२८. ५.६.) (50/क़ाफ : 33) जो रहमान से बिन देखे डरते हैं और झुकने वाला दिल रखते हैं। और 
आयत में है जो लोग अपने रब का गायबाना डर रखते हैं उनके लिए मग्फिरत है और बहुत बड़ा अज्र है। 
(67/मुल्क : 2) 


उन मुत्तक़ियों का दूसरा वरुफ़ यह है कि यह क्वियामत का ख़टका रखते हैं उसकी होलनाकियों से 
लरज़ाँ व तरसाँ रहते हैं। फिर फ़र्माता है कि इस कुरआने अज़ीम को भी हमने ही नाज़िल किया है जिसके आस 
पास भी बातिल नहीं आ सकता जो हिक्मतों और तारीफ़ों वाले अल्लाह की तरफ़ से उतरा है। अफसोस! क्या 
इस क़द्र वज़ाहत व हक़्क़ानियत स़रदाक़त व नूरानियत वाला कुरआन भी इस क़ाबिल है कि तुम इसके मुंकिर 
बने हो। 


४७ ७ रै+ था 
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0८2५३४०) 
तर्जुमा : “यक़ौीनन हमने इब्राहीम (४०७) को छुटपने में ही उनकी राहयाबी दे रखी थी और हम 
उसके अहवाल से बख़ूबी वाक़िफ़ थे। (5) जबकि उसने अपने वालिद से और अपनी क्रौम से 
कहा कि यह मूर्तियाँ जिनके तुम मुजाबिर बने बेठे हो हैं क्या? (52) सबने जवाब दिया कि 
हमने अपने बाप दादों को इन ही की इबादत करते हुए पाया है। (53) आपके फ़र्माया फिर तो । - 
तुम ख़ुद और तुम्हारे बाप दादा सभी सब यक़ीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। (54) कहने 
लगे कि क्‍या आप हमारे पास सचमुच हक़ लाए हैं या यूँ ही खुली बाज़ी कर रहे हैं? (55) 
6 आपने फ़र्माया, नहीं! नहीं! दरहक़ीक़त तुम सबका परवरदिगार तो वह है जो आसमान व ज़मीन 
का मालिक है जिसने इन्हें पैदा किया है। में तो इसी बात का गवाह और क़ाइल हूँ।'' (56) 


हज़रत इब्राहीम (४५:४) बचपन से ही हिदायत याफ़्ता थे (आयत 54 से 56) : फ़र्मान है कि 
ख़लीलुल्लाह (&£॥) को अल्लाह तआला ने उनके बचपन ही से हिदायत अत़ा की थी उन्हें अपनी दलीलें 
इल्हाम की थीं ओर भलाई सुझाई थी जैसे और आयत में हे (५.५४ ५८ ७9५); ६-०) <:# <0 5) 
(6/अन्ञाम : 83) यह हैं हमारी ज़बरदस्त दलीलें जो हमने इब्राहीम (५७४) को दी थीं ताकि वह अपनी 
क़ौम को काइल कर सकें। यह जो क़िस्से मशहूर हैं कि ह॒ज़रत इब्राहीम (३६७) के दूध पीने के ज़माने में ही उन्हें 
उनकी वालिदा ने एक गार में रखा था जहाँ से मुद्दों बाद वह बाहर निकले और अल्लाह तआला की 
मख़लूक़ात पर ख़ुसूसन चाँद तारों वगेरह पर नज़र डालकर अल्लाह को पहचाना यह सब बनी इस्राईल के 
अफसाने हैं। - 

क़ाइदा यह है कि उनमें से जो वाक़िया उसके मुताबिक़ हो जो हक़ हमारे हाथों में है यानी किताब व 
सुन्नत वह तो सच्चा है और क़ाबिले कबूल है इसलिए कि वह सेहत के मुताबिक़ है और जो ख़िलाफ़ हो वह 
मर्दूद है और जिसकी निस्बत हमारी शरीअत ख़ामोश हो मुवाफ़िकत व मुख़ालिफत कुछ न हो भले इसका 
रिवायत करना बक़ौल अक्सर मुफस्सिरीन जाइज़ है लेकिन न तो हम इसे सच्चा कह सकते हैं न गलत़। 


हाँ! यह जाहिर है कि वह वाकियात हमारे लिए कुछ सनद नहीं, न उनमें हमारा कोई दीनी नफ़ा है अगर 


हा 
» [० 


ऐसा होता तो हमारी जामेज़ नाफ़ेज़ कामिल शामिल शरीअत इसके बयान में कोताही न करती, हमारा अपना 
मस्लक तो इस तफ़्सीर में यह रहा है कि हम ऐसी बनी इस्राईली रिवायतों को वारिद नहीं करते क्योंकि इसमें 
सिवाए वक़्त बर्बाद करने के कोई नफ़ा नहीं, हाँ! नुक़्सान का एह्तिमाल ज़्यादा है क्योंकि हमें यकीन है कि 
बनी इस्राईल में रिवायत की जाँच पड़ताल का माह्या ही न था, वह सच झूठ में तमीज़ करना जानते ही न थे उनमें 
झूठ सरायत कर गया था जैसे कि हमारे हुफ़्फ़ाज़ अइम्मा ने तशरीह की है। ग़र्ज़ यह है कि आयत में इस अम्र 
का बयान है कि हमने इससे पहले हज़रत इब्राहीम (५४५६) को हिदायत बख़शी थी और हम जानते थे कि वह 
इसके लायक़ है। बचपने में ही आपने अपनी क़ौम की गैरुल्लाह परस्ती को नापसंद किया ओर निहायत जुर्त 
से उसका सखधत इंकार किया और क़ौम से कहा कि इन बुतों के आसपास ठुठ लगाकर क्या बैठते हो। 


हज़रत अली /रज़ि.) राह से गुज़र रहे थे जो देखा कि शतरंजबाज़ लोग बाज़ी खेल रहे हैं आपने यही 
आयत तिलावत करके फर्माया कि तुममें से कोई अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा ले ले यह इस शतरंज के 
मुहरों के लेने से अच्छा है। 


हजरत इब्राहीम (४८४) की उस खुली दलील का जवाब उनके पास क्या था जो देते कहने लगे कि 
यह तो पुरानी रविश है बाप दादों से चली आती है। आपने फर्माया, वाह! यह भी कोई दलील हुई? हमारा 
ऐतिराज जो तुम पर है वही तुम्हारे अगलों पर है एक गुमराही में तुम्हारे बड़े मुब्तला हों और तुम भी उसमें 
मुब्तला हो जाओ तो वह कोई भलाई बनने से रही में कहता हूँ तुम और तुम्हारे बाप दादे सभी राहे हक़ से भटक 
गए हो और खुली गुमराही में डूबे हुए हो। अब तो उनके कान खड़े हो गए क्यों कि उन्होंने अपने अक़्लमंदों की 
तौहीन देखी, अपने बाप दादों की निस्बत न सुनने के कलिमात सुने अपने मखबूदों की हक़ारत होती हुई देखी 
तो घबरा गए और कहने लगे, इब्राहीम! क्‍या वाक़ेड़ँ तुम ठीक कह रहे हो या मज़ाक़ बना रहे हो, हमने तो ऐसी 
बात भी नहीं सुनी। आपको तब्लीगे हक़ का मौक़ा मिला और साफ़ ऐलान किया कि रब तो स्रिर्फ़ ख़ालिके 
आसमान व ज़मीन ही है। तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ मालिक वही है, तुम्हारे यह मअबूद किसी अदना सी चीज़ 
के भी न ख़ालिक़ हैं न मालिक, फिर मअबूद व मस्जूद कैसे हो गए। मेरी गवाही है कि ख़ालिक़ व मालिक 
अल्लाह ही लायके इबादत है, न उसके सिवा कोई रब, न मअबूद। 


८ 8] 


384 ४॥5५ 2६४6७ &>74 ४ 8 &# ७ 50589 #6: 
४७ ६,057 ६. ४) 58 ४७ (& ८० ४४७ 5४०५ 52 ६६ 
54&0 (०५४) (2 2 ० ५७ ।|३)५$ ८ 2525४) 4 (६ 2७9 ४५ (65 
32.5 ४4७5 ४ 5७29 ४७ ५:६५ ७ <.55 <3|9 66 55045 
७5580:2।»8४ ८| 5०9525।0७ 


808 सरह अम्बिया »(:॥॥3,+० $ 349 । 


तर्जुमा : “अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे इन मअबूदों का इलाज तुम्हारे पीठ फेरकर जा चुकने 
के बाद ज़रूर करूँगा। (57) फिर तो उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए हाँ! स़रिर्फ़ बड़े बुत को 
छोड़ दिया यह भी इसलिए कि बह सब उसकी तरफ़ ही लौटें। (58) कहने लगे कि हमारे 
ख़ुदाओं के साथ यह किसने किया? ऐसा शख़्स तो यक़ीनन ज़ालिमों में से है। (59) बोले 
हमने एक नौजवान को उनका तज़्किरा करते हुए तो सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। (60) 
सबने कहा अच्छा इसे मज्मओ में लोगों की नज़रों के सामने लाओ ताकि सब देखें। (6) कहने 
लगे, ऐ इब्राहीम (४५७४)! क्‍या तूने ही हमारे ख़ुदाओं के साथ यह हरकत की है। (62) आपने 
जवाब दिया बल्कि इस काम को उनके इस बड़े ने किया है तुम अपने इन ख़ुदाओं से ही पूछ लो 
अगर यह बोलते चालते हों।'' (63) 


हज़रत इब्राहीम (५६8) बुत तोड़ते हैं (आयत 57 से 63) : ऊपर ज़िकर गुज़रा कि ख़लीलुल्लाह 
(४५६६७) ने अपनी क़ौम को बुतपरस्ती से रोका और जज़्ब-ए-तौहीद में आकर आपने क़सम खा लीं कि मैं 
तुम्हारे इन बुतों का ज़रूर कुछ न कुछ इलाज करूँगा। उसे भी क़ौम के कुछ अफ़राद ने सना। उनकी ईद का दिन 
जो मुकर्रर था हज़रत ख़लीलुल्लाह (४४७) ने फर्माया कि जब तुम अपनी रुसूमे ईद अदा करने के लिए बाहर 
जाओगे मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूँगा। ईद के एक आध दिन पहले आपके वालिद ने आपसे कहा कि प्यारे 
बेटे! तुम हमारे साथ हमारी ईद में चलो ताकि तुम्हें हमारे दीन की अच्छाई और रौनक़ मालूम हो जाए। चुनाँचे 
यह आपको लेकर चला कुछ दूर जाने के बाद हज़रत इब्राहीम (:४६७) गिर पड़े और फ़र्माने लगे, अब्बा! में 
बीमार हूँ, बाप आपको छोड़कर मरासिमे कुफ़बजा लाने के लिए आगे बढ़ गया और जो लोग रास्ते से गुज़रते 
आपसे पूछते क्‍या बात है रास्ते में केसे बैठे हो? 


जवाब देते कि मैंबीमार हूँ जब आम लोग निकल गए और बुढ़े लोग रह गए तो आपने फ़र्माया तुम 
सबके चले जाने के बाद आज मैं तुम्हारे ख़ुदाओं की मरम्मत कर दूँगा। आपने जो फर्माया कि मैं बीमार हूँ तो 
वाक़ेई आप उस दिन के अगले दिन क़द्रे अलील भी थे। जबकि वह लोग चले गए तो मैदान ख़ाली पाकर 
आपने अपना इरादा पूरा किया और बड़े बुत को छोड़कर तमाम बुतों का चूरा चूरा कर दिया। जैसे और आयतों 
में इसका तफ़्सीली बयान मौजूद है कि अपने हाथ से उन बुतों के टुकड़े टुकड़ें कर दिये। उस बड़े बुत को बाकी 
रखने में हिक्मत व मस्लिहत यह थी कि अव्वलन उन लोगों के ज़हन में ख़्याल जाए कि शायद इस बड़े ख़ुदा ने 
इन छोटे ख़ुदाओं को ग़ारत कर दिया होगा। क्योंकि इसे गैरत मालूम हुई होगी कि मुझे बड़े के होते हुए यह छोटे 
ख़ुदाई के लायक़ कैसे हो गए चुनाँचे इस ख़याल की पुख्तगी को उनके ज़हनों में क्रायम करने के लिए आपने 
कुल्हाड़ा भी उसकी गर्दन पर रंख दिया था जैसे की मरवी है। ह 

जब मुश्रिकीन अपने मेले सं वापिस आए तो देखा कि उनके सरे ख़ुदा मुँह के बल ओंधे गिरे हुए हैं 


और अपनी हालत से वह बतला रहे हैं कि वह मह॒ज़ बेजान बेनफ़ा व नुक़्स़ान ज़लील व हक़ीर चीज़ हैं और 
गोया अपनी इस हालत से अपने पुजारियों की बेवक़ूफ़ी पर वह मुहर लगा रहे थे लेकिन उन बेवक़ूफ़ों पर उल्टा 


असर हुआ, कहने लगे यह कौन ज़ालिम शख़्स़ था जिसने हमारे मअबूदों को ऐसी एहानत की? 


उस वक़्त जिन लोगों ने हज़रत इब्नाहीम (४६४) का वह कलाम सुना था, उन्हें ख्याल आ गया और 
कहने लगे वह नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है उसे हमने अपने इन ख़ुदाओं की मज़म्मत करते हुए सुना है। 
हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत को पढ़ते और फ़र्माते जो नबी आया जवान, जो आलिम जवान, 
अल्लाह की शान देखिए जो मकसद हजरत ख़लीलुल्लाह( ५६७) का था वह अब पूरा हो रहा है। क़ौम के यह 
लोग मश्वरा करते हैं कि आओ सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर इसकी सज़ा करो। हज़रत 
इब्राहीम (४४७) यही चाहते थे कि कोई ऐसा मज्मआ हो और मैं उसमें उनकी गलती उन पर वाजेह करूँ और 
उममें तौहीद की तब्लीग करूँ और उन्हें बतलाऊँ कि यह केसे ज़ालिम व जाहिल हैं, उनकी इबादत करते हैं जो 
नफ़ा नुक़्सान के मालिक नहीं बल्कि अपनी जान का भी इड़ितियार नहीं रखते। चुनाँचे मज्मुआ हुआ सब छोटे 
बड़े आ गए। हज़रत इब्राहीम (:%«४)) भी मुल्ज़िम की हैसियत से मौजूद हुए और आपसे सवाल हुआ कि हमारे 
ख़ुदाओं के साथ यह बेतुकी हरकत तुमने की है? इस पर आपने उन्हें क़ाइल मअक़ूल करने के लिए फ़र्माया 
कि यह काम तो इनके इस बड़े बुत ने किया है और उसकी तरफ़ इशारा किया, जिसे आपने तोड़ा न था फिर 
फ़र्माया कि मुझसे कया पूछते हो? अपने इन ख़ुदाओं से ही क्यूँ न पूछते कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उड़ाने वाला 
कौन है? इससे मक़्सूद ख़लीलुल्लाह (५७७) का यह था कि यह लोग ख़ुद ब ख़ुद ही समझ लें कि.यह पत्थर 
क्या बोलेंगे और जब वह इतने आजिज हैं तो यह लायके इबादत कैसे ठहर सकते हैं? चुनाँचे यह मक़्स़द भी 
आपका बफ़ज़्ले इलाही पूरा हुआ और यह दूसरी चोट भी काम कर गयी। 


बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में हे कि 'ख़लीलुल्लाह (;£) ने तीन झूठ बोले हैं दो तो अल्लाह की 
राह में एक तो उनका यह फ़र्माना कि उन बुतों को इनके बड़े ने तोड़ा है और दूसरा यह फ़र्माना कि बीमार हूँ और 
एक मर्तबा आप हज़रत सारा (४६७) के साथ सफर में थे इत्तिफाक़ से एक ज़ालिम बाशाह की हुदूद से आप 
गुज़र रहे थे आपने वहाँ मंज़िल की थी किसी ने बादशाह को ख़बर दी कि एक मुसाफ़िर के साथ बेहतरीन 
औरत है और वह इस वक़्त हमारी सल्त॒नत में है। बादशाह ने झट से सिपाही भेजा कि वह हज़रत सारा को ले 
आए, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ यह कौन है? हज़रत इब्नाहीम (५४८४) ने फ़र्माया, मेरी बहन है उसने कहा, 
बादशाह के दरबार में भेजों। आप हज़रत सारा (५४६७) के पास गए और फ़र्माया, सुनो! उस ज़ालिम ने 
तुम्हें बुलवाया है और में तुम्हें अपनी बहन बता चुका हूँ अगर तुमसे पूछा जाए तो यही कहना। इसलिए कि दीन 
के एतिबार से तुम मेरी बहन हो, रूए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मुसलमान नहीं। यह कहकर आप 
चले आए। हज़रत सारा (४६७) उधर चलीं आप नमाज़ में खड़े हो गए। जब हज़रत सारा को उस ज़ालिम ने 
देखा और उनकी तरफ़ लपका उसी वक़्त अल्लाह के अज़ाब ने उसे पकड़ लिया और हाथ पैर ऐंठ गए, 
घबराकर जजिज़ी से कहने लगा, ऐ नेक औरत! अल्लाह से दुआ कर कि वह मुझे छोड़ दे, में वादा करता हूँ 
* कि तुझे हाथ न लगाऊँगा। आपने दुआ की उसी वक़्त वह अच्छा हो गया लेकिन अच्छा होते ही उसने फिर वही 
हरकत की और आपको पकड़ना चाहा, वहीं फिर अज़ाबे इलाही आ पहुँचा और यह पहली दफ़ा से भी ज़्यादा 
सख़तं पकड़ लिया गया, फिर आजिज़ी करने लगा, गर्ज़ तीन बार लगातार यही हुआ। तीसरी बार छूटते ही 


उसने अपने करीब के मुलाज़िम को आवाज़ दी और कहा तू मेरे पास किसी इंसान औरत को नहीं लाया बल्कि 
शैतान को लाया है। जा! इसे निकाल ओर हाजस को इसके साथ कर दे। उसी वक़्त आप वहाँ से निकाल दी 
गईं और हज़रत हाजरा (७५७) को आपके हृवाले कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम (४६७) ने उनकी आहट पाते 
ही नमाज़ से फ़राग़त हासिल की और पूछा. कहो क्या गुज़री? आपने फर्माया, अल्लाह ने उस काफिर के मकर 
को उसी पर लौटा दिया और हाजरा मेरी ख़िदमत के लिए आ गईं।'” हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) इस हदीस को 
बयान करके फ़्माते हैं कि यह हैं तुम्हारी अम्माँ ऐ आसमानी पानी के लड़कों। (स़हीह बुख़ारी, किताब 
अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीमा ख़लीला) : 3358; सहीह 
मुस्लिम : 337; अबूदाऊद : 222; अहमद : 2/403; इब्ने ह्िब्बान : 5737; बैहकी : 7/326) 
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न मल : “पस ये लोग अपने दिलों में तो मान गए और कहने लगे, वाक़ेई ज़ालिम तो तुम ही हो। 
(64) फिर सर डालकर कुछ सोच साच कर बावजूद क़ाइल हो जाने के कहने लगे, कि यह तो 
तुझे भी मालूम है कि यह बोलने चालने वाले नहीं। (65) ख़लीलुल्लाह (४८७) ने उसी वक़्त 
फ़र्माया अफ़सोस! क्‍या तुम उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कुछ भी नफ़ा पहुँचा सकें, न 
नुक़्सान। (66) तुफ़ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, क्‍या 
तुम्हें इतनी भी अक़्ल नहीं। (67) कहने लगे कि इसे जला दो और अपने ख़ुदाओं की मदद 
करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो। (68) हमने फ़र्मा दिया कि ऐ आग! तू ठण्डी हो जा और 
इब्राहीम (७६७) के लिए सलामती और आराम की चीज़ बन जा। (69) भले उन्होंने इब्राहीम 
(४४) का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें ही नुक्सान पाने वाला कर दिया।'' (70) 


केक छः कै 


जो नफ़ा नुक़्सान का मालिक नहीं वह मअबूद नहीं (आयत 64 से 70) : बयान हो रहा है कि 
ख़लीलुल्लाह (४६७) की बातें सुनकर उन्हें ख़्याल तो पैदा हो गया। अपने आपको अपनी बेवक़ूफी पर 
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मलामत करने लगे, सख़त नदामत उठाई और आपस में कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की अपने ख़ुदाओं के 
पास किसी को हिफ़ाज़त के लिए न छोड़ा और चल दिए। फिर गौरो फ़िकर करके बात बनाई कि आप जो हमसे 
कहते हैं कि इनसे हम पूछ लेंकि तुम्हें किसने तोड़ा है तो क्या आपको मालूम नहीं कि यह बुत बेजुबान हैं। 
आजिज़ी हैरत और इंतिहाई लाजवाबी की हालत में उन्हें इस बात का इक़रार करना पड़ा। अब हज़रत इब्राहीम 
(५७७) को ख़ासा मौक़ा मिल गया और आप फौरन फ़र्माने लगे कि बेज़ुबान बेनफ़ा, बेज़रर चीज़ की इबादत 
केसी। तुम क्यूँ इस क़द्र बेसमझ हो रहे हो? तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे इन झूठे मअबूदों पर, आह! किस क्द्र 
जुल्मो जिहालत है कि ऐसी चीज़ों की पूजा की जाए और रब वाढ़िद को छोड़ दिया जाए। यही थीं वह दलीलें 
जिनका ज़िबर पहले हुआ था कि हमने इब्राहीम (४००७) को वह दलीलें सिखा दीं जिनसे कौम हकीक़त तक 
पहुँच जाए। 


हज़रत इब्राहीम (:७) पर आग का ठण्डा होना : यह क़ायदा है कि जब इंसान दलील से मजबूर हो 
जाता है ता या तो नेकी उसे घसीट लेती है या बदी गालिब आ जाती है यहाँ उन लोगों को उनकी बदबख़्ती ने 
घेर लिया ओर दलील से आजिज़ आकर क़ाइल मअकूल होकर लगे अपने दबाव का मुज़ाहिरा करने। आपस 
में मश्वरा किया कि इब्राहीम (%:७) को आग में डालकर उसकी जान ले लो ताकि हमारे इन ख़ुदाओं की 
इज्जत रह जाए। इस बात पर सबने इत्तिफ़ाक़॒ कर लिया और लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दीं यहाँ तक कि 
बीमार औरतें भी नज़्रें मानती थीं तो यही कि अगर उन्हें शिफ़ा हो जाए तो इब्राहीम (४५४७) को जलाने को 
लकड़ियाँ लाएँगी। ज़मीन में एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा खड्डढा खोदा, लकड़ियों से उसे पूरा भर दिया और 
अंबार खड़ा करके उसमें आग लगाई, रूए ज़मीन पर कभी इतनी बड़ी आग देखी नहीं मई जब आग के शोले 
आसमान से बातें करने लगे उसके पास जाना मह्राल हो गया तो अब घबराए कि ख़लीलुल्लाह (४७५७)! को 
आम में डालें कैसे ? आख़िर एक कुर्दी फ़ारसी आराबी के मश्वरे से जिसका नाम हेज़न था एक मिनजनीक 
तेयार करायी गई कि उसमें बिठाकर झुलाकर फेंक दो। मरवी है कि “उस शख़्स को अल्लाह तआला ने उसी 
वक़्त ज़मीन में धंसा दिया और क्रियामत तक वह अंदर धंसता जाता रहेगा।'' (त़ब्री : 8/465) जब आपको 
आग में डाला गया आपने फर्माया, “हस्बियल्लाहु व निअमल वकौल'' हुज़ूर (4४:) और आपके स़हाबा 
(रजि.) के पास भी जब यह ख़बर पहुँची कि तमाम अरब लश्करे जर्रार लेकर आपके मुक़ाबले के लिए आ रहा 
हैेतो आप (422) ने भी यही पढ़ा था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह आले ड्रमरान बाब क़ौलुहू 
(अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्‍नासा...) : 4563) 


यह भी मरवी है कि जब आपको आगम में डालने लगे तो आपने फर्माया, इलाही! तू आसमानों में 
अकेला मज़बूद है और तोह़ीद के साथ तेरा आबिद ज़मीन पर सँरर्फ़ में ही हूँ। (मुस्नदे बज़ार : 2349; व 
सनदुह्ू हसन; व अख़्तल अल्बानी फ़ज़़ञ फ़हू फ़िल ज़ईफति : 26; हिल्यतुल औलिया : /9) मसवी 
है कि जब काफ़िर आपको बाँधने लगे तो आपने फ़र्माया, इलाही! तेरे सिवा कोई लायके इबादत नहीं , तेरी 
ज़ात पाक है तमाम हम्दो सना तेरे ही लिए सज़ावार है, सारे मुल्कों का तू अकेला ही मालिक है कोई भी तेरा 
शरीक और साझी नहीं।'' हज़रत शुऐ_ब जुबाई (रह.) फ़र्माते हैं कि उस बक़्त आपकी उम्र प्लिफ़ सोलह साल 
की थी, वललाहु आलम! कुछ सलफ़ से मंकूल है कि उसी वक़्त हज़रत जिन्नईल (४४) आपके सामने 
आसमान व ज़मीन के बीच ज़ाहिर हुए और फर्माया, क्या आपको कोई हाजत है आपने जवाब दिया तुमसे तो 
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कोई हाजत नहीं अल्बत्ता अल्लाह तआला से हाजत है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं कि बारिश का दारोगा 
फ़रिश्ता कान लगाए हुए तैयार था कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं इस आग पर बारिश बरसाकर इसे 
ठण्डा कर दूँ लेकिन बराहे रास्त हुक्मे रब्बानी आग ही को पहुँचा कि मेरे ख़लील पर तू सलामती और ठण्डक 
बन जा। फ़र्माते हैं कि इस हुक्म के साथ ही रूए ज़मीन की आम ठण्डी हो गई। (त़ब्री : 8/466) हज़रत 
कब अह॒बार (रह .) फ़मति हैं कि उस दिन दुनिया भर में आग से कोई फ़ायदा न उठा सका और हज़रत 
इब्राहीम (५७७) की रस्सियाँ तो आग ने जला दीं लेकिन आपके एक रोंगटे को भी आग नहीं लगी। हज़रत 
अली (रज़ि.) फ़मति हैं आग को हुक्म हुआ कि ब्रह ख़लीलुल्लाह (४६७) को कोई नुक़्सान न पहुँचाए। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अगर आग को स्रिर्फ ठण्डा होने का हुक्म होता तो फिर ठण्डक 
भी आपको नुक्सान पहुँचाती। (तब्री : 8/465) इसलिए साथ ही फर्मा दिया गया कि ठण्डक के साथ ही 
सलामती बन जा। ज़ह्हाक (रह.) फ़र्माते हैं कि बहुत बड़ा खड्डा बहुत ही गहरा खोदा गया था और उसे आग 
से भर दिया था हर तरफ़ आग के शोले निकल रहे थे, उसमें ख़लीलुल्लाह (५४५8) को डाल दिया लेकिन आग 
ने आपको छुआ तक नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह अज़ व जल्ल ने उसे बिलकुल ठण्डी कर दी। मज़्कूर है कि 
उस वक़्त जिब्रईल (४५७७) आपके साथ थे आपके मुँह से पसीना पोंछ रहे थे बस उसके मिवा आपको आग ने 
कोई तक्लीफ़ न दी। 


सुद्दी (रह.) कहते हैं साये का फ़रिश्ता उस वक़्त आपके साथ था। मरवी है कि आप उसमें चालीस या 
पचास दिन रहे। फ़र्माया करते थे कि मुझे उस ज़माने में जो राहृत व सुरूर हासिल था वैसा उससे निकलने के 
बाद हासिल नहीं हुआ। क्या अच्छा होता कि मेरी सारी ज़िन्दगी उसी में गुज़रती। हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) 
फ़्मति हैं कि हज़रत इब्राहीम (४६७) के वालिद ने सबसे अच्छा कलिमा जो कहा है वह यह है कि जब हज़रत 
इब्राहीम (४५७) आग से ज़िन्दा सही सालिम निकले उस वक़्त आपको पेशानी से पसीना पौंछते हुए देखकर 
आपके वालिद ने कहा, इब्राहीम! तेरा रब बहुत ही बुजुर्ग और बड़ा है। क़तादा (रह. ) फरमति हैं उस दिन जो 
जानवर निकला वह आग को बुझाने को कोशिश कर रहा था सिवाय गिरगिट के। (तब्री : 8/467) हज़रत 
ज़ोहरी (रह.) फर्माते हैं रसलुल्लाह (4&£) ने गिरगिट के मार डालने का हुक्म फर्माया है और उसे फ़ासिक़ 
कहा है। (तब्री : 8/467) हज़रत आइशा (रजि.) के घर में एक नेज़ा देखकर एक औरत ने सवाल किया कि 
यह क्यूँ रख छोड़ा है? आपने फ़र्माया, गिरगिटों को मार डालने के लिए। हुज़ूर (4) का फ़र्मान है कि ''जिस 
वक़्त हज़रत इब्राहीम (४६७) आग में डाले गए उस वक़्त तमाम जानवर उस आग को बुझा रहे थे सिवाय 
गिरगिट के यह और फूँक मार रहा था।'” पस आप (4४८) ने उसके मार डालने का हुक्म फ़र्माया है। (इब्ने 
माजा, किताबुस्सैदि, बाब क़त्लल वज़ग : 323; व सनदुहू हसन) फिर फ़र्माता है कि उनका मकर हमने उन 
पर उलट दिया काफिरों ने अल्लाह के नबी को नीचा दिखाना चाहा अल्लाह ने उन्हें नीचा दिखा दिया। हज़रत 
अतिया औफ़ी (रह.) का बयान है कि हज़रत इब्राहीम (६८७) का आग में जलाए जाने का तमाशा देखने के 
लिए उन काफिरों का बादशाह भी आया था उधर ख़लीलुल्लाह (१६७) को आम में डाला जाता है इधर आग 
की एक चिंगारी उड़ती है और इस काफ़िर बादशाह के अंगूठे पर आ पड़ती है और वहीं खड़े खड़े सबके सामने 
इस तरह उसे जला देती है जैसे रूई जल जाए। 


हि 
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तर्जुमा : “हम इब्राहीम (४७८७) ओर लूत (५७६७) को बचाकर उस ज़मीन की तरफ़ ले चले 
जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रखी थी। (7) ओर हमने उसे इस्हाक़ अत़ा 
फ़र्माया और यअक़ूब (४५७) और ज़्यादा दिया और हर एक को हमने नेकोकार किया। (72) 
और हमने उन्हें पेशवा दिया कि हमारे हुक्म से लोगों की रहबरी करें और हमने उनकी तरफ़ नेक 
कामों के करने और नमाज़ों के क्रायम रखने और ज़कात देने की वही की और वह सबके सब 


हमारे इबादतगुज़ार बंदे थे। (73) हमने लूत (५५४) को भी हिक्मत व इल्म दिया और उसे उस 
बस्ती से नजात दी जहाँ के लोग गंदे कामों में मुब्लला थे ओर थे भी बदतरीन गुनहगार। (74) 
और हमने लूत (:४८४) को अपनी मेहरबानियों में दाख़िल कर लिया बेशक वह नेक लोगों में 
से था।'' (75) 


मुल्के शाम और मक्का मुकरमा (आयत 7 से 75) : अल्लाह तआला बयान करता है कि उसने अपने 
ख़लील को काफ़िरों से बचाकर शाम के मुक़द्दस मुल्क में पहुँचा दिया। उबय बिन कअब (रजि.) फ़मति हैं 
तमाम मीठा पानी शाम के सख़रा के नीचे से निकलता है। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं आपको ड्राक़ की सरज़मीन 
से अल्लाह तआला ने नजात दी और शाम के मुल्क में पहुँचाया, शाम ही नबियों का हिज्रत कदा रहा। जमीन में 
से जो घटता है वह शाम में बढ़ता है और शाम की कमी फ़िलिस्त़ीन में ज़्यादती होती है। शाम ही महशर की 
सरजमीन है यहीं हज़रत ईसा (४६७) उतरेंगे यहीं दज्जाल क़त्ल किया जाएगा। बक़ौल कख़ब (रज़ि.) आप 
हर्रान की तरफ गए थे यहाँ आकर आपको मालूम हुआ कि यहाँ के बादशाह की लड़की अपनी क़ौम के दीन से 
बेजार है और उससे नफ़रत रखती है बल्कि उनके ऊपर तानाज़नी करती है तो आपने उनसे इस इक़रार पर निकाह 
कर लिया कि वह आपके साथ हिज्र्त करके यहाँ से निकल चले, उन ही का नाम हज़रत सारा (४६४७)। यह 
रिवायत गरीब है और मशहूर यह है कि हज़रत सारा (५५४७) आपके चचा की स़ाहबज़ादी थीं और आपके साथ 
हिज्रत करके चली आई थीं । इब्ने अब्बास (रजि.) फ़र्माति हैं कि यह हिज्रत मक्का में ख़त्म हुई। 
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मक्का ही की निस्बत जनाब बारी तआला फ़र्माता है कि यह अल्लाह का पहला घर है जो बरकत व 
हिदायत वाला है। (3/आले इ्रमरान : 96) जिसमें अलावा और बहुत सी निशानियों के मक़ामे इब्नाहीम भी है 
उसमें आ जाने वाला अम्नो सलामती में आ जाता है। फिर फ़र्माता है कि हमने उसे इस्हाक़ (७४8) दिया और 
याकूब (४५8) का अतिया भी किया यानी लड़का और पोता जैसे फर्मान है ( ४5$ ८.५ $ 5७७५ (६०४८५ 
०$&८ &%१) (/हूुद : 7) चूँकि ख़लीलुल्लाह (:%७) के सवाल में एक लड़के ही की तलब थी दुआ 
की थी कि (रब्बि हब्लि मिनस्सालेहरीन) अल्लाह तआला ने यह दुआ भी क़बूल की और लड़के के यहाँ भी 
लड़का दिया जो सबाल से ज़ाइद था और सबको नेक बनाया। उन सबको दुनिया का मुक़्तदा और पेशवा बना 
दिया कि बहुक्मे इलाही अल्लाह की मख़लूक को राहे इलाही की दावत देते रहे। उनकी तरफ़ हमने नेक कामों 
की वही की। इस आम बात पर अत्फ़ डालकर फिर ख़ास बातें यानी नमाज़ और ज़कात का बयान फ़र्माया और 
इर्शाद हुआ कि वह अलाबा उन नेक कामों के हुक्म के ख़ुद भी उन नेकियों पर आमिल थे। (37 /साफ़्फ़ात : 
१00) फिर हज़रत लूत (४६७) का ज़िकर शुरू होता है लूत बिन हारान बिन आज़र। आप द्ज़रत इब्राहीम 
(5७/७॥) पर ईमान लाए थे और आपकी ताबेदारी में आप ही के साथ हिज्श्त की थी जेसे कलामुल्लाह में है 
(५; ४ ८४) (29/अन्कबूत : 26) आप पर ईमान लाए और फर्माया कि मैं अपने रब की तरफ़ हिज्शत 
करने वाला हूँ। पस अल्लाह तआला ने इन्हें हिक्‍्मत व इल्म अता किया और वह्ढी नाज़िल की और नबियों के 
पाक जुम्रे में दाखिल किया और सद्दम और उसके पास की बस्तियों की तरफ़ आपको भेजा। उन्होंने न माना 
और मुख़ालिफ़त पर कमर बाँध ली जिसके बाइस अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार हुए और फना कर दिये गए 
जिनकी बर्बादी के वाक़ियात अल्लाह तआला की किताबे अज़ीज़ में कई जगह बयान हुए हैं। यहाँ फ़र्माया कि 
हमने उनें बदतरीन काम करने वाले फ़ासिक़ों की बस्ती से नजात दे दी और चूँकि वह आला नेक नबी थे हमने 
उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। 


(8 
रे 
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तर्जुमा : “नह (४६४) के उस वक़्त को याद कीजिए जबकि उन्होंने उससे पहले दुआ की हमने 
उसकी दुआ क़बूल की और उसे और उसके घरवालों को बड़ी बेचैनी से नजात दी। (76) और 
जो लोग हमारी आयतों को झुठला रहे थे उन पर हमने उसकी मदद की यक़ीनन वह बुरे लोग थे 
'पस हमने उन सबको डुबा दिया।'' (77) 


हज़रत नूह (५५७) की दुआ (आयत 76, 77) : नबी नूह (५६७) को उनकी क़ौम ने सताया, तक्लीफें 
दीं तो आपने अल्लाह को पुकारा कि बारी तआला! मैं आजिज़ आ गया हूँ तू मेरी मदद फ़र्मा, ज़मीन पर इन 
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काफिरों में से किसी एक को भी बाक़ी न रख, वरना यह तेरे बन्दों को बहकाएँगे और इनकी औलादें भी ऐसी 
ही फ़ाजिर काफ़िर होंगी। अल्लाह तआला ने अपने नबी की दुआ क़बूल की और आपको और मोमिनों को 
नजात दी और आपके अहल को भी सिवाए उनके जिनके नाम बर्बाद होने वालों में आ गए थे आप पर ईमान 
लाने वालों की बहुत ही कम मिक़्दार थी क़ौम की सख़ती ईज़ादेही और तक्लीफ़ से रब्बे आलम ने अपने नबी 
को बचा लिया, साढ़े नौ सौ साल तक आप उममें रहे और उन्हें दीने इस्लाम की तरफ़ बुलाते रहे मगर सिवाए 
चंद लोगों के और सब अपने शिर्क व कुफ़ से न हंटे बल्कि आपको सख़त तक्लीफें दीं और एक दसरे को 
आपकी ईज़ादेही पर भड़काते रहे हमने उनकी मदद की और इज्जत आबरू के साथ कुफ़्फ़ार की ईज़ारसानियों 
से छुटकारा दिया और उन बुरे लोगों को ठिकाने पर लगा दिया और नूृह (४७७) की दुआ के मुताबिक़ रूए 
ज़मीन पर एक भी काफ़िर न बचा, सब डुबो दिये गए। 
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तर्जुमा : दाऊद और सुलेमान (५७७) को याद कीजिए जबकि वह खेत के मामले में फ़ैसला कर 
रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियाँ उसमें चर चुग गई थीं उनके फ़ैसले में हम मौजूद थे। (78) हमने 
उसका सही फ़ेसला सुलेमान (४७७) को समझा दिया, हाँ! हर एक को हमने हिक्मत व इल्म दे 
रखा था और दाऊद (५५७) के ताबेअ हमने पहाड़ कर दिये थे जो तस्बीह करते थे ओर परिन्द भी। 
हम करने वाले ही थे। (79) और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि 
लड़ाई के ज़रर से तुम्हारा बचाव हो, कया अब तुम शुक्रगुज़ार बनोगे? (80) हमने तेज़ तुंद 
हवाओं को सुलेमान (४५७) के ताबेअ कर दिया जो उसके फ़र्मान के मुताबिक़ उस ज़मीन 
की तरफ़ चलती थीं जहाँ हमने बरकत दे रखी थी और हम हर चीज़ से बाख़बर और दाना हैं। 
(8१) इसी तरह से बहुत से शयात्ीन भी हमने उसके ताबेअ किये थे जो उसके फ़र्मान से ग़ोत़े 
लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे उनके निगहबान हम ही थे।'' (82) 


हज़रत दाऊद ओर सुलेमान (४६७) का एक फ़ैसला (आयत 78 से 82) : इब्ने मसऊद (रज़ि.) 
फ़मति हैं यह खेती अंगूर की थी जिसके ख़ोशे लटक रहे थे। (तब्री : 8/475) (नफ़शत) के मअनी हैं रात 
के वक़्त जानवरों को चरने के और दिन के वक़्त चरने को अरबी में हमल कहते हैं। (तब्री : 8/477 ) हज़रत 
इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फर्माते हैं उस बाग़ को बकरियों ने बिगाड़ दिया। हज़रत दाऊद (४६७) ने यह फैसला 
किया कि बाग के नुक्सान के बदल यह बकरियाँ बाग वाले को दे दी जाएँ। हज़रत सुलेमान (४६७) ने यह 
फ़ैसला सुनकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के नबी (:४८४)! इसके सिवा और भी फैसले की कोई सूरत है? 
आपने फ़र्माया, वह क्‍या है? जवाब दिया कि बकरियाँ बाग़ वाले के हवाले कर दी जाएँ वह उनसे फ़ायदा 
उठाता रहे और बाग बकरी वाले को दे दिया जाए यह उसमें अंगूर की बेलों की ख़िदमत करे यहाँ तक कि बेलें 
ठीक ठाक हो जाएँ ओर अंगूर लगें और फिर उसी हालत पर आ जाएँ जिस पर पहले थीं, तो बाग वाले को यह 
उसका बाग सौंप दे और बाग वाला उसे उसकी बकरियाँ सौंप दे। यही मतलब इस आयत का है कि हमने उस 
झगड़े का सही फ़ैसला हज़रत सुलेमान (४७:७४) को समझा दिया। 


इब्ने अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं हज़रत दाऊद (५७७) का यह फैसला सुनकर बकरियों वाला अपना 
मा मुँह लेकर सिर्फ़ कुत्तों को अपने साथ लिये हुए बापिस जा रहा था हज़रत सुलेमान (५५8) ने उनसे पूछा कि 
तुम्हारा क्या हुआ? उन्होंने ख़बर दी तो आपने फ़र्माया अगर में इस जगह होता तो यह फ़ैसला न देता बल्कि 
कुछ और फ़ेस़ला करता। हज़रत दाऊद (५४५४) को जब यह बात पहुँची तो आपने हज़रत सुलेमान (४५७) को 
बुलवाया ओर पूछा कि बेटे! तुम क्या फैसला करते? आपने वही ऊपर वाला फ़ैसला सुनाया। हज़रत मसरूक़ 
(रह.) फ़र्माते हैं उन बकरियों ने ख़ोशे और पत्ते सब खा लिए थे तो हज़रत दाऊद (१४८४) के फैसले के 
ख़िलाफ़ हज़रत सुलेमान (७६७) ने फ़ैसला दिया कि उन लोगों की बकरियाँ बाग़ वालों को दे दी जाएँ और 
यह बाग उन्हें सौंप दिया जाए जब तक बाग अपनी असली हालत पर आ जाए तब तक बकरियों के बच्चे और 
उनका दूध और उनका कुल नफ़ा बाग वालों का। फिर हर एक को उनकी चीज़ वापिस कर दी जाए। काज़ी 
शुरैह् (२ह.) के पास भी एक ऐसा ही झगड़ा आया था तो आपने यह फैसला किया कि अगर दिन को 
बकरियों ने नुक्सान पहुँचाया है तो कोई मुआवज़ा नहीं और अगर रात में नुक़्सान पहुँचाया है तो बकरियों वाले 
ज़ामिन हैं फिर आपने इसी आयत की तिलावत फर्माई। 


मुस्नदे अहमद में हदीस है कि ह॒ज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.) की ऊँटनी किसी बाग में चली गई 
और वहाँ बाग का बड़ा नुक़्सान किया तो रसूलुल्लाह (4£2) ने यह फैसला दिया कि ''बाग वालों पर दिन के 
वक़्त की हिफ़ाज़त है और जो नुक़्स़ान जानवरों से रात को हो उसका जुर्माना जानवरों पर है।' (अहमद : 
5/435; अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब अल्मवाशी तुफ़्सिदु ज़रआ क़ौमिन : 3569; व सनदुह्ूू ज़ईफुन; 
इब्ने शिहाब ज़ोहरी मुदल्लस हैं और तसरीह़ बिस्सिमाअ नहीं है। इब्ने माजा : 2332; इब्नुल जारूद : 796; 
हाकिम : 2/47; बेहक़ी : 8/242) इस हदीस में इल्लतें निकाली गई हैं। ओर हमने किताबुल अहकाम में 
अल्लाह के फ़ज़्ल से इसकी पूरी तफ़्सील बयान कर दी हैं मरवी है कि हज़रत अयास बिन मुआविया रह.) 
से जबकि क़ाज़ी बनने की दरख्वास्त की गई तो वह हज़रत हसन (रज़ि.) के पास आए और रो दिये। पूछा गया 


कि ऐ अबू सईद! आप क्यूँ रोते हैं ? फर्माया, मुझे यह रिवायत पहुँची है कि अगर क़ाज़ी ने इज्तिहाद किया 
फिर भी गलती की वह जहन्नमी है और जो ख़वाहिशे नफ्स की तरफ झुक गया वह भी जहन्नमी है। हाँ। जिसने 
इज्तिहाद किया और सेहत पर पहुँच गया वह जन्नत में पहुँचा।'' ह॒ज़॒रत हसन (रज़ि.) यह सुनकर कहने लगे, 
सुनो! अल्लाह ताला ने ह॒ज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान (४६8) की फ़ैस़ले का ज़िवर किया है ज़ाहिर है 
कि अम्बिया (४६७) हकम होते हैं उनकेक़ौल से उन लोगों की बातें रद्द हो सकती हैं अल्लाह तख़ाला ने हज़रत 
सुलेमान (४४६७) की तारीफ़ तो बयान की है लेकिन ह॒ज़रत दाऊद (५४४७) की मज़म्मत बयान नहीं की। फिर 
कहने लगे, सुनो! तीन बातों का अहद अल्लाह तज्ञाला ने क़ाज़ियों से लिया है एक तो यह कि वह अहकामे 
शरई दुनियावी नफ़ा की वजह से बदल न दें, दूसरे यह कि अपने दिली इरादों और ख़्वाहिशों के पीछे न पड़ 
जाएँ, तीसरे यह कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरें, फिर आपने यह आयत पढ़ी (७५5८ ७५ 5952 
40 ५८०० ८०+ ५७०८७ (५५३१६: ० 5 (5४५ ५७ ८४ ७४७ ०5७ $ 4६:)-) (38/स़ाद : 26) 
यानी ऐ दाऊद (४८७)! हमने तुझे ज़मीन का ख़लीफ़ा बनाया है, तू लोगों में हक़ के साथ फ़ैसले करता रह 
ख़्वाहिश के पीछे न पड़ कि राहे इलाही से बहक जाए। और जगह इर्शाद है (.३६--) 5 (७ ५६४७ ५७) 
(5/माइदा : 44) लोगों से न डर, मुझ ही से डरते रहा करो। और फर्मान है (५८०)$ (८-5 (9.५ ५:८5 ५ 5) 
(5/माइदा : 44) मेरी आयतों को मामूली नफ़ा की ख़ातिर बेच न दिया करो! मैं कहता हूँ अम्बिया (५५४) 
की मअसूमियत में और उनकी मिन जानिब अल्लाह हर वक्‍त ताईद होते रहने में तो किसी को इख़्तिलाफ़ नहीं 
है और सहीह बुख़ारी की हदीस में है रसूलुल्लाह (4४:) फ़र्माते हैं, "जब हाकिम इज्तिहाद और कोशिश करे 
फिर सेहत तक भी पहुँच जाए तो उसे दोहरा अज्र मिलता है और जब पूरी कोशिश के बाद भी गलती हो जाए 
तो उसे एक अज्र मिलता है।' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिसाम, बाब अज्रल हाकिम इज़ा इज्तहदा 
फ़असाबा अब अख़्ता : 7352; सहीह मुस्लिम : 76; अबूदाऊद : 3574; अहमद : 4/98; इब्ने माजा 
: 234; इब्ने हिब्बान : 506) यह हदीस साफ़ बतला रही है कि हज़रत अयास (रह.) को जो वहम हुआ 
था कि बावजूद पूरी मेहनत करने के भी ख़त़ा कर जाए तो दोज़ख़ी है, बललाहु आलम! 


सुनन की और हदीस में है ''क़ाज़ी तीन क़िस्म के हैं, एक जन्नती, दो दोज़ख़ी। जिसने हक को मालूम 
कर लिया ओर उसी से फैसला किया, वह जननती और जिसने जिहालत के साथ फैसला किया वह जहन्नमी 
और जिसने हक़ को जानते हुए उसके ख़िलाफ़ फैसला किया वह भी जहन्नमी।'' (अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ा, 
युद्धता : 3573; व सनदुहू ज़ईफुन; ख़ल्फ़ बिन ख़लीफ़ा रावी का हाफ़्जा ख़राब हो गया था। तिर्मिज़ी : 
322; इब्ने माजा : 235; शुअबुल ईमान : 753; हाकिम : 4/90) कुरआने करीम के बयानकर्दा इस 
वाक़िये के करीब ही वह किस्सा है जो मुस्नदे अहमद में है रसूलुल्लाह (4४६) फ़मति हैं 'दो ओरतें थीं जिनके 
साथ उनके दो बच्चे भी थे भेड़िया आकर एक बच्चे को उठा ले गया, अब हर एक दूसरी से कहने लगी कि तेरा 
बच्चा गया और जो है वह मेरा बच्चा है। आख़िर यह किस्सा हज़रत दाऊद (७५६) के सामने पेश हुआ, आपने 
बड़ी औरत के हक़ में फ़ैसला सुना दिया कि यह बच्चा तेरा है। यह यहाँ से निकलीं , रास्ते में हजरत सुलेमान 
(४६७) थे आपने दोनों को त्रुलाया और फ़र्माया, छुरी लाओ, मैं इस लड़के के दो टुकड़े करके आधा आधा 


इन दोनों को दे देता हूँ उस पर बड़ी तो ख़ामोश हो गई लेकिन छोटी ने हाय वावेला शुरू कर दी कि अल्लाह 
आप पर रहम करे आप ऐसा न कीजिए यह लड़का इसी बड़ी का है, बच्चा इसी को दे दीजिए। हज़रत सुलेमान 
(७४) उस मामले को समझ गए और लड़का छोटी औरत को दिला दिया।" (अहमद : 2/322; सहीह 
बुख़ारी, किताब अह्रादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व वहब्ना लि दाऊदा सुलेमाना नअमल 
अब्द...) : 3427; सह्ीह मुस्लिम : 720; इब्ने हिब्बान : 5066) 


इमाम नसाई (रह.) ने इस पर बाब बाँधा है कि हाकिम को जाइज़ है कि अपना फैसला दिल 
: में रखकर हक़ीक़त को मालूम करने के लिए उसके ख़िलाफ़ कुछ कहे। ऐसा ही एक वाक़िया इब्ने असाकिर में 
है कि एक खूबसूरत ओरत से एक रईस ने मिलना चाहा, लेकिन औरत ने न माना, इसी तरह तीन और शख्सों 
ने भी उससे बदकारी का इरादा किया लेकिन वह बाज़ रही, उस पर वह रईस लोग कुढ़ गए और आपसे में 
इत्तिफाक़ करके हज़रत दाऊद (१५४८७) की अदालत में जाकर सबने गवाही दी कि वह औरत अपने कुत्ते से ऐसा 
काम कराती है। चारों के एक जैसे बयान पर हुक्म हो गया कि उस औरत को रजम (पत्थरों से मारकर हलाक 
कर देना) किया जाए। उसी शाम को हज़रत सुलेमान (४६७) अपने हमड़प्र लड़कों के साथ बैठकर आप 
हाकिम बने और चार लड़के उन लोगों की तरह आपके पास उस मुकदमे को लाए और एक औरत की निस्बत 
यही कहा, हज़रत सुलेमान (:४५७) ने हुक्म दिया कि उन चारों को अलग अलग कर दो, फिर एक को अपने 
पास बुलाया और उससे पूछा कि उस कुत्ते का रंग केसा था? उसने कहा, काला। फिर दूसरे को अकेले 
में बुलाया, उससे भी यही सवाल किया, उसने कहा, लाल! तीसरे ने कहा, ख़ाकी! चौथे ने कहा, सफ़ेद। आपने 
उसी वक़्त फैसला दिया कि औरत पर यह निरी तोहमत है और चारों को क़त्ल कर दिया जाए। हजरत दाऊद 
(४४8) के पास भी यह वाक़िया बयान किया गया आपने उसी वक़्त फ़िल फ़ोर उन चारों अमीरों को बुलाया 
ओर इसी तरह अलग अलग उनसे उस कुत्ते का रंग पूछा। यह गड़बड़ा गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ 
कहा, आपको उनका झूठ मालूम हो गया ओर हुक्म फर्मया कि उन्हें क़त्ल कर दिया जाए। फिर बयान हो रहा 
है कि हजरत दाउद (५४५६७) को वह नूरानी गला अत़ा किया गया था और आप ऐसी ख़ुशआवाज़ी और ख़ुलूस 
के साथ ज़बूर पढ़ते थे कि परिन्द भी अपनी परवाज़ छोड़कर थम जाते थे और अल्लाह तञआला की तस्बीह 
बयान करने लगते थे इसी तरह पहाड़ भी। एक रिवायत में है कि ''रात के वक़्त हज़रत अबू मूसा अशअरी 
(रज़ि.) तिलावते कुरआने करीम कर रहे थे। रसूलुल्लाह ( (22) उनकी मीठी रसीली और ख़ुलूस भरी आवाज़ 
सुनकर ठहर गए ओर देर तक सुनते रहे, फिर कहने लगे यह तो आले दाऊदी की आवाज़ों की शीरीनी दिये गए 
हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब हसनस्सौति बिल क़िराअति लिल कुरआन : 5048; 
सहीह मुस्लिम : 793; अहमद : 5/349) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) को जब यह मालूम हुआ तो कहने लगे 

या रसूलल्लाह (३४2)! अगर मुझे मालूम होता कि हुजूर (482) मेरी किराअत सुन रहे हैं तो में और अच्छी 
तरह पढ़ता।' (हाकिम : 3/466; व सनदुहू जईफुन; मज्मठज़वाइद : 7/7) 


हज़रत अबू उस्मान नहदी (रह.) फ़मति हैं मैंने तो किसी बेहतर से बेहतर बाजे की आवाज में भी बह 
मज़ा नहीं पाया जो हज़रत अबू मूसा (रजि.) की आवाज़ में था। पस इतनी ख़ुश आवाज़ी को हुज़ूर (४2) ने 
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हजरत दाऊद (४५७) की ख़ुशआवाज़ी का एक हिस्सा करार दिया अब समझ लीजिए कि ख़ुद दाऊद (५६80) 
की आवाज़ कैसी होगी। फिर अपना एक और एहसान बतलाता है कि हज़रत दाऊद (३७७) को ज़िरहें बनानी 
हमने सिखा दी थीं। आपके ज़माने से पहले बगैर कुण्डों और बगैर हल्क़ों के ज़िरह बनती थी। कुण्डेदार और 
हल्कों वाली ज़िरहें आपने ही बनाईं। (तब्री : 8/480) जैसे और आयत में है कि हमने हज़रत दाऊद 
(४६४७) के लिए लोहे को नर्म कर दिया कि वह बेहतरीन ज़िरहें तैयार करें और ठीक अंदाजे- से उनमें हल्के 
बनाएँ यह ज़िरहें मैदाने जंग में काम आती थीं पस्॒ यह नेअमत वह थी जिस पर लोगों को अल्लाह की 
शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। 


हज़रत सुलेमान (:४:७) के ताबेअ चीज़ें : हमने ज़ोरावर हवा को हज़रत सुलेमान (७७) के ताबेअ कर 
दिया था जो उन्हें उनके फर्मान के मुताबिक़ बरकत वाली ज़मीन यानी मुल्के शाम में पहुँचा देती थी, हमें हर 
चीज़ का इल्म है। आप अपने तख़त के साथ अपने लाव लश्कर के साथ और सामान अस्बाब के साथ बैठ 
जाते थे, फिर जहाँ जाना चाहते हवा आपको आपके फर्मान के मुताबिक घड़ी भर में वहाँ पहुँचा देती, तखुत के 
ऊपर से परिन्द पर खोलकर साया डालते। जैसे फर्मान है (€६५)) «४ ७;०६८$) (38/स़राद : 36) यानी हमने 
हवा को उनका ताबेअ कर दिया कि जहाँ पहुँचना चाहते उनके हुक्म के मुताबिक़ उसी तरफ़ नर्मी के साथ ले 
चलती, सुबह से शाम में महीने महीने भर का सफ़र तै कर लेती। हज़रत सईद बिन जुबेर (रज़ि.) फर्माति हैं कि 
छः हज़ार कुर्सी लगाई जाती आपसे क़रीब मोमिन इंसान बैठते, उनके पीछे मोमिन जिन्‍न होते, फिर आपके 
हुक्म से सब पर परिन्द साया करते, फिर हुक्म करते तो हवा आपको ले चलती। (हाकिम : 2/589; अन इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) व सनदुहू ज़ईफुन; अल्भअमश मुदल्लस अन्अन इसमें (छः सौ कुर्सी) का ज़िकर है।) 


अब्दुल्लाह बिन उबेद बिन उमर (रह.) फ़र्माते हैं हज़रत सुलेमान (४६७) हवा को हुक्म देते वह 
मिसल बड़े तौदे के जमा हो जाती गोया पहाड़ है फिर उसके सबसे बुलंद मकान पर फ़र्श फ़रोश करने का हुक्म 
देते फिर परदार घोड़े पर सवार होकर अपने फर्श पर चढ़ जाते फिर हवा को हुक्म देते वह आपको बुलंदी पर ले 
जाती आप उस वक़्त सर नीचा कर लेते, दाएँ बाएँ बिलकुल न देखते, उसमें आपकी तवाज़ोअ और अल्लाह 
की शुक्रगुज़ारी मक़्सूद होती थी क्यों कि आपको अपनी फ़रोतनी का इल्म था, फिर जहाँ आप हुक्म देते वहीं 
हवा आपको उतार देती, इसी तरह सरकश जिन्‍नात भी अल्लाह तआला ने आपके क़ब्ज़े में कर दिये थे जो 
समुन्द्रों में गोते लगाकर मोती और जबाहिर वगैरह निकाल लाया करते थे और भी बहुत से काम काज करते थे 
जैसे फ़र्मान है (०६४ $ ८५७ (४ ८५७५-०७) $) (38/साद : 37) हमने सरकश जिन्‍्नों को उनका मातह॒त कर 
दिया था जो मेअमार थे जो गोताख़ोर और उनके अलावा और शयात़ीन भी उनके मातह॒त थे जो ज़ंजीरों में बँधे 
हुए रहते थे और हम ही सुलेमान (४७७) के मुह्राफ़िज़ व निगहबान थे कोई शैतान उन्हें नुक्सान न पहुँचा सकता 
था बल्कि सबके सब उनके मातहृत फ़र्मांबरदार और ताबेअ थे, कोई उनके क़रीब भी न फटक सकता था, 
आपकी हुकक्‍्मरानी उन पर चलती थी, जिसे चाहते क़ेद कर लेते, जिसे चाहते आज़ाद कर देते, इसी को फर्माया 
और जिन्‍्नात थे जो जकड़े रहा करते थे। 
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तर्जुमा : “अच्यूब (७६४) की उस हालत को याद कीजिए जबकि उसने अपने परवरदिगार को 
पुकारा कि मुझे यह बीमारी लग गई है और तू तमाम रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला 
है। (83) तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसके अहलो 
अयाल अत़ा किये बल्कि उनके साथ वैसे ही और अपनी ख़ास़ मेहरबानी से ताकि सच्चे 
बन्दों के लिए सबबे नसीहत हो।'' (84) 


हज़रत अय्यूब (१४६४) की बीमारी, सत्र और दुआए सेहत (आयत 83, 84) : हज़रत अय्यूब 
(५४७७) की तक्‍्लीफों का बयान हो रहा है जो माली, जिस्मानी और औलादी थीं। उनके बहुत से किस्म क़िस्म 
के जानवर थे, खेतियाँ बागात वगैरह थे, औलादें, बीवियाँ, लौण्डी, गुलाम, जायदाद और मालो मताअ सभी 
कुछ अल्लाह का दिया मौजूद था। अब जो रब की तरफ़ से आज़माइश आई तो एक सिरे से सबकुछ फ़ना होता 
गया, यहाँ तक कि जिस्म में जुज़ाम (एक बीमारी) फूट पड़ा और जुबान के सिवा सारे जिस्म का कोई हिस्सा 
उस बीमारी से महफ़ूज न रहा यहां तक कि आसपास वाले घिन खाने लगे, शहर के एक उजड़े कोने में आपको 
सकूनत इखड़ितियार करनी पड़ी, सिवाए आपकी एक बीवी साहिबा के और कोई आपके पास न रहा, उस 
मुसीबत के वक़्त सबने किनारा कर लिया, यही एक थीं जो उनकी ख़िदमत करती थीं, साथ ही मेहनत मज़दूरी 
करके पेट पालने को भी लाया करती थीं। 


हुजूर (६5£) ने फर्माया कि “सबसे ज़्यादा सख़त इम्तिहान नबियों का होता है फिर साले (नेक) 
लोगों का फिर उनसे नीचे के दर्जे वालों का फिर उनसे कम दर्जे वालों का।” (तिर्मिज़ी, किताबुज़ुहद, बाब मा 
जाअ फ़िस/प्नब्रि अलल बलाइ : 2398; वहुबव हसन; इब्ने माजा : 4023, 4024; अहमद : /72; 
हाकिम : /4॥; मुख्तार : 056) और रिवायत में है कि “हर शख़्स़ का इम्तिहान उसके दीन के अंदाज़ से 
होता है अगर वह अपने दीन में मज़बूत है तो इम्तिहान भी सख़ततर होता >  /तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब 
पा जाअ फिस्सब्रि अलल बलाइ : 2398; वहुव हसन; इब्ने माजा : 4023, 4024; अहमद : /72; 
हाकिम : /4; मुख़्तार : 056) हज़रत अय्यूब (५७७ ) बड़े ही साबिर थे यहाँ तक कि स॒त्रे अय्यूब लोगों 
की ज़बान पर है। 


यजीद बिन मैसरा (रह.) फर्माति हैं जब आपकी आज़माइश शुरू हुई अहलो अयाल मर गए, माल 
फ़ना हो गया, कोई चीज़ हाथ तले बाकी न रही, आप अल्लाह के ज़िकर में और बढ़ गए, कहने लगे ऐ तमाम 
पालने वालों के पालने वाले! तूने मुझ पर बड़े बड़े एहसान किये, माल दिया ओलारदें दीं, उस वक़्त मेरा दिल 
बहुत मशगूल था, अब तूने सब कुछ लेकर मेरे दिल को इन फ़िव्रों से पाक कर दिया, अब मेरे दिल में और 


तुझमें कोई आड़ न रही, अगर मेरा दुश्मन इब्लीस तेरी इस मेहरबानी को जान लेता तो वह मेरा बहुत ही हसद 
करता। इब्लीस लईन इस क़ौल से ओर उस वक़्त की हम्द से जल भुनकर रह गया। आपकी दुआओं में यह भी 
दुआ थी कि ऐ अल्लाह! तूने जब मुझे तवन्‍गर और औलाद और अहलो अयाल वाला बना रखा था, तू ख़ूब 
जानता है कि उस वक़्त मैंने न कभी गुरूर व तकब्बुर किया, न कभी किसी पर जुल्मो-सितम किया, मेरे 
परवरदिगार! तुझ पर रोशन है कि मेरा नर्म व गर्म बिस्तर तैयार होता और मैं रातों को तेरी डबादतों में गुज़ारता 
और अपने नफ़्स को इस तरह डाँट देता कि तू इसलिए पैदा नहीं किया गया। तेरी रज़ामंदी की तलब में मैं अपनी 
राहत व आराम को छोड़ दिया करता था। (इब्ने अबी हातिम) इस आयत की तफ़्सीर में इब्ने जरीर और इब्ने 
अबी हातिम में एक बहुत लम्बा किस्सा है जिसे बहुत से पिछले मुफ़स्सिरीन ने भी ज़िकर किया है लेकिन उसमें 
ग़राबत है और उसके लम्बे होने की वजह से हमने उसे छोड़ दिया हे। मुद्दों तक आप बलाओं में मुब्तला रहे। 


हज़रत हसन और क़तादा (रह. ) फर्माते हैं सात साल और कई माह आप मुब्तला रहे। बनी इस्राईल के 
. कूड़े करकट फेंकने की जगह आपको डाल दिया गया था, बदन में कीड़े पड़ गए थे, फिर अल्लाह ने आप पर 
रहमो करम किया, तमाम बलाओं से नजात दी, अज्र दिया और तारीफ्रें कीं। वहब बिन मुनब्बा (रह.) का 
बयान है कि पूरे तीन साला आप उस तकलीफ में रहे। सारा गोश्त झड़ गया था सिर्फ़ हड़ियाँ और चमड़ा रह गया 
था आप राख में पड़े रहते थे, सिर्फ एक आपकी बीवी साहिबा थीं जो आपके पास थीं। जब ज्यादा ज़माना 
गुज़र गया तो एक दिन वो कहने लगीं, ऐ अल्लाह के नबी (५७५७७)! आप अल्लाह से दुआ क्यूँ नहीं करते कि 
वह इस मुसीबत को हम पर से हटा दे। आप कहने लगे, बीवी साहिबा! सुनो! सत्तर साल तक अल्लाह तआला 
ने मुझे सेहत व आफियत में रखा तो अगर सत्तर साल तक मैं इस हालत में रहूँ और सब्र करूँ तो यह भी बहुत 
कम है। इस पर बीवी साहिबा काँप उठीं अब आप शहर में जातीं तेरा मेरा काम काज करतीं और जो मिलता वह 
ले आतीं और आपको खिलातीं पिलातीं। आपके दो दोस्त और दिली ख़ैरख़्वाह थे, उन्हें फ़लस्तीन में जाकर 
शैतान ने ख़बर दी कि तुम्हारा दोस्त सख़त मुसीबत में मुब्तला हैं तुम जाओ उनकी ख़बरगीरी करो और अपने 
यहाँ की कुछ शराब अपने साथ ले जाओ, वह पिला देना, उससे उन्हें शिफ़ा हो जाएगी। चुनाँचे यह दोनों आए 
हज़रत अय्यूब (७७६७) की हालत देखते ही उनके आँसू निकल आए, बिलबिलाकर रोने लगे। आपने पूछा, तुम 
कौन हो? उन्होंने याद दिलाया तो आप ख़ुश हुए, उन्हें सलाम कहा। वह कहने लगे ऐ जनाब! आप शायद कुछ 
.छुपाते होंगे और ज़ाहिर उसके ख़िलाफ़ करते होंगे। आपने अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाकर फर्माया, 
अल्लाह ख़ूब जानता है कि में क्या छुपाता था और क्या ज़ाहिर करता था। मेरे रब ने मुझे इसमें मुब्तला किया 
है ताकि वह देखे कि मैं सत्र करता हूँ या बेसब्री। वह कहने लगे, अच्छा! हम आपके वास्ते दवा लाए हैं आप 
उसे पी लीजिए शिफ़ा हो जाएगी, शराब है हम अपने यहाँ से लाए हैं। यह सुनते ही आप सख्त गुस्सा हुए और 
कहने लगे, तुम्हें शैतान ख़बीस यहाँ लाया है तुमसे बातचीत करना, तुम्हारा खाना पीना मुझ पर द्रराम है। यह 
दोनों आपके पास से चले मए। एक मर्तबा का ज़िकर है कि आपकी बीबी साहिबा ने एक घरवालों की रोटियाँ 
पकाईं, उनका एक बच्चा सोया हुआ था तो उन्होंने उस बच्चे के हिस्से की रोटी उन्हें दे दी, यह लेकर हज़रत 
अय्यूब (४६७) के पास आईं, आपने कहा, यह आज कहाँ से लाईं, उन्होंने सारा बाक़िया बयान कर दिया। 


आपने फ़र्माया, अभी अभी वापिस जाओ मुम्किन है कि बच्चा जाग गया हो ओर इसी टिकिया की ज़िदद करता 
हो और रो रोकर सारे घर को परेशान कर रहा हो। आप रोटी वापिस लेकर चलीं उनकी डेवढ़ी में एक बकरी 
बँधी हुई थी, इस जोर से आपको टक्कर मारी, आपकी जुबान से निकल गया, देखो! अय्यूब (७४8४) ऐसे 
गलत ख़्याल बाले हैं। फिर ऊपर गईं तो देखा वाक़ेई बच्चा जागा हुआ है और टिकिया के लिए मचल रहा है 
और घर भर का नाक में दम कर रखा है, यह देखकर बेसाख़ता जुबान से निकला, अल्लाह अय्यूब (5४8) पर 
रहम करे, अच्छे मौक़े पर पहुँची, टिकिया दे दी और वापिस लौटीं रास्ते में शैतान तबीब (डॉक्टर/हकीम) की 
शक्ल में मिला और कहमे लगा कि तेरे शौहर सख़त तकलीफ में हैं, मर्ज़ पर मुद्दतें गुज़र गईं तुम उन्हें समझाओ 
फलाँ क़बीले के बुत के नाम पर एक मक्खी मार दें, शिफ़ा हो जाएगी, फिर तौबा कर लेना। जब आप हज़रत 
अय्यूब (५४७७) के पास पहुँचीं तो उनसे यह कहा, आपने फ़र्माया, शैतान ख़बीस का जादू तुझ पर चल गया है, 
मैं अगर सेहतयाब हो गया तो तुझे सौ कोड़े मारूँगा। एक दिन आप हस्बे मामूल रोज़ी की तलाश में निकलीं, 
घर घर फिर आईं लेकिन कहीं काम न मिला, मायूस हो गईं, शाम को पलटने के वक़्त ह॒ज़॒रत अय्यूब (५५६७) 
की भूख का ख़याल आया तो आपने अपने बालों की एक लट काटकर एक अमीर लड़की को बेच दी, उसने 
आपको बहुत कुछ खाने पीने के सामान दे दिये जिसे लेकर आप आईं । हज़रत अय्यूब (४५०७) ने पूछा, यह 
आज इतना सारा और इतना अच्छा खाना कैसे मिल गया? फ़र्माया एक अमीर घर का काम कर दिया था, यह 
सुनकर आपने खाना खा लिया। दूसरे दिन भी इत्तिफ़ाक़ से ऐसा ही हुआ और आपने अपने बालों को दूसरी 
लट काटकर बेच दी और खाना ले आईं, आज भी यही खाना देखकर आपने फ़र्माया, वल्‍लाह! मैं हर्मिज़ न 
खाऊँगा जब तक कि तू मुझे यह न बतला दे कि ये कैसे लाई? अब आपने अपना दुपट्टा सिर से हटा दिया, देखा 
कि सिर के बाल सब कट चुके हैं उस वक़्त घबराहट और बैचेनी हुई और अल्लाह से दुआ की कि मुझे ज़रर 
पहुँचा है और तू सबसे ज़्यादा रहीम है। हज़रत नौफ़ (रह.) कहते हैं कि जो शैतान हज़रत अय्यूब (७७७) के 
पीछे पड़ा हुआ था उसका नाम मब्सूत था। हज़रत अय्यूब (४६४) की बीवी स्राह़िबा उमूमन आप से अर्ज़ 
किया करती थीं कि अल्लाह से दुआ करो लेकिन आप न करते थे यहाँ तक कि एक दिन बनी इस्राईल के कुछ 
लोग आपके पास से निकले और आपको देखकर कहने लगे, इस शछूस को यह तक्लीफ़ ज़रूर किसी न किसी 
गुनाह की वजह से है। उस वक़्त बेसाख़ता आपकी जुबान से यह दुआ निकल गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उबेद बिन उमेर (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत अय्यूब (४६७) के दो भाई थे एक दिन वह मिलने के लिए आए 
लेकिन जिस्म की बदबू की वजह से क़रीब न आ सके। दूर ही#से खड़े होकर एक दूसरे स कहने लगे कि अगर 
इस शख्स में भलाई होती तो अल्लाह तख़ाला इसे इस पुरी: गथ्त में न डालता। इस बात ने हज़रत अय्यूब 
(४४8) को वह सदमा पहुँचाया जो आज तक आपको किसी चीज़ से न हुआ था, उस वक़्त आप कहने लगे 
कि ऐ अल्लाह! कोई रात मुझ पर ऐसी नहीं गुज़री कि कोई भूखा शख्स मेरी नज़र में हो और मेंने पेट भर लिया 
हो। परवरदिगार! में अपनी इस बात में तेरे नजदीक सच्चा हूँ तू मेरी तस्दीक़ फर्मा, उसी वक़्त आसमान से 
आपकी तस्दीक़ की गई और वह दोनों शख़्स़ सुन रहे थे। फिर फ़र्माया, परवरदिगार! कभी ऐसा नहीं हुआ कि 
मेरे पास एक से ज़ाइद कपड़े हों और मैंने किसी नंगे को न दिये हों अगर मैं इसमें सच्चा हूँ तो तू मेरी तस्दीक़ 
आसमान से कर। इस पर भी आपकी तसस्‍्दीक़ उनके सुनते हुए की गई। फिर यह दुआ करते हुए सज्दे में गिर पड़े 
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कि ऐ अल्लाह! में तो अब सज्दे से सिर न उठाउँगा जब तक कि तू मुझसे इन तमाम मुसीबतों को न हटा लें जो 
मुझ पर डाली गईं। चुनाँचे यह दुआ कबूल हुई और आप सिर उठाएँ उससे पहले वह तमाम तक्‍्लीफ़ें और 
बीमारियाँ आपसे दूर हो गईं जो आप पर उतरीं थीं। 


इब्ने अबी हातिम में है रसूलुल्लाह (:82) फ़मति हैं ''ह॒ज़रत अय्यूब (४६६४४) अठारह साल तक 
बलाओं में घिरे रहे, फिर उनके दोस्तों के आने का और बदगुमानी करने का ज़िक्र है जिसके जवाब में आपने 
फ़र्माया कि मेरी तो यह हालत थी कि रास्ते चलते दो शख्सों को झगड़ता देखता और उनमें से किसी को क़सम 
खाते सुन लेता तो घर आकर उसकी तरफ़ से कफ़्फ़ारा अदा कर देता कि ऐसा न हो कि उसने अल्लाह का नाम 
बेहक लिया हो, आप अपनी बीमारी में इस क॒द्र निढ़ाल हो गए थे कि आपकी बीवी स्राहिबा आपका हाथ 
पकड़कर पेशाब के लिए ले जाया करती थीं। एक मर्तबा आपको हाजत थी आपने आवाज़ दी लेकिन उन्हें आने 
में देर लगी, आपको सख़त तकलीफ हुई उसी वक़्त आसमान से निदा आई, ऐ अय्यूब! अपनी ऐड़ी ज़मीन पर 
मारो, उसी पानी को पी भी लो और नहा भी लो।”' (हाकिम : 2/58, 582; व सनदुहू ज़ईफुन; ज़ोहरी 
अन्अन; मुस्नदे बज़ार : 2357; मुस्नदे अबी बअला : 367; इब्ने द्विब्बान : 2898; ह्िल्यतुल औलिया : 
3/374) इस हृदीस का मरफूअ होना बिलकुल गरीब है। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं उसी वक़्त अल्लाह तआला ने आपके लिए जन्नती लिबास नाज़िल 
कर दिया जिसे पहनकर आप यक्‍्सू होकर बैठ गए, जब आपकी बीवी आईं और आपको न पहचान सकी तो 
आपसे पूछने लगीं कि ऐ अल्लाह के ब्न्दे! बहाँ एक बीमार व बेकस व बेबस शख्स थे, तुम्हें मालूम है कि 
उनको क्या हुआ? कहीं उन्हें भेड़िये न खा गए हों, या कुत्ते न ले गए हों । तब आपने फ़र्माया, नहीं! नहीं! वह 
बीमार शख्स में ही हूँ। बीवी साहिबा कहने लगीं ऐ शख़स़! तू दुखिया औरत से मज़ाक़ कर रहा है और मुझे 
बेवकूफ बना रहा है। आपने फ़र्माया नहीं! नहीं! मुझे अल्लाह ने शिफ़ा दे दी और यह रंग रूप भी। आपका माल 
आपको वापिस लौटा दिया गया और आपकी औलाद बही आपको वापिस मिली और उनके साथ ही वैसी ही 
और भी। वह्ठी में यह ख़ुशख़बरी भी आपको सुना दी गई थी और फर्माया गया कि कुर्बानी करो और इस्तिःफ़ार 
करो, तेरे घरवालों ने तेरे बारे में मेरी नाफ़र्मानी कर ली थी। 


ओर रिवायत में है कि “जब अल्लाह तञआला ने हज़रत अय्यूब (३६७) को आफियत दी, आसमान 
से सोने की टिड्डियाँ उन पर बरसमे लगीं जिन्हें लेकर आपने अपने कपड़े में जमा करना शुरू कर दिया तो 
आवाज़ दी गई कि ऐ अय्यूब (५७:४)! क्या तू अब तक आसूदा नहीं हुआ? आपने जवाब दिया कि मेरे 
परवरदिगार! तेरी रहमत से आसूदा कोन हो सकता है।'' (हाकिम : 2/582; व सनदुहू ज़ईफुन; कतादा 
अन्ञ्रन; इसकी अस़ल स॒हीह बुख़ारी में मौजूद है। देखिए (279) फिर फ़र्माता है हमने उसे उसके अहल अत़ा 
किये। इब्मे अब्बास (रज़ि.) तो फ़र्माते हैं वही लोग वापिस किये गए। (तब्री : 8/506) आपकी बीवी का 
नाम रहमत था। यह क़ौल अगर आयत से समझा गया है तो यह भी दूर अज्कार अम्र है और अगर अहले 
किताब से लिया गया तो वह तस्दीक़ तकज़ीब के काबिल चीज़ नहीं। इब्ने असाकिर ने इनका नाम अपनी 
तारीख़ में लुग्या बतलाया है। यह मेशा बिन यूसुफ़ बिन यख्क़ूब बिन इस्हाक़ बिन इब्नाहीम की बेटी हैं। 


एक क़ौल यह भी है कि हज़रत लुय्या हजरत यअक़ूब (४५७) की बेटी और हज़रत अय्यूब (६४8 

की बीवी हैं जो सनिय्था की ज़मीन में आपके साथ थीं। मरवी है कि “आपसे फ़र्माया गया कि तेरे अहल सब 
जन्नत में हैं तू कहे तो मैं उव सबको यहाँ दुनिया में ला दूँ और कहे तो वहीं रहने दूँ और दुनिया में उनका बदला 
दूँ, आपने दूसरी बात पसंद की। पस आख़िरत का अज्र और दुनिया का बदला दोनों आपको मिला।”' यह सब 
. कुछ हमारी रहमतों का ज़हूर था और हमारे सच्चे बन्दों के लिए नस़ीह़त व इब्शत थी आप अहले बिलाद के 
पेशवा थे। यह तमाम इसलिए हुईं कि मुस़ीबतों में फंसे हुए लोग अपने लिए आपकी ज़ात में इब्रत देखें, बेसब्री 
से नाशुक्रो न करने लगें और लोग उन्हें अल्लाह के बुरे बन्दे न समझें। हज़रत अय्यूब (४६७ ) सब्र का पहाड़ 
साबित क़दमी का नमूना थे, अल्लाह के मुक़द्दरत पर, उसके इम्तिहान पर इंसान को स़न्न व सिहार करनी 
चाहिए, न जाने कुदरत पोशीदा पोशीदा अपनी क्या क्या ह्िक्मतें दिखा रही है। 
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७८5०2५-७/ 2 
तर्जुमा : “और इस्माईल (५५७) और इदरीस (५७७७) और ज़ल किफ़्ल (५६७) यह सब साबिर 
लोगों में थे। (85) हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, यह लोग सब नेक थे।' ' (86). 


हज़रत इस्माईल (४६८७) और इदरीस (५४६४) ओर ज़ल किफ़्ल (५६७४) का ज़िक्श (आयत 85, 
86) : हजरत इस्माईल (५४७) हज़रत इब्राहीम (१६:७४) के फ़रज़न्द थे। सूरह मरयम में उनका वाक़िया बयान 
हो चुका है हज़रत इृदरीस (४४७) का भी ज़िवर गुजर चुका है। जुल किफल बज़ाहिर तो नबी ही मालूम होते हैं 
क्योंकि नबियों के ज़िकर में उनका नाम आया है और लोग कहते हैं, यह नबी न थे। बल्कि एक स़ालेह शख़स थे 
अपने ज़माने के बादशाह थे बड़े ही आदिल और बामुरव्बत। इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसमें तवक़्कुफ़ करते हैं। 
(तब्री : 8/507) वललाहु आलम! 


मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं यह एक नेक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने ज़माने के नबी से अहदो पैमान किये 
और उन पर क़ायम रहे। क़ौम में अदलो इंसाफ़ किया करते थे। मरवी है कि हज़रत यसअ (9९७) बहुत बूढ़े हो 
गए तो इरादा किया कि मैं अपनी ज़िन्दगी में ही अपना ख़लीफा मुक़र्रर कर दूँ और देख लूँ कि वह कैसे अमल 
' करता है। लोगों को जमा किया और कहा कि तीन बातें जो शख़्स मंज़ूर करे मैं उसे ख़िलाफ़त सौंपता हूँ, दिन 
भर रोज़े से रहे, रात भर क्रियाम करे और कभी भी गुस्से न हो, कोई और तो खड़ा न हुआ एक शख्स जिसे 
लोग बहुत हल्के दर्ज का समझते थे खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं इस शर्त को पूरा करूँगा। आपने पूछा, 
यानी तू दिनों को रोज़े से रहेगा और रातों को तहज्जुद पढ़ता रहेगा और किसी पर गुस्सा न करेगा? उसने कहा, 
हाँ। यसअ (४६७) ने फर्माया, अच्छा अब कल सही। दूसरे दिन भी आपने इसी तरह मज्लिसे आम में सवाल 
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किया लेकिन उस शख़स़ के सिवा कोई और खड़ा न हुआ, चुनाँचे उन ही को ख़लीफ़ा बना दिया गया। अब 
शैतान ने छोटे छोटे शयात्रीन को उस बुजुर्ग के बहकाने के लिए भेजना शुरू किया मगर किसी की कुछ न चली 
इब्लीस ख़ुद चला दोपहर को क़ैलूले के लिए आप लेटे हुए थे, जो ख़बीस ने कुंडियाँ पीटनी शुरू कर दीं। 
आपने पूछा कि, तू कौन है? उसने कहना शुरू किया कि में एक मज़्लूम हूँ, फ़रियादी हूँ, मेरी क़ौम मुझे सता 
रही है, मेरे साथ उसने यह किया, यह किया उसने जो लम्बा क़िस्स़ा सुनाना शुरू किया तो किसी तरह ख़त्म ही 
नहीं करता, नींद का सारा वक़्त उसी में चला गया और हज़रत जुल किफ़्ल दिन रात में बस सिर्फ़ उसी वक़्त 
ज़रा सी देर के लिए सोते थे। आपने फ़र्माया, अच्छा! शाम को आना मैं तुम्हारा इंसाफ़ करूँगा। अब शाम को 
आप जब फैसले करने लगे, हर तरफ़ उसे देखते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं, यहाँ तक कि ख़ुद जाकर इधर 
उधर भी तलाश किया, मगर उसे न पाया, दूसरी सुबह को भी वह न आया फिर जहाँ आप दोपहर को दो घड़ी 
आराम करेे के इरादे से लेटे तो यह ख़बीस आ गया और दरवाज़े ठोंकने लगा, आपने खुलवा दिया और कहने 
लगे, मेंने तो तुमसे शाम को आने को कहा था, मैं इंतिज़ार करता रहा लेकिन तुम न आए। वह कहने लगा 
हज़रत! क्‍या बतलाऊँ जब मैंने आपकी तरफ़ आने का इरादा किया तो वह कहने लगे तुम न जाओ, हम तुम्हारा 
हक़ अदा कर देते हैं। में रुक गया फिर उन्होंने अब इंकार कर दिया और अब भी कुछ लम्बे चोड़े वाक़ियात 
बयान करने शुरू कर दिये और आज की नींद भी खोई। अब शाम को फिर इंतिज़ार किया, लेकिन न उसे आना 
था, न आया। तीसरे दिन आपने आदमी मुक़र्रर किया कि, देखो! कोई दरवाज़े पर न आने पाये, मारे नींद के 
मेरी हालत गैर हो रही है। आप अभी लेटे ही थे जो वह मर्दूद फिर आ गया, चौकीदार ने उसे रोका, यह एक 
ताक से अंदर घुस गया ओर अंदर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। आपने उठकर पहरेदार से कहा कि, देखो 
मैंने तुम्हें हिदायत कर दी थी फिर भी दरवाज़े पर किसी को आने दिया, उसने कहा, मेरी तरफ़ से कोई नहीं 
आया, अब गौर से आपने देखा तो दरवाज़े को बंद पाया और उस शख़स को अंदर मौजूद पाया, आप पहचान 
गए कि यह शैतान है उस वक़्त शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह के वली! मैं तुझसे हारा, न तो तूने रात का क़याम 
छोड़ा, न तू इस नौकर पर ऐसे मौक़े पर गुस्सा हुआ। पस अल्लाह ने उनका नाम ज़ल किफ़्ल रखा, इसलिए कि 
जिन बातों की उन्होंने किफालत ली थी, उन्हें पूरा कर दिखाया। (इब्ने अबी हातिम) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
भी कुछ तफ़्सीर के साथ यह किस्सा मरवी है उसमें है कि बनी इस्राईल के एक काज़ी ने बवक़्ते मौत कहा था 
कि मेरे बाद मेरा ओहदा कौन संभालता है? उसने कहा, मैं। चुनाँचे उनका नाम जल किफ़्ल हुआ। उसमें है कि 
शैतान जब उनके आराम के वक़्त आया, पहरे वालों ने रोका, उसने इस क़द्र शोर मचाया कि आप जाग गए, 
: दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया, अब आप उसके साथ चलने के लिए आमादा हो गए कि 
मैं तेरे साथ चलकर तेरा हक़ दिलवाता हूँ लेकिन रास्ते में से वह अपना हाथ छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। हज़रत 
अशऊञ़री (रज़ि.) ने मिम्बर पर फ़र्माया कि, ज़ल किफ़ल नबी न थे, बनी इस्राईल के एक नेक शख्स थे, जो हर 
रोज़ सौ नमाज़ें पढ़ा करते थे, उसके बाद उन्होंने उसकी सी ड्रबादतों का ज़िम्मा उठाया इसलिए उन्हें ज़ल 
किफ़्ल कहा गया। एक मुन्कतअ रिवायत में हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से भी यह मंक़ूल है। एक गरीब 
हृदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है इसमें किफ़ल का एक वाक़िया बयान है जल किफ़्ल नहीं कहा गया 
है, मुम्किन है कि यह कोई और साहब हों। वाक़िया इस हृदीस में यह है कि किफ्ल नामी एक शख़्स था जो 


गुनाह से बचता न था, एक मर्तबा उसने एक औरत को साठ दीनार देकर बदकारी के लिए मना लिया, 

जब अपना इरादा पूरा करने के लिए तैयार हुआ तो वह औरत रोने और काँपने लगी, उसने कहा, मैंने तुझ पर 
कोई जबरदस्ती तो नहीं की, फिर रोने और काँपने की क्या वजह है? उसने कहा, मैंने ऐसी कोई नाफ़र्मानी आज 
तक अल्लाह तआला की नहीं की, इस वक़्त मेरी मोह्ताजी ने मुझे यह बुरा दिन दिखाया है। किफ्ल ने कहा, तू 
एक गुनाह पर इस क़द्र परेशान है हालाँकि इससे पहले तूने कभी ऐसा नहीं किया। उसी वक़्त उसे छोड़कर उससे 
अलग हो गये और कहने लगा, जा यह दीनार मैंने तुझे बछ़शे, कसम अल्लाह की आज से मैं किसी क़िस्म की 
'अल्लाह की नाफ़र्मानी न करूँगा। शाने रब्बानी उसी रात उसका इंतिक़ाल होता है सुबह लोग देखते हैं कि 
उसके दरवाज़े पर कुदरती हुरूफ़ से लिखा हुआ था कि अल्लाह ने किफ्ल को बख़श दिया। (अहमद : 2/23; 
तिमिज़ी, किताब स़िफ़तुल क्रियामा, बाब फ़ीही अरबअतुन अहादीस : 2496; व सनदुहू ज़ईफुन; अज़मश 
मुदल्लस रावी है ओर रिवायत 'अन' के साथ है। ह्राकिम : 4/252; (अत्तक़रीब : /290; रक़म : 2) 
(अत्तकरीब : /33]; रक़म : 500) 
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७ ६४% 6५07४; 
तर्जुमा : “मछली वाले हज़रत यूनुस (६४) को याद करो जबकि- वह. गुस्से से चल दिया 
और ख़्याल किया कि हम उसे तंग न पकड़ेंगे फिर तो अंध्रेरियों के अंदर से पुकार उठे कि ऐ अल्लाह! 
तेरे सिवा कोई मखबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया। (87) तो हमने उसकी पुकार 
| सुन ली और उसे ग़म से नजात दे दी, हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं।'' (88) 


हज़रत यूनुस (४५६७) का ज़िक्ट (आयत 87, 88) : यह वाक़िया यहाँ भी मज़्कूर है और सूरह साफ़्फ़ात 
में भी है और सूरह नून में भी है। यह पैगम्बर हज़रत यूनुस बिन मत्ता (४७8) थे, उन्हें मूलल के इलाक़े की 
बस्ती नैनवा की तरफ़ नबी बनाकर अल्लाह तञला ने भेजा था। आपने अल्लाह की राह की दावत दी लेकिन 
कौम ईमान न लाई, आप वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए और उन लोगों से कहने लगे कि तीन दिन में तुम पेर 
अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, जब उन्हें इस बात की तह॒क़ीक़ हो गई और उन्होंने जान लिया कि अम्बिया 
(&००) झूठे नहीं होते तो यह सबके सब छोटे-बड़े अपने जानवरों और मवेशियों के साथ जंगल में निकल 
” खड़े हुए, बच्चों को माओं से जुदा कर दिया और बिलक बिलककर निहायत गिरयावज़ारी से जनाब बारी में 
फ़रियाद शुरू कर दी। इधर उनका रोना धोना उधर जानवरों की भयानक आवाज़ें, ग़र्ज़ अल्लाह की रहमत 


7 आ ] छलैत्व 5 अं करीर, हक सके सरह अम्बिया ५:06, 368, 
: मुतवज्जा हो गई, अज़ाब उठा लिया गया। जैसे फर्मान है (:5४ ५ 5५5) (१0/यूनुस : 98) यानी अज़ाबों की 
तहक़ीक के बाद के ईमान ने किसी को नफ़ा नहीं दिया सिवाय क़ौमे यूनुस के कि उनके ईमान की वजह से 
हमने उन पर से अज़ाब हटा लिए और दुनिया की रुस्वाई से उन्हें बचा लिया और मौत तक की मोहलत दे दी। 
हज़रत यूनुस (४६७) यहाँ से चलकर एक कश्ती में सवार हुए, आगे जाकर तूफ़ान के आसार नमूदार हुए, 
करीब था कि कश्ती डूब जाए मश्वरा यह हुआ कि किसी आदमी को दरिया में डाल देना चाहिए। कि वजन 
कम हो जाए, कुरआ हज़रत यूनुस (3५8) के नाम का निकला लेकिन किसी ने आपको दरिया में डालना पसंद 
न किया, दोबारा कुरआ अंदाज़ी हुई आप ही का नाम निकला, तीसरी बार फिर कुरआ डाला, इस बार भी आप 
ही का नाम निकला, चुनाँचे ख़ुद कुरआन में है (८..2८-32) ७० ८४४ 8.3) (37/स़राफ़्फ़ात: 74) अब 
के हज़रत यूनुस (४६७) ख़ुद खड़े हो गए कपड़े उतारकर दरिया में कूद पड़े बहरे अछ़ज़र से बहुक्मे अल्लाह 
एक मछली पानी काटती हुई आई और आपको लुक़्मा कर गई लेकिन बहुक्मे इलाही न आपकी हड्डी तोड़ी, न 
जिस्म को कुछ नुक्सान पहुँचाया, आप उसके लिए गिज़ा न थे बल्कि उसका पेट आपके लिए क्रेदरबाना था, 
इसी बजह से आपकी निस्बत मछली की तरफ़ की गई। अरबी में मछली को नून कहते हैं, आपका ग़ज़ब व 
गुस्सा आपकी क़ौम पर था। (त़ब्ी : 8/5) छूयाल यह था कि अल्लाह आपको तंग न पकड़ेगा। पस 
यहाँ (नक्दिर) के यही मअनी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) मुजाहिद, ज़ह्हाक (रहि.) वगैरह ने किये हैं। 
(त़ब्री : 8/54) इमाम इब्ने जरीर (रह) भी इसी को पसंद करते हैं और इसकी ताईद आयत (5, ८» 5 
८५5३ 42७ ) (65/तलाक़ : 7) से भी होती है। 


हजरत अतिया औफ़ी (रह.) ने यह मझनी किये हैं कि हम इस पर मुक़द्दर न करेंगे (क़दर) और 
(क़द्दर) दोनों लफ़्ज़ एक मअनी में बोले जाते हैं, इसकी सनद में अरबी के शेअर के अलावा आयत ( ६5७ 
595 ४४ # | £५०)) (54/क़मर : 2) भी पेश की जा सकती है। उन अंधेरियों में फैसकर अब यूनुस 
(५७७) ने अपने रब को पुकारा। समुन्द्र के तले का अंधेरा फिर मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात का अंधेरा 
यह अंधेरे सब जमा थे। (हाकिम : 2/383; वसनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ अन्झ्न) आपने समुन्द्र की तह की 
कंकरियों की तस्बीह सुनी और ख़ुद भी तस्बीह करनी शुरू की। आप मछली के पेट में गए, पहले तो समझे कि 
में मर गया फिर पैर को हिलाया तो वह हिला, यक़ोन हुआ कि मैं ज़िन्दा हूँ वहीं सज्दे में गिर पड़े और कहने 
लगे, बारे इलाही! मैंने तेरे लिए इस जगह को मस्जिद बनाया जिसे इससे पहले किसी ने सज्दे की जगह न बनाई 
होगी। (तब्री : 78/58; हाकिम : 2/585; ब सनदुहू ज़ईफुन; सुनेद बिन दाऊद रावी ज़ईफ है।) हसन 
बसरी (रह .) फ़मति हैं चालीस दिन आप मछली के पेट में रहे। 


इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (4६६) फर्माते हैं "जब अल्लाह तञला ने हज़रत यूनुस (४४8) को 
क़ेद का इरादा किया तो मछली को हुक्म दिया कि आपको निगल ले लेकिन इस तरह कि न हड्डी टूटे, न जिस्म 
पर खरोच आए। जब आप समुन्द्र की तह में पहुँचे तो वहाँ तस्बीह सुनकर हैरान रह गए, वही आई कि यह 
समुन्द्र के जानवरों की तस्बीहू है। चुनाँचे आपने भी अल्लाह को तस्बीड़ शुरू कर दी। उसे सुनकर फ़रिश्तों ने 
कहा, ऐ अल्लाह! यह आवाज़ तो बहुत दूर की और बहुत कमज़ोर है, किसकी है हम तो नहीं पहचान सके। 


जवाब मिला कि यह मेरे बन्दे यूनुस (४६8) की आवाज़ है उसने मेरी नाफ़र्मानी की, मैंने उसे मछली के पेट के 

कदख़ाने में डाल दिया है। उन्होंने कहा, परवरदिगार! उनके नेक आमाल तो दिन.रात के हर वक़्त चढ़ते ही रहते 
थे।” अल्लाह तआला ने उनकी सिफ़ारिश क़बूल की। और मछली को हुक्म दिया कि वह आपको किनारे पर 
उगल दे। (त़ब्री : 8/58; व सनदुहू ज़ईफुन; इसमें इब्ने इस्हाक़ का उस्ताद नामालूम है जिसकी वजह से 
यह रिवायत ज़ईफ़ है। मज्मठज्जवाइद : 7/07) तफ़्सीर इब्ने कसीर के एक नुस्ख़े में यह रिवायत भी है कि 
हुजूर (452) ने फ़र्माया, “किसी को लायक़ नहीं कि वह अपने आपको यूनुस बिन मत्ता (४६७) से अफ़ज़ल 
कहे, अल्लाह के उस बन्दे ने अंधेरियों में अपने रब की तस्बीह बयान की है।'' (मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा : 
3854; मौक़ूफन अला अली (रज़ि.) व सनदुहू हसन; सब्बिह्र लिल्‍लाहि फ़िज्ुलुमति के अलावा यह 
रिवायत सह्ठीह़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व हल अताका हृदीसु मूसा) 
: 3395; वगैरह में मौजूद है।) ऊपर जो रिवायत गुज़री उसकी वही एक सनद्‌ है। 


इब्ने अबी ह्वातिम में है हुज़ूर (4४2) फ़मति हैं “जब हज़रत यूनुस (४४७) ने यह दुआ की तो यह 
कलिमात अर्श के आसपास घूमने लगे। फ़रिश्ते कहने लगे, बहुत दूरदराज़ की यह आवाज़ है लेकिन कान 
उससे पहले आशना ज़रूर हैं आवाज़ बहुत कमज़ोर है। जनाब बारी ने फ़र्माया, क्या तुमने पहचाना नहीं? 
उन्होंने कहा, नहीं! फर्माया, यह मेरे बन्दे यूनुस (४७७) की आवाज़ है। फरिश्तो ने कहा, वही यूनुस जिसके 
पाक अमल क़बूलशुदा हर दिन तेरी तरफ़ चढ़ते थे और जिनकी दुआएँ तेरे पास मक़्बूल थीं, ऐ अल्लाह! जैसे 
वह आराम के वक्त नेकियाँ करते थे तू इस मुसीबत के वक़्त उस पर रहम फर्मा। उसी वक़्त अल्लाह तआला ने 
मछली को हुक्म दिया कि वह आपको बगैर किसी तक्लीफ़ के किनारे पर उगल दे।'' (इब्ने अबी हातिम व 
सनदुहू ज़ईफुन; इसको सनद में यज़ीद रक़्क़ाशी ज़ईफ है। देखिए (अत्तक़रीब : 2/367; रक़म : 220) फिर 
फ़र्माता है कि हमने उनकी दुआ क़बूल कर ली और गम से नजात दे दी उन अंधेरियों से निकाल दिया, इसी 
तरह हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं, वह मुसीबतों में घिरकर हमें पुकारते हैं और हम उनकी दस्तगीरी 
फ़र्माकर तमाम मुश्किलें आसान कर देते हैं। ख़ुसूसन जो लोग इस दुआए यूनुसी को पढ़ें। जिसकी सय्यदुल 
अम्बिया रसूलुल्लाह (4४) ने तर्गीब दिलाई है। 


मुस्यदे अहमद व तिर्मिजी वगैरह में है कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्कास (रज़ि.) फ़मति हैं में 
मस्जिद में गया, हज़रत उस्मान (रज़ि.) वहाँ मौजूद थे, मैंने सलाम किया आपने मुझे बगौर देखा और मेरे 
सलाम का जवाब न दिया, मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से आकर शिकायत की 
आपने हज़रत उस्मान (रज़ि.) को बुलवाया, उनसे व्रक्रिया को बयान किया कि आपने एक मुसलमान भाई के 
सलाम का जवाब क्यूँ न दिया? आपने फ़र्माया न यह आए, न इन्होंने सलाम किया, न मैंने उन्हें जवाब दिया। 
इस पर मैंने कसम खाई तो आपने भी मेरे मुक़ाबले में कसम खा ली, फिर कुछ ख़याल करके हज़रत उस्मान 
(रजि.) ने तौबा इस्तिः्फ़ार किया और फ़र्माया, ठीक है कि आप निकले थे लेकिन मैं उस वक़्त अपने दिल से 
वह बात कह रहा था जो मेंने रसूलुल्लाह ((££) से सुनी थी, अल्लाह की क़सम! जब मुझे वह याद आती है. 
मेरी आँखों पर ही नहीं बल्कि मेरे दिल पर भी पर्दा पड़ जाता है। हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं आपको 


उसकी ख़बर देता हूँ, रसूलुल्लाह (4४2) ने हमारे सामने पहली दुआ का ज़िक्र किया ही था कि जो एक 
आराबी आ गया और आप (4££) को अपनी बातों में लगा लिया, बहुत वक़्त गुजर गया, अब हुज़ूर ( 
वहाँ से उठे और मकान की तरफ़ जाने लगे, मैं भी आप (4४८) के पीछे हो लिया, जब आप (42£) घर के 
करीब पहुँच गए, मुझे डर हुआ कि कहीं आप (४:) अंदर न चले जाएँ ओर मैं रह जाऊँ तो मैंने ज़ोर ज़ोर से 
ज़मीन पर पैर मार मारकर चलना शुरू किया, मेरी जूतियों की आहट सुनकर आप (4££) ने मेरी तरफ़ देखा 
और फर्माया, कौन अबू इस्हाक़? मैंने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह (452)! मैं ही हूँ। आप (4£) ने फर्माया 
क्या बात है?'' मैंने कहा हुज़ूर (४:)! आपने अव्वल दुआ का ज़िकर किया फिर वह आराबी आ गया और 
आपको बातों में लगा लिया। आप (4४) ने फ़र्माया, ''हाँ! हाँ! वह दुआ हज़रत जुन्नून (3६8) की थी जो 
उन्होंने मछली के पेट में की थी (ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ालिमीन) सुनो! जो भी 
मुसलमान जिस किसी मामले में जब कभी अपने रब से यह दुआ करे अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करता 
है।'' (अहमद : /70; तिर्मिज़ी, किताबुदअवात, बाब फ़ी दअवति जुन्नून... : 3505; व सनदुहदू सहीहुन; 
मुस्नदे अबी यअला : 772; सुननुल कुब्शा लिन्नसाई : 0492; हाकिम : /505; मुख़्तसरन) इब्ने अबी 
हातिम में है ''जो भी हज़रत यूनुस (४६७) की उस दुआ के साथ दुआ करे उसकी दुआ ज़रूर कबूल की 
जाएगी।”' (हाकिम : 2/382; व सनदुहू सहीहुन; मुस्नदे अबी यअला : 707) अबू सईद (रह.) फ़र्मति हैं 
इसी आयत में इसके बाद ही फ़र्मान है हम इसी तरह मोमिनों को नजात देते हैं। इब्ने जरीर में है कि हुजूर (22) 
फ़र्माति हैं ''अल्लाह का वह नाम जिससे वह पुकारा जाए तो कबूल कर लेगा और जो माँगा जाए वह अत़ा 
करेगा वह हज़रत यूनुस बिन मत्ता (४६७) की दुआ में है।'' हज़रत सअद बिन अबी वक्‍्क़ास (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं, मैंने कहा, या रसूलल्लाह (३££)! वह हज़रत यूनुस (४६७) के लिए ही ख़ास़ थी या तमाम मुसलमानों के 
लिए आम है। फर्माया, “उनके लिए ख़ास और तमाम मुसलमानों के लिए आम जो भी यह दुआ करे, क्या तूने 
कुरआन में नहीं पढ़ा कि हमने उसकी दुआ क़बूल की, उसे ग़म से छुड़ाया और इसी तरह हम मोमिनों को 
छुड़ाते हैं। पस जो भी इस दुआ को करे उससे अल्लाह का क़बूलियत का वादा हो चुका है।'' (त़ब्री : 
१8/59; हाकिम : /506; इस रिवायत में अली बिन ज़ेद ज़ईफ रावी हैं।) इब्ने अबी हातिम में है कि 
कसीर बिन मखबद फ़मति हैं मैंने इमाम बसरी (रह.) से पूछा कि अबू सईद! अल्लाह तआला का वह इस्मे 
आज़म कि जब उसके साथ उससे दुआ की जाए अल्लाह तआला क़बूल कर ले और जब उसके साथ उससे 
माँगा जाए तो अत़ा फर्माए, वह क्या है? आपने जवाब दिया कि. बिरदारज़ादे! क्या तुमने कुरआने करीम 
में अल्लाह का यह फ़र्मान नहीं पढ़ा? फिर आपने यही दो आयतें तिलावत कीं और फ़र्माया, भतीजे! यही 
अल्लाह का वह इसमे आज़म है कि जब उसके साथ दुआ की जाए क़बूल करता है और जब उसके साथ उससे 
माँगा जाए वह अत फर्माता है।'' 
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तर्जुमा : “और ज़करिय्या (५५७) के क़िस्से को याद कर जब उसने अपने रब से दुआ की कि ऐ, 
मेरे रब! मुझे तंहा न छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है।'' (89) हमने उसकी दुआ को क़बूल 
करके उसे यहया (५७५४) अता किया ओर उनकी बीवी को उनके लिए भला चंगा कर दिया, यह 
बुजुर्ग लोग नेकियों की तरफ़ दौड़ा करते थे और हमें लालच तमअ और डर ख़ोौफ़ से पुकारते 
रहते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। (90) और बह पाकदामन बीबी जिसने 
अपनी अस््मत की हिफ़ाज़त की हमने आप उनमें अपने पास की रूह फूँक दी ओर ख़ुद उन्हें और 
' | उनके लड़के को तमाम जहान के लिए निशाने कुदरत कर दिया।'” (9) 


हज़रत ज़करिय्या (५७६३७) का वाक़िया (आयत 89 से 9) : अल्लाह ताला हज़रत ज़करिय्या 
(४५४०) का क़िस्सा बयान करता है कि उन्होंने दुआ की कि मुझे औलाद हो जो मेरे बाद नबी बने। सूरह मरयम 
और सूरह आले इमरान में यह वाक़िया तफ़्सील से है। आपने यह दुआ लोगों से छुपकर की थी। मुझे तंहा न 
छोड़ यानी बेऔलाद। दुआ के बाद अल्लाह तझआला की तारीफ़ की जैसे कि उस दुआ के लायक़ थी। अल्लाह 
तआला ने आपकी दुआ क़बूल की और आपकी बीवी साहिबा को जिन्हें बुढ़ापे तक कोई औलाद नहीं हुई थी, 
औलाद के क़ाबिल बना दिया। (त़ब्री : 8/520) कुछ लोग कहते हैं उनकी तूल जुबानी बंद कर दी, कुछ 
कहते हैं उनके अछ़लाक़ की कमी पूरी कर दी लेकिन अल्फ़ाज़े कुरआन के क़रीब पहला मझनी ही है। यह सब 
बुजुर्ग नेकियों की तरफ और अल्लाह की फ़र्माबरदारी की तरफ भागदौड़ करने वाले थे। (तब्री : 2/6) और 
लालच और डर से अल्लाह से दुआएँ करने वाले थे और सच्चे मोमिन, रब की बातें मानने वाले, अल्लाह का 
ख़ौफ़ रखने वाले, तवाज़ोअ इंकिसारी और आजिज़ी करने वाले, अल्लाह के सामने अपनी फरौतनी ज़ाहिर 
करने वाले थे। (त़ब्री : 2/6) 


मरवी है कि हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने अपने एक ख़ुत्बे में फर्माया, लोगों! में तुम्हें अल्लाह 
तआला से डरते रहने की और उसकी पूरी सना व स्रिफ़त बयान करते रहने की और लालच और ख़ोौफ़ से 
दुआएँ माँगने की और दुआओं में ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ करने की वस्रिय्यत करता हूँ। देखो! अल्लाह अज़ व 
जल्ल ने हज़रत ज़करिय्या (४७७) के घराने की यही फ़ज़ीलत बयान की है, फिर आपने यह आयत तिलावत 
की। (हाकिम : 2/383; व सनदुहू ज़ईफुन; ज़हबी (रह.) ने इस रिवायत को अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ के 
जुअफ़ की वजह से ज़ईफ क़रार दिया है।) 


_ 5३ जिल्द 5 आओ है हु सरह अम्बिया /(206.2-॥ 372 | 
हज़रत मरयम (४५8) का ज़िकरे ख़ेर : ह॒ज़रत मरयम और हज़रत ईसा (५४७) का क़िस्सा बयान हो रहा 
है। कुरआने करीम में उमूमन हज़रत ज़करिय्या और हज़रत यहया (३६७) के किस्से के साथ ही इनका क़िस्स़ा 
बयान होता रहा है इसलिए कि इन लोगों में पूरा रब्त है। हज़रत ज़करिय्या (%:७) पूरे बुढ़ापे के आलम में 
आपकी बीवी साहिबा जवानी से गुज़री हुई और पूरी उम्र की बेऔलाद थीं, उनके यहाँ औलाद अत फ़र्माई, 
इस कुदरत को दिखाकर सिर्फ़ औरत को बगैर शोहर के औलाद अत़ा फ़र्माना, यह और कुदरत का कमाल 
ज़ाहिर करता है। सूरह आले ड्रमरान और सूरह मरयम में भी यही तर्तीब है। मुराद अस्मत वाली औरत से हज़रत 
. मरयम (४७७ हैं। जैसे फ़र्मान है (६६४५ ८०० 50) ८५ ५-४! 4५ 5) (66/तहरीम : 2) यानी 
इमरान की लड़की मरयम (४८8) जो पाकदामन थीं, उन्हें ओर उनके लड़के हजरत ईसा (५७४) को अपनी 
बेनज़ीर कुदरत का निशान बनाया कि मख़लूक़ को अल्लाह की हर तरह की कुदरत और उसकी पैदाइश पर 
वसीअ इड़ितयारात और तसर्रुफ, अपने इरादे से चीज़ों को बनाना मालूम हो जाए। ईसा (४५७) कुदरते इलाही 
की एक अलामत थे जिन्‍नात के लिए भी और इंसानों के लिए भी। 


० ७० ० 


9 


82: 55956: ७ 3522 5055 ४६ 80.५5 & ८54 65 6) 
# 0४ ५६८०) 558 ५४४ 2४ 95 २५०। 2 & ८:७6 5४०3 (|| 
ईद 5<्ु 5 ७5४०: 2 $ ७4:55 ४ 4५ ७5६४ 
4294 298 &। (29 :8॥8७ 68.8 0७ (6 ८2 255 है ४ ५५ 

७ &५9 ४ ((४५०25& 8 ४ & ५0५१3: ८005 


तर्जुमा : “यह है तुम सबका दीन एक ही दीन ओर में तुम सबका परवरदिगार हूँ पस तुम मेरी 
इबादत करो। (92) लोगों ने ख़ुद अपने दीन में फ़िर्क़ा बंदियाँ कर लीं सबके सब हमारी ही 
तरफ़ लौटने वाले हैं। (93) जो भी नेक अमल करे और हो भी वह मोमिन तो उसकी कोशिश 
की बेक़द्री नहीं, हम तो उसके लिखने वाले हैं। (94) जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, 
उस पर ज़रूरी है कि वहाँ के लोग फिरकर नहीं आने के। (95) यहाँ तक कि याजूज और 
माजूज खोल दिये जाएँ ओर वह हर बुलंदी से दौड़े आएँ। (96) ओर सच्चा वादा क़रीब आ 
लगे, उस वक़्त काफ़िरों की निगाहें अचानक ऊपर की तरफ़ ही सिल जाएँ, हाय अफ़सोस! हम 
इस हाल से ग़ाफ़िल थे बल्कि फ़िल वाक़ेअ हम क़मूरवार थे।'” (97) 


उम्मत एक, रब एक (आयत 92 से 97) : फ़र्मान है कि तुम सबका दीन एक ही है, करने न करने के 
अहकाम तुम सबमें यक्‍्साँ हैं (हाज़िही) इस्म है (इन्ना) का और (उम्मतुकुम) ख़बर है और 
(उम्मतंव्वाहिदतन) हाल है यानी यह शरीअत जो बयान हुई तुम सबकी मुत्तफक़ अलैह शरीअत है जिसका 
अज़ली मक़्सद अल्लाह की तौहीद है जेसे आयत (>.:०॥ ८» ४-४ 5.9 (६६09) से (३8 
(23/मोमिनून : 5, 52) तक है। रसूलुल्लाह (4४:) फरमति हैं ''हम अम्बिया (५६७) की जमाअत ऐसे हैं 
जैसे एक बाप के फ़रज़न्द कि दीन सबका एक है यानी अल्लाह वहुदुहू ला शरीक लहू की इबादत, भले 
अह्कामे शरअ अलग अलग हैं।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
(वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम...) : 3443; सहीह मुस्लिम : 2365) फ़र्माने कुरआन है (५७६८ (४5 5- 
(५८६:-५ $ 4« ४ ४४: ..,) (5/माइदा : 48) हर एक की राह और तरीक़ा है। फिर लोगों ने इख़ितलाफ़ किया 
कुछ अपने नबियों पर ईमान लाए और कुछ न लाए। क्रियामत के दिन सबका लौटना हमारी तरफ है हर एक को 
उसके आमाल का बदला दिया जाएगा, नेकों को नेक बदला और बुरों को बुरी सज़ा, जिसके दिल में ईमान हो 
और जिसके आमाल नेक हों उसके आमाल बेकार न जाएँगे। जैसे फ़र्मान है (८-९ ८० < ६2.७४ ५ ४] 
४८०) (8/कहफ़ : 30) नेक काम करने वालों का अज्र हम ज़ाया नहीं करते, ऐसे आमाल की क़द्रदानी 
करते हैं एक ज़र्रें के बराबर हम ज़ुल्म रवा नहीं रखते, तमाम आमाल लिख लेते हैं कोई चीज़ छोड़ते नहीं। 


याजूज माजूज का तज़्किरा : हलाकशुदा लोगों का दुनिया की तरफ़ फिर फलटना असम्भव है। यह भी 
मतलब हो सकता है कि उनकी तौबा मक़्बूल नहीं लेकिन पहला क़ौल औला है। याजूज माजूज नस्ले आदम से 
हैं बल्कि वह हज़रत नूह (४७2) के लड़के याफ़िस की औलाद में से हैं जिनकी नस्ल से तुर्क हैं यह भी उन ही 
का एक गिरोह है, यह जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार के बाहर ही छोड़ दिये गए थे। आपने दीवार बनाकर 
फ़र्माया था कि यह मेरे रब की रहमत है अल्लाह के वादे के वक़्त इसका चूरा चूरा हो जाएगा, मेरे रब का वादा 
हक है। आख़िर तक (8/कहफ़ : 98) याजूज माजूज क़ियामत॑ के क़रीब क्रियामत के वक्‍त वहाँ से निकल 
आएँगे और ज़मीन में फ़साद मचा देंगे। हर ऊँची जगह को अरबी में हृदब कहते हैं। उनके निकलने के वक़्त 
उनकी यही हालत होगी तो उस ख़बर को इस तरह सुन जैसे सुनने वाला अपनी आँखों से देख रहा है और 
वाक़ेअ में अल्लाह तआला से ज़्यादा सच्चा ख़बर किसकी होगी, जो गेब और हाज़िर जानने वाला। हो चुकी 
हुई और होने वाली बातों से आगाह है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने लड़कों को उछलते कूदते, खेलते दौड़ते एक 
दूसरे की चडिया लेते हुए देखकर फ़र्माया कि इसी तरह याजूज माजूज आएँगे। (त़ब्री : 8/528) 


बहुत सी अह्ादीस में उनके निकलने का ज़िकर है मुस्नदे अहमद में है रसूलुल्लाह (£££) फमति हैं, 
“याजूज माजूज खोले जाएँगे ओर वह लोगों के पास पहुँचेंगे जेसे अल्लाह अज़ व जल्ल का फ़र्मान है (वहुम 
मिन कुल्लि हृदबिंय्यन्सिलून) वह छा जाएँगे और मुसलमान अपने शहरों और क़िलों में सिमट आएँगे और 
अपने जानवरों को भी वहीं ले लेंगे और अपना पानी उन्हें पिलाते रहेंगे, याजूज माजूज जिस नहर से गुज़रेंगे 
उसका पानी स्फ़ाचट कर जाएँगे यहाँ तक कि उसमें ख़ाक़ उड़ने लगेगी उनमें दूसरी जमाअत जब वहाँ पहुँचेगी 
तो वह कहेगी शायद उसमें किसी ज़माने में पानी होगा। जब यह देखेंगी कि अब ज़मीन पर कोई न रहा और 
वाक्केअ में सिवाए उन मुसलमानों के जो अपने शहरों और क़िलों में पनाह ले लेंगे कोई और वहाँ होगा भी नहीं 


तो यह कहेंगे कि अब ज़मीन वालों से तो हम फ़ारिग हो गए आओ आसमान वालों की ख़बर लें चुनाँचे उनमें 
का एक शरीर अपना नेज़ा घुमाकर आसमान की तरफ़ फेंकेगा कुदरते इलाही से वह ख़ून आलूदा होकर उनके... 
पास गिरेगा, यह भी एक कुदरती आज़माइश होगी अब उनकी गर्दनों में गुठली हो जाएगी और उसी वबा में यह 
सारे के सारे एक दम मर जाएँगे एक भी बाक़ी न रहेगा, सारा शोरोगुल ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान कहेंगे कोई 
है जो अपनी जान हम मुसलमानों के लिए हथेली पर रखकर शहर के बाहर जाए और उन दुश्मनों को देखे कि 
किस हाल में हैं? चुनाँचे एक साहब उसके लिए तैयार हो जाएँगे और अपने आपको कत्लशुदा समझकर 
अल्लाह की राह में मुसलमानों की ख़िदमत के लिए निकल खड़े होंगे देखेंगे कि सबका ढेर लग रहा है, सारे 
हलाक शुदा पड़े हुए हैं यह उसी वक़्त निदा करेगा कि मुसलमानों! ख़ुश हो जाओ अल्लाह ने ख़ुद तुम्हारे 
दुश्मनों को ग़ारत कर दिया, यह ढेर पड़ा हुआ है। अब मुसलमान बाहर आएँगे और अपने मवेशियों को भी 
लाएँगे, उनके लिए चारा सिवाय उनके मोश्त के और कुछ न होगा, यह उनका गोश्त खा खाकर ख़ूब मोटे ताज़े 
हो जाएँगे।'” (अहमद : 3/770; इब्मे माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ित्नतिदज्जालु व ख़ुरूजे ईसा बिन मरयम 
(३७६७) : 4079; व सनदुहू हसन; मुस्नदे अबी यअला : 354; हाकिम : 4/489; इब्ने ढ्रिब्बान : 683) 


मुस्नदे अहमद में है हुजूर ((£६:) ने एक दिन सुबह ही सुबह दजजाल का ज़िकर किया, इस तरह कि हम 
समझे शायद वह उन दरख़्तों की आड़ में है और अब निकलना ही चाहते हैं। आप (4४2) फर्माने लगे, ''मुझे 
दज्जाल से ज्यादा ख़ौफ़ तुम पर और चीज़ का है अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में निकला तो में उससे निपट लूँगा 
वरना तुममें से हर शख्स उससे बचे, में तुम्हें अल्लाह की अमान में दे रहा हूँ। वह जवान उम्र उलझे हुए बालों 
वाला कानी और उभरी हुई आँख वाला है, वह शाम और द्वराक़ के बीच से मिकलेगा और दाएँ बाएँ घूमेगा। ऐ. 
बन्दगाने इलाही! तुम साबितक़दम रहना।”' हमने पूछों कि या रसूलल्लाह (422)! बह कितना ठहरेगा। आप 
) ने फर्माया, ''चालीस दिन एक दिन मिसल एक बरस के एक दिन मिस्ल एक महीने के एक दिन मिस्ल 
एक जुम्झा के और बाक़ी दिन मामूली दिनों जैसे।': हमने पूछा, या रसूलललाह (4४:)! जो दिन साल के 
बराबर होगा उसमें हमें यही पाँच नमाज़ें काफ़ी होंगी? आप (4££) ने फ़र्माया, “नहीं! तुम अपने अंदाज़े से 
वक्त पर नमाज़ पढ़ते रहा करना।'' हमने पूछा कि या रसूलल्लाह (4६££)! आप (4४2) ने फर्माया, ''चालीस 
दिन एक दिन मिसल एक साल के एक दिन मिस्ल एक महीना के एक दिन मिस्ल एक जुम्भा के और बाक़ी दिन 
मामूली दिनों जैसे।'' हमने पूछा या रसूलललाह (4%£)! जो दिन साल के बराबर होगा उसमें हमें यही पाँच 
नमाज़ें काफ़ी होंगी? आप (422) ने फर्माया, “नहीं! तुम अपने अंदाज़े से वक़्त पर नमाज़ पढ़ते रहा करना। 
हमने पूछा कि उसकी रफ़्तार कैसी होगी? फ़र्माया, “जैसे बादल कि हवा उन्हें इधर से उधर भगाये लिए जाती 
हो, एक क़बीले के पास जाएगा उन्हें अपनी तरफ़ बुलाएगा, वह उसको मान लेंगे, आसमान को हुक्म देगा कि 
उन पर बारिश बरसाये ज़मीन से कहेगा कि उनके लिए पैदावार उगाए, उनके जानवर उनके पास मोटे ताज़े भरे 
पेट लौटेंगे, एक क़बीले के पास जाकर अपने आपको मनवाना चाहेगा वह इंकार कर देंगे, यह वहाँ से निकलेगा 
तो उनके तमाम माल उसके पीछे लग जाएँगे, वह बिलकुल ख़ाली हाथ रह जाएँगे, वह गैरआबाद जंगलों में 
जाएगा और ज़मीन से कहेगा, अपमे ख़ज़ाने उगल दे, वह उगल देगी और सारे ख़ज़ाने उसके पीछे ऐसे चलेंगे 
जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे। यह भी दिखाएगा कि एक शख़्स को तलवार से ठीक दो टुकड़े 
करा देगा और इधर उधर दूर दराज़ फेंकवा देगा फिर. उसका नाम लेकर आवाज़ देगा तो वह ज़िन्दा चलता 
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फिरता उसके पास आ जाएगा। यह उसी हाल में होगा जो अल्लाह अज़ व जल्ल हज़रत मसीढ़ बिन मरयमः 
«<#) को उतार देगा, आप (७४७) दमिश्क़ की मश्रिक्री तरफ सफेद मिनारे के पास उतरेंगे, अपने दोनों हाथ 
दो फ़रिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे, आप उसका पीछा करेंगे और मश्शिक़ी बाबे लुद के पास उसे क़त्ल कर देंगे 
फिर हज़रत ईसा बिन मरयम (५५७) की तरफ़ अल्लाह की वही आएगी कि मैं अपने ऐसे बन्दों को भेजता हूँ 
जिनसे लड़ने की तुममें ताब व ताक़त नहीं, मेरे बन्दों को तूर की तरफ़ समेट ले जा। फिर जनाब बारी याजूज 
माजूज को भेजेगा जैसे फ़र्माया (बहुम मिन कुल्लि हृदबिंय्यन्सिलून) उनसे तंग आकर हज़रत ईसा (५५७) 
और आपके साथी जनाब बारी में दुआ करेंगे तो अल्लाह तआला उन पर गुठली की बीमारी भेजेगा जो उनकी 
गर्दन में निकलेगी ओर सारे के सारे ऊपर तले एक साथ ही मर जाएँगे, तब ईसा (७७%) मोमिनों के साथ 
आएँगे, देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से पटी पड़ी है और उनकी बदबू से खड़ा नहीं हुआ जाता। 


आप फिर अल्लाह तआला से दुआ करेंगे तो अल्लाह तआला बुख्ती ऊँटों की गर्दनों जैसे परिन्द 
भेजेगा जो उन्हें उठाकर अल्लाह जाने कहाँ फेंक आएँगे। कअब (रह.) कहते हैं मुहैल में यानी सूरज के उगने 
की जगह में फेंक आएगे। फिर चालीस दिन तक तमाम ज़मीन पर लगातार मुसलसल बारिश बरसेगी, ज़मीन 
धुल धुलाकर हथैली की तरह साफ़ हो जाएगी फिर अल्लाह के हुक्म से अपनी बरकतें उगा देगी। उस दिन एक 
जमाअत की जमाअत एक अनार से पेट भर लेगी और उसके छिलके तले साया हासिल करेगी। एक ऊँटनी का 
दूध लोगों की एक जमाअत- को एक गाय का दूध एक क़बीले को और एक बकरी का दूध एक घराने को काफी 
होगा। फिर एक पाकीज़ हवा चलेगा जो मुसलमानों की बग़लों तले से निकल जाएगी और उनकी रूह क़ब्ज़ 
हो जाएगी फिर रूए ज़मीन पर बदतरीन शरीर लोग बाक़ी रह जाएँगे जो गधों की तरह कूदते होंगे, उन्हीं पर 
कियामत क़ायम होगी।' (सहीड़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िकरुद्दजाल : 2937; अहमद : 4/484; 
तिर्मिज़ी : 2240; इब्ने माजा : 4075; अबूदाउद : 432; मुख़्तस़रन) इमाम तिर्मिज़ी (रह. ) इसे हसन कहते हैं। 


मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (4: ) को एक बिच्छू ने काट खाया था तो आप (4४£) अपनी उँगली 
पर पट्टी बाँधे हुए ख़ुत्बे के लिए खड़े हुए और फर्माया, “तुम कहते हो अब दुश्मन नहीं हैं लेकिन तुम तो दुश्मनों 
से (जहाद करते ही रहोगे, यहाँ तक कि याजूज माजूज आ जाएँ वह चोड़े चेहरे वाले छोटी आँखों वाले उनके 
चेहरे तह ब तह ढालू जैसे होंगे।' (अहमद : 5/274; ह : 2233; व सनदुहू हसन; ख़ालिद बिन 
अब्दुल्लाह बिन हर्मलह सदूक़ वस्सक़हुल इमाम मुस्लिम व इब्ने हिब्बान; मज्मउज़वाइद : 6/8) 


यह रिवायत सूरह आराफ़ की तफ़्सीर के आख़िर में बयान कर दी गई है। मुस्नद अहमद में है हुज़ूर 
(422) फ़मति हैं कि “मेअराज वाली रात में हज़रत इब्राहीम, मूसा और हज़रत ईसा (४७७) से क्रियामत के 
दिन का मुज़ाकिरा शुरू हुआ, हज़रत इब्राहीम (५६७) ने उसके इल्म से इंकार कर दिया, इसी तरह हज़रत मूसा 
(५६७) ने भी। हाँ। हजरत ईसा (४७७) ने फ़र्माया, इसके वाकेअ होने के वक़्त को तो सिवाय अल्लाह के 
कोई नहीं जानता, हाँ! मुझसे मेरे अल्लाह ने यह वो फर्माया है कि दज्जाल निकलने वाला है मेरे साथ दो 
टहनियाँ होंगी, वह मुझे देखते ही सीसे को तरह पिघलने लगेगा, यहाँ तक कि अल्लाह उसे हलाक कर दे 
जबकि बह मुझे देखे, यहाँ तक कि पत्थर और दरछत भी पुकार उठेंगे कि ऐ मुस्लिम! यह है मेरे साये काफ़िर 
आ ओर इसे कत्ल कर, पस अल्लाह उन्हें हलाक करेगा और लोग अपने शहरों और बत़नों की तरफ़ लौट 
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जाएँगे। उस वक़्त याजूज माजूज निकलेंगे जो हर ऊँचाई से फुदकते हुए आएँगे जो पाएँगे तबाह कर देंगे पानी 
जितना पाएँगे पी जाएँगे लोग फिर तंग आकर अपने वत़नों में महसूर होकर बैठ जाएँगे। शिकायत करेंगे तो मैं 
फिर अल्लाह से दुआ करूँगा , अल्लाह तआला उन्हें गारत कर देगा, सारी ज़मीन पर उनकी बदबू फेल 
जाएगी, फिर बारिश बरसेंगी और पानी का रेला उनके सड़े हुए जिस्मों को बहाकर दरिया बुर्द कर देगा, मेरे रब 
ने मुझसे फर्मा दिया है कि जब यह सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा. फिर तो क़रियामत का होना ऐसा ही है जैसे पूरे 
दिनों हमल वाली औरत का वज़ओ हमल होना कि घरवालों को फ़िक्र होती है कि सुबह बच्चा हो या शाम को 
हो, दिन को हो या रात को हो।'' (अहमद : /375; इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ित्नतिदृज्जालि व 
ख़ुरूजे ईसा बिन मरयम(अ. ) : 408; व सनदुहू सहीहुन; हाकिम : 4/488 ) 


इसकी तस्दीक़ कलामुल्लाह की इस आयत में मौजूद है। इस बारे में हृदीसें बकसरत हैं और आसारे 
सलफ़ भी बहुत हैं। 


मज़ीद अलामाते क़ियामत का ज़िक्र : कअब (रजि.) का कौल है कि याजूज माजूज के निकलने के 
वक्‍त वह दीवार को खोदेंगे यहाँ तक कि उनकी कुदालों की आवाज़ आसपास वाले भी सुनेंगे, रात हो जाएगी, 
उनमें से एक कहेगा कि अब सुबह आते ही इसे तोड़ डालेंगे और निकल खड़े होंगे, सुबह यह आएँगे तो जैसी 
कल थी वैसे ही आज भी पाएँगे। अल्गर्ज़ यूँ ही होता रहेगा, यहाँ तक कि उनका निकालना जब मंज़ूर होगा तो 
एक शख्स की जुबान से निकलेगा कि हम कल इंशाअल्लाह! इसे तोड़ देंगे, अब जो आएँगे तो जेसी छोड़ गए 
थे वैसी पाएँगे तो खोदकर तोड़ देंगे और बाहर निकल आएँगे, उनका पहला गिरोह बहीरा के पास से निकलेगा, 
सारा पानी पी जाएगा, दूसरा आएगा तो कीचड़ भी चाट जाएगा। तीसरा आएगा तो कहेगा, शायद यहाँ किसी 
वक़्त पानी था ही नहीं। लोग उनसे भाग भागकर इधर उधर छुप जाएँगे, जब उन्हें कोई भी नज़र न पड़ेगा तो यह 
अपने तीर आसमान की तरफ़ फेंकेंगे वहाँ से बह ख़ून से भरे हुए उनकी तरफ़ वापिस आएँगे तो यह फख़्् से 
कहेंगे कि हम जमीन वालों पप और आसमान वालों पर ग़ालिब आ गए। हज़रत ईसा बिन मरयम (४५७) उन 
पर बहुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह! हममें इनके मुकाबले की ताक़त नहीं और ज़मीन पर चलना फिरना भी ज़रूरी 
है तू हमें जिस तरीक़े से भी चाहे इनसे नजात दे, तो अल्लाह तआला उनको त़ाऊ़न में मुब्तला करेगा, गुठलियाँ 
निकल आएँगी और सारे के सारे मर जाएँगे, फिर एक क़िस्म के परिन्द आएँगे जो अपनी चोंच में उन्हें लेकर 
समुन्द्र में फेक आएँगे फिर अल्लाह तआला नहरे हयात जारी कर देगा जो ज़मीन को धोकर पाक स्लाफ़ कर देगी 
और ज़मीन अपनी बरकतें निकाल देगी एक अनार एक घराने को काफ़ी होगा अचानक एक शख़स आएगा 
और आवाज़ देगा कि ज़ुल सुवेक़्तीन निकल आया है। हज़रत ईसा बिन मरयम (:४६७) सात आठ सौ 
लश्करियों का गिरोह भेजेंगे, यह अभी रास्ते में ही होंगे जो यमनी पाक हवा निहायत लत़ाफ़त से चलेगी जो 
तमाम मोमिनों की रूह क़ब्ज़ कर जाएगी, फिर तो रूए ज़मीन पर रद्दी खुद्दी लोग रह जाएँगे जो चौपायों जैसे 
होंगे उन पर क़ियामत क़ायम होगी उस वक़्त क्रियामत इस क़द्र क़रीब होगी जैसे पूरे दिनों की घोड़ी जो जनने के 
क़रीब हो और घोड़ी वाला आसपास घूम रहा हो कि कब बच्चा हो। हज़रत कअब (रज़ि.) यह बयान करके 
कहने लगे अब जो शख़्स मेरे इस क़ौल और इस इल्म के बाद भी कुछ कहे उसने तकल्लुफ किया।'' कअब 
(रज़ि.) का यह वाक़िया बयान करना बेहतरीन वाक़िया है क्‍यों कि इसकी गवाही सहीह अह्वादीस में भी पायी 
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जाती है। अह्ादीस में यह भी आया है ''ह॒ज़रत ईसा (१४४8) उस ज़माने में बैतुल्लाह का हज्ज भी करेंगे। 


चुनाँचे मुस्नदे अहमद में यह हृदीस मरफूअन मरवी है कि “आप याजूज माजूज के ख़ुरूज के बाद 
यक़ीनन बैतुल्लाह का हज्ज करेंगे।' (अहमद : 3/28; सहीह बुख़ारी, किताबुल हज, बाब क़ौलुल्लाहि 
तआला (जअलल्लाहुल कख़बतल बैतल हराम...) : 593; सहीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा : 2507; इब्ने ढ्रिब्बान 
2832) यह हृदीस बुख़ारी में भी है। जब यह होलनाकियाँ, जब यह ज़लज़ले, जब यह बलाएँ और आफ़तें आ 
जाएँगी तो उस वक़्त क्रियामत बिलकुल क़रीब आ जाएगी उसे देखकर काफिर कहने लगेंगे यह निहायत सख़त 
दिन है, उनकी आखें फट जाएँगी और कहने लगेंगे हाय! हम तो गफ़्लत में ही रहे, हाय! हमने अपना ख़ुद का 
बिगाड़ा किया, गुनाहों का इक़रार और उस पर शर्मसार होंगे लेकिन अब बेकार है। 


«७ ७ कर» 
३३४ ०६४ ०६७ 


दे जा 


छ्ध ल्‍ा क | ६3 2८ जन लक 55 ञ्डी 9 री । ज्् (88 तर 
9 58 7७५४, एड पक्ष २-०८ 2955 52 5375४ ५5५56) 


3]6:%८८ ४ ५५ 555 737 ६5 5७८55 ५५ ४५ 755555 ५ 48) 
६८2. 5%८:४ ७७6 53555 (६८ 2४. #&<<] (७ ०३ <&< ८:५-। 
5६5७5 20)॥ £ 50 25 ४6537 5६28 <&&॥ ८ 8 25: 
७8$:&# 7४ 590 #५ ६४५ ४ 7५४) 


तर्जुमा : “तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिनकी तुम इबादत करते हो सब दोज़ख़ का ईंधन 
बनोगे तुम सब दोज़ख़ में जाने वाले हो। (98) अगर यह सच्चे मअबूद होते तो जहन्नम में 
दाख़िल न होते, सबके सब उसी में हमेशा रहने वाले हैं। (99) वह वहाँ चिल्ला रहे होंगे और 
बहाँ कुछ भी न सुन सकेंगे। (१00) जिनके लिए हमारी तरफ़ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वह 
सब जहन्नम से दूर ही रखे जाएँगे। (0) वह तो दोज़ख़ की आहट तक न सुनेंगे और अपनी 
मनमानी चीज़ों में हमेशा रहने वाले होंगे। (02) वह बड़ी घबराहट भी उन्हें ग़मगीन न कर 
सकेगी और बह फ़रिश्ते उन्हें हाथों हाथ लेंगे, यही तुम्हारा वह दिन है जिसका तुम वादा दिये 
जाते रहे।'” (03) ह 


मअबूदाने बातिला का अंजाम (आयत 98 से 03) : बुतपरस्तों से अल्ललाह तख़ाला फ़र्माता है कि 
तुम और तुम्हारे बुत जहन्नम की आग की लकड़ियाँ बनोगे। जैसे फर्मान है (४5०४ $ (७9) ७३% 5) 


(66/तहरीम : 6) उसका ईंधन इंसान हैं ओर पत्थर। हब्शी ज़बान में हत़॒ब को हस़ब कहते हैं। (सहीह़ बुख़ारी 

- किताबुत्तपसीर, सूरतुल अम्बिया : 4739) यानी लकड़ियाँ। बल्कि एक क़िराअत में बजाए हस़ब के हतब हे। 
तुम सब आबिद व मख़बूद जहन्नमी हो और वह भी हमेशा के लिए। अगर यह सच्चे मअबूद होते तो क्यूँ आग 
में जलते यहाँ तो परस्तार ओर परसतिश किये जाने वाले अबदी तौर पर दोज़ख़ी हो गए। वह उल्टी सांस में 
चीखेंगे। जैसे फ़र्मान है (६:७5 $ १:३5 (६:७३ ५४४) (/हूद : 06) वह सीधी उल्टी सांसों से चीखेंगे और 
चीखों के सिवा उनके कान में और कोई आवाज़ न पड़ेगी। हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) से मरवी है कि जब 
सिर्फ मुश्रिक जहन्नम में रह जाएँगे, उन्हें आग के संदूकों में क्रेद कर दिया जाएगा, जिनमें आग के सरिये होंगे, 
उनमें से हर एक को यही गुमान होगा कि जहन्नम में उसके सिवा कोई नहीं , फिर आपने यही आयत तिलावत 
की। (इब्ने जरीर) 


हुस्ना से मुराद रहमत ओर सआदत है। (त़ब्री : 8/54) जहन्नम वालों और उनके अज़ाबों का 
ज़िक्र करके अब नेक लोगों का और उनकी जज़ाओं का ज़िकर हो रहा है। यह लोग ईमान वाले थे उनके नेक 
आमाल की वजह से सआदत उनके इस्तिक़्बाल को तैयार थी जेसे फर्मान है (5 ४-5) ।५:-० ६23७ 
5503) (0/यूनुस : 26) नेकों के लिए नेक अज्र है और ज्यादती अज्र भी। फ़र्मान है (८-०१ £७-- ७ 
८:०४) ४१) (55/रहमान : 60) नेकी का बदला नेक ही है। उमके दुनिया के आमाल नेक थे तो आख़िरत 
में सवाब और नेक बदला मिला, अज़ाब से बचे और रहमते इलाही से सरफ़राज़ हुए। यह जहन्नम से दूर कर 
दिये गए कि उसकी आहट तक नहीं सुनते, न जहन्नम वालों का जलना बह सुनते हैं। पुलसिरात़ पर दोज़ख़ियों 
की ज़हरीले नाग डसते हैं और यह वहाँ हस हस करते हैं जननती लोगों के कान भी इस दर्दनाक आवाज़ से 
नाआशना रहेंगे, इतना ही नहीं कि ख़ौफ़ डर से यह अलग हो गए बल्कि साथ ही राहत व आराम भी हासिल 
कर लिया। मनमानी चीज़ें मौजूद हमेशगी की राहत हाज़िर। 


हज़रत अली (रज़ि.) ने एक रात इस आयत की तिलावत की और फ़र्माया कि मैं, उमर और उस्मान 
और ज़ुबैर और तलह्ा और अब्दुर्रह्रमान (रज़ि.) उन ही लोगों में हैं या हज़रत सअद (रजि.) का नाम लिया। 
इतने में नमाज़ की तक्बीर हुई तो आप चादर घसीटते (ला यस्मऊ़ना हसीसहा) पढ़ते हुए उठ खड़े हुए और 
रिवायत है कि आपने फर्माया, उस्मान (रज़ि.) और उनके साथी ऐसे ही हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फमति हैं 
यही लोग ओलिया अल्लाह हैं, बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ पुलसिरात से पार हो जाएँगे और काफ़िर 
वहीं घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। कुछ कहते हैं इससे मुराद वह बुजुर्गाने दीन हैं जो अल्लाह वाले थे, शिर्क से 
बेजार थे, लेकिन उनके बाद लोगों ने उनकी मज़ी के ख़िलाफ़ उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी थी जैसे हज़रत उज़ैर 
(५४८७), ह॒ज॒रत मसीह (५५८७), फ़रिश्ते, सूरज, चाँद, हजरत मरयम (५७७ ) वगैरह। 


अब्दुल्लाह बिन ज़ब्अरी हुज़ूर (६2) के पास आया और कहने लगा, तेरा ख्याल है कि अल्लाह ने 
आयत (इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम) उतारी है? अगर यह सच है तो क्‍या सूरज, 
चाँद, फरिश्ते, उज़ैर (४५६), ईसा (:४६४) सबके सब हमारे बुतों के साथ जहन्नम में जाएँगे? इसके जवाब में 
आयत (5:४५ ८०) ५०७ ५5 5) (43/जुरूरुफ : ५7) उतरी और आयत (इन्नल्लज़ीना सबकत लहुम्‌ मिन्‍न्नल 
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हुस्ना) नाज़िल हुई। सीरत इब्ने इस्ह्ाक़ में है हुजूरे अकरम (:£££) एक दिन वलीद बिन मुगीरह के साथ मस्जिद 
में बैठे हुए थे जो नज़र बिन हारिस आया उस वक़्त मस्जिद में और कुरैशी भी बहुत सारे थे, नज़र बिन ह्रारिस 
रसूलुल्लाह (४८) से बातें कर रहा था लेकिन वह लाजवाब हो गया तो आप (4४£) ने आयत इन्मकुम वमा 
तअबुदून) से (ला यस्मक़न) तक तिलावत फ़र्माई जब आप (4४2) उस मज्लिस से चले गए तो अब्दुल्लाह 
बिन ज़ब्झ्री आया लोगों ने उससे कहा, आज नज़र बिन हारिस ने बातें कीं लेकिन बुरी तरह चित्त हुए और 
हज़रत यह फ़र्माते हुए चले गए, उसने कहा, अगर मैं होता तो उन्हें जबाब देता कि हम फ़रिश्तों को पूजते हें, 
यहूद उज़ैर (४४७) को, ईसाई मसीह (:४28) को यह सब भी जहस्नम में जलेंगे? सबको यह जवाब बहुत 
पसंद आया। जब हुज़ूर (४£:) से इसका ज़िकर किया गया तो आप (4४८) ने फर्माया, ''जिसने डबादत कराई 
वह आबिदों के साथ जहन्नम में है यह बुजुर्ग अपनी ड्बादत नहीं कराते थे बल्कि यह तो उन्हें नहीं शैतान को 
पूज रहे हैं, उसी ने इनकी इबादत की राह बतलाई है। आप (4४2) के जवाब के साथ ही कुरआनी जबाब उसके 
बाद की आयत (इम्नल्लज़ीना सबक़त) में उतरा तो जिन नेक लोगों की जाहिलों ने पूजा की थी वह उससे 
अलग हो गए। चुनाँचे कुरआन में है (४६८ 43५: ७035 4५% ८७ 20 5) ४: 3४ ८० 5) (2/अम्बिया : 
29) यानी उनमें से जो अपनी मअबूदियत ओरों से ममवानी चाही उसका बदला जहन्नम है, हम ज़ालिमों को 
उसी तरह सज़ा देते हैं और आयत (५६: ८:५ ८४ ८ ७ (४ 5) (43/ज़ुख़रुफ़ : 57) उतरी कि इस बात के 
सुनते ही वह लोग ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, हमारे मअबूद अच्छे या वह यह तो सिर्फ़ धेंगा मश्ती है 
और यह लोग झगड़ालू ही हैं, वह हमारा इन्आम याफ़्ता बन्दा था उसे हमने बनी इस्राईल के लिए नमूना बनाया 
था अगर हम चाहें तो तुम्हारे जानशीन फ़रिश्तों को कर दें। हज़रत ईसा (४५७) निशाने क्रियामत हैं उनके हाथ 
पर जो मोजिज़ात सादिर हुए वह शकी चीज़ें नहीं वह क्रियामत की दलील हैं, तुझे इसमें शक न करना चाहिए, 
पेरी मानता चला जा, यही सिराते मुस्तक़ीम है। इब्ने ज़ब्भ्ररी की जुर्भत को देखिए ख़िताब अहले मक्का से है 
और उनकी उन तस्वीरों और पत्थरों के लिए कहा गया है जिन्हें वह सिवाए अल्लाह के पूजा करते थे, न कि 
हज़रत ईसा (४४) वगैरह पाक नफ़्स मुबह्हिदों के लिए जो गैरुल्लाह की इबादत से रोकते थे। 


इम्ताम इब्ने जरीर (रह .) फ़्माते हैं, लफ़्ज़ मा जो यहाँ है बह अरब में उनके लिए आता है जो बेजान 
और बेअक्ल होंगे। यह इब्मे ज़ब्अरी उसके बाद मुसलमान हो गए थे। यह बड़े मशहूर शायर थे पहले इन्होंने 
मुसलमानों का दिल खोलकर मज़ाक़ उड़ाया था लेकिन मुसलमान होने के बाद बड़ी मअज़िरत की। मौत की 
धबराहट, नफ़्ख़े की प्बराहट, लोगों की जहन्नम के दाख़िले के वक़्त की घबराहट, उस घड़ी को घबराहट 
जबकि जहन्नम पर ढ़क्कन ढक दिया जाएगा जबकि मौत को दोज़ख़ जन्नत के बीच जिब्ह कर दिया जाएगा, 
गर्ज़ किसी अंदेशे का दर्द उन पर न होगा वह हर ग़घ उससे दूर होंगे, पूरे मसरूर होंगे, ख़ुश होंगे और नाख़ुशी से 
कोसों दूर होंगे, फरिश्तों के गिरोह के गिरोह उनसे मुलाक़ात कर रहे होंगे, और उन्हें ढारस देते हुए कहते होंगे कि 
इसी दिन का वादा तुमसे किया गया था, इस वक़्त तुम क़न्रों से उठने के दिन के इंतिज़ार करो। 
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तर्जुमा : ''जिस दिन हप आसमान को लपेट लेंगे मिसस्‍ल किताब के लिखे हुए पर जैसे कि हमने 
पहली बार पेदाइश की थी उसी तरह दोबारा करेंगे, यह हमारे ज़िम्मे वादा है और हम इसे ज़रूर 
करके ही रहेंगे।'' (04) 


आसमान लपेट दिया जाएगा (आयत 04) : यह क़ियामत के दिन होगा, जबकि हम आसमान को 
लपेट लेंगे जैसे फर्माया (५)५४ ($# 2 ५१४३ ५ $) (39/ज़ुमर : 67) इन लोगों ने जैसी क़द्र अल्लाह की 
करनी चाहिए थी जानी ही नहीं, तमाम ज़मीन क्रियामत के दिन उसकी मुद्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके 
दाहिने हाथ में लिपटे होंगे, वह पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसका शरीक ठहरा रहे हैं। बुखारी 
की हदीस में है, हुजूर (४2) फरमति हैं "अल्लाह तआला क़ियामत के दिन ज़मीनों को मुट्ठी में ले लेगा और 
आसमान उसके दाएँ हाथ में होंगे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआाला (लिमा 
ख़लक्तु बियदी...) : 742) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्मते हैं सातों आसमानों को और बहाँ कौ कुल 
पख़लूक को, सातों ज़मीनों को और उसकी कुल कायनात को अल्लाह तआला अपने दाहिने हाथ में लपेट 
लेगा, वह उसके हाथ में ऐसे होंगे जैसे राई का दाना। सिजिल्ल से मुराद किताब है और कहा गया है कि मुराद 
यहाँ एक फ़रिश्ता है जब किसी का इस्तिग्फ़ार चढ़ता है तो वह कहता है उसे नूर लिख लो। यह फ़रिश्ता 
आमालनामा पर मुक़र्रर है जब इंसान मर जाता है तो उसकी किताब को ओर किताबों के साथ लपेटकर उसे 
क़ियामत के लिए रख दिया जाता है, कहा गया है कि यह नाम है उस सहाबी का जो हुजूर (4४) का कातिबे 
वही था। (अबूदाउद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी इत्तिहाज़िल कातिब : 2935; वसनदुहू ज़ईफुन; इस रिवायत 
में यज़ीद बिन क॒अब ओज़ी मज्हूल रावी है।) लेकिन यह रिवायत साबित नहीं, अकसर हाफ़िज़ाने हृदीस ने इन 
सबको मौज़ूअ कहा है, ख़ुसूसन हमारे उस्ताद हाफिज़ कबीर अबुल हज्जाज मिज़्ी (रह.) ने। 


मैंने इस हदीस को एक अलग किताब में लिखा है इमाम अबू जअफर इब्ने जरीर (रह.) ने भी इस 
हृदीस पर बहुत ही इंकार किया है और इसकी ख़ूब तदींद की हे और फर्माया कि सिजिल्ल नाम का कोई सहाबी 
है ही नहीं। हुजूर (45) के तमाम मुंशियों के नाम मशहूर व मअरूफ़ हैं किसी का नाम सिजिल्ल नहीं। फ़िल 
वाक़ेअ इमाम साहब ने सही और दुरुस्त फ़र्माया, यह बड़ी वजह है इस हृदीस के मुंकिर होने की बल्कि यह भी 
याद रहे कि जिसने इस सहाबी का ज़िक्र किया है उसने इसी हदीस पर ऐतिमाद करके जिक्र किया है जब यह 
साबित ही नहीं तो फिर वह मज़्कूर सरतापा गलत ठहरा। सहीह यही है कि सिजिल्ल से मुराद सहीफ़ा है। ( तब्री 
8/543; स॒हीह़ बुख़ारी, किताब॒ुत्तस्सीर, सूरतुल अम्बिया : 4739) जैसे कि अक्सर मुफ़स्सिरीन का 
कौल है और लुगते भी यही बात है पस॒ फ़र्मान है जिस दिन हम आसमान को लपेट लेंगे मिस्‍ल लपेटमे किताब 
के लिखे हुए के लाम यहाँ पर मअनी में अला के है। जैसे (७3 ०5) (37/स्राफ़्फ़ात : 03) में लाम यहाँ 
मअनी में अला के है , लुगत में इसकी नज़ीरें भी हैं, बललाहु आलम! 


यह यक्ीनन होकर रहेगा, उस दिन अल्लाह तआला नए सिरे से मछलूक़ को पहले की तरह पैदा 
करेगा, जो शुरुआत में क़ादिर था वह दोबारा पर भी उससे ज्यादा कादिर है, यह अल्लाह का वादा है उसके 
वादे अटल होते हैं, वह न कभी बदलें, न उनमें ख़िलाफ़ हो, वह तमाम चीज़ों पर क़ादिर है, वह उसे पूरा और 
साबित करके ही रहेगा। हुज़ूर (4४2) ने खड़े होकर अपनी एक तक़रीर में फर्माया, तुम लोग अल्लाह के सामने 
जमा होने वाले हो, नंगे पैर, नंगे बदन, बेख़त्ने जैसे हमने पहली बार पैदा किया, इसी तरह दोबारा लोटए 
जाओगे, यह हमारा वादा है जिसे हम पूरा करके रहेंगे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अम्बिया : 
4740; स़हीह मुस्लिम : 2860; अहमद : /235) सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी फिर बनाई जाएँगी। 
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तर्जुमा : “हम ज़बूर में पंद व नस्तलीहत के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे 


होकर रहेंगे। (१05) इबादतगुज़ार बंदों के लिए तो इसमें किफ़ायत है। (06) हमने तुझे 
तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है।'' (07) 


ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे ही होंगे (आयत 05 से 07) : अल्लाह तआला अपने बन्दों 
को जिस तरह आख़िरत देता है उसी तरह दुनिया में भी उन्हें मुल्क व माल देता है कि अल्लाह का हृत्मी वादा और 
सच्चा फैसला है। जैसे फर्माया (७३५८२ ८5 ४५5३ ८० ६222 “५५ (०5७) 60 (7/आराफ़: 28) ज़मीन 
अल्लाह की है जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है, अंजामकार परहेजगारों का हिस्सा है ओर फर्मान है हम 
अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया में और आख़िरत में मदद करते हैं। (40/ग़ाफ़िर : 5) और फ़र्मान 
है तुममें के ईमान वाले और नेक लोगों से अल्लाह तआला का वादा है कि वह उन्हें ज़मीन में गालिब करेगा, जैसे 
कि उनसे अगलों को ग़ालिब किया और उनके लिए उनके दीन को मज़बूत कर देगा जिसे वह ख़ुश है। ( 24/नूर : 
55) और फर्माया कि यह शरडया और क़द्रिया किताबों में मरकरूम है, यक्रीनन होकर ही रहेगा। ज़बूर से मुराद 
बकौले सईद बिन जुबेर (रह.) तौरात इंजील और कुरआन है। (त़ब्री : 8/547) मुजाहिद (रह.) कहते हैं 
ज़बूर से मुराद किताब है। (तब्री : 8/547) कुछ लोग कहते हैं जबूर उस किताब का नाम हे जो हज़रत दाऊद 
(५६७) पर उतरी थी, ज़िकर से मुराद यहाँ पर तौरात है। इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़्माते हैं जिक्र से मुराद कुअआन 
है। सईद (रह.) फ़र्माते हैं ज़िबर वह है जो आसमानों में है यानी अल्लाह के पास की उम्मुल किताब जो सबसे 
पहली किताब है यानी लोहे महफूज़। यह भी मरवी है कि ज़बूर वह आसमानी किताब पैग्म्बरों पर नाज़िल हुईं 
और ज़िकर से मुराद पहली किताब यानी लोढ़े महफूज़। फ़्माते हैं तौरात ज़बूर और इल्मे इलाही में पहले ही यह 
फ़ैसला हो गया था कि उम्मते मुहम्मदिया (4(£:) जमीन की बादशाह बनेगी और नेक होकर जन्नत में जाएगी। 
यह भी कहा गया है कि ज़मीन से मुराद जन्नत की ज़मीन है। (तब्री : 8/549) 


>....... बनी -ीीीीीरीीीदऊदीदीऊीझककक न ीकीक कई नी े...२००+०९५+.-००३९७०७५+-४-कविीी। भतभ न न न इक्‍_ै-"त*ऊऊ ऊ-ऊ---॑॑॑ऊक्‍ रस स फस्‍उरऔ-ाााक-4ल-बननत न कलम न ी,)भ व ंप़ऱे़फ़फऑअजफसफससफसफ|स फफलफकफसफफफफफबफसफसफससफफफपकफफसससफआ ससो्इससससकनससससस 
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अबू दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं सालेह लोग हम ही हैं, मुराद इससे ईमान वाले लोग हैं, इस कुरआन में 
जो नबी आख़िरुज़मान (42) पर उतारा गया है पूरी नस़ीढ़त व किफ़ायत है उनके लिए जो हमारे इबादतगुजार 
बंदे हैं, जो हमारी मानते हैं, अपनी ख़बाहिश को हमारे नाम पर कुर्बान कर देते हैं , फिर फ़र्माता है कि हमने 
अपने पास से इस नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है पस इस नेअमत की शुक्रगुज़ारी करने . 
वाला दुनिया व आख़िरत में शादर्माँ (खुश) है ओर नाक़द्री करने वाला दोनों जहान में बर्बाद व नाशाद है। जैसे 
इर्शाद है कि तुमने उन्हें देखा जिन्होंने अल्लाह की नेअमत की नाशुक्री की और अपनी क़ौम को ग़ारत कर 
दिया। (4/इब्रनाहीम : 28) इस कुरआन की निस्बत फर्माया कि यह ईमान वालों के लिए हिदायत व शिफ़ा है 
हाँ! बेईमान बहरे अंधे हैं। (4/फुस्सिलत : 44) 


सह्ीह़ मुस्लिम की हृदीस में है कि “एक मौके पर अस्हाबे रसूल ने ख़र्ज़ किया कि हुजूर (4४)! इन 
काफिरों के लिए बहुआ कीजिए। आप (:£:) ने फ़र्माया, में लअनत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया 
बल्कि रहमत व हिदायत हूँ।'' (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर, बाब अन्‍्नही अमन लुड़्नहृवाब्बि व ग़ैरुहा 
2599; मुस्नदे अबी यअला : 674) और हदीस में है आप (&:) फर्माते हैं “मैं तो सिर्फ रहमत व हिदायत 
हूँ! (हाकिम : /35; व सनदुहू ज़ईफुन; अल्भ्अमश अन्न, अल्मुअजमुल औसत : 3005) और 
र्वायत में इसके साथ यह भी है कि 'मुझे एक क़ौम की तरक़क़ी और दूसरी के तनज़्जुल के स्राथ भेजा गया 
है।'' (इस र्वायत में रजुल मज्हूल है लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) तबरानी में है कि अबू जहल ने कहा, ऐ 
कुरैशियों! मुहम्मद यस्रिब (मदीना) में चला गया है, अपने तिलाये के लश्कर इधर उधर तुम्हारी जुस्तजू में भेज 
रहा है, देखो होशियार रहना, वह भूखे शेर की तरह ताक में है, वह ख़ार खाये हुए है क्योंकि तुमने उसे निकाल 
दिया है, वललाह! उसके जादूगर बेमिसाल हैं, में तो उसे या उसके साथियों में से जिस किसी को देखता हूँ तो 
मुझे उनके साथ शैतान नज़र आते हैं, तुम जानते हो कि ओस और ख़ज़रज हमारे दुश्मन हैं, इस दुश्मन को उन 
दुश्मनों ने पनाह दी है, इस पर मुत्ड्म बिन अदी कहने लगे, अबुल हकम सुनो! तुम्हारे इस भाई से जिसे तुमने 
अपने मुल्क से जिलावतन कर दिया है मैंने तो किसी को ज़्यादा सच्चा और ज्यादा वादे का पूरा करने वाला 
नहीं पाया, अब जबकि ऐसे भले आदमी के साथ तुम यह बदसुलूकी कर चुके हो तो अब तो इसे छोड़ दो, तुम्हें 
चाहिए इससे बिलकुल अलग थलग रहो, इस पर अबू सुफ़्यान बिन हारिस कहने लगा, नहीं ! तुम्हें उस पर पूरी 
सख़ती करनी चाहिए याद रखो! अगर उसके तरफ़दार तुम पर मालिब आ गए, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, न वह 
रिश्ते देखेंगे, न कुंबा, मेरी राय में तो तुम्हें मदीने वालों को तंग कर देना चाहिए कि या तो वह मुहम्मद को 
निकाल दें और वह बेक बीनी दो गोश तने तंहा रह जाए, या उन मदीने वालों का सफाया कर देना चाहिए 
अगर तुम तैयार हो जाओ तो मैं मदीने के कोने कोने पर लश्कर बिठा दूँगा और उन्हें नाकों चने चबवा दूँगा जब 
हुजूर (4४2) को यह बातें पहुँचीं तो आप (4४) ने फर्माया, ''अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है... 
कि मैं ही इन्हें कत्लो गारत करूँगा और क़ेद करके फिर एहसान करके छोड़ूँगा, में रहमत हूँ, मेरा भेजने वाला 
अल्लाह है, वह मुझे इस दुनिया से न उठाएगा तब तक कि अपने दीन को दुनिया पर गालिब न कर दे, मेरे पाँच 
नाम हैं, मुहम्मद, अहमद, माही कि मेरी वजह से अल्लाह कुफ़ को मिटाएगा। हाशिर कि लोग मेरे कदमों पर 
जमा किये जाएँगे और आक़िब।”' (त़बरानी : 532; व सनदुहू जईफुन) मुस्नदे अहमद में है कि हज़रत 
हुजेफ़ा (रजि.) मदायन में थे बसाओऔक़ात अह्ादीसे रसूल का मुजाकिरा रहा करता था एक दिन हज़रत हुजैफ़ा * 


है सूरह अम्बिया ,(:॥5, ४ | 383 | 


(रजि.) हज़रत सलमान (रज़ि.) के पास आए तो हज़रत सलमान (रज़ि.) ने फर्माया, ऐ हुजेफा (रजि.)! एक 
दिन रसूल अकरम (4४८) ने अपने ख़ुत्बे में फर्माया कि “जिसे मैंने गुस्से से बुरा भला कह दिया हो या उस पर 
लअनत कर दी हो तो तू समझ ले कि मैं भी तुम जैसा एक इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह मुझे भी गुस्सा आ जाता है। 
हाँ! अल्बत्ता मैं चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हूँ, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला मेरे उन अल्फाज़ को 
भी उन लोगों के लिए मौजिबे रहमत बना दे।'” (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िन्नही अपने सब्बे 
अस्हाबिरसूलिल्लाहि (482) व सनदुहू हसन; अहमद : 5/437) रही यह बात कि कुफ़्फ़ार के लिए आप 
(422) रहमत कैसे थे? उसका जवाब यह है कि इब्ने जरीर में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसी आयत की 
तफ़्सीर में मरवी है कि मोमिनों के लिए तो आप (42) दुनिया और आख़िरत में रहमत थे और गैर मोमिनों के 
लिए आप (4४) दुनिया में रहमत थे कि वह ज़मीन में धंसाए जाने से, आसमान से पत्थर बरसाये जाने से बच 
गए, जैसे कि अगली उम्मतों के मुंकिरों पर यह अज़ाब आए। (त़ब्री : 8/552) 
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तर्जुमा : “कह दे कि मेरी तो सारी वही का ख़ुलास़ा स्लिर्फ़ इसी क़द्र है कि तुम सबका मख़बूद 
एक ही है तो कया तुम भी उसको तस्लीम करने वाले हो? (08) फिर अगर यह मुँह मोड़ लें तो 
कह दे कि मैंने तो तुम्हें पकसाँ तौर पर ख़बरदार कर दिया है मुझे मुत्लक़न इल्म नहीं कि जिसका 
बादा तुमसे किया जा रहा है वह क़रीब है या दूर है। (09) अल्बत्ता अल्लाह तआला तो खुली 
और ज़ाहिर बात को जानता है और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता है। (0) मुझे इसका भी 
इल्म नहीं मुम्किन है यह तुम्हारी आज़माइश हो और एक मुक़र्ररा वक़्त तक का फ़ायदा हो। 
(१4) नबी (४४६) ने कहा कि ऐ रब! इंस़ाफ़ के साथ फ़ैसला फ़र्मा, हमारा रब बड़ा मेहरबान. 
है जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम बयान किया करते हो।'' (2) 


अल्लाह एक है (आयत 408 से 2) : अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म देता है कि आप 
मुश्रिकों से फर्मा दें कि मेरी जानिब यही वही की जाती है कि सिर्फ अल्लाह तआला ही म़बूदे बरहक़ है तुम सब 
भी उसे तसलीम कर लो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो हम तुम जुदा हैं, तुम हमारे दृश्मन हो. हम तुम्हारे। 


न््ज् 5 ७४ कक 0 न जात निम टछ 

जैसे और आयत में है कि अगर झुठलाएँ तो कह दे कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए 
तुम्हारा अमल है, तुम मेरे आमाल से बरी हो और मैं तुम्हारे आमाल से बेज़ार हूँ। (0/यूमुस : 4) और 
आयतमें है (५६८ (५ &2) ५.०७ 45८० 2४ ५७ ६5 ७५ ५) (8/अन्फ़ाल : 58) यानी अगर तुझे किसी 
क्रौम से ख़यानत व बदअहदी का अंदेशा हो तो अहद तोड़ देने की उन्हें फ़ौरन ख़बर दे दो। 


इसी तरह यहाँ भी है कि अगर तुम अलेह्िदगी इडितियार कर लो तो हमारे तुम्हारे तअल्लुक़ात टूट गए 
हैं, यक्रीन मानो कि जो बादा तुमसे किया जाता है वह पूरा होने वाला तो जरूर है, अब ख़वाह अभी हो, छ़वाह 
देर से हो, उसका ख़ुद मुझे भी इल्म नहीं। ज़ाहिर व बातिन का जानने वाला अल्लाह ही है जो तुम ज़ाहिर करो 
और जो छुपा ओ, उसे सबका इल्म है, बन्दों का कुल इल्म आमाल ज़ाहिरी और पोशीदा उस पर आशकारा हैं, 
छोटा बड़ा खुला छुपा सब वह जानता है। मुम्किन है कि उसकी ताख़ीर भी तुम्हारी आज़माइश हो और तुम्हें 
तुम्हारी ज़िन्दगानी तक नफ़ा देना हो। अम्बिया (५६७) को जो दुआ सिखाई हुई थी कि ऐ अल्लाह! हममें और 
हमारी क़ौम में तू सच्चा फ़ैसला कर और तू ही बेहतर फैसला करने वाला है। हुज़ूर (८४) को भी इसी क़िस्म 
की दुआ का हुक्म हुआ, जब हूज़ूरे अकरम (42) किसी भी गज़्बे में जाते तो दुआ करते कि “'मेरे रब! तू 
सच्चा फ़ेस़ला फ़र्मा, हम अपने मेहरबान रब से ही मदद तलब करते हैं कि वह तुम्हारे झूठ इफ्तिराओं को हमसे 
टाल दे, उसमें हमारा मददगार वही है।'' (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 


अल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! अल्लाह के फज़्लो-करम से सूरह अम्बिया मुकम्मल हुई। 
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सूरह हज्ज - 22 


आयातः 78 मदनी सूरह, पेराग्राफ: 6 


जुर्म और उन के खिलाफ जिहाद व किताल 
के जवाज़ के ढलाइल 
[.€प्रांधाा309 ए शीध्ा 
को इताअत, इब्बादत, दांक्त व 
तब्लीग, जिहाद व कितल और इस्लामी 
हुक्कूमत के क॒याम के मकासिद को याद 
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तफ़्सीर सूरह हज्ज 
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तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम बाला है।'' 
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तर्जुमा : “लोगों अपने रब से डरते रहा करो, क्रियामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। () 
जिस दिन तुम उसे देख लोगे हर दूध पिलाने बाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और 


तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएँगे और तू देखेगा कि लोग मतवाले दिखाई देंगे, 
हालाँकि दरहक़ीक़त वह मतवाले न होंगे लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख़त है।'' (2) 


क्रियामत की होलनाकियाँ (आयत , 2) : अल्लाह तञ्ाला अपने बन्दों को तक़्वे का हुक्म फर्माता है 
और आने वाले दहशतनाक उमूर से डरा रहा है, ख़ुसूसन क्रियामत के ज़लज़ले से। इससे मुराद या तो वह 
ज़लज़ला है जो क़ियामत के कायम होते हुए उठेगा जैसे फर्मान है (5५093 (०5०) £४»5 ४)) 
(99/ज़िल्ज़ाल : ) ज़मीन ख़ूब अच्छी तरह झिंझोड़ दी जाएगी। और फ़र्माया ( (७ $ (०3७१ ७४..- $ 

$0..)$ ५४५ (४५६) (69/हाक्का : 4) यानी ज़मीन और पहाड़ उठाकर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएँगे 
और फर्मान है (5:४5 ७39) ><? ४१) (56/वाक़िया : 4) यानी जबकि ज़मीन बड़े ज़ोर से हिलने लगेगी 
और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे। सूर की हृदीस में है कि "अल्लाह तआला जब आसमान व ज़मीन की पैदाइश 
कर चुका तो सूर को पैदा किया उसे हज़रत इस्राफ़ील (४५80) को दिया, वह उसे मुँह में लिए हुए आँखें ऊपर 
को उठाए हुए अर्श को जानिब देख रहे हैं कि कब हुक्मे रब्बानी हो और वह सूर फूँक दें ।'' अबू हुरैरा (रज़ि .) 
: ने पूछा, या रसूलल्लाह (4४:)! सूर क्या चीज़ है? :आप (4४८) ने फर्माया, “एक फूँकने की चीज़ है बहुत 


बड़ी जिसमें तीन मर्तबा फूँका जाएगा, पहला नफ़्ख़ा घबराहट का होगा, दूसरा बेहोशी का, तीसरा अल्लाह के 
सामने खड़ा होने का। हज़रत इस्राफील (४६७) को हुक्म होगा वह फूकेंगे जिससे कुल ज़मीन व आसमान 
वाले घबरा उठेंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे बगैर रुके बगैर सांस लिए बहुत देर तक बराबर उसे फूँकते 
रहेंगे।” इसी पहले सूर का ज़िक्स आयत (38/स़ाद : 54) में है उससे पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएँगे ज़मीन 
कपकपाने लगेगी। जैसे फ़र्मान है ( (: 4.2५ ,०/०७ 6६४,)० ५६-७७ ५५ (६३ 5) (79/नाज़िजात : 6) जबकि 
ज़मीन लरज़ने लगेगी और एक के बाद एक ज़बरदस्त झटके लगेंगे, दिल धड़कने लगेंगे। जमीन की वह हालत 
हो जाएगी जो कश्ती की तूफ़ान में और गरदाब (भंबर) में होती है या जेसे क्रिंदील अर्श में लटक रही हो जिसे 
हवाएँ चारों तरफ़ झुला रही हों। आह! यही वक़्त होगा कि दूध पिलाने वालियाँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल 
जाएँगी और ह़ामिला औरतों के हमल गिर जाएँगे और बच्चे बूढ़े हो जाएँगे। शयातीन भागने लगेंगे, ज़मीन के 
किनारों तक पहुँच जाएँगे लेकिन वहाँ से फ़रिश्तों की मार खाकर लौट आएँगे, लोग इधर उधर हैरान परेशान 
भागने दौड़ने लगेंगे। एक दूसरे को आवाज़ें देने लगेंगे। इसीलिए उस दिन का नाम कुरआन ने यौमुत्तनाद रखा। 
उसी वक़्त ज़मीन एक तरफ़ से दूसरी तरफ तक फट जाएगी, उस वक्‍त की घबराहट का अंदाज़ा नहीं हो सकता, 
अब आसमान में इंकिलाबात ज़ाहिर होंगे, सूरज चाँद बेनूर हो जाएँगे, सितारे झड़ने लगेंगे और खाल उधड़ने 
लगेगी, ज़िन्दा लोग यह सब कुछ देख रहे होंगे, हाँ! मुर्दा लोग इससे बेख़बर होंगे। आयते कुरआन ($ ६-५ ४ 
40 £5 2० ७) ०३०१ $ ८७ $ >3-..५))) (27/नम्ल : 87) में जिन लोगों को इससे अलग किया गया है कि 
वह बेहोश न होंगे। 


इससे मुराद शहीद लोग हैं, यह घबराहट ज़िन्दों प्र होगी, शुहदा अल्लाह के यहाँ ज़िन्दा हैं और 
रोज़ियाँ पाते हैं, अल्लाह तआला उन्हें उस दिन के शर्र से नजात देगा, और उन्हें पुरअम्न रखेगा, अल्लाह का 
अज़ाब सिर्फ़ बदतरीन मछ़लूक़ को होगा। उसी को अल्लाह तआला इस सूरत की शुरू की आयतों में बयान 
फर्माता है। (इब्ने अबी ह्रातिम : 2/63; त़ब्री : 8/559) यह हृदीस तब्रानी, इब्ने जरीर, इब्ने अबी 
ह्ातिम वगैरह में है और बहुत लम्बी है, इस हिस्से को वारिद क्रने से यहाँ मक़्स़द यह है कि इस आयत में जिस 
जलज़ले का ज़िकर है, यह क़रियामत से पहले क़ायम होगा और क्वियामत की तरफ़ उसकी इज़ाफ़त बवजह कुर्ब 
और नज़दीकी के है। जैसे कहा जाता है अश्रातुस्साआ वगैरह वललाहु आलम! या इससे मुराद ज़लज़ला है जो 
क्रियामत के बाद मैदाने मह॒शर में होगा, जबकि लोग क़ब्रों से निकलकर मैदान में जमा होंगे। इमाम इब्मे जरीर 
(रह.) इसे पसंद करते हैं, इसकी दलील में बहुत सी ह्दीसें हैं। 


मैदाने महशर : हुज़ूर (४2) एक सफ़र में थे, आपके असहाब तेज़ तेज़ चल रहे थे जो आप (३४) ने 
बाआवाज़े बुलंद इन दोनों आयतों की तिलावत की, सहाबा (रज़िं.) के कान में आवाज़ पड़ते ही वह सब 
अपनी सवारियाँ लेकर आप (:£:) के पास जमा हो गए कि शायद आप ((££) कुछ और फ़र्माएँगे। आप 
(422) ने फ़र्माया, जानते हो यह कौनसा दिन होगा? यह वह दिन होगा जिस दिन अल्लाह तआला हज़रत 
आदम (५५७) को कहेगा कि ऐ आदम ! जहन्नम का हिस्सा निकाल। वह कहेंगे, ऐ अल्लाह! कितनों में से 
कितने? फ़र्माएगा हर हज़ार में से नौ सो निन्‍नानवे (999) जहन्मम के लिए और एक जन्नत के लिए।'' यह 
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सुनते ही स़हाबा के दिल दहल गए, चुप्पी लग गई। आप (45£) ने यह हालत देखकर फर्माया कि “ग़म न 
करो, ख़ुश हो जाओ, अमल करते रहो। उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (4४2) की जान है तुम्हारे साथ 
मख़लूक की वह तादाद है कि जिसके साथ हो उसे बढ़ा दे यानी याजूज माजूज। बनी आदम में से जो हलाक हो 
गए और इब्लीस की औलाद।”' अब स़हाबा (रज़ि.) की घबराहट कम हुई तो आप (45) ने फर्माया, 

अमल करते रहो और ख़ुशख़बरी सुनो, उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है कि यह आयत 
हालते सफ़र में उतरी, उसमें. है कि सहाबा हुज़ूर (4४:) का वह फ़र्मान सुनकर रोने लगे। आप (4४८) ने 
फर्माया, करीब क़रीब रहो और ठीक ठाक रहो, हर नबुव्बत के पहले जाहिलियत का ज़माना रहा है वही उस 
गिनती को पूरी कर देगा वरना मुनाफ़िक़ों से वह गिनती पूरी होगी।'' उसमें है कि आप (4£) ने फ़र्माया, ' मुझे 
उम्मीद है कि अहले जनत की चौथाई सिर्फ़ तुम ही होगे।'” यह सुनकर सहाबा (रज़ि.) ने अल्लाहु अकबर 
कहा। इर्शाद हुआ कि ''क्या अजब तुम तिहाई हो।'” उस पर उन्होंने फिर तक्बीर कही। आप (4४६) ने फ़र्माया 

मुझे उम्मीद है कि तुम ही आधो आध होगे।'' उन्होंने फिर तक्बीर कही।'” रावी कहते हैं मुझे याद नहीं कि 
फिर आप ((४:) ने दो तिहाइयाँ भी फर्माईं या नहीं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वम्िन सूरतिल 
हज्ज : 368; व सनदुहू ज़ईफुन; इब्ने जिदआन रावी ज़ईफ़ है। अहमद : 4/432; पुस्नदे हुमेदी : 834) 


और रिवायत में हे कि गज़्वा तबूक से वापसी में मदीने के क़रीब पहुँचकर आप (६) ने तिलगवते 
आयत शुरू की। (यह रिवायत मुर्सल है।) एक और रिवायत में है कि ''जो हलाक हुए जिन्‍्नों और इंसानों में।'' 
(मुस्नदे अबू यअला : 322; व सनदुहू ज़ईफुन; क़तादा मुदल्लस रावी हैं। हाकिम : /29; इब्ने हिब्बान : 
7354) और रिवायत में है कि तुम तो एक हज़ार हिस्सों में से एक हिस्सा ही हो।'' (व सनदुहू ज़ईफुन इबाद 
बिन मंसूर ज़ईफ रावी है।) 


सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर में है कि क्रियामत वाले दिन अल्लाह तआला आदम (४८६) 
को पुकारेगा। वह जवाब देंगे (लब्बैक रूबना व सअदैक) फिर आवाज़ आएगी कि अल्लाह ताला तुझे 
हुक्म देता है कि अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकाल। पूछेंगे कि ऐे अल्लाह! कितना? हुक्म होगा, 
हर हज़ार में से नौ सौ निन्‍नानवे। उस वक़्त हामिला के हमल गिर जाएँगे, बच्चे बूढ़े हो जाएँगे, लोग हृवास 
बाख़ता हो जाएँगे, किसी नशे से नहीं बल्कि अल्लाह के अज़ाबों की सख़्ती की वजह से। यह सुनकर सहाबा 
(रज़ि.) के चेहरे मुतगय्यर हो गए तो आप (4४) ने फर्माया 'याजूज माजूज में से नौ सो निन्‍नान्वे और तुममें 
से एक, तुम तो ऐसे हो जैसे सफ़ेद रंग बेल के स्याह बाल जो उसके पहलू में हों, या मिसल चंद सफ़ेद बालों के 
जो चंद स्याह रंग बाल बेल के पहलू में हों।'' फिर फर्माया, “मुझे उम्मीद है कि तमाम अहले जन्नत की गिनती 
में तुम्हारी गिनती चौथे हिस्से की होगी।'' हमने उस पर तक्‍्बीर कही। फिर फ़र्माया, आधी तादाद में सब और 
आधी तादाद सिर्फ़ तुम्हारी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल ह॒ज याब कोलुहू (व तरननासा सुकारा) : 
4747; सहीह मुस्लिम : 222; अहमद : 3/32) और रिवायत में है कि सहाबा ने कहा, हुज़ूर (३४2) फिरं 
वह एक ख़ुशनम्लीब हममें से कोन होगा जबकि हालत यह है? (अहमद : /388; व सनदुह्दू जईफुन; इंब्राहीम 
बिन मुस्लिम जोहरी ज़ईफ़ रावी है। मुस्नदे अबी यअला : 524) और रिवायत में है कि “तुम अल्लाह के 


सामने नंगे पैर, नंगे बदन, बेख़त्ना जमा किये जाओगे।'” हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर ((४:)! मर्द 
औरतें सब एक साथ? एक दूसरे पर नज़र पड़ेगी। आप (422) ने फ़र्माया, ' आइशा! वह वक़्त निहायत सख़त 
और ख़तरनाक होगा।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक़र, बाब अल्हृश्र : 6527; स़हीह़ मुस्लिम : 2859) 


मुस्नदे अहमद में है कि हजरत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं मेंने कहा, या रसूलललाह (4४८)! क्‍या 
दोस्त अपने दोस्त को क़ियामत के दिन याद रखेगा? आप (4£:) ने फ़र्माया, ''आइशा! तीन मौक़ों पर कोई 
किसी को याद न रखेगा, आमाल की तोल के बक़्त, जब तक कमी ज़्यादती न मालूम हो जाए, आमालनामों 
के उड़ाये जाने के वक़्त, जब तक कि दाएँ बाएँ हाथ में न आ जाएँ, उस वक़्त जबकि जहन्नम में से एक गर्दन 
निकलेगी जो घेर लेगी और सख़त ग़ज़बनाक होगी और कहेगी कि मैं तीन क़िस्म के लोगों पर मुसल्‍लत हूँ एक 
तो बह लोग जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरों की इबादत करते थे, दूसरे वह जो हिसाब के दिन पर ईमान 
नहीं रखते थे और हर सरकश ज़िद्दी मुतकब्बिर पर फिर तो वह उन्हे समेट लेगी और चुन चुनकर अपने पेट में 
पहुँचा देगी। जहन्नम पर पुलस्मिरात होगी जो बाल से बारीक और तलवार से तेज़ होगी, उस पर आँकस और 
कांटे होंगे जिसे अल्लाह चाहे वह पकड़ लेगी, उस पर से गुज़रने वाले मिस्‍ल बिजली. के होंगे और मिस्ल 
आँख झपकने के और मिस्ल हवा के और मिस्ल तेज़ रफ़्तार घोड़ों और ऊँटों के। फ़रिश्ते चारों तरफ़ खड़े 
दुआएँ करते होंगे कि अल्लाह सलामती दे, अल्लाह बचा दे पस कुछ तो बिलकुल सही सालिम गुज़र जाएँगे 
कुछ चोट खाकर बच जाएँगे कुछ ओंधे मुँह जहम्नम में गिर जाएँगे।'' (अहमद : 6/0; व सनदुहू ज़ईफुन; 
मज्मठ़ज़वाइद : 0/359) क़ियामत के आसार में और उसकी होलनाकियों में और भी बहुत सी हदीसें हैं 
जिनकी जगह और है। यहाँ फ़र्माया क्रियामत का ज़लज़ला निहायत ख़त़रनाक है बहुत सख़त है निहायत 
मुहलिक है, दिल दहलाने वाला और कलेजा उड़ाने वाला है। ज़लज़ला रौब ब घबराहट के वक़्त दिल के 
हिलने को कहते हैं | जेसे आयत में है कि उस मैदाने जंग में मोमिनों को मुब्तला किया गया और सख्त झिंझोड़ 
दिये गए। (33/अह॒ज़ाब : ) जब तुम उसे देखोगे यह ज़मीर शान की क़िस्म से है इसीलिए उसके बाद 
इसकी तफ़्सीर यह है कि उस सख़ती की बजह से दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी 
और हामिला के हमल गिर जाएँगे लोग बदह़वास हो जाएँगे। ऐसे मालूम होगा कि जैसे कोई नशे में बदमस्त हो 
रहा हो, दरअसल वह नशे में न होंगे बल्कि अज़ाबों की सख़ती ने उन्हें बेहोश कर रखा होगा। 
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तर्जुमा : ''कुछ लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं और वह भी बेडल्मी के साथ सरकश शैतान 
की मातहती में । (3) जिस पर क़ज़ाए इलाही लिख दी गई है कि जो कोई उसकी रफ़ाक़त करे वह 
उसे गुमराह कर देगा और उसे आग के अज़ाब की तरफ़ ले चलेगा। (4) लोगों! अगर तुम्हें मरने के 
बाद जी उठने में शक है तो सोचो तो कि हमने तुम्हें मिड्ठी से पेदा किया फिर नुत्फ़े से फिर ख़ून बस्ता 
से फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक़्शा था यह हम तुम पर ज़ाहिर कर देते हैं 
और हम जिसे चाहें एक ठहराये हुए वक़्त तक रहमे मादर में रखते हैं फिर तुम्हें बचपन की हालत में 
दुनिया में लाते हैं फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो तुममें से कुछ तो वह हैं जो फ़ोत कर 
लिए जाते हैं और कुछ नाकारा उग्र की तरफ़ फिर से लौटा दिये जाते हैं कि वह एक चीज़ से बाख़बर 
होने के बाद फिर बेख़बर हो जाए, तू देखता है कि ज़मीन बंजर और ख़ुश्क है फिर जबकि हम उस पर 
बारिश बरसाते हैं तो वह उभरती है और फूलती है और हर क़िस्म को रोनक़ ओर नबातात उगाती है। 
(5) यह इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है और वही मुर्दों को ज़िन्दा करता है और वह हर हर चीज पर 
कुदरत रखने वाला है। (6) और यह कि क्रियामत क़त्अन आने वाली है जिसमें कोई शक और 
शुब्हा नहीं और यक़्ीनन अल्लाह तआला क़ब्रों वालों को दोबारा ज़िन्दा करेगा।'' (7) 


अल्लाह तआला के बारे में बोहतानबाज़ी (आयत 3 से 7) : जो लोग मौत के बाद की ज़िन्दगी के 
इंकारी हैं और अल्लाह को उस पर कादिर ही नहीं मानते और फ़र्माने इलाही से हटकर नबियों की ताबेदारी को 


छोड़कर सरकश इंसानों और जिन्‍्नों की मातहती करते हैं, उनकी जनाब बारी तर्दीद कर रहा है। आप देखेंगे कि 
जितने बिदअती और गुमराह लोग हैं वह हक़ से मुँह फेर लेते हैं, बातिल की इत़ाअत में लग जाते हैं, अल्लाह 
की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को छोड़ देते हैं और गुमराह सरदारों की मानने लगते हैं उनकी राय और 
ख़्वाहिश पर अमल करने लगते हैं इसलिए फ़र्माया कि उनके पास कोई सही इल्म नहीं होता यह जिसकी मानते 
हैं वह अज्ली मर्दूद हैं, अपनी तक़्लीद करने वालों को वह बहकाता रहता है और आख़िरकार उन्हें अज़ाबों में 
फंसा देता है जो जहन्नम के जलाने वाले आग के हैं। यह आयत नज्र बिन हारिस के बारे में उतरी है। (तब्री : 
8/566) उस ख़बीस ने कहा था कि ज़रा बतलाओ तो अल्लाह तझआला सोने का है या चाँदी का या तांबे 
का। उसके इस सवाल से आसमान लरज़ा गया और उसकी खोपड़ी उड़ गयी। एक रिवायत में है कि एक यहूदी 
ने ऐसा ही सवाल किया था उसी वक़्त आसमानी कड़ाके ने उसे हलाक कर दिया। (सनदुहू ज़ईफुन; लेस बिन 
अबी सुलेम जईफ रावी है) 


इंसानी पैदाइश के पुछ्तलिफ़ अदबार : मुख़ालिफ़ीन और मुंकिरीने क्रियामत के सामने दलील बयान की 
जाती है कि अगर तुम्हें दूसरी बार की ज़िन्दगी से इंकार है तो हम इसकी दलील में तुम्हारी पहली बार की 
पैदाइश तुम्हें याद दिलाते हैं। तुम अपनी असलियत पर गौर करके देखो कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है 
यानी तुम्हारे बाप आदम (अ.) को जिनकी नस्ल तुम सब हो फिर तुम सबको ज़लील पानी के क़त़रों से पैदा 
किया है जिसने पहले ख़ून बस्ता को शक्ल इड्ितियार की फिर गोश्त का एक लोथड़ा बना। चालीस दिन तक तो 
नुत्फ़ा अपनी शक्ल में बढ़ता है फिर बहुक्मे रब्बानी उसमें ख़ून की सूर्ख़ फटकी पड़ती है फिर चालीस दिन के 
बाद वह एक गोश्त का टुकड़ा बन जाता है जिसमें कोई सूरत व शबीह नहीं होती फिर अल्लाह तञआला उसे 
सूरत इनायत करता है सर हाथ सीना पेट रानें पैर और कुल हिस्से बनते हैं कभी उससे पहले ही हमल स्ताक़ित हो 
जाता है कर्भी उसके बाद बच्चा गिर पड़ता है यह तुम्हारे मुशाहिदे की बात है और कभी ठहर जाता है। जब उस 
लथड़ःपर चालीस दिन गुज़र जाते हैं तो अल्लाह तआला फ़रिश्ते को भेजता है जो उसे ठीक ठाक और दुरुस्त 
करऊ उसमें रूह फूँक देता है और जैसे अल्लाह की चाहत हो ख़ूबसूरत बदसूरत मर्द औरत बना दिया जाता है। 
रिज़्क मौत नेकी बदी उसी वक़्त लिख दी जाती है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (4४:) फ़मति हैं 

तुममें से हर एक की पैदाइश उसकी माँ के पेट में चालीस रात तक जमा होती है। फिर चालीस दिन तक ख़ून 
बस्ता की सूरत रहती है फिर चालीस दिन तक गोश्त के लोथड़े की फिर फरिश्ते को चार चीजें लिख देने का 
हुक्म होता है रिज़्कभ, अमल, अजल ओर शक़ी या सईद होना लिख लिया जाता है फिर उसमें रूह फूँकी जाती 
है।'' (स्रहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्हल मलाइका, स़लवातुल्लाहि अलैहिम : 3208; स़रहीह मुस्लिम : 
2643; अबूदाउद : 4708; तिर्मिज़ी : 237; इब्मे माजा : 76; अहमद : /382; इब्ने हिब्बान : 674) 


पैदा होने से पहले तक़्दीर का लिखा जाना : अब्दुल्लाह (रज़ि .) फरमति हैं न॒त्फ़े के रहम में ठहरते ही - 
फ़रिश्ता पूछता है कि ऐ अल्लाह! यह मख़लूक होगा या नहीं? अगर इंकार हुआ तो वह जमता ही नहीं, ख़ून की 
शक्ल में रहम उसे ख़ारिज कर देता है और अगर हुक्म मिला कि इसकी पैदाइश की जाएगी, तो फ़रिश्ता पूछता 
है कि लड़का होगा या लड़की? नेक होगा या बुरा? अजल क्या है? असर क्या है? कहाँ मरेगा? फिर नुत्फे से 


पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है? वह कहता है अल्लाह पूछा जाता है राज़िक कौन है? कहता है अल्लाह, 

फिर फ़रिश्ते से कहा जाता है तू जा और असल किताब में देख ले, वहीं इसका सारा हाल मिल जाएगा। फिर 
बह पेदा किया जाता है लिखी हुई ज़िन्दगी पाता है, मुक़द्दर रिज़्क़ पाता है, मुकर्ररा जगह चलता फिरता है फिर 
मोत आती है और दफ़न कर दिया जाता है जहाँ दफ़न होना मुक़द्दर है। फिर हजरत आमिर (रह) ने यही आयत 
तिलावत की। मुज़्गा होने के बाद चौथी पैदाइश की तरफ़ लौटा दिया जाता है ज़ी रूह बनता है। 


हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद (रज़ि.) की मरफूअ हदीस में है कि चालीस पैंतालीस दिन जब नुत्फे पर 
गुज़र जाते हैं तो फरिश्ता पूछता है कि यह दोज़ख़ी है या जननती जो जवाब दिया जाता है लिख लेता है। फिर 
पूछता है लड़का हागा या लड़की? जो जवाब दिया जाता है लिख लेता है। फिर अमल, असर, रिज़्क़, और 
अजल लिखी जाती है और सहीफ़ा लपेट लिया जाता है जिसमें न कमी मुम्किन है न ज़्यादती। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब केफ़ियतु ख़ल्क़ आदमा फ़ी बत्नि उम्मिही... : 2644; अहमद : 4/6; 
मुश्किलुल आसार : 2663; सुन्नतु लि इब्ने अबी आस्रिम : 79; इब्ने हिब्बान : 677) फिर बच्चा होकर 
दुनिया में पेदा होता है न अक़ल है न समझ है कमज़ोर है और तमाम हिस्से जईफ़ हैं। फिर अल्लाह तआला 
बढ़ाता रहता है माँ बाप को मेहरबान कर देता है दिन रात उन्हें उसकी फ़िकर रहती है तक्लीफें उठाकर पालते हैं 
और अल्लाह तआला उसको परवान चढ़ाता है यहाँ तक कि जवानी का ज़माना आता है, ख़ूबसूरत तनोमंद हो 
जाता है, कुछ तो जवानी में ही चल बसते हैं कुछ बूढ़े हो जाते हैं। 


इंसान की ज़ईफुल उ्री : कि फिर से अक़्लो ख़िरद खो बैठता है और बच्चों की तरह कमज़ोर हो जाता है 

हाफ़िज़ा फ़्तम सब में फितूर पड़ जाता है इल्म के बाद बेड़ल्म हो जाता है। जैसे फ़र्मान है (६८६८ (५३) 4७ 
५४५०७ ८७») (30/रूम : 54) अल्लाह ने तुम्हें कमज़ोरी में पैदा किया फिर ज़ोर ६ .ब्रा फिर उस कुव्वत व 
ताक़त के बाद ज़ुअफ और बुढ़ापा आया। जो कुछ वह चाहता है पैदा करता है बह पूरे इल्म वाला और कामिल 
कुदरत जाला है। 


उसने हाफिज़ अबू यअला मूसली में है रसूलुल्लाह (४६: ) फ़र्माते हैं बच्चा जब तक बुलूगत को न 
पहुँचे उसकी नेकियाँ उसके बाप के या माँ बाप के नामा-ए-आमाल में लिखी जाती हैं और बुराई न उस पर 
होती है : उन पर। बुलूगत पर पहुँचते ही क़लम उस पर चलने लगता है उसके साथ के फरिश्तों को उसकी 
ढ्िफ़ाज़त के और उसे दुरुस्त रखने का हुक्म मिल जाता है। जब वह इस्लाम में ही चालीस साल की उम्र को 
पहुँचता है तो अल्लाह उसे तीन बलाओं से नजात दे देता है जुनून से, जुज़ाम से और बर्स से। जब उसे अल्लाह 
के दीन पर पचास साल गुज़रते हैं तो अल्लाह तआला उसके हिसाब में तल़फ़ीफ़ कर देता है जब वह साठ साल 
का होता है तो अल्लाह तआला अपनी रज़ामंदी के कामों की तरफ़ उसकी तबीयत का पूरा मैलान कर देता है 
और उसे अपनी तरफ़ सगिब कर देता है। जब वह सत्तर बरस का हो जाता है तो आसमानी फ़रिश्ते उससे मुहब्बत 
करने लगते हैं और जब वह अस्सी बरस का हो जाता है तो अल्लाह तआला उसकी नेकियाँ तो लिखता है 
लेकिन बुराइयों से तजावुज़ कर लेता है जब बह नब्बे साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह तआला उसके 
अगले पिछले गुनाह बख़श देता है उसके घरवालों के लिए उसे सिफ़ारिशी और शफ़ौअ बना देता है वह 
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अल्लाह के यहाँ अमीनुललाह का ख़िताब पाता है और ज़मीन में अल्लाह के क्रेदियों की तरह रहता है। 


जब बहुत बड़ी नाकार उम्र को पहुँच जाता है जबकि इल्म के बाद बेडूल्म हो जाता है तो जो कुछ वह 
अपनी सेहत और होश के ज़माने में नेकियाँ करता था सब उसके नामा-ए-आमाल में बराबर लिखी जाती हैं 
और अगर कोई बुराई उससे हो गई तो वह नहीं लिखी जाती।'' (मुस्नदे अबी यअला : 3678; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इस रिवायत में ख़ालिद अज़य्यात और दाऊद और सुलेमान दोनों मज्हूल रावी हैं।) यह हदीस बहुत 
गरीब है और इसमें सख़त नकारत है बावजूद इसके इसे इमाम अहमद बिन हंबल (रह. ) अपनी मुस्नद में लाए 
हैं। मौक़ूफन भी और मरफूअन भी। हज़रत अनस (रज़ि.) से मौकूफ़न मरवी है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) फिर हज़रत अनस (रज़ि.) से ही दूसरी सनद से मरफूअन यही वारिद की है। 
(अहमद : 2/89; व सनदुहू जईफुन; इस र्वायत में फ़र्ज बिन फुज़ाला है।) ह्राफिज़ अबूबक्र बिन बज़्ार 
(रह .) ने भी इसे बरिवायत हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) हृदीसे मरफूअ में बयान किया है। (अहमद : 
3/27, 28; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 4246; अल्मौज़ूआत : 4/79) (और मुसलमानों पर रब 
की मेहरबानी का तक़ाज़ा भी यही है। अल्लाह हमारी उम्र में नेकी के साथ बरकत दे, आमीन।) 


मरने के बाद ज़िन्दा होने की एक और दलील : मुद्दों को ज़िन्दा कर देने की एक दलील यह बयान करके 
फिर दूसरी दलील बयान करता है कि चटयल मैदान बेरूडदगी की ख़ुश्क और सख़त ज़मीन को हम आसमानी 
पानी से लहलहातीऔर तरोताज़ा कर देते हैं, तरह तरह के फूल फल मेवे दाने वगैरह के दरख़तों से सरसब्ज़ हो 
जाती है। किस्म क़िस्म के दरख़त उग आते हैं और जहाँ कुछ न होता था वहाँ सब कुछ हो जाता है। मुर्दा ज़मीन 
एक दम ज़िन्दगी के कुशादा साँस लेने लगती है जिस जगह डर लगता था बहाँ अब राहते रूह और नूरे ऐन और 
सुरूरे दिल मौजूद हो जाता है, क़िस्म क़िस्म के तरह तरह के मीठे खट्टे ख़ुश ज़ायक़ा मज़ेदार रंग रूप वाले फल 
और मेवे से लदे हुए ख़ूबसूरत छोटे बड़े दरख़त झूम झूमकर बहार का लुत्फ दिखाने लगते हैं यही बह मुर्दा 
ज़मीन है जो कल तक ख़ाक उड़ा रही थी आज दिल का सुरूर और आँखों का नूर बनकर अपनी जिन्दगी की 
जवानी का मज़ा दे रही है फूलों के छोटे छोटे पौधे दिमाग को तब्ल-ए-अत्तार बना देते हैं, दूर से नसीम के 
हल्के हल्के झोंके कितने ख़ु शगवार मालूम होते हैं, फ़्सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही। सच है ख़ालिक़ मुदब्बिर 
अपनी चाहत के मुताबिक़ करने वाला ख़ुद मुख्तार हाकिमे हक़ीक़ी अल्लाह तआला ही है। वही मुर्दों को 
ज़िन्दा करने वाला है और उसकी निशानी मुर्दा ज़मीन का ज़िन्दा होना मछ़लूक़ की निगाहों के सामने है, वह हर 
इंक़िलाब पर हर कल्ने माहियत पर कादिर है जो चाहता हे हो जाता है जिस काम का इरादा करता है कहता है हो 
जा फिर नामुम्किन है कि वह कहते ही न हो जाए। याद रखो क्रियामत कृतअन बिला शक व शुब्हा आने वाली 
ही है और कब्रों के मुर्दों को वह क़दीर अल्लाह ज़िन्दा करके उठाने वाला है। बह अदम से वुजूद में लाने पर 
क़ादिर था, है और हमेशा रहेगा। सूरह यासीन में भी कुछ लोगों के इस ऐतिराज़ का ज़िकर करके उन्हें उनकी 
पहली पैदाइश याद दिलाकर क़ाइल किया गया है, साथ ही सब्ज़ दरख़्त से आग पैदा करने की क़ल्बे माहियत 
को भी दलील में पेश किया गया। (36 /यासीन : 78 से 80) और आयतें भी इस बारे में बहुत सी हैं। 


हज़रत लुक़ीत बिन आमिर (रज़ि.) जो अबू रज़ीन अकीली की कुन्नियत से मशहूर है एक मर्तबा 


ह जिम मम 73 चखाएँगे। (9) उन आमाल की बजह से जो तेरे हाथों ने आगे भेज रखे थे यक्नीन मानो 


रसूलुल्लाह (:४:) से पूछते हैं कि क्या हम लोग सबके सब क्वियामत के दिन अपने रब तबारक व तआला को 
देखेंगे? और उसकी मख़लूक में उस देखने की मिसाल कोई है? आपने फ़र्माया, "क्या तुम सबके सब चाँद को 
यक्‍्साँ तौर पर नहीं देखते?” हमने कहा, हाँ! फर्माया, “फिर अल्लाह तो बड़ी अज़्मत वाला है।'' फिर पूछा 
हुजूर (22)! मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करने कौ भी कोई मिसाल दुनिया में है? जवाब मिला कि “क्या उन 
जंगलों से तुम नहीं गुज़रते जो गैरआबाद वीराने पड़े हों, ख़ाक उड़ रही हो, ख़ुश्क मुर्दा हो रहे हों, फिर तुम 
देखते हो कि वही टुकड़ा सब्जे से और क़िस्म क़िस्म के दरख़तों से हरा भरा ज़िन्दा नौपैद हो जाता है, बारौनक 
बन जाता है, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िन्दा करता है और मख़लूक में भी देखी हुई मिसाल उसका काफ़ी 
नमूना और सबूत है।' (अहमद : 4/; अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िररुअया : 473; व सनदुहू 
हसन; इब्ने माजा : 80; मुख्तसर) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) फ़र्माते हैं जो इस बात का यक़ीन रखे 
कि अल्लाह तआला हक़ है और क़ियामत क़तअन बेशुब्हा आने वाली है और अल्लाह तज़ाला मुर्दों को कब्रों 
से दोबारा ज़िन्दा करेगा वह यक़ीनी जन्नती है। 
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' तर्जुमा : “कुछ लोग अल्लाह के बारे में बगेर इल्म के ओर बग्ेर हिदायत के और बग़ेर रोशन 
किताब के झगड़ते हैं। (8) अपना बाज़ू मोड़ने वाले बनकर इसलिए कि अल्लाह की राह से 
बहका दे उसे दुनिया में भी रुस्वाई होगी ओर क्रियामत के दिन भी हम उसे जहन्नम में जलने का 


कि अल्लाह तआला अपने बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं।'' (40) 


जाहिल मुक़ल्लिदों की हालत (आयत 8 से 0) : चूँकि ऊपर की आयतों में गुमराह जाहिल मुक़ल्लिदों 
का हाल बयान करता है यहाँ उनके मुर्शिदों और पीरों का हाल बयान कर रहा है कि वह बेअक़्ली और 
बेदलीली से सिर्फ़ राय क़यास और ख़्वाहिशे नफ़्सानी से अल्लाह के बारे में कलाम करते रहते हैं, हक से 
ऐराज़ करते हैं, तकब्बुर से गर्दन फेर लेते हैं, हक़ को कबूल करने से बेपरवाही के साथ इंकार कर जाते हैं। जैसे 
फ़िरनियों ने हज़रत मूसा (५४७७) के खुले मोजिज़ों को देखकर भी बेपरवाही की और न माना। और आयत 


, --- में है जब उनसे अल्लाह की वही की ताबेदारी को कहा जाता है और रसूलुल्लाह (4४:) के फ़र्मान की तरफ़ 
बुलाया जाता है तो तू देखेगा कि ऐ रसूल (4£:)! यह मुनाफ़िक़ तुझसे रुक जाया करते हैं। (4/निसाअ : 6) 


सूरह मुनाफिकून में इशांद हुआ कि जब इनसे कहा जाता है कि आओ अपने लिए रसूलुल्लाह (452) से तौबा 
कराओ तो वह अपने सर घुमाकर घमण्ड में आकर बेनियाज़ी से इंकार कर जाते हैं। (63/मुनाफिक्रून : 5) 


हज़रत लुक़्मान (रह. ) ने अपने साहबज़ादे को नसीहत करते हुए फर्माया (( »(८७ ७४५ ५८ ४५) 
(3/लुक़्मान : 8) लोगों से अपने रुछ़मार न फुला दिया कर, यानी अपने आपको बड़ा समझकर उनसे 
तकब्बुर न कर। ओर आयत में है कि हमारी आयतें सुनकर यह तकब्बुर से चेहरा फेर लेते हैं। (3/लुक़्मान 
7) (लि युजिल्ल) का लाम या तो लामे आक़िबत है या लामे तअलील है इसलिए कि बसाऔकात इसका 
मकसद दूसरों को गुमराह करना नहीं होता ओर मुम्किन है कि इससे मुराद दुश्मनी और इंकार ही हो और हो 
सकता है कि यह मतलब हो कि हमने इसे ऐसा बदख़ुल्क़ इसलिए बना दिया है कि यह गुमराहों का सरदार हो 
जाए। इसके लिए दुनिया में भी जिल्‍लत व ख़वारी है जो बदला है उसके तकब्बुर का यह यहाँ तकब्बुर करके 
बड़ा बनना चाहता था हम इसे और छोटा कर देंगे यहाँ भी अपनी चाहत में नाकाम और बेमुराद रहेगा और 
आख़िरत के दिन भी नारे जहन्नम का लुक़्मा होगा। इसे बत़ोरे डांट डपट के कहा जाएगा कि यह तेरे आमाल- 
का नतीजा है अल्लाह की ज़ात जुल्म से पाक है जैसे फ़र्मान है कि फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसे पकड़ो और 
धसीटकर जहन्नम में ल जाओ और इसके सर पर आग जैसे पानी का धार बहाओ। ले अब अपनी इज़त और 
बड़ाई का बदला लेता रह। यही है वह जिससे उम्रभर शक व शुब्हा में रहा। (44/दुख़ान : 47 से 50) 


हज़रत हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं मुझे यह रिवायत पहुँची कि एक दिन में वह सत्तर सत्तर मर्तबा 
आग में जलकर भरता हो जाएगा फिर ज़िन्दा किया जाएगा फिर जलाया जाएगा। (अआज़नल्लाह) 
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मिथ यम “कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे होकर अल्लाह की इबादत करते हैं अगर कोई 
नफ़ा मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं ओर अगर कोई आफ़त आ गई तो उसी बक़्त चेहरा 
फेर लेते हैं उन्होंने दोनों जहान का नुक़्सान उठा लिया, बाक़ेई यह खुला नुक़्सान है। (4) 
अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारा करते हैं जो न उन्हें नुक़्स़ान पहुँचा सकें न नफ़ा, यही तो दूर दराज़ 
की गुमराही है। (2) उसे पुकारते हैं जिसका नुक़्सान उसके नफ़ा से क़रीब है यक़ीनन बुरे 


[वालीहैंऔरबुरेसाथी। ((3) [| कर | 


मफ़ाद परस्त लोगों का ज़िकर (आयत ] से 43) : हर्फ़ के मनी शक के। (त़ब्री : 48/577) एक 
तरफ़ के हैं गोया वह दीन के एक किनारे खड़े हो जाते हैंफ़ायदा हुआ तो फूले नहीं समाते नुक़्स़ान देखा तो भाग 
खड़े हुए। सहीह बुख़ारी में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है 'हिज्र्त करके मदीने पहुँचते थे अब अगर बाल 
बच्चे हुए जानवरों में बरकत हुई तो कहते हैं यह दीन बड़ा अच्छा है और अगर न हुए तो कहते हैं यह दीन निहायत 
बुरा है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल हज बाब (वमिनन्नासि मय्यंअबुदुल्लाह अला ह॒र्फ़) : 4742) 


इब्ने अबी हातिम में आप ही से मरवी है कि आराब हुज़ूर (६) के पास आते इस्लाम क़बूल करते 
वापिस जाकर अपने यहाँ बारिश का पानी पाते, जानवरों में घरबार में बरकत देखते तो इत्मिनान से कहते, बड़ा 
अच्छा दीन है और अगर उसके ख़िलाफ़ देखते तो झट से बक देते कि इस दीन में सिवाए नुक़्स़ान के कुछ नहीं। 
इस पर यह आयत उतरी। बरिबायत औफ़ी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मंक़ूल है कि ऐसे लोग भी थे जो 
मदोने पहुँचते यहाँ आकर उनके यहाँ लड़का, उनकी ऊँटनी को बच्चा होता उन्हें सेहत होती तो ख़ुश हो जाते 
और उस दीन की तअरीफें करने लगते और अगर कोई बला मुसीबत आ गई, मदीने की हवा मुवाफ़िक़ न आई, 
घर में लड़की पेदा हो गई, सदक़े का माल मयस्सर न हुआ, तो शैतानी वस्वसे में आ जाते और साफ़ कह देते 
कि इस दीन में तो मुश्किल ही मुश्किल है।'' (तब्री : 8/575) 


अब्दुररहमान (रह.) का बयान है कि यह हालत मुनाफ़िक़ाँ की है दुनिया अगर मिल गई तो दीन से 
ख़ुश हैं जहाँ न मिली या कोई इम्तिह्रान आ गया फ़ौरन पल्‍ला झाड़ लिया करते हैं मुर्तद काफ़िर हो जाते हैं। 
(त़ब्री : 8/576) पूरे बदनस़ीब हैं दुनिया व आख़िरत बर्बाद कर लेते हैं इससे ज़्यादा और बर्बादी कया होती। 
जिन ठाकुरों और बुतों और बुजुर्गों से यह मदद माँगते हैं जिनसे फ़रियाद करते हैं जिनके पास अपनी ह्वाजतें ले 
जाते हैं जिनसे रोज़ियाँ माँगते हैं वह तो सिर्फ आजिज़ हैं नफ़ा नुक्सान उनके हाथ है ही नहीं सबसे बड़ी गुमराही 
यही है। दुनिया में भी उनकी इबादत से नुक़्सान नफ़ा से बेशतर ही हो जाता है और आख़िरत में उनसे जो 
नुक़्सान पहुँचेगा उसका तो कहना ही क्‍या है। यह बुत तो उनके निहायत बुरे वली और निहायत बुरे साथी 
साबित होंगे। (तब्री : 78/579) या यह मतलब कि ऐसा करने वाले ख़ुद बहुत ही बुरे और बड़े ही बुरे हैं। 
लेकिन पहली तफ्सीर ज्यादा अच्छी है, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ईमान और नेक आमाल वालों को अल्लाह तभ्ला लहरें लेती हुई, नहरों वाली जन्नतों 
में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है। (4) जिसका यह ख़याल हो कि 
अल्लाह तआला अपने रसूल की मदद दोनों जहान में न करेगा वह ऊँचाई पर एक रस्सा बाँधकर 
अपने हलक़ में फंदा फांस ले फिर देख ले कि उसकी चालाकियों से वह बात हट जाती है जो उसे 
तड़पा रही है? (5) हमने इसी तरह इस कुरआन को वाज़ेह आयतों में उत्तारा है जिसे अल्लाह चाहे 
हिदायत नम्ीब करता है।'' (6) 


(आयत १4 से १6) : बुरे लोगों का बयान करके भले लोगों का ज़िकर हो रहा है जिनके दिलों में यकीन का 
नूर है और जिनके आमाल में सुन्नत का जुहूर है, भलाइयों के ख़बाहाँ बुराईयों से गुरेंजाँ है ये, बुलन्द महलात में 
आली दरजात होंगे क्योंकि ये राह याफ्ता उनके सिवा लोग हवासबाख़ता हैं, अब जो चाहे करे जो चाहे रखे धरे, 
कुर्आान के अहकाम वाज़ेह है! यानी जो ये जान रहा है कि अल्लाह तआला अपने नबी की मदद दुनिया में करेगा 
न आख़िरत में वह यक़ीन माने कि उसका यह ख़याल सर्फ़ छाल है आप (4५£) की मदद होकर ही रहेगी भले 
यह अपने गुस्से में मर ही जाए बल्कि इसे चाहिए कि अपने मकान की छत में रस्सी बाँधकर अपने गले में 
फंदा डालकर अपने आपको हलाक कर दे। (त़ब्री : 8/58; ह्राकिम : 2/386; मुख़्तसरन) नामुम्किन है 
कि वह चीज़ यानी अल्लाह की मदद उसके नबी के लिए न आए भले यह जल जलकर मर जाएँ मगर उनकी 
ख़याल आराइयाँ गलत साबित होकर ही रहें गी। यह मतलब भी हो सकता है कि इसकी समझ के ख़िलाफ़ होकर 
ही रहेगा, अल्लाह की मदद आसमान से नाज़िल होगी, हाँ! अगर उसके बस में हो तो एक रस्सी लटकाकर 
आसमान पर चढ़ जाए और उस उतरती हुई मददे आसमानी को काट दे। लेकिन पहला मज्नी ज़्यादा सही है 
और उसमें उनकी पूरी आजिज़ी और नामुरादी का सबूत हे कि अल्लाह तआला अपने दीन को अपनी किताब 
को अपने रसूल (८) को तरक़्क़ी देगा ही चूँकि यह लोग उसे देख नहीं सकते, इसलिए इन्हे चाहिए कि यह मर 
जाएँ अपने आपको हलाक कर डालें जैसे फर्मान है (१३४० ८2330 5 (४८१ ५६४ ४)) (40/ग़ाफ़िर : 5१) 
हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद करते ही हैं दुनिया में भी और आख़िरत में भी। 


यहाँ फ़र्माया कि यह फांसी पर लटककर देख ले कि शाने मुहम्मदी को किस तरह कम कर सकता है? 
अपने सीने की आग को किस तरह बुझा सकता है। इस कुरआन को हमने उतारा है जिसकी आयतें अल्फाज़ 
और मअनी के लिहााज़ से बहुत ही वाज़ेह हैं, अल्लाह की तरफ़ से उसके बंदों पर यह हृज्जत है। हिदायत गुमराही 
अल्लाह के हाथ में है, उसकी हिक्मत वही जानता है कोई उससे पूछताछ नहीं कर सकता, वह सबका ह्राक्िम है, 


वह रहमतों वाला, अदल बाला, ग़ल्बे वाला, हिक्मत वाला, अज्मत वाला और इल्म वाला है, कोई उस पर 
मुख़्तार नहीं जो चाहे करे सबसे हिसाब लेने वाला वही है और वह भी बहुत जल्द। 
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तजुमा : ईमान वाले और यहूदी और साबोी ओर ईसाई और मजूसी ओर मुश्रिकीन इन सबके 
बीच क़ियामत के दिन ख़ुद अल्लाह तखाला फ़ेस़ले कर देगा। अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
गवाह है। (7) क्या तू इन्हें देख रहा कि अल्लाह के सामने सज्दे में हैं सब आसमानों वाले 


और सब ज़मीनों वाले और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरड़त और जानवर और 
बहुत से इंसान भी। हाँ! बहुत से वह भी हैं जिन पर अज़ाब का मक़ूला साबित हो चुका है जिसे 
रब ज़लील कर दे उसे कोई इज़्नत देने वाला नहीं अल्लाह जो चाहता है करता है।'' (8) 


(आयत १7, 8) : साइबीन का बयान इख़्तिलाफ़ के साथ सूरह बक़रह को तफ़्सीर में गुज़र चुका है। यहाँ 
फर्माता है कि इन मुख्तलिफ़ मज़हब वालों का फ़ैस़ला क़रियामत के दिन साफ़ हो जाएगा, अल्लाह तआला 
ईमान वालों को जन्नत देगा और कुफ़्फ़ार को जहन्नम में डालेगा। सबके क़ौल अफ़्ञ्ाल ज़ाहिर बातिन 
अल्लाह पर अयाँ (खले) हैं। न 


हर चीज़ अल्लाह को सज्दा कर रही है : मुस्तहिक़े इबादत सिर्फ वही ला शरीके इलाह है उसकी अज़्मत के 
सामने हर चीज़ सरं झुकाये हुए है ख़वाह ख़ुशी से हो या बे ख़ुशी, हर चीज़ का सज्दा अपनी वज़ज् में है। - 
-. चुनाँचे कुरआन ने साये का दाएँ बाएँ अल्लाह के सामने सर ब सुजूद होना भी आयत ( $« ७ 0) ५५ »3 $ 
4४% &» 40) (6/नहल : 48) में बयान किया है। आसमानों के फ़रिश्ते, ज़मीन के ह्ैवान, इंसान, 
 जिन्‍नात, परिन्द, चरिन्द, सब उसके सामने सर ब सुजूद हैं और उसकी तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं, 
सूरज चाँद सितारे भी उसके सामने सज्दे में गिरे हुए हैं। इन तीनों चीज़ों को अलग इसलिए बयान किया गया कि 
कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं हालाँकि वह अल्लाह के सामने झुके हुए हैं , इसीलिए फ़र्माया, सूरज, चाँद को 


सज्दे न करो, उसे सज्दे करो जो उनका ख़ालिक़ है। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (२४2) ने ह॒ज़रत अबू 
जरई (रज़ि.) से पूछा, “जानते हो यह सूरज कहाँ जाता है?'' आपने जवाब दिया अल्लाह को इल्म है और 
उसके नबी को। आप (4४2) ने फ़र्माया, 'अर्श तले जाकर अल्लाह को सज्दा करता है फिर उससे इजाजत 
मांगता है वक़्त आ रहा है कि उसे एक दिन कह दिया जाएगा कि जहाँ से आया है वहीं वापिस चला जा।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताब बदल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुश्शम्स वल क़मर : 399; सहीह मुस्लिम 

सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 76; इब्ने ढ्रिब्बान : 653) सुनन अबी दाऊद, नसाई इब्ने माजा, और मुस्नद 
अहमद में ग्रहण की हृदीस में हे कि ''सूरज ओर चाँद अल्लाह की मख़लूक है वह किसी की मौत पेदाइश से 
ग्रहण में नहों आते बल्कि अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ में से जिस किसी पर तजल्ली डालता है तो वह 
उसके सामने झुक जाता है।'' (अहमद : 4/269; इब्ने ख़ुजैमा : 404; नसाई, किताबुल कुसूफ़, बाब 
नम्बर : 6; हृदीस : 486; इब्ने माजा : 662; अबूदाऊद : 93; मुख़्तसरन व सनदुहू ज़ईफुन) 


अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं सूरज चाँद और कुल सितारे गुरूब होकर सज्दे में जाते हैं और 
अल्लाह से इजाज़त मांगकर दाहिनी तरफ लौटकर फिर अपने मतलझअ (उगने की जगह) में पहुँचते हैं पहाड़ों 
और दरख़्तों का सज्दा उनके साये का दायें बायें पड़ना है। एक शख्स ने नबी (462) से अपना एक ख़वाब 
बयान किया कि मैंने देखा कि गोया में एक दरख्त के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ में जब सज्दे में गया तो बह दरख़त 
भी सज्दे में गया और मैंने सुना कि वह अपने सज्दे में यह पढ़ रहा है (अल्लाहम्मक्तुब ली बिहा इन्दका 
अज्ंव्बज़अ अन्नी बिहा विज़्रंव्वज्ञल्हा ली इन्दका ज़ुखूरंव्वतक़ब्बलहा मिन्‍नी कमा तक़ब्बल्तहा मिने 
अब्दिका दाऊद) यानी ऐ अल्लाह! इस सज्दे की वजह से मेरे लिए अपने पास अज्रों सवाब लिख और मेरे 
गुनाह माफ़ फ़र्मा और मेरे लिए इसे ज़ख़ीर-ए-आख़िरत कर और इसे क़बूल कर जैसे कि तूने अपने बंदे दाऊद 
(५४६७) का सज्दा क़बूल किया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि फिर मैंने देखा कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (4६४) ने सज्दे की आयत पढ़ी, सज्दा किया और यही दुआ आप (4४८2) ने अपने उस सज्दे में 
पढ़ी जिसे मैं सुन रहा था। (तिर्मिज़ी, किताबुद्अवात, बाब मा यक़ूलु फ़ी सुजूदिल कुरआन : 3424; व 
सनदुह् हसन; इब्ने माजा : 053; इब्ने छ्विब्बान : 2768; इब्ने ख़ुज़ैमा : 562; ह़ाकिम : /29; शैख़ 
अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (स़ह्ीह तिर्मिज़ी : 473)) 


तमाम ठ्रैवानात भी उसे सज्दा करते हैं चुनाँचे मुस्नद अहमद में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4££ ) 
फ़र्माते हैं अपने जानवर की पीट को अपना मिम्बर न बना लिया करो बहुत सी सवारियाँ अपने सवार से 
ज्यादा अच्छी होती हैं। (अहमद : 3/44; व सनदुहू जईफुन; इब्ने लहीआ का इख़्तिलात से पहले यह 
रिवायत अयान करना साबित नहीं।) और ज्यादा जिक्र करने वाली होती हैं और अक्सर इंसान भी अपनी 
ख़ुशी से अल्लाह की इबादत बजा लाते हैं और सज्दे करते हैं हाँ! वह भी हैं जो उससे महरूम हैं तकब्बुर करते 
हैं, सरकशी करते हैं। अल्लाह जिसे ज़लील करे उसे अज़ीज़ कौन कर सकता है? रब फ़ाइल ख़ुद मुख्तार है।'' 


इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अली (रज़ि.) से किसी ने कहा यहाँ एक शख्स है जो अल्लाह के 
इरादों और उसकी मशिय्यत को नहीं मानता। आपने उसे फ़र्माया, ऐ शख्स! बतला तेरी पैदाइश अल्लाह ताला 


ह] 


ने तेरी चाहत के मुताबिक़ की या अपनी? उसने कहा, अपनी चाहत के मुताबिक़। फर्माया यह भी बतला कि जब 
तू चाहता है मरीज़ हो जाता है या जब अल्लाह चाहता है। उसने कहा कि जब अल्लाह चाहता है। पूछा फिर तुझे 
शिफ़ा तेरी चाहत से होती है या अल्लाह के इरादे से? जबाब दिया अल्लाह के इरादे से। फ़र्माया, अच्छा! यह भी 
बता कि अब वह जहाँ चाहेगा तुझे ले जाएगा, या जहाँ तू चाहेगा? कहा, जहाँ वो चाहेगा। फ़र्माया, क्या बात रह 
गई? सुन अगर तू उसके ख़िलाफ़ जवाब देता तो में अल्लाह की कसम! तेरा सर उड़ा देता। 


मुस्लिम में हे हुजूर (४४2) फ़र्माते हैं "जब इंसान सज्दे कौ आयत पढ़कर सज्दा करता है तो शैतान 
अलग हटकर रोने लगता है कि अफ़सोस! इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म फर्माया और उसने सज्दा कर लिया 
जननती हो गया मैंने इंकार किया, जहन्नमी बन गया।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु 
इत्लाकुन इस्मुल कुफ़ि अला मन तरकस्सलात : 8; इब्ने माजा : 056; अहमद : 2/443; इब्ने हिब्बान 
2759) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने एक मर्तबा हुज़ूर ((४£) से पूछा कि या रसूलललाह (4४2)! 
सूरह हज को और तमाम सूरतों पर यह फ़ज़ीलत मिली कि इसमें दो आयतें सज्दे की हैं? आप (422) ने 
फर्माया, 'हाँ। और जो इन दोनों पर सज्दा न करे, उसे चाहिए कि इसे पढ़े ही नहीं।'” (अबूदाऊद, किताब 
सुजूदुल कुरआन, बाब तपरीड़ अब्वाबस्सुजूद, कम सज्दतन फ़िल कुरआन : 402; व सनदुहू हसन; 
तिर्मिज़ी : 578; अहमद : 4/5॥; हाकिम : /408) 


इमाम तिर्मिजी (रह.) फ़्माते हैं यह हृदीस क़बी नहीं लेकिन इमाम साहब का यह कौल क़ाबिले गौर है 
क्योंकि इसके रावी इब्ने लहीआ (रह.) ने अपनी समाअत की इसमें तस़रीह कर दी है और इन पर बड़ी जिरह 
तदलीस की है जो उससे उठ जाती है। अबूदाऊद में फ़मनि रिसालत (4४८) है कि ''सूरह हज्ज को कुरआन की 
और सूरतों पर यह फ़ज़ीलत दी गई है कि इसमें दो सज्दे हैं। (मरासीले लि अबी दाऊद : 78; व सनदुहू जईफुन) 
इमाम अबूदाऊद (रह.) फ़र्माते हैं इस सनद से तो यह हृदीस मुस्तनद नहीं लेकिन और सनद से यह मुस्मद भी 
बयान की गई है मगर सही नहीं। मरबी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हुदेबिया में इस सूरत कौ तिलावत की और 
दोबारा सज्दा किया और फ़र्माया, इसे इन दो सज्दों की फ़ज़ीलत दी गई है।'' (अबूबक्र बिन अदी) 


हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (42:) ने पूरे कुरआन में पन्द्रह सज्दे पढ़ाए तीन सूरह 
मुफस्सल में दो सूरह हज में। (अबू दाऊद, किताब सुजूदुल कुरआन, बाब तपरीड़ अब्वाबस्सुजूद, कम 
सजदतन फ़िल कुरआन : 40; व सनदुहू ज़ईफुन; हारिस बिन सईद रावी मज्हूलुल हाल है। इब्ने माजा : 
057; हाकिम : /223) पस यह रिवायतें इस बात को पूरी तरह मज़बूत कर देती हैं। 


मेध्यर्थर 
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तर्जुपा : ' यह दोनों अपने रब के बारे में इख़ितलाफ़ करने वाले हैं पस काफ़िरों के लिए तो आग 
के कपड़े बेवन्त कर काटे जाएँगे और उनके सरों के ऊपर से सख़त गर्म पानी का तरीड़ा बहाया 
जाएगा। (9) जिससे उनके पेट की सब चीज़ें और खालें गला दी जाएँगी। (20) और उनकी 
सज़ा के लिए लोहे के हथोड़े हैं। (2) यह जब भी वहाँ के गम से निकल भागने का इरादा 
करेंगे बहीं लौटा दिये जाएँगे जलने का अज़ाब चखते रहो।'' (22) 


मोमिन और काफ़िर का इख़ितलाफ़ (आयत ॥9 से 22) : हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) कसम खाकर 
फ़मति थे कि यह आयत हज़रत हम्ज़ा (रजि) और उनके मुक़ाबले में बद्र के दिन जो काफ़िर आए थे उत्बा 
और उसके दो साथियों के बारे में उतरी है। “ सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफसीर, सूरतुल हज बाब क़ौलुहू (हाज़ानि 
ख़स्मानिख्धतसम्‌ फी रब्बिहिम) : 4743; सहीहड़ मुस्लिम : 3033; इब्ने माजा : 2835) सहीह बुख़ारी में है 
हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) फ़मते हैं क्रियामत के दिन मैं सबसे पहले अल्लाह के सामने अपनी 
हुज्जत साबित करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाऊँगा। हज़रत कैस (रह.) फ़र्माते हैं इन ही के बारे में यह 
आयत उतरी है बद्र के दिन यह लोग एक दूसरे के सामने आये थे अली और हम्ज़ा और उबेदा (रजि.) और 
शैबा, उत्बा और वलीद। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तज्सीर, सूरतुल हज्ज : 4744; इब्मे अबी शैबा : 5/457) 
और कौल है कि मुराद मुसलमान और अहले किताब हैं| अहले किताब कहते थे हमारा नबी तुम्हारे नबी से 
और हमारी किताब तुम्हारी किताब से पहले है इसलिए हम अल्लाह से बनिस्बत तुम्हारे ज़्यादा क़रीब हैं और 
मुसलमान कहते थे कि हमारी किताब तुम्हारी किताब का फैसला करती है और हमारे नबी खातिमुल अम्बिया 
हैं इसीलिए हम तुमसे ओला हैं पस अल्लाह ने इस्लाम को ग़ालिब किया और यह आयत उतरी। 


क़तादा (रह. ) फर्माते हैं मुराद इससे सच मानने वाले और झुठलाने वाले हैं। मुजाहिद (रह.) फर्माति हैं 
इस आयत में मोमिन व काफिर की मिसाल है जो क़ियामत में मुछ्तलिफ़ थे। इक्रिमा (रह.) फर्माते हैं मुराद 
जन्नत व दोज़ख़ का क़ौल है। दोज़ख़ का सवाल था कि मुझे सज़ा की चीज़ बना और जन्नत की आरज़ू थी कि 
मुझे रहमत बना। मुजाहिद का क़ौल इन तमाम क़ौलों को शामिल है और बद्र का वाक़िया भी उसके ज़िम्न में 
आ सकता है। मोमिन अल्लाह के दीन का ग़ल्बा चाहते थे और कुफ़्फ़ार नूरे ईमान के बुझाने हक़ को पस्त करने 
और बातिल को उभारने की फ़िकर में थे। 


इब्ने जरीर (रह.) भी इसको मुख़तार बतलाते हैं और यह है भी बहुत अच्छा, चुनाँचे इसके बाद ही है 
कि कुफ़्फ़ार के लिए आग के टुकड़े अलग अलग मुकरर कर दिये जाएँगे यह तांबे की सूरत में होंगे जो बहुत ही 


हरारत (गर्मी) पहुँचाता है। (तब्दी : 8/890) फिर ऊपर से गर्म उबलते हुए पानी का तरीड़ा डाला जाएगा 
जिससे आंतें और चर्बी गल जाएगी और खाल भी झुलसकर झड़ जाएगी। तिर्मिज़ी में है कि ''उस गर्म आग 
जैसे पानी से उनकी आंतें वगैरह पेट से निकलकर पैरों पर गिर पड़ेगी फिर जैसे थे वैसे हो जाएँगे फिर यही होता 
रहेगा।'' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ़ी स़िफ़ति शराबे अहलिन्नार : 2582; व सनदुहू 
हसन; हाकिम : 2/387; हिल्यतुल औलिया : 8/82; शरहस्सुन्ना : 4406) अब्दुल्लाह बिन सिरी (रह. ) 
फर्माते हैं फरिश्ता उस ढोलचे को उसके कड़ों से थामकर लाएगा, उसके मुँह में डालना चाहेगा यह घबराकर मुँह 
फेर लेगा तो फ़रिश्ता उसके माथे पर लोहे का हथोड़ा मारेगा जिससे उसका सर फट जाएगा, वहीं से उस गर्म 
आग पानी को डालेगा जो सीधा पेट में पहुँचेगा। रसूलुल्लाह (:£:) फर्माति हैं, “उन हथोड़ों में से जिनसे 
दोज़ख़ियों की कटाई होगी अगर एक ज़मीन पर लाकर रख दिया जाए तो तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर 
भी उसे उठा नहीं सकते।'” (अहमद : 3/29; व सनदुहू ज़ईफुन; दराज की अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ 
होती है। मुस्नदे अबी यअला : 388; हाकिम : 4/600) आप (4££) फ़मति हैं "अगर वह किसी बड़े 
पहाड़ पर मार दिया जाए तो बह चूरा चूरा हो जाए, जहन्नमी उससे टुकड़े टुकड़े हो जाएँगे फिर जैसे थे वैसे ही 
कर दिये जाएँगे। अगर गस्साक़ का जो जहन्नम वालों की गिज़ा है एक ढोल दुनिया में बहा दिया जाए तो तमाम 
अहले दुनिया बदबू के मारे हलाक हो जाएँ।'' (अहमद : 3/83; व सनदुहू ज़ईफुन; देखिए हदीसे साबिक़ 
मुस्नदे अबी यअला : 377) इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं उसके लगते ही बदन का एक एक हिस्सा झड़ 
जाएगा और हाय वाय का गुल मच जाएगा। (त़ब्री : 8/593) जब कभी वहाँ से निकल जाना चाहेंगे वहीं 
लौटा दिये जाएँगे। 


हजरत सलमान (रज़ि.) फ़मति हैं जहन्नम की आग सख़त काली बहुत अंधेरे वाली है उसके शोले भी 
रोशन नहीं, न उसके अंगारे रोशन वाले हैं। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। (हाकिम : 2/387) 
हज़रत ज़ैद (रज़ि.) का क़ौल है जहन्नम उसमें साँस भी न ले सकेंगे। हजरत फुजैल बिन अयाज़ (रह. ) फ़र्माते 
हैं वललाह! उन्हें छूटने की तो कोई आस ही न होगी, पैरों में बोझल बेड़ियाँ हैं हाथों में मजबूत हतकड़ियाँ हैं 
हाँ। आग के शोले उन्हें इस क़द्र ऊँचा कर देते हैं कि गोया बाहर निकल जाएँगे लेकिन फिर फ़रिश्तों के हाथों से 
घ्रुगम खाकर तह में उतर जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अब जलने का मज़ा चखो। जेसे फर्मान है उनसे कहा 
जाएगा कि उस आग का अज़ाब बर्दाश्त करो जिसे आज तक झुठलाते रहे। (32/सज्दा : 20) जुबानी भी 
ओर अपने आमाल से भी। 
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तर्जुमा :'ईमान वालों और नेक काम वालों को अल्लाह तआला उन जनन्‍नतों में ले जाएगा 

जिनके दरख़तों के नीचे से नहरें लहरें ले रही हैं, जहाँ वह सोने के कंगन पहनाए जाएँगे ओर सच्चे 
मोती भी वहाँ उनका लिबास ख़ालिस़ रेशम का होगा। (23) उनको पाकीज़ा बात की रहनुमाई 
कर दी गई ओर क़ाबिले स़द तारीफ़ की राह की हिदायत कर दी गई।'' (24) 
जननतियों पर इन्आमात (आयत 23, 24) : ऊपर जहन्नमियों का और उनकी सज़ाओं का उनके तोक़ व 
ज़ंजीर का उनके जलने झुलसने का उनके आग के लिबास का ज़िक्र करके अब जन्नत का वहाँ की 
नेअमतों का और वहाँ के रहने वालों का हल बयान कर रहा है। अल्लाह हमें अपनी सज़ाओं से बचाए और 
जज़ाओं से नवाजे, आमीन! फर्माता है ईमान और नेक अमल के बदले जन्नत मिलेगी जहाँ के महल्लात और 
बागात के चारों तरफ़ पानी की नहरें लहरें मार रही होंगी जहाँ चाहेंगे वहीं ख़ुद ब ख़ुद उनका रुख़ हो जाया 
करेगा, सोने के ज़ेबरों से सजे हुए होंगे, मोतियों में तुल रहे होंगे। मुत्तफक़ अलैह हदीस में है ''मोमिन का ज़ेवर 
वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचता है।'' (सह्ीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब नक़्ज़स्सूर 
5953; सहीड़ मुस्लिम : 250) कअब अह्ृबार (रह.) फ़मति हैं जन्नत में एक फ़रिश्ता है जिसका नाम भी 
* मुझे मालूम है वह अपनी पैदाइश से मोमिनों के लिए ज़ेवर बना रहा है और क्रियामत तक उसी काम में रहेगा, 
अगर उनमें से एक कंगन भी दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी उसी तरह जाती रहे जिस तरह उसके 
निकलने से चाँद की रोशनी जाती रहती है। दोज़ख़ियों के कपड़ों का ज़िक्र ऊपर हो चुका है यहाँ जन्नतियों के 
कपड़ों का ज़िबर हो रहा है कि वह नर्म चमकीले रेशमी कपड़े पहने हुए होंगे जैसे सूरह दहर में है कि उनके 
लिबास सब्ज़ रेशमी होंगे, चाँदी के कंगन होंगे और शराबे तहूर के जाम पर जाम पी रहे होंगे, यह है तुम्हारी 
जज़ा और यह हे तुम्हारी बारआवर सई की नतीजा। (72/दहर : 2, 22) 


सहीह हृदीस में हे "रेशम तुम न पहनो जो इसे दुनिया में पहन लेगा वह आख़िरत के दिन इससे महरूम 
रहेगा।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब लुब्सुल हरीर लिरिजालि व क़द्रु मा यजूजु मिन्‍्ह : 5830, 
5834; सहीह मुस्लिम : 2069; सुननुल कुब्रा : 9584) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) फ़मति हैं जो 
उस दिन रेशमी लिबास से महरूम रहा, वह जन्नत में न जाएगा क्‍योंकि जन्नत वालों का यही लिबास है। 
(अहमद : /37; व सनदुहू सह्ीहुन; व अस्लहू इन्दल बुख़ारी : 5837; व मुस्लिम : 2069) उनको पाक 
बात सिखा दी गई। जेसे फर्मान (४१८ (६-७ ) (4/इब्नाहीम : 23) ईमान वाले बहुक्मे रब्बानी जन्नत 
में जाएँगे जहाँ उनका तोहफ़ा आपस में सलाम होगा। और आयत में है हर दरवाज़े से फ़रिश्ते उनके पास आएँगे 
और सलाम करके कहेंगे तुम्हारे सब्र का क्या ही अच्छा अंजाम हुआ। (3/रअद : 23, 24) 

और जगह फ़र्माया (है, (८५८ (४४८ ४८३ ७) | (७७ ५६ ६४ (६:४ 2:४5 ४) (56/वाकियां 
25, 26) वहाँ कोई लग्बियात और रंजीदा बात न सुनेंगे सिवाय सलाम और सलामती के पस उन्हें बह मकान दे 
दिया गया जहाँ सिर्फ दिल लुभाने वाली आवाज़ें और सलाम ही सलाम सुनते हैं। जैसे फ़र्मान है वहाँ मुबारक 
सलामत की आवाज़ें ही आएँगे बरख़िलाफ़ दोज़ख़ के कि हर वक़्त डाँट डपट सुनते हैं झिड़के जाते हैं और 
सरज़निश की जा रही है कि ऐसे अज़ाब बर्दाश्त करो वगैरह। और उन्हें वह जगह दी गई कि यह निहाल निहाल हो 
गए और बेसाख़ता उनकी जुबानों से अल्लाह की ह॒म्द अदा होने लमी-क्योंकि बेशुमार बेनज़ीर रहमतें पा लीं। . 


सहीह हदीस में है कि ' जेसे बेक़स्द बेतकल्लुफ़ साँस आता जाता रहता है उसी तरह जन्नत वालों को 
तस्बीह़ व हम्द का इल्हाम होगा।” (सहीह मुस्लिम, किताबुल जनना, बाब फ़ी सिफ़ातिल जन्नति व 
अहलिहा,...) : 2835) कुछ मुफस्सिरीन का कौल है कि तय्यब कलाम से मुराद कुरआने करीम है और (ला 
इलाहा इल्लल्लाहु) है। हदीस के ओर दो अज़्कार हैं और प्लिराते हमीद से मुराद इस्लामी रास्ता है। यह तफ्सीर 
भी पहली तफ़्सीर से ख़िलाफ़ नहीं, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा ५ “जिन लोगों ने कुफ़ किया और राहे इलाही से रोकने लगे और इस हुर्मत वाली मस्जिद 
से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मसावी (बराबर) कर दिया है वहीं के रहने वाले हों या 
बाहर के हों जो भी ज़ुल्म के साथ वहाँ इल्हाद करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखाएँगे।'' (25) 


मस्जिदुल हराम से रोकना बड़ा गुनाह है (आयत 25) : अल्लाह तआला काफिरों के उस काम की तदींद 
करता है जो वह मुसलमानों को मस्जिदे हराम से रोकते थे वहाँ उन्हें अहकामे हज अदा करने से बाज़ रखते थे 
बावजूद इसके ओलिया अल्लाह होने का दावा करते थे हालाँकि ओलिया अल्लाह वह हैं जिनके दिलों में 
अल्लाह का डर हो। इससे मालूम होता है कि यह जिकर मदीने का है जैसे सूरह बकरह की आयत (58 ;.४०:५ 
>25) ४) ०) 2/बक़रह : 27) में है। यहाँ फ़र्माया कि बावजूद कुफ़ के फिर यह भी फेअल है कि 
अल्लाह की राह से और मस्जिदे हराम से मुसलमानों को रोकते हैं जो दरहक़ीक़त इसके अहल हैं। यही तर्तीब 
इस आयत की है (20 «3. ४८५5 ८,८५5 ५।9 ८ ८2)3)) (3/रद : 28) यानी उनकी स़िफत यह है कि 
उनके दिल ज़िक्सल्लाह से मुत्मइन हो जाते हैं। 


मस्जिदे हराम जो अल्लाह ने सबके लिए यक्‍्साँ तौर पर बाहुर्मत बनाई है। मुक़ीम मुसाफ़िर के हुकूक़ 
में कोई कमी व ज्यादतोी नहीं रखी, अहले मक्का! भी मस्जिदे हराम में उतर सकते हैं ओर बाहर वाले भी। 
(तब्री : 8/596) वहाँ की पंजिलों में वहाँ के बाशिन्दे और बैरूनजात के लोग सब एक ही हक़ रखते हैं । 
इस मसले में इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक बिन राहवे (रह.) ने हज़रत इमाम अहमद बिन हेँबल (रह.) की 
मौजूदगी में इड्ितिलाफ़ किया इमाम शाफ़ेई (रह .)तो फ़र्माने लगे मक्के की हवेलियाँ मिल्कियत में लाई जा 
सकती हैं, वरसे में बट सकती हैं और किराये पर भी दी जा सकती हैं। दलील यह दी कि ओसामा बिन ज़ेद 
(रज़ि.) ने हुज़ूर (4४2) से सवाल किया कि कल आप मकके में अपने ही मकान में उतरेंगे? तो आप (482) ने 
जबाबं दिया कि “अक़ील ने हमारे लिए कोनसी हवेली छोड़ी है?'' फिर फर्माया काफ़िर मुसलमान का वारिस 
नहीं होता और न मुसलमान काफिर क्ा। ( सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब अयना रकज़न्नबी (४22 


अर्रायत्त यौमल फ़त्ह : 4282, 4283; सह्ठीह़ मुस्लिम : 735; अबूदाउद : 290; इब्ने माजा : 2730 
अहमद : 5/20; इब्ने हिब्बान : 549; बेहकी : 6/34) ओर दलील यह है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत 
ड्रमर फ़ारूक़ (रजि.) ने हज़रत स़फ़्वान बिन उमय्या का मकान चार हज़ार दिरहम में ख़रीदकर वहाँ जेलख़ाना 
बनाया था। ताउस और आर बिन दीनार भी इस मसले में इमाम साहब के हमनवा हैं! 


इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) इसके ख़िलाफ़ कहते हैं कि वह वरसे में नहीं बट सकते, न किराये पर 
दिये जा सकते हैं। सलफ़ में से एक जमाअत यही कहती है। मुजाहिद और अता का यही मसलक है। इसकी 
दलील इब्ने माजा की यह हृदीस है हज़रत अल्क़मा बिन नज़ला (रह) फरमति हैं हुज़ूर ((2£) के जमाने में और 
सिद्दीकी व फारूकी ख़िलाफ़त में मक्के की हवेलियाँ आज़ाद और बेमिल्कियत कही जाती रहीं अगर जरूरत 
होती तो रहते वरना और को बसने के लिए दे देते। (इब्ने माजा, किताबुल मनासिक, बाब अज्रे बुयूत मक्‍्कता 
: 3707; व सनदुहू ज़ईफुन; सनद मुर्सल है। अल्क़मा बिन नज़्ला सहाबी नहीं हैं।) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) फ़र्माते हें, न तो मक्के के मकानों को बेचना जाइज़ है न उनका किराया लेना। हज़रत अत़ा भी 
हरम में किराया लेने को मना करते थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) मक्के के घरों के दरवाज़े रखने से 
रेकते थे क्योंकि सेहन में हाजी लोग ठहरा करते थे। सबसे पहले घर का दरवाज़ा सुहेल बिन अम्र (रज़ि.) ने 
बनाया, हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसी वक़्त उन्हें हाज़िरी का हुक्म भेजा। उन्होंने आकर कहा, मुझे माफ़ फर्मा 
दीजिए, मैं सौदागर शख़्स हूँ मेंने ज़रूरतन यह दरवाज़े बनाये हैं ताकि मेरे जानवर मेरे बस में रहें। आपने 
फर्माया, फिर ख़ैर हम इसे तेरे लिए ही जाइज़ रखते हैं। और रिवायत में हुक्‍्मे फ़ारूक़ी इन अल्फ़ाज़ में मरवी है 
कि ऐ अहले मक्का! अपने मकानो के दरवाज़े न रखो ताकि बाहर के लोग जहाँ चाहें ठहरें। अत़ा (रह.) फ़र्माति 
हैं शहरी और गैर बतनी उनमें बराबर हैं, जहाँ चाहें उतरें। 


अब्दुल्लाह बिन उमर(रज़ि.) फ़र्माते हैं मक्‍्के के घरों का किराया खाने वाला अपने पेट में आग भरने 
वाला है। इमाम अहमद (रह, ) ने इन दोनों बातों के बीच का मस्लक पसंद किया है, यानी मिल्कियत को और 
वरसे को तो जाइज़ बतलाया हाँ! किराये को नाजाइज़ कहा है इससे दलीलों में जमा हो जाती है, वल्लाहु 
आलम! (बिइल्हादिन) में बा जाइद है जैसे (...»४७ <.£5)(23/मोमिनून : 20) में और अअशा के शेअर 
(ज़मनत बिरिज़्क़ि इयालिना अरमाहुना...) में यानी हमारे घराने की रोज़ियाँ हमारे नेज़ों पर मौक़ूफ़ हैं... और 
शायरों के अश्ञार में बा का ऐसे मौक़ों पर ज़ाइद आना मुस्तमिल हुआ है लेकिन इससे भी उम्दा बात यह हे 
कि हम कहें कि यहाँ का फ़ेअल (यहुम्मु) के मअनी का मुतज़म्मिन है इसलिए बा के साथ मुतजद्दी हुआ है। 
इल्हाद से मुराद कबीरा शर्मनाक गुनाह है। (बिज़ुल्मिन) से मुराद क़स़दन है तावील की रू से न होना है और 
मजनी शिर्क के गेरल्लाह की डबादत के भी किये गए हैं। (तब्री : 8/600) यह भी मतलब है कि द्वरम में 
अल्लाह के हराम किये हुए काम को हइलाल समझ लेना जैसे गुनाह क़त्ल बेजा जुल्मो सितम वगैरह ऐसे लोग 
दर्दनाक अज़ाबों के सज़ावार हैं। (तब्री : 8/600) हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं जो भी यहाँ बुरा काम 
करे, यह हरम की ख़ुसूसियत है कि गेर बृततनी लोग जब किसी बुरे काम का अज़्म कर लें तो उन्हें सज़ा होती है 
भले उसे न करें। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़्माते हैं अगर कोई शख्स अदन में हो और हरम में इल्हाद व जुल्म का 
इरादा रखता हो तो भी अल्लाह उसे दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाएगा। 


५. “6.० 0, जत्व 5... तफ़सीर 

हज़रत शुअबा (रह.) फ़र्माते हैं उसने तो इसे मरफ़ूझ बयान किया था लेकिन में इसे मरफ़ूअ बयान 
नहीं करता। (अहमद : १/428; व सनदुहू हसन; व सह्हहुल हाकिम : 2/388; अला शर्ति मुस्लिम 
ववाफ़कहुज़हबी; मुस्नदे अबी यअला : 5384; मुस्नदे बज़ार (जवाइट) : 2236) इसकी और सनद भी है 
जो सही है और मौक़ूफ़ होना बनिस्बत मरफूअ होने के ज़्यादा ठीक है। उमूमन क़ौले इब्ने मसऊद (रज़ि.) से 
ही मरवी है, वल्‍लाहु आलम! और रिवायत में है ''किसी पर बुराई के सिर्फ़ इरादे से बुराई नहीं लिखी जाती 
लेकिन अगर दूर दराज़ मसलन अदन में बेठकर भी यहाँ के किसी शख़्स के क़त्ल का इरादा करे तो अल्लाह 
उसे दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। (हाकिम : 2/388; व सनदुह्ू हसन) हज़रत मुजाहिद(रह. ) फमति हैं 
हाँ! इन पर यहाँ क़समें खाना भी इल्हाद में दाख़िल है। सईद बिन जुबेर (रह.) का फ़र्मान है कि अपने ख़ादिम 
को यहाँ गाली देना भी इल्हाद में हे। इब्ने अब्बास (रजि.) का क़ौल है अमीर शख्स का यहाँ आकर तिजारत 
करना। इब्ने उमर (रज़ि.) फर्माति हैं मक्का में अनाज का बेचना, हबीब बिन अबू साबित (रह. ) फ़मति हैं गिराँ 
फ़रोशी के लिए अनाज को यहाँ रोक रखना। 


इब्मे अबी हातिम में भी फ़मनि रसूल (£22) से यही मन्क़ूल है। (अबूदाउद, किताबुल मनासिक, 
बाब तहृरीमु मक्कता : 2020; व सनदुहू जईफुन; मूसा बिन बाज़ान जाफ़र बिन यहया और अम्मारा बिन 
सौबान मज्हूल व मस्तूर रावी हैं) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं यह आयत अब्दुल्लाह बिन उनैस के बारे में 
उतरी है इसे हुज़ूर (३५६:) ने एक मुहाजिर और एक अंस़ार के साथ भेजा था। एक मर्तबा हर एक अपने अपने 
नसब पर फ़ख़ करने लगा, उसने गुस्से में आकर अंसारी का क़त्ल कर दिया और मक्का की तरफ़ भाग खड़ा 
हुआ और दीने इस्लाम छोड़ बैठा। तो मतलब यह होगा कि जो इल्हाद करके मक्का की पनाह ले। इन आसार 
से भले यह मालूम होता है कि यह सब काम इल्हाद में से हैं लेकिन हकीक़तन यह उन सबसे ज़्यादा आम है 
बल्कि इसमें तंबीह है इससे बड़ी चीज़ पर इसीलिए कि जब हाथी वालों ने बैतुल्लाह की ख़राबी का इरादा 
किया तो अल्लाह तञला ने उन पर परिन्‍्दों के ग़ोल के गोल (झुण्ड) भेज दिये जिन्होंने उन पर कंकरियाँ 
फेंककर उनका भुस उड़ा दिया और वह दूसरों के लिए बाइसे ड्रब्रत बना दिये गए। 


चुनाँचे हदीस में है कि ''एक लश्कर उस बैतुल्लाह के गज़्बे के इरादे से आएगा जब वह पहुँचेंगे तो 
सबके सब पहले आख़िर साथ में धंसा दिये जाएँगे....।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब मा ज़िक्स 
फ़िल अस्वाक़ : 28; इब्ने हिब्बान : 6755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(रज़ि.) से फ़मते हैं आप यहाँ इल्ह्राद करने से बचें, मेंने हुजूर ($४£) से सुना है कि ''यहाँ एक कुरेशी इल्हाद 
करेगा उसके गुनाह अगर तमाम जिन्‍न व इंस के गुनाहों से तोले जाएँ तो भी बढ़ जाएँ देखो ख़याल रखो तुम वही 
न बन जाना।'' (अहमद : 2/436; व सनदुहू हसन; मज्मड़ज़वाइद : 3/285) और रिवायत में यह भी है कि 
यह नसीहत आपने उन्हें ह॒ृतीम में बैठकर की थी। (अहमद : 2/29; ह : 7043; व सनदुहू हसन) 
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तजुमा : “जबकि हमने इब्राहीम (अ) को कख़बा के मकान की जगह मुक़र्रर कर दी इस शर्त 
पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना ओर मेरे घर को त़वाफ़ क़याम रुकूअ और सज्दा 
करने बालों के लिए पाक स्राफ़ रखना। (26) लोगों में हज की मुनादी कर दे लोग तेरे पास 
पैदल भी आएँगे ओर दुबले पतले ऊँटों पर भी दूर दराज़ की तमाम राहों से आ जाएँगे।'' (27) 


हज़रत इब्राहीम (४६७४) और बैतुल्लाह (आयत 26, 27) : यहाँ मुश्रिकीन को मुतनब्बा (ख़बरदार) 
किया जाता है कि वह घर जिसकी बुनियाद पहले दिन से अल्लाह की तौह्ीद पर रखी गई है तुमने इसमें शिर्क 
जारी कर दिया। इस घर के बानी ख़लीलुल्लाह (%६&) हैं सबसे पहले आपने ही इसे बनाया। हुजूर (4४) से 
अबू ज़र्र (रज़ि.) ने सवाल किया कि हुज़ूर (££)! सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई? फ़र्माया 
“मस्जिदे हराम” मैंने कहा, फिर? फ़र्माया “बैतुल मक़्दिस।'' मैंने कहा, इन दोनों के बीच किस क़द्र मुद्दत का 
फ़ासला है? फर्माया “चालीस साल का।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब नम्बर : 0 
- हदीस : 3366; सहीह मुस्लिम : 520; इब्ने माजा : 753; अहमद : 5/450; इब्मे हिब्बान : 598) . 
अल्लाह का फर्मान है (४:०८ 4९. ५३४४ |») &>$ >5 ()$ 6)) (3/आले इमरान : 96) दो आयतों 
तक। और आयत में है हमने इब्राहीम व इस्माईल (४६४) से वादा लिया कि मेरे घर को पाक रखना, आख़िर 
आयत तक।' (2/बक़रह : 25) बैतुल्लाह की बिना का कुल ज़िक्र हम पहले लिख चुके हैं इसलिए यहाँ 
. दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ फर्माया इसे प्लिर्फ़ मेरे नाम पर बना और इसे पाक रख यानी शिर्क वगैरह 
से। (त़ब्री : 8/604) और इसे ख़ास कर दे उनके लिए जो मुवह्हिंद हैं। तवाफ़ वह इबादत है जो सारी 
ज़मीन पर सिवाय बेतुल्लाह के मयस्सर ही नहीं न जाइज़ है। फिर तवाफ़ के साथ नमाज़ को मिलाया, क़याम 
रुकूअ सज्दे का जिवर फर्माया, इसीलिए कि जिस तरह तवाफ़ उसके मछ़सूस है नमाज़ का क़िब्ला भी यही है 
हाँ! इस हालत में कि इंसान को मालूम न हो या जिहाद में हो या सफ़र में नफ़्ल नमाज़ पढ़ रहा हो तो बेशक 
क़िब्ले की तरफ़ रुख़ न होने की हालत में भी नमाज़ हो जाएगी, वललाहु आलम! और यह हुक्म मिला कि इस 
धर के हज्ज की तरफ़ तमाम इंसानों को बुला। मज़्कूर है कि आपने उस वक़्त अर्ज किया कि बारी तआला! मेरी 
आवाज़ उन तक कैसे पहुँचेगी? जवाब मिला कि आपके ज़िम्मे पुकारना है आवाज़ पहुँचाना मेरे जिम्मे है। पस - 
आपने मक़ामे इब्नाहीम पर या सफ़ा पहाड़ी पर या अबू कुबैस पहाड़ पर खड़े होकर निदा की कि लोगों! तुम्हारे 
रब ने अपना एक घर बनाया है पस तुम इसका हज्ज करो। पहाड़ झुक गए और आपकी आवाज़ सारी दुनिया में 


पूँज गई, यहाँ तक कि बाप की पीठ में और माँ के पेट में जो थे, उन्हें भी सुनाई दी, हर पत्थर, दरखूत और हर 
उस शख़्स़ ने जिसको क़िस्मत में हज करना लिखा था बाआवाज़े बुलंद लब्बैक पुकारा बहुत से सलफ़ से यह 
मंकूल है। (तब्री : 8/605; हाकिम : 2/388) बल्लाहु आलम! फिर फर्माया पैदल लोग भी आएँगे और 
सवारियों पर सवार भी आएँगे। उससे कुछ हज़रात ने इस्तिदलाल किया है कि जिसे ताक़त हो उसके लिए पैदल 
हज्ज करना सवारी पर हज करने से अफ़ज़ल है इसलिए कि पहले पैदल बालों का ज़िवर है। (अह्ुरल मंसूर : 
6/35) फिर सवारी का तो उनकी त़रफ़ ज्यादा तबजह हुई और उनकी हिम्मत की क़ंद्रदानी की गई। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं मेरी यह तमन्ना बाक़ी रह गई कि काश! कि में पैदल हज्ज करता इसलिए कि फ़मनि 
इलाही में पेदल वालों का ज़िकर है। लेकिन अक्सर बुजुर्ग का कौल है कि सवारी पर अफज़ल है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (4४) ने बावजूद कमाले कुदरत व क़ुव्बत के पैदल हज्ज नहीं किया तो सवारी पर ह्ज्ज करना हुज़ूर 
) की पूरी इक़्तिदा है फिर फ़र्माया दूरदराज़ से हज के लिए आएँगे। ख़लीलुल्लाह (४५७) की दुआ भी 
यही थी कि (४:2)॥ &.$ 0 ८० $5.# «--७) (4/इब्राहीम : 37) लोगों के दिलों को ऐ अल्लाह! 
इनकी तरफ़ मुतवज्जा कर दे। आज देख लो वह कौनसा मुसलमान है जिसका दिल कअबे की ज़ियारत का 
मुश्ताक़ न हो और जिसके दिल में तवाफ़ की तमन्नाएँ तड़प न रही हों। (अल्लाह हमें नसीब करे, आमीन! ) 
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निकट तर्जुमा : “अपने फ़ायदे के हासिल करने को आ जाएँ और उन मुक़ररा दिनों में अल्लाह का नाप 


याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं। पस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़क़ीरों को भी 
खिलाओ। (28) फिर अपना मैल कुचेल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और अल्लाह के 
क़दीम घर का तवाफ़ अदा करें ।'” (29) 


(आयत 28, 29) : दुनिया आख़िरत के फ़ायदे हासिल करने को आएँ अल्लाह को रज़ा के साथ ही 
दुनियावी मफ़ाद तिजारत वगैरह का भी लें। (त़ब्री : 8/609) जैसे फ़र्माया (९ #० ४४20 ७ 
5553 6७ ५.७ ३४८:5) (2/बक़रह : 98) मौसमे हज्ज में तिजारत करना मम्नूअ नहीं। मुकर्ररा दिनों से 
मुराद ज़िल्हिजज का पहला अशरगा है। हुजूर (२४2) का फर्मान है ''किसो दिन का अमल अल्लाह के नज़दीक 
उन दिनों के अमल से अफ़ज़ल नहीं। लोगों ने पूछा, जिहाद भी नहीं? फ़र्माया जिहाद भी नहीं सिवाय उस 
पुजाहिद के अमल के जिसने अपना जान व माल अल्लाह की राह में खपा दिया।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल 


ईदेन, बाब फ़ज्लुल अमल फी अय्यामित्तशरीक़ : 969; तिर्मिज़ी : 757; अबूदाउद : 2438; इब्ने माजा 
827; अहमद : /224) मैंने इस हदीस को इसकी तमाम सनदों के साथ एक मुस्तक्िल किताब में जमा कर 
दिया है। चुनाँचे एक रिवायत में है किसी दिन का अमल अल्लाह के नज़दीक उन दिनों से बड़ा और प्यारा नहीं 
पस तुम इन दस दिनों में (ला इलाहा इल्लल्लाहु) और (अल्लाहु अकबर) ओर (अल्हम्दु लिल्लाह) 
बकसरत पढ़ा करो। (अहमद : 2/75; वसनदुहू ज़ईफुन; यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ रावी है। शुअबुल 
ईमान : 3750; मुश्किलुल आसार : 297) इन ही दस दिनों को कसम (६ «£ ६: 5) (89/फ़ज्र : 2) 
की आयत में है। कुछ सलफ़ कहते हैं ( >>. (६८-८४ $) (7/आराफ़ : 42) से मुराद भी यही दिन हैं। 
अबूदाउद में है हुजूर (६£:) इन दिनों में रोज़े से रहा करते थे। (अबूदाउद, किताबुस्सियाम, बाब फ्री सौमि 
अशरा : 2437; व सनदुह्ू सहीहुन; नसाई : 2420) बुख़ारी में है हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) इन दिनों बाज़ार में आते और तक्‍्बीर पुकारते बाज़ार वाले भी आपके साथ तकयीरें पढ़ने लगते। 
(सह्ीह बुख़ारी, किताबुल ईदेन, बाब फ़्ज्लुल अमल फ़ी अय्यामि तशरीक़ क़ब्ल रक़म : 969 तअलीक़न) 
इन ही दस दिनों में अरफ़े का दिन है जिस दिन के रोज़े की निस्बत रसूलुल्लाह (49) का फ़र्मान है कि 
गुज़िश्त और आइन्दा दो साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।” (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सियाम, बाब 
इस्तिहबाबु सियामिन सलासति अय्यामिम मिन कुल्लि शहर : 62; अबूदाऊद : 2425; तिर्मिज़ी : 752; 
इब्मे माजा : 730; इब्ने हिब्बान : 3633) इन ही दस दिनों में कुर्बानी का दिन यानी बकरा ईद का दिन है 
जिसका नाम इस्लाम में ह॒जे अकबर का दिन है। एक रिवायत में है कि ''अल्लाह के नज़दीक यह सब दिनों से 
अफ़जल है।'' अल्गर्ज़ सारे साल में ऐसी फ़ज़ीलत का दिन और नहीं। जैसे कि हृदीस में है "यह दस दिन 
रमज़ान मुबारक के आख़िरी दस दिनों से भी अफ़ज़ल हैं।'' क्योंकि नमाज़ रोज़ा सदक़ा वगैरह जो रमज़ान के 
इस आख़िरी अशरे में होता है वह सब इन दिनों में भी होता है मज़ीद बराँ इनमें फ़रीज़-ए-हज अदा होता है। 
यह भी कहा गया है कि र्मज़ान मुबारक के आख़िरी दस दिन अफ़ज़ल हैं क्योंकि इनमें लैलतुल कद्र हे जो एक 
हज़ार महीनों से बेहतर है। तीसरा क़ौल दरम्याना है कि दिन तो यह अफज़ल ओर रातें रमज़ानुल मुबारक के 
आख़िरी दस दिनों की अफज़ल हैं। इस क़ौल के मान लेने से मुछतलिफ़ दलाइल जमा हो जाते हैं, वल्लाहु 
आलम! (अय्यामिम मअलूमात) की तफ़्सीर में एक दूसरा क़ोल यह है कि यह कुर्बानी का दिन और उसके 
बाद के तीन दिन हैं | हज़रत इब्मे उमर (रज़ि.) और इब्राहीम नई (रह. ) से यही मरवी है और एक रिवायत से 
- इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का मज़हब भी यही है। तीसरा क़ौल यह है कि बक़र ईद और उसके बाद के दो 
दिन। और अय्यामे मझदूदात से बक़र ईद और उसके बाद के तीन दिन इसकी इस्नाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) तक सही है। सुद्दी (रह .) भी यही कहते हैं, इमाम मालिक (रह.) का भी यही मजहब है और 
उसकी और इससे पहले के क़ौल की ताईद फ़र्माने बारी (अला मा रज़क़हुम मिम बहीमतिल अनआमि) से 
होती है क्‍यों कि इससे मुराद जानवरों की कुर्बानी के वक़्त अल्लाह का नाम लेना है। चोथा क़ौल यह है कि यह 
अरफे का दिन बक़रा ईद का दिन और उसके बाद का एक दिन है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह. ) का मज़हब यही 
है। हज़रत असलम (रह.) से मरवी है कि मुराद यौमे अरफा यौमे नहर ओर अय्यामे तशरीक़ हैं | बहीमतिल 
अन्आम से मुराद ऊँट गाय और बकरी हैं। जेसे सूरह अन्आाम की आयत (८53 4::2-5$) (6/अन्झ़ाम : 


43) में मुफ़्स्सल मौजूद है। फिर फर्माया इसे ख़ुद खाओ और मोहताजों को खिलाओ। इससे कुछ लोगों ने 
दलील ली है कि कुर्बानी का गोश्त खाना वाजिब है लेकिन यह क़ौल गरीब है। अक्सर बुजुर्गों का मजहब है कि 
यह रुछ्सत है या इस्तिहबाब है। चुनाँचे हदीस शरीफ़ में है कि हुज़ूर (482) ने जब कुर्बानी की तो हुक्म दिया 
कि 'हर ऊँट के गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर पक्रा लिया जाए।'' फिर आप (4४:2) ने वह गोश्त खाया 
और शोरबा पिया। (अहमद : /34; व सनदुह् ज़ईफुन; इस रिवायत का कुछ हिस्सा दूसरी सनद के साथ 
पहीह़ मुस्लिम में भी है। देखिए रक़॒म : 2१8) इमाम मालिक (रह.) फ़मति हैं में इसे पसंद करता हूँ कि 
क्रर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने वाला खा ले क्योंकि अल्लाह का फर्मान है। 


इब्राहीम (रह. ) फ़्माते हैं कि मुश्रिक लोग अपनी कुर्बानियों का मोश्त नहीं खाते थे इसके बरख़िलाफ़ 
नुसलमानों को इस गोश्त के खाने की इजाज़त दी गई, अब जो चाहे खाए जो चाहे न खाए। हज़रत मुजाहिद 
(रह.) और हज़रत अता (रह.) से भी इसी तरह मंकूल है। मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं यहाँ का यह हुक्म (४॥ $ 
४७.2७ ६5) (5/माइदा : 2) की तरह है यानी जब तुम एह्राम से फारिग हो जाओ तो शिकार खेलो 
और सूरह जुम्आ में फर्मान है (०३०) ७ ५१०४७ ६.७) :८-७४ '$|$) (62/जुम्जा : 0) जब नमाज़ 
पूरी हो जाए तो ज़मीन में फेल जाओ। (तब्री : 8/6१) मतलब यह है कि दोनों आयतों में हुक्म है शिकार 
करने का और ज़मीन में रोज़ी तलाश करने के लिए फैल जाने का लेकिन यह हुक्म वजूबी और फर्ज़ नहीं इसी 
रह अपनी कुर्बानी के गोश्त को खाने का हुक्म भी ज़रूरी और वाजिब नहीं । इमाम इब्ने जरीर (रह .) भी इसी 
कल को पसंद करते हैं कुछ लोगों का ख़याल है कि कुर्बानी के गोश्त के दो हिस्से कर दिये जाएँ एक हिस्सा 
बुद कुर्बानी करने वाले का और दूसरा हिस्सा फ़क़ौर फुक्रा का: ,< 7हते हैं तीन हिस्से करने चाहिए तिहाई 
अपना तिहाई हृदिया देने के लिए और तिहाई स़दक़ा करने के लिए, पहले क़ौल वाले ऊपर की आयत की सनद 
नाते हैं और दूसरे क़ौल वाले आयत (550 5 ६७0 ५४ 5) (22/हजज : 36) को दलील में पेश करते हैं 
उसका पूरा बयान आएगा, इंशाअल्लाह तआला। 


इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं (अल्बाइसल फ़क़ीर) से मुराद वह बेबस इंसान है जो ज़रूरत होने पर भी 
यवाल से बचता हो। (त़ब्री : 8/62) मुजाहिद (रह.) फ़मति हैं जो दस्ते सवाल दराज़ न करता हो, बीमार 
डॉ, कम बीनाई वाला हो। (त़ब्री : १8/62) फिर वह एहराम खोल डालें, सर मुँडवा लें, कपड़े पहन लें, नाख़ुन 
ऋटवा डालें वगैरह अहकामे हज्ज पूरे कर लें। (त बरी :8/23) नें पूरी कर लें। (तब्री : 8/24) हज की 
ऊर्बानी की और जो हों। पस जो शख़स़ हज के लिए निकला उसके ज़िम्मे तबाफ़ बेतुल्लाह त॒वाफे मरवा अरफ़ात 
ऊ मैदान में जाना, मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी शैतान को कंकर मारना वगैरह सब कुछ ज़रूरी है, इन तमाम अहकाम 
को पूरा करें और सही तौर पर बजा लाएँ ओर बैतुल्लाह का तवाफ़ करें जो यौमुन्नहरर को वाजिब है। 


इब्ने अब्बास( रज़ि.) फर्माते हैं हज्ज का आख़िरी काम तवाफ़ है, हुजूर (६४2) ने भी किया जब आप 

'£) दस जिल हज को मिना की तरफ वापिस आए तो सबसे पहले शेत़ानों को कंकरि याँ मारी, सात सात 
कर कुर्बानी की फिर सर मुँडवाया फिर लौटकर बेतुल्लाह आकर त॒वाफ़े बेतुल्लाह किया। इब्ने अब्बास 
: रजि.) से बुख़ारी व मुस्लिम में मरबी है कि लोगों को हुक्म किया गया है कि इनका आख़िरी काम तवाफ़े 


बैतुल्लाह हो हाँ! अल्बत्ता हाइज़ा औरतों को छूट (तऱफ़ीफ़) दे दी गई है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, 
बाब तवाफ़े विदाअ : 755; सहीह मुस्लिम : 328; बैहकी : 5/6) बैतुल अतीक के लफ्ज़ से 
इस्तिदलाल करके फर्माया गया कि त़वाफ़ करने वाले को ह॒तीम भी अपने तवाफ़ के अन्दर ले लेना चाहिए 
इसलिए कि वह भी असल बैतुल्लाह में से है। हज़रत इब्राहीम (५७७) की बिना में यह दाख़िल था भले कुरैश 
ने नया बनाते वक़्त इसे बाहर छोड़ दिया लेकिन इसकी वजह भी ख़र्च की कमी थी न कि ओर कुछ। इसीलिए 
हुज़ूर (६६८) ने हतीम के पीछे से तवाफ़ किया और फर्मा भी दिया कि ह॒तीम भी बैतुल्लाह में दाखिल है और 
आप (4४:) ने दोनों शामी रुक्‍नों को हाथ नहीं लगाया, न बोसा दिया क्योंकि वह बिना इब्राहीमी के मुताबिक़ 
पूरे नहीं । इस आयत के उतरने के बाद हुज़ूर (7) ने हृतीम के पीछे से तवाफ़ किया। (सनदुह्दू जईफुन; इस 
रिवायत में 'रजुल' मज्हूल है।) पहले इसी तरह की इमारत थी कि यह अंदर था इसीलिए इसे पुराना घर कहा 
गया है, यही सबसे पहला ख़ाना कअ़बा है। (तब्री : 8/65) और बजह यह भी है कि यह तूफ़ाने नूह में 
सलामत रहा और यह भी वजह है कि कोई सरकश इस पर ग़ालिब नहीं आ सका, यह इन सबकी दस्तबुर्द से 
आज़ाद है जिसने भी इससे बुरा क्स॒द किया वह तबाह हुआ, अल्लाह ने इसे सरकशों के तसल्लुत से आज़ाद 
कर लिया। तिर्मिज़ी में इसी तरह की एक मरफूअ हृदीस भी है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब 
वमिन सूरतिल हज्ज : 370 व सनदुहू जईफुन; इब्ने शिहाब ज़ोहरी मुदल्लस हैं और सिमाअ को सराहत नहीं 
है। हाकिम : 2/389) जो हसन गरीब है और एक और सनद से मुर्सलन भी मरवी है। 


(हि (2४५ 7४ 3 225 ही ्स त्र्टा हट, 
)] [.०5०४। हर ८.5 42० हनन 4] दर 985 ५०5| ५-०)० २5९ 5 <05 


५०; द्र ६2 &| $४) | (95 | जवी से. टक पर | 9९३) 8 | ७६४5 हक | %4४- 4 5 अंड्ड | 


>>, 59 


हक] 82208॥ 45४5८6 (६4) ८2 ५. (४&& 40 < «| ३7१9 *. ६8 ५ 2 


0३“ ५४८७८ ४५ 
तर्जुमा : “यह है और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की तअज़ीम करे उसके अपने लिए उसके 
रब के पास बेहतरी है और तुम्हारे लिए चौपाये जानवर हलाल कर दिये गए सिवाए उनके जो 
तुम्हारे सामने बयान किये गए हैं पस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात 
से भी परहेज़ करना चाहिए। (30) अल्लाह की तौहीद को मानते हुए उसके साथ किसी को 
शरीक न करते हुए सुनो! अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा अब 
। उसे या तो परिन्दे उचक ले जाएँगे या हवा किसी दूर दराज़ की जगह फेंक देगी।'' (34) 


शआइरल्लाह तक़्दीसे ईमान की निशानी है (आयत 30, 34) : फर्माता है यह तो थे अहकामे हज्ज 
और उन पर जो जज़ा मिलती है उसका बयान अब ओर सुनो, जो शख़्स हुरुमाते बारी तआला की इज़्जत करे 
यानी गुनाहों से और हराम कामों से बचे, उनके करने से अपने आपको रोके और उनसे भागता रहे, उसके लिए 
अल्लाह के पास बड़ा अज्र है। जिस तरह नेकियों के करने पर अज्र है इसी तरह बुराइयों के छोड़ने पर भी 
सवाब है। मक्का हज्ज उमरा भी हुरुमाते बारी तआला हैं। तुम्हारे लिए चौपाये सब हलाल हैं हाँ! जो हराम थे 
वह तुम्हारे सामने बयान हो चुके हैं जो मुश्रिकों ने बढ़ीरा, साइबा, वस्सीला और हाम नाम रख छोड़े हैं, यह 
अल्लाह ने इन्हें नहीं बतलाए अल्लाह को जो हराम करना था, बयान कर चुका, जैसे मुराद जानवर, बवक़्ते 
ज़िब्द्र बहा हुआ ख़ून, सूअर का गोश्त, अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर मशहूर किया हुआ, गला घोंटा हुआ 
वगैरह। (तब्री : 8/68) 


तुम्हें चाहिए कि बुतपरस्ती की गंदगी से दूर रहो, मिन यहाँ पर बयाने जिंस के लिए है। और झूठी बात 
से बचों। इस आयत में शिर्क के साथ झूठ को मिला दिया। जैसे आयत (65 ४ (5, 65) (7/आराफ़ : 
33) यानी मेरे रब ने गंदे कामों को हराम कर दिया ख़्वाह ज़ाहिर हों ख़बाह छुपे हुए और गुनाह और सरकशी 
को और बेइल्मी के साथ अल्लाह पर बातें बनाने को इसी में झूठी गवाही भी दाख़िल है! बुख़ारी व मुस्लिम में 
है हुजूर (45:) ने पूछा, 'क्या में तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह बतलाऊँ? सहाबा (रज़ि.) ने कहा, इर्शाद 
. हो। फर्माया, अल्लाह के साथ शरीक करना। माँ बाप की नाफ़र्मानी करना, फिर तकिये से अलग हटकर 
फर्माया और झूठ बोलना और झूठी गवाही देना।'' इसे बार बार फ़र्माते रहे यहाँ तक कि हमने कहा, काश! कि 
आप (&£) अब न फ़र्माए।” (स़हीह बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब मा क़ौला फ़ी शहादतिज़्यूर : 2654; 
सहीह़ मुस्लिम : 87; तिर्मिज़ी : 90) मुस्नदे अहमद में हे हुजुर ($££:) ने अपने ख़ुत्बे में खड़े होकर तीन 
. बार फ़र्माया, “झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर कर दी गई।'' फिर आप (३2४2) ने मुंदर्जा 
बाला फ़िक़रा तिलावत किया। (अहमद : 4/ 78; तिर्मिज़ी, किताबृश्शहादात बाब मा जाअ फ़ी शहादतिज्ूर 
: 2299; व सनदुहू जईफुन; फ़ातिक रावी मज्हूलुल ह्राल है।) और रिवायत में है कि “सुबह की नमाज़ के 
बाद आप (३४) ने खड़े होकर फर्माया।'' (अहमद : 4/32; अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ा, बाब फ़ी 
शहादतिज़्बूर : 3599; व सनदुहू ज़ईफुन हबीब बिन नोअमान रावी मज्हूलुल हाल है नीज़ मुहम्मद बिन उबेद 
मज्हूलुल ऐन राबी है। तिर्मिज़ी : 2300; इब्ने माजा : 2372) इब्ने मसकद (रज़ि.) का यह फ़र्मान भी मरवी 
है अल्लाह के दीन को ख़ुलूस के साथ थाम लो, बातिल से हटकर हक़ की तरफ आ जाओ, उसकेसाथ किसी 
को शरीक ठहराने वालों में न बनो। फिर मुश्रिक की तबाही की मिसाल बयान की कि जैसे कोई आसमान से 
गिर पड़े पस या तो उसे परिन्द ही उचक ले जाएँगे या हवा किसी हलाकत को दूर दराज़ जगह में पहुँचा देगी। 
चुनाँचे काफ़िर की रूड़ को लेकर जब फ़रिश्ते आसमान की तरफ़ चढ़ते हैं तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े 
नहीं खुलते और वहीं से उसे फेंक दिया जाता है इसी का बयान इस आयत में है। (अहमद : 4/287; व हुब॒_ 
हृदीसुन सहीहुन) यह हृदीस पूरी बहस के साथ सूरह इब्राहीम में गुजर चुकी है। सूरह अन्आम में उन मुश्रिकों 
की एक और मिसाल बयान की है कि यह मिस्ल उसके है जिसे शैतान बावला बना दे। (6/अन्झ्ाम : 7) 
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ले >पय 00 8 4-4 (५४ 
तर्जुमा : “यह सुन लिया अब और सुनो अल्लाह की निशानियों की जो इज़्वत व हुर्मत करे 
उसके दिल की परहेज़गारी की बजह से यह है। (32) उनमें तुम्हारे लिए एक मुक़र्ररा वक़्त तक 
का फ़ायदा है फिर उनके हलाल होने की जगह ख़ाना कअबा है।'' (33) 


कुर्बानी के मसाइल (आयत 32, 33) : अल्लाह के शआइर की जिनमें कुर्बानी के जानवर भी शामिल हैं, 
हुर्मत व इज़त बयान हो रही है कि अहकामे इलाही पर अमल करना अल्लाह के फ़र्मान की तौक़ीर करना है। 
इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं यानी कुर्बानी के जानवरों को फ़रबा और उम्दा करना। (तब्दी : 8/62) 
सहल (रज़ि.) का बयान है कि हम कुर्बानी के जानवरों को पालकर उन्हें फरबा और उ्रम्दा करते थे तमाम 
मुसलमानों का यही दस्तूर था: (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ाही, बाब अज्हियतुन्नबी (4४2) बि कब्शेनि 
अक्रनैन... तअलीक़न क़ब्लल हृदीस : 5553) रसूलुल्लाह (4४2) फर्माते हैं कि ''दो स्याह रंग के जानवरों 
के ख़ून से एक सफ़ेद रंग जानवर का ख़ून अल्लाह को ज़्यादा महूबूब है।'' (अहमद : 2/47; वसनदुहू 
जईफुन; हाकिम : 4/227) मुस्नद अहमद, इब्ने माजा। पस भले और रंगत के जानवर भी जाइज़ हैं लेकिन 
सफ़ेद रंग के जानवर अफ़ज़ल हैं। सहीह़ बुख़ारी में है रसूलुल्लाह (42) ने दो भेड़े चितकबरे बड़े बड़े सींग 
वाले अपनी कुर्बानी में ज़िब्ह किये। (स्हीह बुख़ारी, किताबुल अज़ाही, बाब अज्हियतुन्नबी (4££) 
कब्शैनि अकरनैन...: 5554; सहीह मुस्लिम : 966; अबूदाऊद : 794; तिर्मिज़ी : 494; इब्ने माजा 
320; अहमद : 3/70; इब्ने ढ्िब्बान : 590) अबू सईद (रज़ि.) फ़मति हैं हुज़ूर (:£:) ने एक भेड़ बड़े 
सींग वाला चित्कब्रा ज़िब्ह किया जिसके मुँह पर आँखों के पास ओर पैरों पर स्याह रंग था। (अबूदाऊद 
किताबुजहाया, बाब मा यस्तहिंब मिनज़हाया : 2796; बहुब सहीहुन; तिर्मिज़ी : 496; नसाई : 4395; इब्ने माजा : 328) 


इमाम तिर्मिजी (रह.) इसे सही कहते हैं। इब्ने माजा वगैरह में है कि 'हुज़ूर (222) ने दो भेड़े बहुत 
मोटे ताज़े चिकने चितकबरे ख़सी जिब्ह किये।'” (अबू राफेअ से रिवायत अहमद : 6/8 में मौजूद है लेकिन 
वह शुरेक की वजह से ज़ईफ है जबकि इब्ने माजा, किताबुल अज़ाही बाब अज़ाही रसूलुल्लाहि (422) : 
3१22; वहुब हसन; में अबू हुरैरा (रज़ि.) से मौजूद है।) हज़रत अली (रज़ि.) से मरबी है कि “हमें 
रसूलुल्लाह (45:) ने हुक्म फर्माया कि हम कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते वक़्त उसकी आँखों को और 
कानों को अच्छी तरह देखभाल लिया करें और आगे से कटे हुए कान वाले की पीछे कटे हुए कान वाले की 
लम्बाई से कटे हुए कान वाले की, सूराख़ वाले की कुर्बानी न करें।'' (अहमद : /08; अबूदाऊद, 
किताबुज़हाया, बाब मा यकरहू मिनज़हाया : 2804; व सनदुहू जईफुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस के सिमाअ 
की तसरीह साबित नहीं है। तिर्मिज़ी : 498; नसाई : 4377; इब्ने माजा : 342; हाकिम : 4/224; 


इमाम हाकिम (रह. ) ने इसको सही कहा है और ज़हबी ने इसकी मुवाफ़िक़त की है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) 
ने इस रिवायत को हसन सही कहा है। लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है, सही नहीं है।) इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) 
सही कहते हैं। इसी तरह हुजूर (222) ने “सींग टूटे हुए और कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी से मना किया 
हैं।'' इसकी शरह में हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) फर्माते हैं जबकि आधा या आधे से ज्यादा कान या 
सींग न हो। (अबूदाऊद, किताबुजहाया, बाब मा यवरहू मिनज़हाया : 2805, 2806; तिर्मिज़ी : 504; नसाई : 
4382; इब्ने माजा : 345; व सनदुह्ू हसन) कुछ अहले लुगत कहते हैं अगर ऊपर से किसी जानवर का सींग 
टूटा हुआ हो तो उसे अरबी में कस्मा कहते हैं और जब नीचे का हिस्सा टूटा हुआ हो तो उसे अज़ब कहते हैं 
और हदीस में लफ़्ज़ अज़ब है और कान का कुछ हिस्सा कट गया हो तो उसे भी अरबी में अअज़ब कहते हैं। 


इमाम शाफ़ेई (रह.) फ़मति हैं ऐसे जानवर की कुर्बानी भले जाइज़ है लेकिन कराहत के साथ। इमाम 
अहमद (रह.) फ़मति हैं जाइज़ ही नहीं। (बज़ाहिर यही क़ौल हृदीस के मुताबिक है) इमाम मालिक (रहू.) 
फर्माति हैं अगर सींग से ख़ून जारी है तो जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है, वल्‍लाहु आलम! हुजूर (22) की हदीस है 
कि चार क़िस्म के ऐबदार जानवर कुर्बानी में जाइज़ नहीं, बह काना जानवर जिसका कानापन॑ ज़ाहिर हो और 
वह बीमार जानवर जिसकी बीमारी खुली हुई हो और वह लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो और बह 
दुबला पतला मरयल जानवर जो गूदे बगैर का हो गया हो। (अबूदाऊद, किताबुज़हाया, बाब मा यक्‍रहू 
मिनज़ह्ाया : 2802; व सनदुहू सहीीहुन; तिर्मिज़ी : 497; नसाई : 4374; इब्ने माजा : 344) इसे इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) सही कहते हैं! यह ऐब वह हैं जिनसे जानवर घट जाता है उसका गोश्त नाक़िस हो जाता है और 
बकरियाँ चरती चुगती रहती हैं मगर यह बवजह अपनी कमज़ोरी के चारा यूरा नहीं पाता। इसीलिए इसी हृदीस के 
मुताबिक इमाम शाफ़ेई (रह. ) वगैरह के नज़दीक इसको कुर्बानी जाइज़ है हाँ! बीमार जानवर के बारे में जिसकी 
बीमारी ख़त़रमाक दर्जे की न हो, बहुत कम हो इमाम साहब (रह.) के दोनों कौल हें। 


अबूदाऊद में है कि हुज़ूर (;४:) ने मना किया, “बिलकुल सींग कटे जानवर से और सींग टूटे 
जानवर से और काने जानवर से और बिलकुल कमज़ोर जानवर से जो हमेशा ही रेबड़ के पीछे रह जाता हो 
त्रवजह कमज़ोरी के या बवजह ज़्यादा उम्र हो जाने के और लंगड़े जानवर से।'' (अबूदाऊद, किताबुज़हाया, 
बाब मा यवरहू मिनज़हाया : 2803; व सनदुहू जईफुन; इस रिवायत में अबू हमीद रईनी मज्हूल रावी है। 
(अत्तकरीब : 2/4-) पस इन कुल उयूब वाले जानवरों की कुर्बानी नाजाइज़ है हाँ! अगर कुर्बानी के लिए 
सही सालिम बेऐब जानवर मुक़र्रर कर देने के बाद इत्तिफाक़न उसमें कोई ऐसी बात आ जाए मसलन लूला 
लंगड़ा वगैरह हो जाए तो हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दोव्म उसकी कुर्बानी बिला शुब्हा जाइज़ है। इमाम 
अबू हमीफ़ा (रह.) इसके ख़िलाफ़ हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) की दलील वह हदीस है जो मुस्नद अहमद 
में हज़रत अबू सईद (रजि.) से मरवी है कि मैंने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, उस पर एक भेड़िए ने हमला 
कर दिया और उसकी रान का बोटा तोड़ लिया, मैंने हुजूर (&£६:) से वाकिया बयान किया तो आप (45६) ने 
फ़र्माया, तुम उसी जानवर की कुर्बानी कर सकते हो।'' (अहमद : 3/32; इब्ने माजा, किताबुल अज़ाही, बाब 
मनिश्तरा ज़हयतन फ़अस़ाबहा इन्दहू शैअ : 346; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में जाबिर बिन यज़ीद 


जुअफ़ी जईफ़ रावी है। (अत्तक्रीब : /23) पस ख़रीदते वक़्त जानवर का फ़रबा होना तैयार होना बेऐब 
होना चाहिए। जैसे हज़ूर (422) का हुक्म है कि आँख कान देख लिया करो। (इब्ने माजा, किताबुल अज़ाह़ी 
बाब मा यकरहू अंय्युज्हा बिही : 343; व सनदुहू हसन) हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने एक निहायत ही 
उम्दा ऊँट कुर्बानी के लिए नामज़द किया। लोगों ने उसकी क़ौमत तीन सो अशरफ़ी लगाई तो आपने 
रसूलुल्लाह (4४६) से मसला पूछा कि क्या अगर आप इजाज़त दें तो में इसे बेच दूँ और इसकी क़ीमत से और 
जानवर बहुत से ख़रीद लूँ और उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करूँ। आप (&£:) ने मना फर्मा दिया और 
हुक्म दिया कि इसी को अल्लाह की राह में ज़िब्ह करो।'' (अहमद : 2/45; अबूदाऊद, किताबुल मनासिक 
बाब तब्दीलुल हृदय : 756; व सनदुहू जईफुन; जहम या सहम रावी ज़ईफ़ है।) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कुर्बानी के ऊँैट शआइरल्लाह में से हैं। मुहम्मद बिन अबी मूसा फर्माति 
हैं अरफ़ात में ठहरगा ओर मुज़दलिफ़ा ओर रमी जिमार और सर मुँडवाना और कुर्बानी के ऊँट यह सब. 
शआइरल्लाह हैं । इब्ने अम्र (रज़ि.) फ़र्माते हैं इन सबसे बढ़कर बैतुल्लाह है। फिर फ़र्माता है इन जानवरों के 
बालों में ऊन में तुम्हारे लिए फ़वाइद हैं इन पर तुम सवार होते हो, इनकी खालें तुम्हारे लिए कारआमद हैं, यह 
सब एक मुकर॑रा वक़्त तक यानी जब तक इसे राहे लिल्‍लाह नहीं किया। (त़ब्री : 8/623) इनका दूध पियो, 
इनसे नस्‍्लें हासिल करो जब कुर्बानी के लिए मुक़र्रर कर दिया फिर वह अल्लाह की चीज़ हो गया। और बुजुर्ग 
कहते हैं अगर ज़रूरत हो तो अब भी सवारी ले सकता है। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है कि “एक शख़स़ को अपनी कुर्बानी का जानवर हाँकते हुए देखकर आप 
(422) ने फर्माया, इस पर सवार हो जाओ, उसने कहा हुज़ूर (4£६£)! में इसे कुर्बानी की निय्यत का कर चुका 
हूँ। आप (422) ने दूसरी या तीसरी बार फ़र्माया, अफ़सोस! बैठ क्यूँ नहीं जाता।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
हज्ज, बाब रुकूबुल बुदन : 689; स़रहीह मुस्लिम : 322; तिर्मिज़ी : 9; इब्ने माजा : 304) 


स्रहीह मुस्लिम में है ''जब ज़रूरत और हाजत हो तो सवार हो जाया करो। (स़हीह मुस्लिम, किताबुल 
हज, बाब जवाज़ु रुकूबुल बुदना : 324) एक शख्स की कुर्बानी की ऊँटनी ने बच्चा दिया तो हज़रत अली 
(रज़ि.) ने उसे हुक्म दिया कि उसको दूध पेट भरकर पी लेने दे फिर भी अगर बच रहे तो ख़ैर अपने काम में ला 
और कुर्बानी वाले दिन इसे और इस बच्चे दोनों को अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह कर दे। 


फिर फ़र्माता है इनकी कुर्बानगाह बैतुल्लाह है जैसे फर्मान है (42६5-४3) &५ ६३७) (5/माइदा : 95) 
ओर आयत में है (४४ #&-5 50 ७४५८ ८५७०१ ५) (48/फ़तह़ : 25) बैतुल अतीक़ के मअनी इससे पहले 
अभी अभी बयान हो चुके हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करने 
वाला एहराम से हलाल हो जाता है दलील में यही आयत तिलावत की। 


कर का» का» 


/ 9७9] ४ ०2 25 4 4 40 ८95 2 ६८४५ (६६ 44 ४); 
४०३ 4 ४3 5 ८2008 ६5.« 555 52458 4.5 0॥ 50205 


542 54585 ७4 8,9)॥ &द5 5 5 36 ६५.25 5$:75 
तर्जुमा : “हर उम्मत के लिए हमने इबादत के तरीक़े मुक़र्रर किये हैं ताकि वह उन चौपाये 
जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं समझ लो कि तुम सबका मअबूद 
बरहक़ सिर्फ़ एक ही है तुम उसी के ताबेअ फ़र्मान हो जाओ। ऐ नबी! आजिज़ी करने वालों को 
ख़ुशख़बरी सुना दे। (34) उन्हें कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए उनके दिल थर्रा जाते हैं, 
उन्हें जो बुराई पहुँचे उस पर स़न्न करते हैं नमाज़ों की हिफ़ाज़त व इक़ामत करने वाले हैं और जो 
कुछ हमने उन्हें दे रखा है वह भी देते रहते हैं।'' (35) 


कुर्बाना की अहमियत (आयत 34, 35) : फ़र्मान है कि कुल उम्मतों में हर मज़हब में हर गिरोह को हमने 
कुर्बानी का हुक्म दिया था उनके लिए एक दिन ईद का मुक़र्रर था, वह भी अल्लाह के नाम ज़बीहा करते थे 
सबके सब मकके में अपनी कुर्बानियाँ भेजते थे ताकि कुर्बानी के चौपाये जानवरों के ज़िब्ह के वक़्त अल्लाह 
का नाम ज़िकर करें।' हुज़ूर (££:) के पास भी दो भेड़े चितकबरे बड़े बड़े सींगों वाले लाए गए आपने उन्हें 
लिटाकर उनकी गर्दन पर पैर रखकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़िन्ह किया।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल अज़ाही, बाब तक्बीरु इन्दज्जिब्ह : 5565; सह्ीह मुस्लिम : 966) 


मुस्नद अहमद में है कि स॒हाबा (रज़ि.) ने हुज़ूर (4£:) से पूछा कि यह कुर्बानियाँ क्‍या हैं? आप 
(4४2) ने जवाब दिया तुम्हारे बाप इब्राहीम (१७७) की सुन्नंत, पूछा हमें इसमें क्या मिलता है? फ़र्माया हर 
बाल के बदले एक नेकी। पूछा ओर ऊन का क्या हुक्म है? फ़र्माया ऊन के हर रूएँ के बदले एक नेकी।'' इसे 
इमाम इब्ने माजा भी लाए हैं। (अहमद : 4/368; इब्ने माजा, किताबुल अज़ाही, बाब सवाबुल अज्हिया : 
3427; व सनदुहू ज़डईफुन जिद्द) तुम सबका अल्लाह एक है भले शरीअत के कुछ अहकाम अदल बदल होते 
रहे लेकिन तौहीद में अल्लाह की यगानिगत में किसी रसूल को किसी नेक उम्मत को इख़ितिलाफ़ नहीं हुआ, 
सब अल्लाह की तौहीद और उसी की इबादत की तरफ़ तमाम जहान को बुलाते रहे, सब पर अव्वल वही यही 
नाज़िल होती रही पस तुम सब उसकी तरफ़ झुक जाओ, उसके होकर रहो, उसके अह्काम की पाबंदी करो 
उसकी इत़ाअत में इस्तिहकाम करो, जो लोग मुत्मइन हैं जो मुतवाज़ेअ हैं जो तक़्वा वाले हैं जो जुल्म से बेज़ार 
हैं, मज्लूमी की हालत में बदला लेने के ख़ोगर नहीं, मर्ज़ी मौला रज़ाए रब पर राज़ी हैं, उन्हें ख़ुशऱबरियाँ सुना 
दें वह मुबारकबाद के क़ाबिल हैं, जो ज़िकरे इलाही सुनते ही दिल नर्म करके ख़ोफे रब्बानी से पुर करके रब की 
तरफ़ झुक जाते हैं । कठिन कामों पर स़न्न करते हैं मुसीबतों पर सब्र करते हैं। इमाम हसन बस़री (रह. ) फ़्मति हैं 
वल्लाह! अगर तुमने स़त्रों सिहार की आदत न डाली तो तुम बर्बाद कर दिये जाओगे। (बल मुकीमी) की 


क़िराअत इज़ाफ़त के साथ तो जुम्हूर की है लेकिन इब्ने सुमैक़ा ने (बल मुक़ीमीन) पढ़ा है और (अस्सलात) 
का जबर पढ़ा है। इमाम हसन (रह.) ने पढ़ा तो है नून के हुजफ़ और इज़ाफ़त के साथ लेकिन (अस्स़लात) का. 
ज़बर पढ़ा है। और फ़माते हैं कि नूव का हज़फ़ यहाँ पर बबजह तख़फ़ौफ के है क्यों कि अगर बवजह इज़ाफ़त 
माना जाए तो उसका ज़ेर लाज़िम है और हो सकता है कि बवजह कुर्ब के हो मतलब यह है कि फ़रीज़ा रब्बानी 
के पाबन्द हैं और अल्लाह के हक़ के अदा करने वाले हैं और अल्लाह का दिया हुआ देते रहते हैं अपने घराने 
के लोगों को फक़ीरों मोहताजों को और तमाम मख़लूक़ को जो भी ज़रूरत मंद हों सबके साथ सुलूक व एह्सान 
से पेश आते हैं, अल्लाह की हुदूद को पूरी हिफ़ाज़त करते हैं, मुनाफिक़ों की तरह नहीं कि एक काम करें तो एक 
को छोड़ दें। सूरह तौबा में भी यही सिफ़्तें बयान की हैं ओर वहीं पूरी तफ़्सीर भी बिहम्दिल्लाह! हम कर आए हैं। 
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तर्जुमा : “कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह तआला के निशानात मुक़र्रर कर दिये हैं उनमें 
तुम्हें नफ़ा है पस उन्हें अल्लाह का नाम पढ़कर नहर करो फिर जब उनके पहलू ज़मीन से लग जाएँ 


तो उसे ख़ुद भी खाओ और मिस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी 
खिलाओ इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर रखा है कि तुम शुक्रगुज़ारी करो।'” (36) 


कुर्बानी के फ़ज़ाइल (आयत 36) : यह भी अल्लाह तआला का एह्सान है कि उसने जानवर पैदा किये 
और उन्हें अपने नाम पर कुर्बान करने और अपने घर बतुौरे कुर्बानी के पहुँचाने का हुक्म फर्माया और उन्हें 
शजाइरल्लाह करार दिया और हुक्म फ़र्माया (५७ 3:५५ ३-६ ५४) (5/माइदा : 2) न तो अल्लाह के इन 
अज्मत वाले निशानात की बेअदबी करो, न हुर्मत वाले महीनों की गुस्ताख़ी करो, आख़िर तक। पस हर ऊँट 
गाय जो कुर्बानी के लिए मुक़र्रर कर दिया जाए वह बुदून में दाख़िल है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल हज, बाब 
बयानु वुजूहुल एह्राम... : 723; अबूदाऊद : 2809; तिर्मिज़ी : 904; इब्ने माजा : 332; इब्ने ह्रिब्बान 

7006; बैहक़ी : 5/68) भले कुछ लोगों ने सिर्फ़ ऊँट को ही बुदून कहा है लेकिन सही यह है कि ऊँट तो है 
ही गाय भी इसमें शामिल है। सहीह़ मुस्लिम में रिवायत है कि “हमें रसूलुल्लाह (422) ने हुक्म दिया कि हम 
ऊँट में सात लोग शरीक हो जाएँ और गाय में भी सात आदमी शिर्कत कर लें।'' इमाम इस्हाक़ बिन रहवे 
(रह.) वगैरह तो फ़र्माति हैं इन दोनों जानवरों में दस दस आदमी शरीक हो सकते हैं। मुस्नदे अहमद में और 
सुनन नसाई में ऐसी हदीस भी आई है, वल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माया उन जानवरों में तुम्हात आख़िरत का 


फ़ायदा है। हुज़ूर (4४६) फ़र्माते हैं “बकर ईद वाले दिन इंसान का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से 
ज़्यादा पसंदीदा नहीं , जानवर क्रियामत के दिन अपने सींगों खुरों और बालों समेत इंसान में पेश किया जाएगा। 
याद रखो कुर्बानी के ख़ून का क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तआला के यहाँ पहुँच जाता है पस ठण्डे 
दिल से कुर्बानियाँ करो।'”' (तिर्मिज़ी, किताबुल अज़ाह़ी, बाब मा जाअ फ़ी फल्लिल अज़्हिया : 493; व. 
सनदुहू ज़ईफुन; अबुल मसना रावी ज़ईफ़ है। इब्ने हिब्बान : 326) हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) तो कर्ज 
लेकर भी कुर्बानी किया करते थे और लोगों के पूछने पर फ़रमाते कि अल्लाह तञाला फ़र्माता है इसमें तुम्हारा 
भला है। रसूलुल्लाह (4४: ) फर्माति हैं ''किसी ख़र्च का फल अल्लाह ताला के नज़दीक बनिस्बत इस ख़र्च 
के जो बक़रा ईद वाले दिन की कुर्बानी पर किया जाए हर्गिज़ नहीं।'' (दारे कुत्नी : 4/282; व सनदुहू ज़डफुन 
जिद्दा, इसकी सनद में इब्राहीम बिन यज़ीद ख़ौज़ी मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : /75; रक़म : 254) पस 
अल्लाह तज्ञाला फर्माता है तुम्हारे लिए इन जानवरों में सबाब है, नफ़ा है, ज़रूरत के वक़्त दूध पी सकते हो, 
सवार हो सकते हो, फिर इनकी कुर्बानी के वक़्त अपना नाम पढ़ने की हिदायत करता है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) 
फ़मति हैं ''मैंने ईदुल अज़्हा की नमाज़ रसूलुल्लाह (422) के साथ पढ़ी, नमाज़ से फ़रागत पाते ही आप 

) के सामने भेड़ लाया गया जिसे आप (4४) ने (बिस्मिल्लाहि वल्‍लाहु अकबर) पढ़कर ज़िब्ह किया 
फिर कहा ऐ अल्लाह! यह मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी न कर सके उसकी तरफ़ से है। 
(अहमद : 3/356; अबूदाऊद, किताबुज़हाया, बाब फिश्शाति युज्हा बिहा अन जमाअत : 280; वहुब 
हसन; तिर्मिज़ी : 52; अहमद : 3/362; हाकिम : 4/229; बैहक़ी : 4/285) “फ़मति हैं ईंद वाले दिन 
आप (4४८) के पास दो भेड़े लाए गए, उन्हें क़िब्ला रुख़ करके आप (422) ने (वजहतु वज्हिया लिल्लज़ी 
फतरस्समावाति बल अर्ज़ा इनीफ़व्बंमा अना मिनल मुश्रिकीन. इनना स़लाती व नुसुकी व महयाया व ममाती 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ला शरीक लहू बबि ज़ालिका उमिर्तु व अना अव्बलुल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा 
मिन्‍्का व लका अन मुहम्मदिव्बं उम्मतिही) पढ़कर (बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर) कहकर ज़िब्ह कर 
डाला।'' (अबूदाऊद, किताबुज़हाया, बाब मा यस्तहिब मिनज़ह़ाया : 2795; बहुब हसन; इब्ने माजा : 324) 


हज़रत अबू राफ़ेज (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि “कुर्बानी के मौक़े पर रसूलुल्लाह (£££) दो भेड़े मोटे ताज़े 
तैयार उम्दा बड़े सींगों वाले चितकबरे ख़रीदते, जब नमाज़ पढ़कर ख़ुत्बे से फ़गागत पाते एक जानवर आप 
) के पास लाया जाता आप (;५£) वहीं ईदगाह में ही ख़ुद अपने हाथ से ज़िब्ह करते और फ़र्माति 
अल्लाह तज़ाला यह मेरी उम्मत की तरफ़ से है जो भी तौह़ीद व सुन्नत का गवाह है फिर दूसरा जानवर हाज़िर 
किया जाता जिसे ज़िब्ह करके फ़र्माते यह मुहम्मद और आले मुहम्मद (42) की तरफ से है फिर दोनों का 
गोश्त मिस्कीनों को भी देते और आप (4/) और आप (;&:) के घर वाले भी खाते।'' (अहमद : 6/8; व 
सनदुहू जईफुन; इस रिवायत में अली बिन हुसैन का अबू राफ़ेअ से सुनना साबित नहीं।) 
. (स्रवाफ़्फ़) के मअनी इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ऊँट को तीन पैरों पर खड़ा करके उसका बायाँ हाथ 


बाँधकर (बिस्मिल्लाहि बल्‍लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहुम्म मिन्‍्क व लका) पढ़कर उसे नहर 
करने के किये हैं। ह॒ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने एक शख़स को देखा कि उसने अपने ऊँट को नहर करने के लिए 


“ ४6 5 7 अत्द 5 हे तफ़सीरइले करी, अडिमिलिक (०) *2/- चुर्ह हज्ज (420 
बिठाया है तो आपने फर्माया, इसे खड़ा कर दे और इसका पैर बाँधकर इसे नहर कर, यही सुन्नत है अबुल 
क्रासिम (१:) की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब नहरुल इबिल मुक़ीदा : 743; स्रह्ीह मुस्लिम : 
१320; अबूदाऊद : 768; अहमद : 2/3; इब्ने हिब्बान : 5903) हज़रत जाबिर (रज़ि.) फमति हैं, हुजूर 
(22) और आप (४2) के सहाबा ऊँट का एक पेर बाँधकर तीन पैर पर खड़ा करके ही नहर करते थे। 
(अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब कैफ़ा तुन्हरूल बुदून : 767; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू जुबेर और इब्ने 
जुरैज दोनों रावी मुदललस हैं और सिमाअ की तम़रीह नहीं है।) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) ने 
सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से फर्माया था कि बाएँ तरफ़ से नहर किया करो। हज्जतुल बदाअ का बयान करते 
हुए हज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़मति हैं कि हुज़ूर (82) ने तरेसठ ऊँट अपने दस्ते मुबारक से नहर किये आप 
(22) के हाथ में हरबा था, जिससे आप (:£££) ज़ख़मी कर रहे थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ह॒ज्ज, बाब 
हज्जतुन्नबी (4) : 28) इब्ने मसऊ़द (रजि.) की क़िराअत में (स्रबाफ़्फुन) ही यानी खड़े करके पैर 
बाँधकर।! सवाफ़्फ़ के मअनी ख़ालिस़ के भी किये गए हैं, यानी जिस तरह जाहिलियत के ज़माने में अल्लाह के 
साथ दूसरों को भी शरीक करते थे तुम न करो सिर्फ़ अल्लाह वाहिद के नाम पर ही कुर्बानियाँ करो। फिर जब 
यह ज़मीन पर गिर पड़ें यानी नहर हो जाएँ, ठण्डे पड़ जाएँ तो ख़ुद खाओ औरों को भी खिलाओ, नेज़ा मारते 
ही टुकड़े काटने शुरू न करो, जब तक रूह न निकल जाए और ठण्डा न पड़ जाए, चुनाँचे एक हृदीस में भी 
आया है कि 'रूहों के निकालने में जल्दी न करो।' (दारे कुत्मी : 4/283; व सनदुहू जईफुन जिद्दा) सहीह़ 
मुस्लिम की हदीस में है कि “अल्लाह तआला ने हर चीज़ के साथ सलूक करना लिख दिया है। दुश्मनों को 
पैदाने जंग में कत्ल करते वक़्त भी नेक सलूक रखो और जानवरों को ज़िब्ह करने के वक़्त अच्छी तरह से नर्मी 
के साथ ज़िब्ह करो, छुरी तेज कर लिया करो और जानवर को तक्लीफ़ न दिया करो।”' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुस्सेद, बाब अल्अम्र बि इहसानिज़िब्ह वल क़त्ल : 955; अबूदाऊद : 285; तिर्मिज़ी : 409; 
इब्ने माजा : 370; इब्ने हिब्बान : 5882; अहमद : 4/१23) फर्मान है कि “जानवर में जब तक जान है 
और उसके जिस्म का कोई हिस्सा काट लिया जाए उसका खाना हराम है।'' (अहमद : 5/28; अबूदाऊद, 
किताबुल अज़ाह़ी, बाब इज़ा कुतिआ मिनस्सैदि क़्िल्अतन : 2858; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 480; 
हाकिम : 4/239; बैहक़ी : /23; दारे कुत्नी : 548; दारमी : 8) फिर फ़र्माया, इसे ख़ुद खाओ कुछ 
सलफ़ तो फ़्माते हैं, यह खाना मुबाड़ है। इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं मुस्तह॒ब है और लोग कहते हैं वाजिब 
है। और मिस्कीनों को भी ख़्वाह वह घरों में बेठने वाले हों ख़वाह दर बदर सवाल करने वाले। यह भी मतलब है 
कि क़ानेअ तो वह है जो स़त्र से घर में बैठा रहे और मुअत्तर वह है जो इधर उधर आए जाए लेकिन ताहम 
सवाल न करे। (त़ब्री : 8/636) यह भी कहा गया है कि क़ानेअ वह है जो सिर्फ सवाल पर बस करे और 
मुअत्तर वह है जो सवाल तो न करे लेकिन अपनी ख्जिज़ी मिस्कीनी का इज़्हार करे। यह भी मरवी है कि 
कानेअ वह है जो मिस्कीन हो आने जाने वाला और मुअतर से मुराद दोस्त और नातवाँ लोग और वह पड़ौसी 
जो भले ईमानदार हों लेकिन तुम्हारे यहाँ आए जाए उसे वह देखते हों वह भी हैं जो तम्झ रखते हों और वह भी 
जो अमीर फ़क़ीर मौजूद हों। यह भी कहा गया है कि क़ानेअ से मुराद अहले मक्का हैं। इमाम इब्ने जरीर (रह. ) 
का फर्मान है कि क़ानेअ से मुराद तो साइल हे क्योंकि वह अपना हाथ सवाल के लिए बढ़ाता है और मुअतर से 


मुराद वह जो हेरे फेरे करे कि कुछ मिल जाए। कुछ लोगों का ख़याल है कि कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करने 
चाहिएँ, तिहाई अपने खाने को तिहाई दोस्तों के देने को तिहाई सदक़ा करने को। हदीस में है रसूलुल्लाह (42) 
फ़र्मति हैं 'मेंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त को जमा करके रखने से मना कर दिया था कि तीन दिन से ज़्यादा तक न 
रोका जाए, अब में इजाज़त देता हूँ कि खाओ जमा करो जिस तरह चाहो।'” (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल 
अज़ाही, बाब बयानु मा काना मिननन्‍नही अन उकुले लुहूमिल अज़ाह़ी बअदा सलास... : 977; तिर्मिज़ी : 
१50) और र्वायत में है कि 'खाओ जमा करो" और सदक़ा करो। (स़हीह मुस्लिम, किताबुल अज़ाही, 
बाब बयानु मा काना मिनन्‍नही अन उकुले लुहूमिल अज़ाही बअदा सुलास... : 97; अबूदाऊद : 282; 
इब्ने हिब्बान : 5927) और रिवायत में है 'खाओ खिलाओ और अल्लाह की राह में दो।'' (सहीढ़ बुख़ारी, 
किताबुल अज़ाही, बाब मा युअकल मिन लुह॒मिल अज़ाही वमा युतज़व्वद मिन्हा : 5569) कुछ लोग कहते 
हैं कुर्बानी करने वाला आधा गोश्त आप खाए ओर बाक़ी आधा स़दका कर दे, क्यों कि कुरआन में फ़र्माया है 
ख़ुद खाओ ओर मोहताज फ़क़ीर को खिलाओ और हदीस में यह भी है ''कि खाओ जमा ज़ख़ीरा करो और 
राहे अल्लाह में दो।” अब जो शख़्स अपनी कुर्बाना का सारा गोश्त ख़ुद ही खा जाए तो एक क़ौल यह भी 
मरवी है कि उस पर कुछ हर्ज नहीं | कुछ कहते हैं उस पर वैसी ही कुर्बानी या उसकी क़ीमत की अदायगी है कुछ 
कहते हैं आधी क़ीमत दे कुछ आधा गोश्त, कुछ कहते हैं उसके हिस्सों में से छोटे से छोटे हिस्से की क़ीमत 
उसके ज़िम्मे है. बाक़ी माफ़ है। खाल केबारे में मुस्नद अहमद में हदीस है कि ''खाओ और फ़िल्लाह दो उसके 
चमड़ों से फ़ायदा उठाओ लेकिन उन्हें बेचो नहीं।'' (अहमद : 4/5; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मड़ज़्जवाइद : 
4/26) कुछ उलमा ने बेचने की रुख़्मत दी है कुछ कहते हैं गरीबों में बांट दिये जाएँ। (मसला) 


बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं रसुलुल्लाह (4४2) ने फर्माया, 'सबसे पहले हमें उस दिन 
नमाज़े ईद अदा करनी चाहिए फिर लौटकर कुर्बानियाँ करनी चाहिएँ जो ऐसा करे उसने सुन्‍्नत की अदायगी की 
और जिसने नमाज़ से पहले ही कुर्बानी कर ली उसने गोया अपने घरवालों के लिए गोश्त जमा कर लिया, उसे 
कुर्बानी से कोई लगाव नहीं ।'' (स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुल ईदेन, बाब अल्ख़ुत्ब॒तु बअदल इंद : 965; स्रहीह 
मुस्लिम : 96; अबूदाऊद : 2804; तिर्मिज़ी : 508; अहमद : 4/303; इब्ने हिब्बान : 5906) 
इसीलिए इमाम शाफेई (रह.) और उलमा की एक जमाअत का ख़्याल है कि कुर्बानी का पहला बक़्त उस 
वक़्त होता है जब सूरज निकल आए। और इतना वक़्त गुज़र जाए कि नमाज़ हो ले और दो ख़ुत्बे हो लें। इमाम 
अहमद (रह. ) के नज़दीक उसके बाद का इतना वक़्त भी कि इमाम ज़िब्ह कर ले क्यों कि सह़ीह मुस्लिम में है 
''इम्राम जब तक कुर्बानी न करे तुम कुर्बानी न करो।'” (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल अज़ाही, बाब सिन्‍नुल 
अज्हिया : 964) इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नजदीक तो गाँव वालों पर ईद की नमाज़ ही नहीं, इसलिए 
कहते हैं कि वह तुलूओ फ़ज्र के बाद ही कुर्बानी कर सकते हैं हाँ! शहरी लोग जब तक इमाम नमाज़ से फ़ारिग 
न हो ले, कुर्बानी न करें , वललाहु आलम! फिर यह भी कहा गया है कि स़रिर्फ़ ईद वाले दिन ही कुर्बानी करना 
मशरूअ है और कोल है कि शहर वालों के लिए तो यही है क्योंकि यहाँ कुर्बानियाँ आसानी से मिल जाती हैं 
लेकिन गाँव वालों के लिए ईद का दिन और उसके बाद के अय्यामे तशरीक़। यह भी कहा गया है कि 


दसवीं और ग्यारहवीं तारीख़ सबके लिए कुर्बानी की है, यह भी कहा गया है कि ईद के बाद के दो दिन और यह 
भी कहा गया है कि ईद का दिन और उसके बाद के तीन दिन जो अय्यामे तशरीक़ के हैं। इमाम शाफेई (रह. ) 
का मज़हब यही है क्‍यों कि हज़रत जुबैर बिन मुत्डम (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) मे फर्माया 

अय्यामे तशरीक़ सब कुर्बानी के हैं।'' (अहमद : 4/82; व सनदुहू ज़ईफुन; बेहक़ी : 5/295; इस रिवायत 
की तमाम सनदें ज़ईफ हैं।) कहा गया है कि कुर्बानी के दिन ज़िल हिज्ज के ख़ात्मे तक हैं लेकिन यह क़ौल 
गरीब है। फिर फ़र्माता है कि इसी वजह से हमने इन जानवरों को तुम्हारा फर्मांबरदार और जेरे असर कर दिया है 
कि जब तुम चाहो सवारी लो जब चाहो दूध निकालो जब चाहो ज़िब्ह करके गोश्त खा लो। जैसे सूरह यासीन में 
(३४ &5 $) से (८३५७८ ५४७४) (36/यासीन : 7) से 73) तक बयान हुआ है। यही फर्मान यहाँ है कि 
अल्लाह की इस नेअमत का शुक्र अ दा करो और नाशुक्री नाक़द्री न करो। 
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तर्जुमा : ' 'अल्लाह तआला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, न उनके खून बल्कि उसे तो 
तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा मुतीअ कर 


दिया है कि तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिये में उसकी बड़ाइयाँ बयान कंरो। नेक लोगों को 
ख़शख़बरी सुना दे।' ' (37) 


तक़्वा की फ़्ज़लत (आयत 37) : इर्शाद होता है कि कुर्बानियों के वक़्त अल्लाह का नाम बड़ाई से 
लिया जाए इसीलिए कुर्बानियाँ मुकर्रर हुई हैं कि ख़ालिक़ राजिक़ उसे माना जाए न कि कुर्बानियों के गोश्त व 
खून से अल्लाह को कोई नफ़ा होता हो। अल्लाह तआला सारी मख़लूक से गनी और कुल बंदों से बेनियाज़ 
है। जाहिलियत की बेवकूफियों में से एक यह भी थी कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त अपने बुत्तों के सामने रख 
देते थे और उन पर ख़ून का छींटा देते थे। यह भी दस्तूर था कि बेतुल्लाह पर कुर्बानी का ख़ून छिड़कते। 
पुसलमान होकर स़हाबा (रज़ि.) ने ऐसा करने के बारे में सवाल किया जिस पर यह आयत उतरी कि अल्लाह 
तो तकवा देखता है उसी को क़बूल करता है और उसी पर बदला इनायत करता है। चुनाँचे सहीढ़ हदीस में है कि 
''अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, न उसकी नज़रें तुम्हारे माल पर हैं बल्कि उसकी नज़रें तुम्हारे 
दिलों पर ओर तुम्हारे आमाल पर हे।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब तहरीमु जुल्मिल 
मुस्लिम : 34/2564) और हदीस में है कि 'ख़ैरात सदका साइल के हाथ में पड़े उससे पहले अल्लाह के 
हाथ में चला जाता है, कुर्बानी के जानवर के ख़ून का क़तरा अलग होते ही कुर्बानी मक़्बूल हो जाती है, 
वल्‍लाहु आलम! आमिर शअबी (रह.) से कुर्बानी की खालों की निस्बत पूछा गया तो फ़र्माया अल्लाह को 


गोश्त व ख़ून नहीं पहुँचता अगर चाहो बेच दो अगर चाहो ख़ुद रख लो अगर चाहो राहे लिल्लाह दे दो। 
इसीलिए अल्लाह तञआला ने उन जानवरों को तुम्हारे क़ब्ज़े में कर दिया है कि तुम अल्लाह के दीन और उसकी 
शरीअत की राह पाकर उसकी मर्ज़ी के काम करो और नामर्ज़ी के कामों से रक जाओ और उसकी अज़्मत व 
किब्रियाई बयान करो जो लोग नेक हैं हुदूदे इलाही के पाबंद हैं शरीअत के आमिल हैं रसूलों को सच्चा मानते हैं 
वह मुस्तहिके मुबारकबाद और लायक़े ख़ुशख़बरी हैं। (मसला) इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और सौरी 
(रह.) का क़ोल है कि जिसके पास निस़ाबे ज़कात जितना माल हो उस पर क़र्बानी वाजिब है, इमाम अबू 
हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक यह शर्त भी है कि वह अपने घर में मुकीम हो चुनाँचे एक सह्ठीह हदीस में हे कि 
“जिसे वुस्अृत हो ओर कुर्बानी न करे तो वह हमारी ईदगाह के क़रीब भी न आए।'' (अहमद : 2/327; इब्ने 
माजा : 323; व सनदुहू हसन; हाकिम : 2/389; दारे कुत्नी : 4/285) इस रिवायत में गराबत है और 
इमाम अहमद (रह. ) इसे मुंकर बतलाते हैं। इब्ने उमर (रज़ि.) फ़मति हैं ''रसूलुल्लाह (4४८) बराबर दस साल 
तक हर साल कुर्बानी करते रहे।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल अज़ाही, बाब अहलीलु अला अनिल अज्हियतु सुनना 
: 507; व सनदुहू ज़ईफुन; हजाज बिन अरत़ात ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है। अहमद : 2/38) इमाम शाफेई 
(रह. ) और हज़रत इमाम अहमद (रह.) का मज़हब है कि कुर्बानी वाजिब व फर्ज़ नहीं बल्कि मुसतहब है 
क्योंकि हदीस में आया है कि “माल में ज़कात के सिवा और कोई फ़र्जियत नहीं।” (इब्ने माजा, 
किताबुज़जकात, बाब मा उद्दिया ज़कातुहू लैस बि कंज़ : 789; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू हम्ज़ा मैमून अअवर 
रावी ज़ईफ़ है।) यह भी रिवायत पहले बयान हो चुकी है कि “हुज़ूर (4४:) ने अपनी तमाम उम्मत की तरफ़ से 
कुर्बानी की” पस वुजूब साक़ित हो गया। हज़रत अबू शुरेह्र (रह.) फ़र्माते हैं में हज़रत अबूबक्र और हज़रत 
उमर (रज़ि.) के पड़ौस में रहता था यह दोनों बुजुर्ग कुर्बानी नहीं करते थे इस डर से कि लोग उनकी इक्तिदा 
करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी सुन्‍्नते किफ़ाया है जबकि महल्ले में से या गली में से या घर में से किसी 
एक ने कर ली बाकी सब पर से हट गई इसलिए कि मक़्स़द सिर्फ शिआर का ज़ाहिर करना है। तिर्मिज़ी वगैरह में 
है कि रसूलुल्लाह (4४) ने मेदाने अरफ़ात में फर्माया, 'हर घरवालों पर हर साल कुर्बानी है और अतीरा है। 
जानते हो अतीरा क्या है? वही जिसे तुम रज्बिया कहते हो।'' (अबूदाऊद, किताबुज़हाया, बाब मा जाअ फ़ो 
ईजाबिल अज़ाही : 2788; व सनदुहू जईफुन; अबू रमला मज्हूलुल हाल राबी है। तिर्मिज़ी : 458; नसाई : 
4229; इब्ने माजा : 325) इसकी सनद मे कलाम किया गया है। हज़रत अबू अशय्यूब (रज़ि.) फ़मति हैं 
सहाबा (रजि.) रसूलुल्लाह (३४) की मौजूदगी में अपने पूरे घर की तरफ़ से एक बकरी राहे लिल्लाह ज़िब्ह 
कर दिया करते थे और ख़ुद भी खाते औरों को भी खिलाते फिर लोगों ने उसमें वह कर लिया है जो तुम देख रहे 
हो। (तिर्मिजी, किताबुल अज़ाही, बाब मा जाअ अनिश्शअतिल वाहिदाति तुज्ज़ा अन अहलिल बैत : 505; 
बहुब सहीहुन; इब्ने माजा : 347) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम (रह.) अपनी और अपने घरवालो की 
तरफ से एक बकरी की कुर्बानी किया करते थे। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अहकाम, बाब बेअतुस्सगीर 

720) अब कुर्बानी के जानवर की उम्र का बयान मुलाहिज़ा हो। सह्ीह मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (;£:) 
फ़मति हैं ''न ज़िब्ह करो मगर मुसन्‍्ना (दँता हुआ) सिवाय इस सूरत के कि वह तुम पर भारी पड़ जाए तो फिर 
भेड़ का बच्चा भी छः माह का ज़िब्ह कर सकते हो।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल अज़ाही, बाब सिननुल 


अज्हिया : 963; अबूदाऊद : 274; अहमद : 3/32; मुस्नदे अबी यअला : 2324) ज़ोहरी (रह. ) तो 
कहते हैं कि जिज़्आ यानी छः माह का कोई जानवर कुर्बानी में काम आ ही नहीं सकता और उसके 
बिलमुक़ाबिल औज़ाई (रह.) का मज़हब है हर जानवर का जिज़्जा काफ़ी है लेकिन यह दोनों क़ौल 
इफ्रात॒ तफ्रीत वाले हैं जुम्हूर का मज़हब यह है कि ऊँट गाय बकरी तो वह जाइज़ है जो सिन्‍नी हो और भेड़ का 
छः माह का भी जाइज़ है। ऊँट तो सिनी (दँता हुआ) होता है जब पाँच साल करके छठे साल में लग जाए और 
गाय जब दो साल पूरे करके तीसरे में लग जाए और यह भी कहा गया है कि तीन गुज़ारकर चौथे में लग गई हो 
और बकरी का सिन्‍नी वह है जो दो साल गुज़ार चुका हो और जिज़्ञा कहते हैं उसे जो साल भर का हो गया हो 
और कहा गया है जो दस माह का हो। एक क़ौल है जो आठ माह का हो, एक क़ौल है जो छः माह का हो 
इससे कम मुद्दत का कोई क़ौल नहीं। इससे कम उम्र वाले को हमल कहते हैं जब तक कि उसकी पीठ पर बाल 
खड़े हों और बाल लेट जाएँ और दोनों जानिब झुक जाएँ तो उसे जिज़्आा कहा जाता है, बल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “सुन रखो यक़ीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को ख़ुद अल्लाह तआला हटा देगा कोई 
ख़यानत करने वाला नाशुक्रा अल्लाह को हर्गिज़ पसंद नहीं। (38) जिन मुसलमानों से काफ़िर 
जंग कर रहे हैं उन्हें भी पुक़ाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वह मज़्लूम हैं बेशक उनकी 
मदद पर अल्लाह क़ादिर है। (39) यह वह हैं जिन्हें बिला वजह उनके घरों से निकाला गया 


प्रिर्फ़ उनके इस क़ौल पर कि हमारा परवरदिगार फ़क़त अल्लाह है अगर अल्लाह तआला 
लोगों को आपस में एक दूसरे से न हटाता रहता तो इबादतख़ाने और गिरजे और मशस्जिदें ओर 
यहूदियों के मअबद और मस्जिदें भी वीरान कर दी जातीं जहाँ अल्लाह का नाम बकसरत लिया 
जाता है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर उसकी मदद करेगा, बेशक अल्लाह 
तआला बड़ी क़ुव्बतों वाला बड़े ग़ल्बे वाला है।'' (40) 


(आयत 38 से 40) : अल्लाह तआला अपनी तरफ से ख़बर दे रहा है कि जो उसके बंदे उस पर भरोसा रखें 
उसकी तरफ़ झुकते रहें उन्हें वह अपनी अमान नस्जीब फर्माता है, शरीरों की बुराइयाँ दुश्मनों की बदियाँ ख़ुद ही 
उनसे दूर कर देता है अपनी मदद उन पर नाज़िल फर्माता है अपनी हिफ़ाज़त में उन्हें रखता है जैसे फर्मान 
(५५०८ ७४५ ६0 2.00) (39/जुमर : 36) यानी क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? 

और आयत में है (4१०. ;६$ ८५ ८ ४55 ८० 5) (65/तलाक़: 3) जो अल्लाह पर भरोसा रखे 
अल्लाह आप इसे काफ़ी है, आख़िर तक। दगाबाज़ नाशुक्रे अल्लाह की मुहब्बत से महरूम हैं अपने अहदो 
प्रेमान पूरे न करने वाले अल्लाह की नेअमतवों के मुंकिर अल्लाह के रहम से दूर हैं। 


जिहाद की इजाज़त और उसका पसेमंज़र : इब्मे अब्बास(रज़ि.) कहते हैं जब हुजूर (42) और आप 

) के अज़्हाब मदीने से भी निकाले जाने लगे और कुफ़्फ़ार मक्का से चढ़ दौड़े तब जिहाद की इजाज़त की 
यह आयत उत्तरी। (त़ब्री : 8/643) बहुत से सलफ़ से मंकूल है कि जिहाद की यह पहली आयत है जो 
कुरआन में उतरी। (तब्री : 8/643) इससे कुछ बुजुर्गों ने इस्तिदलाल किया है कि यह सूरत मदनी है। जब 
स्सूलुल्लाह (६६) ने मक्के से हिज्रत की अबूबक्र (रज़ि .) की जुबान से निकला कि अफ़सोस! इन कुफ़्फ़ार 
ने अल्लाह के पैगम्बर को बतन से निकाला यक़ीनन यह तबाह होंगे फिर यह आयत उतरी तो सिद्दीक़ (रज़ि.) 
त्रे जान लिया कि जंग होकर रहेगी। (अहमद : /26; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल हज : 37; वहुव सहीहुन; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 345) अल्लाह अपने मोमिन बन्दों की 
मदद पर क़ादिर है अगर चाहे तो बगैर लड़े भिड़े उन्हें गालिब कर दे लेकिन वह आज़माना चाहता है इसलिए 
हुक्म दिया कि उन कुफ़्फ़ार की गर्दनें मारो, आख़िर तक। और आयत में है फर्माया (40 ४४४३ ५:५७ 
४5.3 ,) (१/तौबा : 4) इनसे लड़ो अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों सज़ा देगा और रुस्वा करेगा और उन पर 
तुम्हें गालिब करेगा और मोमिनों के हौसले निकालने का वक़्त देगा कि उनके कलेजे ठण्डे हो जाएँ साथ ही 
जिसे चाहेगा तौबा की तौफीक देगा, अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है। और आयत में है (८ «&:..< ४ 
५८5 , ५४/६०- ८2) 00 ,55 (५ 5 ३४:5) (9/तौबा : 6) यानी क्या तुमने यह सोच रखा है कि तुम छोड़ 
दिये जाओगे हालाँकि अब तक वह तो नहीं खुले जो मुजाहिद हैं और अल्लाह और रसूल और मुसलमानों के 
सिवा किसी से दोस्ती और यगानिगत नहीं करते समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाख़बर है। और 
आयत में है क्या तुमने यह गुमान किया कि तुम जन्नत में चले जाओगे हालाँकि अब तक मुजाहिदीन स़राबिरीन 
दूसरों से मुम्ताज़ (अलग) नहीं हुए। (3/आले इमरान : 42) और आयत में है (५3४ 6 #- 

5 2०5८० ३2255 ८2». 5 ५८: ५ ८200०६))) (47/ मुहम्मद : 3) हम तुम्हें यक्रीनग आज़माएँगे 
यहाँ तक कि तुममें से गाज़ी और स़ब्र करने वाले हमारे सामने ज़ाहिर हो जाएँ। इस बारे में और भी बहुत सी 
आयतें हैं। फिर फर्माया अल्लाह उनकी इम्दाद पर क़ादिर है ओर यही हुआ भी कि अल्लाह ने अपने लश्कर को 
दुनिया पर ग़ालिब कर दिया। (त़ब्री : 48/643) जिहाद को शरीअत ने जिस वक़्त मशरूअ किया वह वक़्त 
ही उसके लिए बिलकुल मुनासिब ओर निहायत ठीक था। जब तक कि हुज़ूर (४) मक्के में रहे पुसलमान 
बहुत ही कमज़ोर थे, तादाद में भी दस के मुक़ाबले में एक बमुश्किल बैठता, चुनाँचे जब लैलतुल उक््बा में 
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अंसारियों ने रसूले करीम (4८) के हाथ पर बेअत की तो उन्होंने कहा कि अगर हुज़ूर( (6) हुक्म दें तो इस 
वक़्त मिना में जितने मुश्रिकीन जमा हैं उन पर शबख़ून मारें लेकिन आप (4४६) ने फ़र्माया मुझे अभी इसका 
हुक्म नहीं दिया गया, यह याद रहे कि यह बुजुर्ग सिर्फ़ अस्सी (80) से कुछ ऊपर थे। जब मुश्रिकों की बगावत 
बढ़ गई जब वह सरकशी में हृद से गुज़र गए हुज़ूर (३%£) को सख़त ईज़ाएँ देते देते अब आप (4४£) के 
क़त्ल करने के दर पे हो गए। आप (42<) को जिला वत़न (देश निकाला) करने के मंसूबे बनाने लगे, उसी 
तरह स़हाबा किराम (रज़ि)पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिये, बैकबीनी दो गोश वतन, माल, अस्बाब, अपनों 
गैरों को छोड़कर जहाँ जिसका मौक़ा बना धबराकर चल दिया, कुछ तो हब्शा पहुँचे कुछ मदीने गए यहाँ तक 
कि ख़ुद आफ़ताबे रिसालत का तुलूअ भी मदीने में हुआ, अहले मदीना मुहम्मदी झण्डे तले जोश व ख़रोश से 
जमा हो गए। लश्करी सूरत मुरत्तब हो गई कुछ मुसलमान एक झण्डे तले दिखाई देने लगे कदम टिकाने को 
जगह मिल गई, दुश्मनाने दीन से जिहाद के अहकाम नाज़िल हुए पस सबसे पहले यही आयत उतरी। 
इसमें बयान है कि यह मुसलमान मज़्लूम हैं, इनके घरबार इनसे छीन लिये गए हैं, बेवजह घर से बेघर कर दिये 
गए हैं, मक्का से निकाल दिये गए, मदीने में बेसरोसामानी में पहुँचे। (त़ब्री : 8/643) इनका कोई जुर्म 
सिवाए इसके न था कि सिर्फ़ अल्लाह के इबादतगुज़ार थे रब को एक मान॑ते थे, अपना परवरदिगार सिर्फ़ 
अल्लाह को जानते थे। यह इस्तिस्ना मुन्क्त़॒अ है भले मुश्रिकौन के नज़दीक तो यह अम्र इतना बड़ा जुर्म है जो 
हर्गिज़ किसी सूरत से माफ़ी के क़ाबिल नहीं। फर्मान है (६:५3 ५ ४.५४ ४ ८5-४६) 50:29 552 ,४) 
(60/मुम्तहिना : ) तुम्हें और तुम्हारे रसूल को सिर्फ इस बिना पर निकालते हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान 
रखते हो, जो तुम्हारा हक़ीक़ी परवरदिगार है। ख़ंदक़ों वालों के किस्से में फ़र्माया (वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला 
अंय्युअमिनू बिल्‍लाहिल अज़ीज़िल हमीद) यानी दरअसल इनका कोई क़सूर न था सिवाय इसके कि वह 
अल्लाह ग़ालिब मेहरबान ज़ी एहसान पर ईमान लाए थे। मुसलमान स़हाबा (रज़ि.) ख़ंदक खोदते हुए अपने 
रजुज़ में कह रहे थे, 
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ला हुम्म लौला अन्ता महतदेना वला तसदक़्ना बला सलल्‍लेना 
फ़अण्ज़िलन सकीनतन अलेना व सब्बिबिल अक़्दामा इल्ला क़ेना 
इन्नल ऊला क़द बग़ौ अलेना  इज़ा अरादू फ़ित्नतन अबैना 


ख़ुद रमूलुल्लाह (2४) भी इनकी म॒वाफ़िक़त में थे और क़ाफिया का आख़िरी हर्फ आप (4४२) भी 
इनके साथ अदा करते और (अबेना) कहते हुए ख़ूब बुलंद आवाज़ करते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, 


बाब ग़ज़्वा ख़ंदक वहियल अहज़ाब : 406; सहीह़ मुस्लिम : 803) फिर फ़र्माता है अगर अल्लाह 
तज़ाला एक का इलाज दूसरे से न करता अगर हर सेर पर सवा सेर न होता तो ज़मीन पर शर्र फ़साद मच जाता, 
हर क़वी हर कमज़ोर को निगल जाता। ईसाई आबिदों के छोटे इबादतख़ानों को स़रवामेअ कहते हैं। (5ब्री : 
8/647) एक क़ौल यह भी है कि स्राबी मज़हब के लोगों की डबादतख़ानों का नाम है और कुछ कहते हैं 
मजूसियों के आतिशकदों को स़वामेअ कहते हैं। मुक़ातिल (रह.) कहते हैं यह वह घर हैं जो रास्तों पर होते हैं 
(बियउन) उनसे बड़े मकानात होते हैं यह भी नस़रानियों के आबिदां के इबादतख़ाने होते हैं। (तब्री : 
8/648) कुछ कहते हैं यह यहूदियों के कनीसे हैं, सलवात के भी एक मखनी तो यही किये गए हैं। (तब्री : 
8/649) कुछ कहते हैं मुराद गिरजा हैं, कुछ का क़ौल है साबी लोगों का डृरबादतख़ाना रास्तों पर जो 
इबादतघर अहले किताब के हों उन्हें सलबात कहा जाता है और मुसलमानों के हों उन्हें मसाजिद (त़ब्री : 
१8/650) (फ़ीहा) की ज़मीर का मरजअ मसाजिद है इसलिए कि सबसे पहले यही लफ़्ज़ है यह भी कहा 
गया है कि मुराद यह सब जगरहें हैं यानी तारिकुद्ुनिया लोगों के स़वामेझ नस़रानियों के बियआ यहूदियों के 
स़लवात और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम ख़ूब लिया जाता है। (तब्री : 8/650) 


कुछ उलमा का बयान है कि इस आयत में अक़ल से अक्सर की तरफ़ की तरक़क़ी की सन्‍्अत रखी गई 
है पस सबसे ज़्यादा आबाद सबसे बड़ा डरबादतख़ाना जहाँ के आबिदों का क़सद स़ह्लीह नेक निय्यत अमले 
सालेह है वह मस्जिदें हैं। फिर फ़र्माया, अल्लाह अपने दीन के मददगारों का ख़ुद मददगार है जैसे फर्मान है 
(५ ४४-3र्क <:४ $ ४0८८5 25 ५०४ 2) ४ ८) ८50) (६४४) (47/मुहम्मद : 7) यानी अगर ऐ 
ईमानवालों ! तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वह तुम्हें साबित कदमी 
अता करेगा, कुफ़्फ़ार पर अफ़सोस है और उनके आपाल ग़ारत हैं। फिर अपने दो वरफ़ बयान किये, क़वी होना 
कि सारी मछ़लूक़ को पैदा कर दिया, इज्जत वाला होना कि सब उसके मातह॒त हर एक उसके सामने ज़लील व 
पस्त सब उसकी मदद के मोहताज वह सबसे बेनियाज़ जिसे वह मदद दे वह गालिब जिस पर उसकी मदद हट 
जाए वह मग्लूब। फ़र्माता है (5 53532::0 ४४ ४४ 5 3-50 ७9८०) ५८८४ <६:- 5 3) 
(37/साफ्फ़ात : 77-72) यानी हमने तो पहले से ही अपने रसूलों से वादा लिया है कि इनकी यक़ीनी तौर 
पर मदद की जाएगी और यह कि हमारा लश्कर ही गालिब आएगा। और आयत में है ( ५ ७; ६४५ &, ८. 
55) (58/मुजादिला : 2)) अल्लाह तआला कह चुका है कि मैं और मेरा रसूल गालिब हैं बेशक अल्लाह 
तआला कुव्वत व इज़त वाला है। 
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तर्जुपा : “यह वह लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में इनके पैर जमा दें तो यह पूरी पाबंदी से नमाज़ें 
अदा करें और ज़कात दें और अच्छे कामों का हुक्म करें ओर बुरे कामों से मना करें तमाम कामों 
का अंजाम अल्लाह के इख़्तियार में है। (4) अगर यह लोग तुझे झुठलाएँ तो इनसे पहले नूह 
(५४५७४) की क़ौम और आद व समूद। (42) और क़ौमे इब्राहीम और क़ौमे लूत (43) और 
मदयन वाले भी अपने अपने नबियों को झुठला चुके हैं। मूसा (४६४) भी झुठलाए जा चुके 
हैं तो मैंने काफ़िरों को यूँ ही सी मोहलत दी, फिर धर दबोचा फिर मेरा अज़ाब कैसा हुआ? 
(44) बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने तह व बाला कर दिया इसलिए कि वह ज़ालिम थे पस 
वह अपनी छतों के बल आंधी पड़ी हैं ओर बहुत से आबाद कुएँ बेकार पड़े हैं और बहुत से 
पक्के ओर बुलंद महल वीरान पड़े हैं। (45) क्या इन्होंने ज़मीन में सेरो सियाहत नहीं की जो 
इनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही इन वाक़ियात को सुन लेते। बात यह 
है कि प्रिर्फ़ आँखें ही अँधी नहीं होतीं बल्कि वह दिल अँधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं।'' (46) 


(आयत 47 से 46) : हज़रत उस्मान (रज़ि.) फ़्माते हैं यह आयत हमारे बारे में उतरी है हम बेसबब देश से 
निकाल दिये गए थे फिर हमें अल्लाह ने सल्तनत दी हमने नमाज़ रोज़ा की पाबंदी की भले अहकाम दिये और 
बुराई से रोक जारी की पस यह आयत मेरे ओर मेरे साथियों के बारे में है। अबुल आलिया (रह.) फ़मति हैं 
मुराद इससे अस्हाबे रसूल (५22) हैं। 


हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने ख़ुत्बे में इस आयत की तिलाबत करके फर्माया, 
इसमें सिर्फ़ बादशाहों का बयान ही नहीं बल्कि बादशाह रिआया दोनों का बयान है, बादशाह पर तो यह है कि 
हुकुक़े इलाही तुमसे बराबर ले, अल्लाह के हक़ की कोताही के बारे में तुम्हें पकड़े और एक का हक दूसरे से 
दिलवाए और जहाँ तक मुम्किन हो तुम्हें सिराते मुस्तकीम समझाता रहे, तुम पर उसका हक़ यह है कि जाहिर 
बातिन ख़ुशी ख़ुशी उसकी इताअत गुज़ारी करो। अतिया (रह. ) फर्माते हैं इसी आयत का मज़्मून आयत (५&5$ 


#-३)०.०५) ५०.०० १५५८ ५५४८ ५ ५.८ ८230 40)) (24/नूर : 55) में है। कामों का अंजाम अल्लाह 
के हाथ है उम्दा नतीजा परहेज़गारों का होगा हर नेकी का बदला उसी के यहाँ है। 


अभ्बिया (%8) को झुठलाने का अंजाम : अल्लाह तआला अपने नबी (:££) को तसल्ली देता है कि 
मुंकिरों का इंकार आपके साथ कोई नई चीज़ नहीं। नृह (३७७8) से लेकर मूसा (४६७) तक के तमाम नबियों 
का इंकार कुफ़्फ़ार लोग बराबर करते चले आ रहे हैं, दलाइल सामने थे, हक़ खुल चुका लेकिन मुंकिर लोग न 
माने। मैंने काफ़िरों को मोहलत दी कि यह सोच समझ लें अपने अंजाम पर गौर कर लें लेकिन जब वह नमक 
हरामी से बाज़ न आए तो आख़िरकार मेरे अज़ाबों में गिरफ़्तार हुए, देख ले कि मेरी पकड़ कैसी बेपनाह साबित 
हुईं, किस क़द्र दर्दनाक अंजाम हुआ। सलफ़ से मंकूल है कि फ़िरओन के ख़ुदाई दावे और अल्लाह की पकड़ 
के बीच चालीस साल का अर्सा था। ससूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं कि 'अल्लाह तआला हर ज़ालिम को ढ़ील 
देता है फिर जब पकड़ता है तो छुटकारा नहीं पाता। फिर आप (;22) ने आयत (४< ७) &६5 ५४ ७038 
००- शी ४० 6) 5.3७ 235 ५५४) (/हूद : 02) पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह 
हूद बाब क़ौलुहू (ब कज़ालिका अख़ज़ा रब्बुका इज़ा अख़ज़ल्‌ कुरा...) :4686; स़हीह मुस्लिम : 2583 
तिर्मिज़ी : 30; इब्ने माजा : 408; इब्ने हिब्बान : 575; बेहकी : 6/94) फिर फर्माया कि कई एक 
बस्तियों वाले ज़ालिमों को जिनहोंने रसूलों को झुठलाया था हमने गारत कर दिया, जिनके महल्लात खण्डर 
बने पड़े हैं, ओंधे गिरे हुए हैं, उनकी मंज़िलें बीरान हो गईं, उयकी आबादियाँ उजड़ गईं, उनके कुएँ ख़ाली पढ़े 
हैं जो कल तक आबाद थे आज ज़ाली हैं , उनके महल जो दूर से सफ़ेद चमकते हुए दिखाई देते थे जो बुलंद व 
बाला और पुरुता थे वह आज उजड़े पड़े हैं। (तब्री : 8/653) वहाँ उल्लू बोल रहा है, उनकी मज़बूती उन्हें 
न बचा सकी, उनकी ख़ूबसूरती और पायदारी बेकार साबित हुई, रब के अज़ाब ने उन्हें तहस नहस कर दिया। 
जैसे फर्मान है (६0254 «59४ 85 ४-४३ $<50 ४5,042 ) ५:४५ (८ ८४)(4/निसाअ : 78) यानी भले तुम 
पक्के क़िलों में महफूज़ हो लेकिन मौत वहाँ भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, क्या वह ख़ुद ज़मीन में चले फिरे नहीं 
न सही कभी गौरो फ़िक्श भी नहीं किया कि कुछ ड्ब्रत हासिल होती। इमाम इब्ने अबिद्दनिया (रह.) 
किताबुत्तफ़क्कुर वल ऐतिबार में रिवायत लाए हैं कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (४६४8) के पास वही 
भेजी कि ऐ मूसा (:४७)। लोहे के न॒अलैन पहन कर लोहे की लकड़ी लेकर ज़मीन में चल फिरकर आसार व 
डब्रत को देख वह ख़त्म न होंगे यहाँ तक कि तेरी लोहे की जूतियाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएँगी और लोहे की लकड़ी 
भी टूट फूट जाए। उसी किताब में कुछ अक़्लमंदों का क़ौल है कि वअज़ के साथ अपने दिल को ज़िन्दा कर 
और गौरो फ़िवर के साथ उसे नूरानी कर और ज़ुहद और दुनिया से बचने के साथ उसे मार दे और यकीन के 
साथ उसे क़बी कर ले और मौत के ज़िकर से उसे ज़लील कर दे और फ़ना के यक़ीन से उसे स॒ब्न दे दुनिया की 
मुसीबतें उसके सामने रखकर उसकी आँखें खोल दे, ज़माने की तंगी उसे दिखाकर उसे दहशतनाक बना दे, 
दिनों के उलट फेर समझाकर उसे जगा दे, मुज़िश्ता वाक़ियात से इसे इब्श्तनाक बना अगलों के किस्से इसे 
सुनाकर होशियार रख, इनके शहरों में और इनके सवानेह में इसे गौरो फिक्र करने का आदी बना और देख कि 
गुनहगारों के साथ इसका मामला कैसा कुछ हुआ, किस तरह वह लोट पोट कर दिये गए। पस यहाँ भी यही 
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फर्मान है कि अगलों के वाक़ियात सामने रखकर दिलों को समझदार बनाओ, उनकी हलाकत के सच्चे अफ़साने 
सुनकर इब्रत हासिल करो, सुन लो आँखें ही अँधी नहीं होतीं बल्कि सबसे बुरा अंधापन दिल का है भले आँखें 
सही सालिम मौजूद हों। दिल के अंधेपन की बजह से न तो इब्रत हासिल होती है, न ख़ैरो शर्र की तमीज़ होती है। 
अबू मुहम्मद बिन हृथ्यान उंदलिसी ने जिनका इंतिकाल 57 हिज्री में हुआ है इस मज़्मून को अपने चंद 
अश्झआर में ख़ूब निभाया है, वह कहते हैं ऐ शख़स़ जो गुनाहों में लज़त पा रहा है क्या अपने बुढ़ापे और बुरे आपे 
से भी तू बेख़बर है? अगर नसीहत असर नहीं करती तो क्या देखने सुनने से भी इब्रत हासिल नहीं होती? सुन ले! 
आँखें और कान अपना काम न करें तो इतना बुरा नहीं जितना बुरा यह है कि वाक़ियात से सबक़ न हासिल किया 
जाए याद रख न तो दुनिया बाकी रहेगी, न आसमान, न सूरज चाँद। भले जी न चाहे मगर दुनिया से तुमको एक ._ 
दिन चाहे न चाहे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्या अमीर हो, क्या ग़रीब, क्या शहरी हो क्या देहाती। 
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तर्जुमा : ''अज़ाब को तुझसे जल्दी तलब कर रहे हैं अल्लाह हर्गिज़ अपना वादा नहीं टालने 
का यहाँ अल्चत्ता तेरे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के ऐतिबार से एक हज़ार साल 


का है। (47) बहुत सी नाइंस़ाफ़ी करने वालों की बस्तियों को मैंने डील दी फिर आखिरकार 
उन्हें पकड़ लिया मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है।'' (48) 


क्रियामत के दिन की मिक़्दार का बयान (आयत 47, 48) : अल्लाह तआला अपने नबी (4) से 
फर्मा रहा है कि यह मुल्हिद कुफ़्फ़ार अल्लाह को उसके रसूल को और क़ियामत के दिन को झुठलाने वाले 
तुझसे अज़ाब तलब करने में जल्दी कर रहे हैं कि जल्द उन अज़ाबों को क्यूँ नहीं बरपा कर दिया जाता जिनसे 
हमें हर वक़्त डराया धमकाया जा रहा है। चुनाँचे वह अल्लाह से भी कहते थे कि इलाही! अगर यह तेरी तरफ़ से 
हक़ है तो हम पर आसमान से संगबारी कर या और किसी तरह का दर्दनाक अज़ाब भेज। कहते थे कि हिसाब 
के दिन से पहले ही हमारा मामला स़ाफ़ कर दे। अल्लाह तआला फ़र्माता है याद रखो! अल्लाह का वादा 
अटल है, क्ियामत और अज़ाब आकर ही रहेंगे। ओलिया अल्लाह की इज़त और अल्लाह के दुश्मनों की 
ज़िल्लत यक़ीनी और शुदनी चीज़ है। अस्मड़ कहते हैं में अबू अम्र बिन अला के पास था कि अम्र बिन उबेद 
आया और कहने लगा कि ऐ अबू अम्र! क्या अल्लाह तआला अपमे वादे का ख़िलाफ करता है? आपने 
फर्माया, नहीं! उसने उसी वक़्त अज़ाब की आयत तिलावत की। इस पर आपने फ़र्माया, क्या तू अज्मी है? सुन 
अरब में वादा का यानी अच्छी बात के बादे का ख़िलाफ़ बुरा समझा जाता है लेकिन ऐआद का यानी सज़ा के 
अहकाम का रद्दोबदल या माफ़ी बुरी नहीं समझी जाती बल्कि वह रहमों करम समझा जाता है। देखो शायर | 


कहता है (५३६ »७ 3959 ७-७४ -भ+४ ४५० ॥ ॥ /४०० | 23 5) मैं किसी को सज़ा कहूँ या उससे 
इन्आम का वादा करूँ तो यह तो हो सकता है कि मैं अपनी धमकी का ख़िलाफ़ कर जाऊँ बल्कि क़त॒अन 
हर्गिज़ सज़ा न दूँ लेकिन अपना वादा तो ज़रूर पूरा करके ही रहूँगा। अल्गर्ज़ सज़ा का वादा करके सज़ा न करना 
यह वादाख़िलाफ़ नहीं लेकिन रहमत व इन्ज्राम का वादा करके फिर रोक लेना यह बुरी प्िफ़त है जिससे 
अल्लाह तञ्ञाला की ज़ात पाक है। फिर फर्माता है कि एकएक दिन अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे हज़ार हज़ार 
दिनों के बराबर है, यह बाऐतिबार उसके हिल्म और बुर्दबारी के है, उसे इल्म है कि वह हर वक़्त उनकी गिरफ्त 
पर कादिर है इसलिए उज्लत क्या है भले कितनी ही मोहलत मिल जाए भले कितनी ही रस्सी ढीली हो जाए 
लेकिन जब चाहेगा साँस लेने की भी मोहलत न देगा और पकड़ लेगा इसीलिए उसके बाद ही फर्मान होता है 
बहुत सी बस्तियों के लोग ज़ुल्म पर कमर कसे हुए थे, में ने भी उनसे चश्मपोशी कर रखी थी जब मस्त हो गए 
तो अचानक गिरफ़्त कर ली, सब मजबूर हैं सबको मेरे ही सामने हाज़िर होना है सबका लौटना मेरी ही तरफ़ 
है। तिर्मिज़ी वगैरह में है रसूलुल्लाह (42(£) फर्माति हैं, ''फुक़रा मुसलमान मालदार मुसलमानों से आधा दिन 
पहले जन्नत में जाएँगे यानी पाँच सौ साल पहले।'' (तिर्मिज़ी, किताबुज्जुहद, बाब मा जाअ अनिल फुक़राइल 
मुहाजिरीन यदख़ुलूनल जन्नता क़ब्ला अग्नियाइहिम : 2353, 2354; वहुव हसन; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 

१4348; इब्ने माजा : 422; अहमद : 2/296 ; इब्ने हिब्बान : 676) 


और रिवायत में है कि “हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने पूछा कि आधे दिन की मिक़्दार क्या है? 
फर्माया, क्या तूने कुरआन नहीं पढ़ा? मैंने कहा, हाँ! तो यही आयत सुनाई” यानी अल्लह के यहाँ एक दिन 
एक हज़ार साल का है। (अबूदाऊद, किताबुल मलाह्ठिम, बाब क़रियामुस्साअत : 4350; व सनदुहू ज़ईफुन; 
सनद मुन्क़तअ है।) अबूदाऊद की किताबुल मलाहिम के आख़िर में लिखा है हुज़ूर (१:) फ़मति हैं ''मुझे 
अल्लाह तञाला की ज़ात से उम्मीद है कि वह मेरी उम्मत को आधे दिन तक तो ज़रूर मुअख़ख़र रखेगा। 
हज़रत सअद (रज़ि.) से पूछा गया कि आधा दिन कितने अर्से का हुआ। आपने फ़र्माया, पाँच सौ साल का। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत को पढ़कर फ़र्माने लगे यह उन दिनों में से जिनमें अल्लाह तझ्ाला ने 
आसमान व ज़मीन को पैदा किया। (इब्ने जरीर) 


बल्कि इमाम अद्रमद बिन हंबल (रह.) ने किताबुर्रद् अलल जहमिया में इस बात को खुले लफ्ज़ में 
बयान किया है। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं यह आयत मिस्‍ल आयत (०३०१ 6) #९-७ ७» ४9 552) 
(32/सज्दा : 5) के है यानी अल्लाह तआला काम की तदबीर आसमान से ज़मीन कौ तरफ़ करता है फिर 
उसकी तरफ़ चढ़ जाता है एक ही दिन में जिसकी मिक़्दार तुम्हारी गिनती के ऐतिबार से एक हज़ार साल की है। 


इमाम मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) एक नो मुस्लिम. अहले किताब से नक़्ल करते हैं कि अल्लाह 
तञला ने आसमान व ज़मीन को छः दिन में पैदा किया है और एक दिन तेरे रब के नज़दीक मिस्ल एक हज़ार 
साल के है जो तुम गिनते हो अल्लाह ने दुनिया की अजल छः दिन की की है सातवें दिन क्रियामत है ओर एक 
दिन मिस्ल हज़ार हंज़ार साल के है पस छः दिन तो मुज़र गए और तुम सातवें दिन में हो अब तो बिलकुल उस 
हामिला की तरह है जो पूरे दिनों हो न जाने कब बच्चा हो जाए। 
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तर्जुमा : “ऐलान कर दो कि लोगों! में तुम्हें खुल्लम खुल्ला चोौकन्‍्ना करने वाला ही हूँ। (49) 
पस जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक आमाल किये हैं उन ही के लिए बख्िशिश है और इज़नत 
की रोज़ी। (50) और जो लोग हमारी आयतों को पस्त करने के दर पे रहते हैं वही दोज़ऱी हैं। 
(5१) हमने तुझसे पहले जिस रसूल और नबी को भेजा उसके साथ यह हुआ कि जब वह अपने 
दिल में कोई आरज़ू करने लगा, शैतान ने उसकी आरज़ू में कुछ मिला दिया, पस शैतान की 
मिलाबट को अल्लाह तआला दूर कर देता है फिर अपनी बातें पक्की कर देता है अल्लाह 
तआला दाना और बाहिक्मत है। (52) यह इसलिए कि शैत़ानी मिलावट को अल्लाह तआला 
उन लोगों की आज़माइश का ज़रिया बना दे जिनके दिलों मे बीमारी है और जिनके दिल सख़त 
हैं बेशक गुनहगार लोग दूरदराज़ की मुख़ालिफ़त में हैं। (53) और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म 
अत़ा किया गया है वह यक़ीन कर लें कि यह तेरे रब ही की तरफ़ से सरासर हक़ है फिर वह इस 
पर ईमान लाएँ ओर इनके दिल उसकी तरफ़ झुक जाएँ यक़ीनन अल्लाह तआला ईमान बालों 
को राहे रास्त की तरफ़ रहबरी करने वाला ही है।'' (54) 


कर १४० 


(आयत 49 से 54) : चूँकि कुफ़्फ़ार अज़ाब माँगा करते थे ओर उनकी जल्दी मचाते रहते थे उनके जवाब में 
ऐलान कराया जा रहा है कि लोगों! में तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ कि तुम्हें रब के अज़ाबों से जो तुम्हारे आगे 
हैं चौकन्ना कर दूँ, तुम्हारा हिसाब मेरे जिम्मे नहीं, अज़ाब अल्लाह के बस में है, चाहे अब लाए चाहे देर से 
लाए, मुझे क्‍या मालूम कि तुममें से किसकी क़रिस्मत में हिदायत है और कौन अल्लाह की रहमत से महरूम 
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रहने वाला है चाहत अल्लाह की ही पूरी होनी है हुकूमत उसी के हाथ है, मुख्तार और करता धरता वही है 
किसी को उसके सामने चूँ चरा की मजाल नहीं , वह बहुत हिसाब लेने वाला है मेरी हैसियत तो सिर्फ़ आगाह 
करने वाले की ही है। जिन दिलों में यक्रीन व ईमान है और उसकी गवाही उनके आमाल से भी साबित है उनके 
कुल गुनाह माफ़ी के लायक़ हैं और उनकी कुल नेकियाँ क़द्रदानी के क़ाबिल। रिज़्क़े करीम से मुराद जन्नत है। 
जो लोग औरों को भी अल्लाह की राह से इताअते रसूल (2४2) से रोकते हैं वह जहन्नमी हैं। (तब्री : 
8/662) सख़त अज़ाबों और तेज़ आग का ईंधन हैं अल्लाह हमें बचाए और आयत में है कि ऐसे कुफ़्फ़ार 
को उनके फ़साद के बदले अज़ाब पर अज़ाब हैं। (6/नहल : 88) 


वही इलाही में बातिल की मिलाबट नहीं हो सकती : यहाँ पर अक्सर मुफस्सिरीन ने गरानीक़ का किस्सा 
नक़्ल किया है और यह भी कि इस वाक़िया की वजह से अक्सर मुहाजिरीन हब्श यह समझकर कि अब 
मुश्रिकीने मक्का मुसलमान हो गये वापिस मक्के आ गए। लेकिन यह रिवायत हर सनद से मुर्सल है किसी सही 
गनद से मुस्नद मरवी नहीं, वललाहु आलम! चुनाँचे इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (:££) ने मक्का में 
सूरह नज्म की तिलावत की जब यह आयतें आप पढ़ रहे थे ( 490 ६». 5 5 (३ 5 5.0 &%४ 
हु ५,००१) (53/नज्म : 9,20) तो शैतान ने आपकी जुबान मुबारक पर यह अल्फाज़ डाले (तिल्का 
ग़रानीक़ल उला व अन्न शफ़ाअतहुम तुर्तजा) पस मुश्रिकीन ख़ुश हो गए कि आज तो हुज़ूर (६£££) ने हमारे 
मअबूदों की तारीफ़ की जो इससे पहले आप ((£) ने कभी नहीं की। चुनाँचे हुजूर (4५(:) ने सज्दा किया इधर 
वह सब भी सज्दे में गिर पड़े इस पर यह आयत उतरी। इसे इब्ने जरीर (रह. ) ने भी रिवायत किया है यह मुर्सल 
है मुस्नदे बज़ार में भी इसके ज़िकर के बाद है कि सिर्फ़ इसी सनद से ही यह मुत्तस्निलन मरवी है स़रिर्फ़ उमय्या 
बिन खालिद ही इसे वस़ल करते हैं हैं वह मशहूर सिक़ा। यह स्रिर्फ तरीक़े कलबी से ही मरवी है इब्ने अबी 
हातिम ने इसे दो सनदों से लिया है लेकिन दोनों मुर्सल हैं। इब्ने जरीर में भी मुर्सल है। क़तादा (रह.) कहते हैं 
मक़ामे इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ते हुए हुजूर (4£££) को ऊँघ आ गयी और शैतान ने आप (६£:) की जुबान 
पर डाला (व इनन शफ़ाअतहा ल तुर्तजा व अन्‍नहा ल मअल गरानीक़िल उला) मुश्रिकीन ने इन लफ़्ज़ों को 
पकड़ लिया और शैतान ने यह बात फैला दी। इस पर यह आयत उतरी ओर उसे ज़लील होना पड़ा। इब्ने अबी 
हातिम में है कि सूरह नज्म नाज़िल हुई और मुश्रिकीन कह रहे थे कि अगर यह शख़्स़ हमारे मअबूदों का अच्छे 
लफ्जों में जिक्र करे तो हम इसे और इसके साथियों को छोड़ दें मगर इसका तो यह हाल है कि यहूदो नस़ारा 
और जो लोग इसके दीनी मुख़ालिफ़ हैं उन सबसे ज़्यादा गालियों और बुराई से हमारे मअबूदों का ज़िक्र करता 
है। उस वक्त हुज़ूर (482) पर और आपके असूहाब (रज़ि.) पर सख़त मसाइब तोड़े जा रहे थे आप (4&£) को 
उनकी हिदायत का लालच था जब सूरह नज्म की तिलावत आप (222) ने शुरू की और (बलहुल उन्सा) 
(53/नज्म : 2१) तक पढ़ा तो शेत़ान ने बुर्तों के ज़िबर के वक़्त यह कलिमात डाल दिये (व इन्नहुनना 
.. लहुननल ग़रानीकुल उला व अन्न शफ़ाअतहुनना ल हियल्‍लती तरतजी) यह शैतान की मुकफ्फ़ा इबादत थी हर 
मुश्रिक के दिल में यह कलिमात बैठ गए और एक एक को याद हो गए यहाँ तक कि यह मशहूर हो गया कि 
हज़रत मुहम्मद (4४2) अपने पहले दीन की तरफ़ लौट आए हैं और जब रसूलुल्लाह (4४६) ने सूरह नज्म के 
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ख़ात्मे पर सज्दा किया तो सारे मुसलमान और मुश्रिकीन सज्दे में गिर पड़े हाँ! वलीद बिन मुग़ीरह चूँकि बहुत 
ही बूढ़ा था इसलिए उसने एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर ऊँची ले जाकर उसी को अपने माथे पर लगा लिया। अब 
हर एक को ताज्जुब मालूम होने लगा क्यों कि हुज़ूर (42) के सज्दे पर सज्दा उन्होंने कैसे किया? शैतान ने जो 
अल्फाज़ मुश्टिकों के कानों में फूँक थे वह मुसलमानों ने सुने ही न थे, इधर उनके दिल खुल रहे थे क्योंकि 
शैतान ने इस तरह आवाज़ में आवाज़ मिलाई कि मुश्रिकीन उसमें कोई तमीज़ ही नहीं कर सकते थे वह तो 
सबको इसी यक़ीन पर पक्का कर चुका था कि ख़ुद हुज़ूर (4४६) ने इसी सूरत की इन दोनों आयतों को 
तिलावत फ़र्माया है पस दरअसल मुश्रिकीन का सज्दा अपने बुतों को था, शैत़ान ने इस वाक़िया को इतना 
फैला दिया कि मुहाजिरीने हब्शा के कानों में भी पहुँचा। उस्मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) ओर उनके साथियों ने 
जब सुना कि अहले मक्का मुसलमान हो गए हैं बल्कि उन्होंने हुज़ूर (4&£) के साथ नमाज़ पढ़ी और वलीद 
बिन मुगीरह सज्दा न कर सका तो उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर उसी पर सर टिका लिया और मुसलमान 
अब पूरे अमन और इत्मिनान से हैं तो उन्होंने वहाँ से वापसी की ठानी और ख़ुशी ख़ुशी मक्का आ गए, उनके 
पहुँचने से पहले शैतान के इन अल्फ़ाज़ को कल्ई खुल चुकी थी अल्लाह ने उन अल्फ़ाज़ को हटा दिया था और 
अपना कलाम मह॒फूज़ कर दिया था यहाँ मुश्रिकीन की आतिशे अदावत और भड़क उठी थी और उन्होंने 
मुसलमानों पर नए मस़ाइब के बादल बरसाने शुरू कर दिये थे। यह रिवायत भी मुर्सल है बेहकी की किताब 
दलाइलुन्नबुव्वा में भी यह रिवायत है। इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ भी इसे अपनी सीरत में लाए हैं लेकिन यह 
सनदें मुर्सलात और मुन्क़त़आत हैं, वल्‍लाहु आलम! इमाम बगवी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में यह सबकुछ 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह के कलाम से इसी तरह की रिवायतें वारिद की हैं फिर ख़ुद ही एक सवाल 
वारिद किया है कि जब रसूले करीम (422) की अस्मत का मुहाफ़िज़ ख़ुद अल्लाह तआला है तो ऐसी बात 
कैसे वाक़ेअ हो गई फिर बहुत से जवाब दिये हैं जिनमें एक लत़ीफ जवाब यह भी है कि शैतान ने यह अल्फ़ाज़ 
लोगों के कानों में डाले और उन्हें वहम डाला कि यह अल्पफ़ाज़ हुजूर (422) के मुँह से निकले हैं। हक़ीकत में 
ऐसा न था यह सिर्फ शेत्ञानी हरकत थी न कि रसूलुल्लाह (4£:) की आवाज़, वललाहु आलम! और भी इस 
क़िस्म के बहुत से जवाब मुतकल्लिमीन ने दिये हैं काज़ी अयाज़ ने भी शिफ़ा में इसे छेड़ा है ओर इनके जवाब 
का माह्सल यह है कि यह इसी तरह है बसबब इसके सबूत के। और फ़र्माने रब कि जबकि वह आरज़ू करता है, 
आख़िर तक। इसमें हुज़ूर (८2) की तसल्ली फर्माई गई है कि आप इसमें परेशान ख़ातिर न हों, अगले नबियों 
और रसूलों पर भी ऐसे इत्तिफ़ाक़ात आए। बुख़ारी में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इसकी आरज़ू में जब 
वह बात करता है तो शैतान उसकी बात में बोल डाल देता है पस शैतान के डाले हुए को बातिल करके फिर 
अल्लाह तआला अपनी आयात को मुहकम करता है। (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल हज 
तअलीक़न क़ब्ल, रक़म : 474॥) मुजाहिद (रह.) कहते हैं (तमन्ना) का मख़नी (क़ाल) के हैं। (तब्री : 
48/667) (उम्निय्यतिही) के मअनी (क़राअतिही) के हैं (इल्ला अमानिय्य) का मतलब यह है कि पढ़ते हैं 
लिखते नहीं। बगबी और अक्सर मुफ़स्सिरीन कहते हैं (तमन्ना) के मअनी (तला) के हैं यानी जब 
किताबुल्‍लाह पढ़ता है तो शैतान उसकी तिलावत में कुछ डाल देता है चुनाँचे हज़रत उस्मान (रज़ि.) की मदह 
में शायर ने कहा है (तमन्ना किताबललाहि अव्वल लैलतिन व आख़रुहा ला फ़ी हम्मामिल मक़ादिर) यहाँ भी 


लफ़्ज़ तमन्ना पढ़ने के मज़नी में है। इब्मे जरीर (रह.) कहते हैं यह क़ौल बहुत क़रीब की तावील वाला है। 
(तब्री : 8/666) नस्ख़ के हक़ीक़ी मअनी लुगत में इज़ाला और रफ़्अ के यानी हटाने के और मिटा देने के 
हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैत़ान के इल्क़ा को बातिल कर देता है। (तब्री : 8/668) जिब्नील 
(५६8) बहुक्मे रब्बानी ज़्यादती शैतान को मिटा देते हैं और अल्लाह की आयतें मज़बूत रह जाती हैं अल्लाह 
तञआला तमाम कामों का जानने वाला है कोई मछ॒फी बात भी कोई राज़ भी उस पर पोशीदा नहीं, वह हकीम है 
उसका कोई काम ह्िक्मत से ख़ाली नहीं, यह इसलिए कि जिनके दिलों में शक शिर्क कुफ़ निफ़ाक़ है उनके 
लिए फ़ित्ना बन जाए चुनाँचे मुश्रिकीन ने इसे अल्लाह की तरफ़ से मान लिया हालाँकि वह अल्पफाज़े शैतानी थे 
पस मरीज़ दिल वालों से मुराद मुनाफ़िक़ हैं और सख़त दिल बालों से मुराद मुश्रिक हैं। (तब्दी : 8/669) 
यह भी क़ौल है कि मुराद यहूद हैं जालिम हक़ से बहुत दूरनिकल गए हैं, बह सीधे रास्ते से गुम हो गए हैं और 
जिन्हें सहीह़ इल्म दिया गया है जिससे वह हक़ व बात़िल में तमीज़ कर लेते हैं उन्हें इस बात के बिलकुल हक़ 
होने का और मिनन्‍जानिब अल्लाह होने का सही यक्कीन हो जाए और वह कामिल ईमान वाले बन जाएँ और 
समझ लें कि बेशक यह अल्लाह का कलाम है इसीलिए तो इस कद्र इसकी हिफ़ाज़त सियानत और निगहदाश्त 
है कि किसी जानिब से किसी तरीक़ से इसमें बातिल की आमेज़िश नहीं हो सकती, हकीम व हमीद अल्लाह 
की तरफ़ से नाज़िलशुदा है। पस इनके दिल तसदीक़ से पुर हो जाते हैं झुककर रबत से मुतवज्जा हो जाते हैं 
अल्लाह तञ्ाला ईमान वालों की रहबरी दुनिया में हक़ और हिदायत की तरफ़ करता है सिराते मुस्तकीम सुझा 
देता है और आखिरत में अज़ाबों से बचाकर दर्जों में पहुँचाता है और नेअमतें नस़नीब करता है। 
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गए अल्लाह तज़्ञाला उन्हें ज़रूर बेहतरीन रोज़ियाँ अता करेगा और बेशक अल्लाह ताला 
अल्बत्ता सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।(58) उन्हें अल्लाह तआला ऐसी जगह पहुँचाएगा 
कि वह उससे राज़ी राज़ी हो जाएँगे बेशक अल्लाह तआला इल्म और बुर्दबारी वाला है। 
(59) बात यही है और जिसने बदला लिया उसी के बराबर जो उसके साथ किया गया था 
फिर अगर उससे ज़्यादती की जाएं तो यक्रीनन अल्लाह तआला ख़ुद उसकी मदद करेगा 
बेशक अल्लाह तआला दरगुज़र करने वाला बख़शने वाला है।'' (60) 


कुरआन मजीद और कुफ़्फ़ार की हालत (आयत 55 से 60) : यानी इन काफिरों को जो शक शुब्हा 
अल्लाह की इस वही यानी कुरआन में है वह इनके दिलों से नहीं जाने का (तब्री : 8/670) शैतान यह 
गलत गुमान क्रियामत तक इनके दिलों से न निकलने देगा, क्रियामत और उसके अज़ाब इनके पास अचानक 
आ जाएँगे यह सिर्फ बेशकर होंगे, इस वक़्त जो मोहलत इन्हें मिल रही है इससे यह मगरूर हो रहे हैं, जिस क्रौम 
के पास अल्लाह के अज़ाब आए उसी हालत में आए कि वह उनसे निडर बल्कि बेपरवाह हो गए थे अल्लाह के 
अज़ाबों से ग़ाफिल बही होते हैं जो पूरे फ़ासिक़ और ऐलानिया मुज्रिम हो या उन्हें बेखेर दिन का अज़ाब पहुँचे 
जो दिन उनके लिए मंहूस साबित होगा। कुछ का क़ौल है कि इससे मुराद योमे बद्र है और कुछ ने कहा है मुराद 
इससे क्रियामत का दिन है यही कौल सही है भले बद्र का दिन भी उनके लिए अज़ाबे अल्लाह का दिन था उस 
दिन सिर्फ़ अल्लाह की ही बादशाहत होगी। जैसे और आयंत में है अल्लाह तआला क़ियामत के दिन का 
मालिक है। (/फ़ातिहा : 4) और आययत में है उस दिन रहमान का ही मुल्क होगा और वह दिन काफिरों पर 
निहायत ही गिराँ गुज़रेगा। (25/फुरक़ान : 26) फैसले ख़ुद अल्लाह तआला करेगा जिनके दिलों में अल्लाह 
पर ईमान रसूल की स़दाक़त और ईमान के मुताबिक जिनके आमाल थे जिनके दिल और अमल में मुवाफिक्त 
थी जिनकी ज़ुबानें दिल के मानिन्द थीं वह जन्नतों की नेअमतों में मालामाल होंगे जो नेअमतें न फ़ना हों न घटें, 
ने बिगड़े, न कम हों जिनके दिलों में हक़क़ानियत से कुफ़ था जो हक़ को झुठलाते थे, नबियों का ख़िलाफ़ करते 
थे, इत्तिबाओे हक़ से तकब्बुर करते थे उनके तकब्बुर के बदले उन्हें जलील करने वाले अज़ाब होंगे। जैसे 
फ़र्मान है (६८.०५ ७६- 55225: 55% ८५% ८४४५८ ६०; ६५३) 5) (40/गाफिर : 60) जो लोग मेरी 
डबादतों से सरकशी करते हैं वह ज़लील होकर जहत्मम में दाख़िल होंगे। 

हिज्रत और जिहाद का सवाब : यानी जो शख़्स अपना वतन अपने अहलो अयाल अपने दोस्त अहबाब 
छोड़कर अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उसकी राह में हिज्रत कर जाए उसके रसूल की और उसके दीन की मदद 


के लिए पहुँचे फिर वह मैदाने जिहाद में दुश्मन के हाथों शहीद कर दिया जाए या बगैर लड़े भिड़े अपनी क॒ज़ा 
अपने बिस्तर पर उसे मौत आ जाए उसे बहुत बड़ा अज्र और ज़बरदस्त सवाब अल्लाह की तरफ से है जैसे 
इर्शाद है (५५) ७ ००) ६७३ ५४ ०३०) 45.55 $5 ५३८5 5 20 3), ४०-६५ 4:55 &.« ८१४ ८ 5) 
(4/निसाअ : 00) यानी जो शख़्स अपने घर और देश को छोड़कर अल्लाह रसूल की तरफ हिज्रत करके 
निकले फिर उसे मौत आ जाए तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो चुका, उन पर अल्लाह का फ़ज़्ल 
होगा उन्हें जन्नत की रोज़ियाँ मिलेंगी जिससे उनकी आँखें ठण्डी हों, अल्लाह तआला बेहतरीन राज़िक़ है, उन्हें 
परवरदिगार जन्नत में पहुँचाएगा जहाँ यह ख़ुश हो जाएँगे। जैसे फर्मान है कि जो हमारे मुक़र्रबों में से है उसके 
लिए राहत और ख़ुश्बूदार फूल और नेअमतों भरे बागात हैं ऐसे लोगों को राहत व रिज़्क़ और जन्नत मिलेगी। 
(56/वाकिया : 88, 89) अपनी राह के सच्चे मुहाजिरों को अपनी राह में जिहाद करने वालों को अपनी 
नेअमतों के मुस्तहिक़ लोगों को अल्लाह तआला ख़ूब जानता है वह बड़े हिल्म वाला है बन्दों के गुनाह माफ़ 
करता है उनकी ख़त़ाओं को दरगुज़र फर्माता है, उनकी हिज्र्त क़बूल करता है उनके तवक्कल को ख़ूब जानता 
है। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हों मुहाजिर हों, या न हों वह रब के पास ज़िन्दगी और रोज़ी पाते हैं। जैसे 
फ़र्मान है (७४६ 59 (८-..- 6 ।५०७ ८८७) ६.४ ५ 5) (3/आले इमरान : 69) अल्लाह की राह के 
शहीदों को मुर्दा न कहो बह अपने रब के पास ज़िन्दा हैं रोज़ियाँ दिये जाते हैं। इस बारे में बहुत सी हदीसें हैं जो 
बयान हो चुकीं। पस फ़ो सबीलिल्लाह शहीद होने वालों का अज्र अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो चुका है, इस 
आयत से ओर इसी बारे की हदीसों से भी। हज़रत शुरह॒बील बिन सुम्त (रह. ) फ़माते हैं कि रोम के एक क़िले 
के मुहासिरे पर हमें मुद्दत गुज़र गई, इत्तिफ़ाक़ से हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) वहाँ से गुज़रे तो फ़मनि लगे 
कि मैंने रसूलुल्लाह (४८) से सुना है, 'जों शख्स अल्लाह की राह की तैयारी में मर जाए तो उसका अज्र 
और रिज़्क बराबर अल्लाह की तरफ़ से हमेशा उस पर जारी रहता है और वह फ़िल्ले में डालने वालों से महफूज 
रहता है अगर तुम चाहो तो यह आयत (वल्लज़ीना हाजरू) पढ़ लो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब 
फ़ज्लुरिबात फ्री सबीलिललाहि अज़् व जल्‍ल : 93; बिदूनिल आयत) हज़रत अबू क़बील और रबीआ 
बिन सैफ़ मआरिफ़ी (रह.) कहते हैं हम रौदस के जिहाद में थे हमारे साथ हज़रत फुज़ाला बिन उबेद (रज़ि.) 
भी थे। दो जनाज़े हमारे पास से गुज़रे जिनमें एक शहीद था दूसरा अपनी मौत मरा था, लोग शहीद के जनाजे पर 
झुक पड़े। हज़रत फुजाला (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह क्या बात है? लोगों ने कहा, हज़रत! यह शहीद हैं और यह 
दूसरे शहादत से महरूम हैं। आपने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मुझे तो दोनों बातें बराबर हैं ख़बाह इसकी क़त्र 
में से उदूँ छवाह इसकी। सुनो! किताबुल्‍लाह में है फिर आपने इसी आयत की तिलावत फ़र्माई। (त़ब्री : 
9/१82) और रिवायत में है कि आप मरे हुए की क़ब्र पर ही ठहरे रहे और फ़र्माया, तुम्हें और क्या चाहिए 
जन्नत में जगह और उम्दा रोज़ी। और रिवायत में है कि आप उस वक़्त अमीर थे। यह आख़िरी आयत सहाबा 
(रज़ि.) के उस छोटे से लश्कर के बारे में उतरी है जिनसे मुश्रिकीन के एक लश्कर ने बावजूद उनके रुक जाने के 
हुर्मत के महीने में लड़ाई की। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और मुख़ालिफ़ीन को नीचा दिखाया अल्लाह 
तझआला दरगुज़र करने वाला बख़शने वाला है। (त़ब्गी : 78/674) 
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तर्जुमा : “यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में पहुँचाता है और दिन को रात पें ले जाता है 
और बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। (64) यह सब इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है 
और उसके सिवा जिसे भी यह पुकारते हैं वह बातिल ही है और बेशक अल्ल्लाह ही बुलंदी 
बाला किब्रियाई वाला है। (62) क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह तआला आसमान से पानी 
बरसाता है पस ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है बेशक अल्लाह तआला लुत्फ़ करने वाला और 
बाख़बर है। (63) आसमान व ज़मीन में जो कुछ है उसी का है ओर यक्नीनन अल्लाह वही है 
बेनियाज़ तअरीफ़ों वाला। (64) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने ज़मीन की तमाम चोौज़ें 
तुम्हारे बस में कर दी हैं और उसके फ़र्मान से पानी में चलती हुई कश्तियाँ भी। वही आसमान को 
थामे हुए है कि ज़मीन पर उसकी परवानगी बगैर गिर न पड़े बेशक अल्लाह ताला लोगों पर 
शफ़्क़त व नर्मो करने वाला और मेहरबान है। (65) उसी ने तुम्हें ज़िन्दा किया है फिर वही तुम्हें 
मार डालेगा फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िन्दा कर देगा बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है।'' (66) 


रात ओर दिन का आना जाना (आयत 67 से 66) : अल्लाह तञआला बयान फ़र्मा रहा है कि ख़ालिक़ 
और मुतसरिफ़ सिर्फ वही है अपनी सारी मख़लूक में जो चाहता है करता है। फर्मान है (७४८) «0५. 560 (७) 
(3/आले इमरान : 26) इलाही तू ही मालिकुल मुल्क है जिसे चाहे मुल्क दे जिससे चाहे ले ले जिसे चाहे 
इज्जत का झूला झुलाए जिसे चाहे दर दर से दर दर कराए, सारी भलाइयाँ तेरे ही हाथ में हैं, तू ही हर चीज़ पर 
कादिर है, दिन को रात में रात को दिन में तू ही ले जाता है ज़िन्दे को मुर्दे से मुर्दे को जिन्दे से तू ही निकालता है 


जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ियाँ देता है। पस कभी के दिन बड़े रातें छोटी कभी की रातें बड़ी दिन छोटे जैसे 
गर्मियों और जाड़ों (सर्दी) में होता है, बन्दों की तमाम बातें अल्लाह सुनता है, उनकी तमाम हरकात सक्‍नात 
देखता है कोई हाल उस पर छुपा हुआ नहीं। उसका कोई हाकिम नहीं बल्कि कोई चूँ चरा भी उसके सामने नहीं 
कर सकता। वही सच्चा मअबूद है इबादतों के लायक़ उसके सिवा कोई और नहीं जबरदस्त गल्बे वाला बड़ी 
शान वाला वही है जो चाहता है होता है जो नहीं चाहता नामुम्किन है वह हो जाए, हर शख्स उसके सामने 
फ़क़ौर हर एक उसके आगे आजिज़ उसके सिवा जिसे लोग पूजे वह झूठे, कोई नफ़ा नुक़्सान किसी के हाथ 
नहीं, वह बुलंदियों वाला है हर चीज़ उसके मातह॒त, उसके ज़ेरे हुक्म उसके सिवा कोई मअबूद नहीं न उसके 
सिवा कोई रब न उससे कोई बड़ा, न उस पर कोई गालिब वह तक़हुस वाला वह इज़त व जलालत वाला, 
ज़ालिमों की कही हुई तमाम निकम्मी बातों से पाक सब ख़ूबियों वाला तमाम नुक़्स़ानात से दूर! 


दोबारा ज़िन्दा होने की मिसाल से वज़ाहत : अपनी अज़ीमुश्शान कुदरत और ज़बरदस्त गल्बे को बयान 
कर रहा है कि सूखी गैर आबाद मुर्दा ज़मीन पर उसके हुक्म से हवाएँ बादल को लाती हैं जो पानी बरसाता है 
और वही ज़मीन आबाद लहलहाती हुई सरसब्ज़ हो जाती है गोया जी उठती है। यहाँ पर 'फ़' तअक़ीब के लिए 
है हर चीज़ की तअक़ीब उसी के अंदाज़ से होती है। नुत्फ़े का अल्क़ा होना फिर अल्के का मुज़्गा होना जहाँ 
बयान फ़र्माया है वहाँ भी 'फ़' आई है और हर दो सूरत में चालीस दिन का फ़ास़ला होता है और यह भी मज़्कूर 
है कि हिजाज़ की कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं कि बारिश के होते ही मअन सुर्ख़ सब्ज़ हो जाती है, वललाहु आलम! 
जमीन के गोशों में और उसके पेट में जो कुछ है सब अल्लाह के इल्म में है एक एक दाना उसकी दानिस्त में है, 
पानी वहीं पहुँचता है और वह उग आता है जैसे हज़रत लुक़्मान (४६8) के क़ौल में है कि ऐ बच्चे! अगरचे कोई 
चीज़ राई के दाने बराबर हो फिर वह भी किसी चट्टान में हो या आसमान में हो या ज़मान में हो, अल्लाह उसे 
ज़रूर लाएगा, अल्लाह तआला पाकीज़ा और बाख़बर है। (3/लुक़्मान : 6) और आयत में हे ज़मीन व 
आसमान की पोशीदगियाँ अल्लाह ज़ाहिर कर देगा। (27/नम्ल : 25) और आयत में है हर पत्ते के झड़ने का 
हर दाने का जो ज़मीन के अंधेरों में हो हर तर व ख़ुश्क चीज़ का अल्लाह को इल्म है और वह खुली किताब में 
है। (6/अन्ज़ाम : 59) और जगह है कोई ज़र्रा आसमान व ज़मीन में अल्लाह से छुपा हुआ नहीं कोई छोटी 
बड़ी चीज़ ऐसी नहीं जो ज़ाहिर किताब में न हो। उमय्या बिन अबू सुल्त या ज़ेद बिन अम्र बिन नुफ़ेल के 
कसीदे में है, 
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ऐ मेरे दोनों पैगम्बरों! तुम इससे कहो कि मिट्टी में से दाने कौन निकालता है कि दरख़त फूटकर झूमने 


लगता है और उसके सिरे पर बाल निकल आती है अक्लमंद के लिए तो इसमें कुदरत की एक छोड़ कई एक 
निशानियाँ मौजूद हैं। तमाम कायनात का मालिक वही है वह हर एक चीज़ से बेनियाज़ है हर एक उसके सामने 
फ़क़ीर और उसकी बारगाहे आली का मोहताज है सब इंसान उसके गुलाम हैं। क्या तुम नहीं देख रहे कि कुल 
हैवानात जमादात खेतियाँ बागात उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारी मातह॒ती में दे रखे हैं आसमान व ज़मीन 
की चीज़ें तुम्हारे लिए सरगर्दा हैं उसी का एहसान व फज़्लो करम है कि उसके हुक्म से कश्तियाँ तुम्हें इधर से 
उधर ले जाती हैं तुम्हारे मालो मताअ उसमें यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं पानी को चीरती हुई मौजों को काटती हुई 
बहुक्मे इलाही हवाओं के साथ कश्तियाँ तुम्हारे नफ़ा के लिए चल रही हैं यहाँ की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से वहाँ 
की यहाँ से बराबर पहुँचती रहती हैं वह ख़ुद आसमान को थामे हुए है कि ज़मीन पर गिरना पड़े वरना अभी वह 
हुक्म दे तो यह ज़मीन पर आ गिरे और तुम सब हलाक हो जाओ। 


इंसानों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह उन पर राफ़्त ब शफ़क़त बंदा नवाज़ी ओर गुलाम परवरी कर 
रहा है जैसे फर्मान है (४,१४ ८ , »४ ६:४८ 3५5 ७६५ 6 $) (3/रअद : 6) लोगों के गुनाहों के बावजूद 
अल्लाह तआला उन पर साहिबे मग्फ़िरत है। हाँ! बेशक वह सख़त अज़ाबों वाला भी है उसी ने तुम्हें पैदा किया 
है वही तुम्हें फना करेगा वही फिर दोबारा पैदा करेगा जैसे फर्माया (७ ७-४ 5 50५ 55:४5 5८४ 
4-७५) (2/बक़रह : 28) तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ़ करते हो हालाँकि तुम मुर्दा थे उसी ने 
तुम्हें जिन्दा किया फिर वही तुम्हें मार डालेगा फिर दोबारा जिन्दा कर देगा फिर तुम सब उसी की तरफ़ लौटाए 
जाओगे और आयत में है (५४८८: ६5 5४: & 20 (५5) (45/जासिया : 26) अल्लाह ही तुम्हें जिलाता है 
फिर वही तुम्हें मार डालेगा फिर तुम्हें क्रियामत वाले दिन जिसके आने में कोई शुब्हा नहीं जमा करेगा। और 
जगह फ़र्माया वह कहेंगे कि ऐ अल्लाह! तूने हमें दो बार मारा और दो बार ज़िन्दा किया। (40/गाफिर : 4) 
पस कलाम का मतलब यह है कि ऐसे अल्लाह के साथ तुम दूसरों को शरीक क्यूँ ठहराते हो? औरों की इबादत 
उसके साथ कैसे करते हो? पैदा करने वाला फ़क़त़ वही रोज़ी देने वाला स़रिर्फ़ वही मालिक व मुख़तार फ़क़त़ 
वही तुम कुछ न थे उसने तुम्हें पैदा कर दिया फिर तुम्हारी मौत के बाद फिर से पैदा करेगा यानी क्रियामत के दिन 
इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है और बेकद्रा है। 
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त के लिए हमने इबादत का तरीक़ा मुक़रर कर दिया है जिसे बह बजा लाने 
वाले हैं पस उन्हें इस अम्र में तुझसे झगड़ा न करना चाहिए। तू अपने परवरदिगार की तरफ़ लोगों 
को बुलाता रह, यक़ीनन तू ठीक हिदायत पर ही है। (67) फिर भी अगर यह लोग तुझसे उलझने 
लगें तो तू कह देना कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह बख़ूबी वाक़िफ़ है। (68) बेशक तुम्हारे 
सबके इड़ितिलाफ़ का फ़ैस़ला क्रियामत वाले दिन अल्लाह तआला ख़ुद कर देगा।'' (69) 


हर क्रौम की शरीअत का तज़्किय (आयत 67 से 69) : असल में अरबी जुबान में (मन्सक) का 
लफ़्ज़ी तर्जुमा उस जगह का है जहाँ के जाने आने को इंसान आदत डाल ले, अहकामे हज की बजाआवरी को 
इसीलिए (मनासिक) कहा जाता है कि लोग बार बार वहाँ जाते हैं और ठहरते हैं। मंक़ूल है कि मुराद यहाँ यह 
है कि हर उम्मत के पैमम्बर के लिए हमने शरीखत मुक़र्रर की है तो इस अपर में यह लोग न लड़ें से मुराद यह 
मुश्रिक लोग हैं और अगर मुराद हर उम्मत के बतौरे कुदरत के उनके अफ़्आाल का मुक़रर करना है जैसे सूरह 
बक़रह में फ़र्मान है कि हर एक के लिए एक सिम्त है जिधर वह मुतवज्जा होता है। (2/बक़रह : 48) यहाँ भी 
है कि वह उसके बजा लाने वाले हैं तो ज़मीर का एआदा भी ख़ुद उन पर ही है यानी यह सब अल्लाह की कुदरत 
व रब के इरादे से कर रहे हैं, तू इनके झगड़ने से बद दिल न हो और हक़ से न हट जा, अपने रब की तरफ़ 
बुलाता रह और अपनी हिदायत व इस्तिक़ामत के कामिल यकीन पर रह। यही रास्ता हक से मिलाने वाला और 
मकसद को कामयाबी से गोदियों में ला डालने वाला है। जैसे फ़र्माया है (४0 ५५ ८० ७५.५५ ५ ७). 
(28/कसस : 87) ख़बरदार! कहीं यह लोग तुझे अल्लाह को आयतों के तेरे पास पहुँच जाने पर भी उनसे 
रोक न दें अपने रब के रास्ते की दावते आम देता रह, उस पर भी अगर कोई ठहर जाए तू उससे पल्‍्ला झाड़ ले 
कह दे कि अल्लाह तुम्हारे आमाल देख रहा है जैसे कई जगह इसी मज़्मून को दोहराया है एक जगह है कि 
अगर यह तुझे झुठलाएँ तू इनसे कह दे कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं, तुम मेरे 
आमाल से बरी हो मैं तुम्हारे करतूत से बेज़ार हूँ। (१0/यूनुस : 4) पस यहाँ भी उनके कान खोल दिये कि 
अल्लाह तज्ञाला तुम्हारे आमाल से बाख़बर है वह तुम्हारी अदना से अदना हरकत को भी जानता है ओर वही 
हम तुममें काफ़ी शाहिद है। क्रियामत के दिन हम तुममें फैसला अल्लाह ख़ुद कर देगा और उस वक़्त सारे 
इखितिलाफ़ात मिट जाएँगे जैसे फर्मान है तू उसी की दावत देता रह ओर हमारे हुक्म पर जमा रह और किसी की 
ख़्वाहिश के पीछे न लग और साफ़ ऐलान कर दे कि अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब पर मेरा ईमान है, 
आख़िर तक। 
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तर्जुमा : “क्या तुझे इतना भी इल्म नहीं कि आसमान व ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के इल्म 
में है यह सब लिखी हुईं किताब में महफ़ूज़ है अल्लाह तआला पर तो यह अम्र बिलकुल आसान 
है। (70) अल्लाह के सिवा उन्हें पूज रहे हैं जिसकी कोई रब होने की दलील नाज़िल हुई ही नहीं, 
न वह ख़ुद ही इसका कोई इल्म रखते हैं, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।(7) जब उनके 
सामने हमारे कलाम की खुली हुई आयतों की तिलावत की जाती है तो तू काफ़िरों के चेहरों पर 
नाख़ुशी के साथ आसार पहचान लेता है। वह तो क़रीब होते हैं कि हमारी आयतें सुनाने वालों पर 
हमला कर बैठें कह दे कि क्या में तुम्हें उससे भी ज़्यादा नाख़ुशी की ख़बर दूँ वह आग है जिसका 
वादा अल्लाह ने काफ़िरों से कर रखा है ओर वह बहुत ही बुरी जगह है।'' (72) 


सबसे पहले क़लम को पेदा किया गया (आयत 70 से 72) : रब के कमाले इल्म का बयान हो रहा है 
कि ज़मीनो आसमान की हर चीज़ उसके इल्म के एह्नात़ा में है एक ज़र्रा भी उससे बाहर नहीं कायनात के वुजूद 
से पहले ही कायनात का इल्म उसे था बल्कि उसने लोट़े महफूज़ में लिखवा दिया था। स़ह़ीह मुस्लिम में हदीस 
है कि ' अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले जबकि उसका अर्श 
पानी पर था मख़लूक़ की तक़्दीरें लिखीं।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब हुजाजे आदम व मूसा 
सल्लल्लाहु अलेहिमा व सल्‍लम : 2653; तिर्मिज़ी : 256; अहमद : 2/62; इब्ने हिब्बान : 638) 
सुनन की हृदीस में है कि सबसे पहले अल्लाह तआला ने क़लम को पैदा किया और उससे कहा लिख उसने 
पूछा, क्‍या क्‍या लिखूँ? फर्माया जो कुछ होने वाला है। पस क्रियामत तक जो कुछ होने वाला था उसे क़लम से 
कलम बंद कर लिया।' (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल क़द्र : 4700; वहुब सहीहुन; तिर्मिज़ी : 
339, 255) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि सौ साल की राह में अल्लाह तआला ने लोहे महफूज 
को पैदा किया और मख़लूक़ की पैदाइश से पहले जबकि अल्लाह तआला अर्श पर था क़लम को लिखने का 
हुक्म दिया उसने पूछा क्‍या लिखूँ? फ़र्माया मेरा इल्म जो मख़लूक़ के बारे में क्रियामत तक का है पस क़लम 
चल पड़ा और क़रियामत तक के होने वाले उमूर जो इल्मे अल्लाह में थे उसने लिख लिए। पस॒ उसी को अपने 
नबी (4४) से इस आयत में फ़र्मा रहा है कि क्या तू नहीं जानता कि आसमान व ज़मीन की हर एक चीज़ का 
मैं आलिम हूँ पस यह उसका कमाले इल्म है कि चीज़ के बुजूद से पहले उसे मालूम है बल्कि लिख भी लिया है 
और वह सब यूँ ही वाक़ेअ होने वाला है बन्दों के तमाम आमाल का इल्म उनके अमल से पहले अल्लाह को है 
वह जो करते हैं उस करने से पहले अल्लाह जानता था हर फ़र्मांबरदार और नाफ़र्मान उसके इल्म में था और 


उसकी किताब में लिखा हुआ था और हर चीज़ उसके इल्मी एह्ञाते के अंदर ही अंदर थीऔर यह अम्र अल्लाह 
पर कुछ मुश्किल न था सब किताब में था और रब पर बहुत ही आसान। 


कलामुल्लाह से बेरबती क़ाबिले गिरफ्त है: बगैर दलील के बिला सनद के अल्लाह के सिवा दूसरे की 
पूजा पाठ इबादत बंदगी करने वालों का जहल व कुफ़ बयान फ़र्माता है कि सिवाए शैतानी तक़्लीद और बाप 
दादों की देखा देखी के न कोई नक़ली दलील उनके पास है न अक़्ली। चुनाँचे और आयत में है ($3$ ८.» 5 
(६0) 50 &<) (23/मोमिनून : 7) जो भी अल्लाह के साथ दूसरे मखबूद को बेदलील पुकारे उससे 
अल्लाह ख़ुद बाजपुर्स कर लेगा नामुम्किन है कि ऐसे ज़ालिम छुटकारा पा जाएँ। यहाँ भी फ़र्माया कि इन 
ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं कि अल्लाह के किसी अज़ाब से उन्हें बचा ले। उन पर अल्लाह के पाक कलाम 
की आयतें सही दलीलें वाज़ेह हुलतें जब पेश की जाती हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। अल्लाह 
की तौह्ीद, रसूलों के इत्तिबाअ को साफ़ तौर पर बयान किया कि उन्हें मिर्ची लगीं, शक्‍लें बदल गईं, पेशानियों 
पर बल पड़ने लगे, आसतीनें चढ़ने लगीं। अगर बस चले तो जुबान खींच लें एक लफ़्ज़ भी हक़्कानियत का 
ज़मीन पर न आने दें उसी वक़्त गला घोंट दें। उन सच्चे ख़ेरछ़वाहों की अल्लाह के दीन के मुबल्लिगों की 
बुराइयाँ करने लगते हैं जुबानें उनके खिलाफ़ चलने लगती हैं और मुम्किन हो तो हाथ भी उनके ख़िलाफ़ उठने 
में नहीं रुकते। फ़र्मान होता है कि नबी! इनसे कह दो कि एक तरफ़ तो तुम जो दुख इन अल्लाह के दीन के 
मुतवल्लियों को पहुँचाना चाहते हो उसे बज़न करों दूसरी तरफ़ उस दुख का वज़न कर लो जो तुम्हें यक़ीनन 
तुम्हारे कुफ़ व ईंकार की वजह से पहुँचने वाला है फिर देखो कि बदतरीन चीज़ कौनसी है? वह आतिशे दोज़ख़ 
और वहाँ की तरह तरह के अज़ाब? या जो तक्लीफ़ तुम इन सच्चे मुवछ्हिदों को पहुँचाना चाहते हो? भले यह 
भी तुम्हारे इरादे ही इरादे हैं। अब तुम भी समझ लो कि जहन्नम कैसी बुरी जगह है किस क़द्र होलनाक है किस 
क़द्र ईजादेहिन्दा हे और कितनी मुश्किल वाली जगह है। यक्ीनन वह निहायत ही बदतरीन जगह और बहुत ही 
ख़ौफ़नाक मक़ाम है जहाँ राहत व आराम का नाम भी नहीं। 
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500720:%%:25%%552 मिसाल बयान की जा रही है ज़रा कान लगाकर सुन तो लो अल्लाह के 
सिवा जिन जिनको तुम पुकार रहे हो वह एक मक्खी भी तो पेदा नहीं कर सकते भले सारे के सारे 


. ही जमा हो जाएँ बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले भागे तो यह तो उसे भी उससे छीन 


| 25% 420: 000 सकते, बड़ा बूदा है माँगने वाला और बड़ा बूदा है वह जिससे माँगा जा रहा है। (73) 


इन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक़ उसकी क़द्ग ही न जानी, अल्लाह तआला बड़ा ही ज़ोर व 
क़ुब्बत वाला और ग़ालिब व ज़बरदस्त है।'' (74) 


मज़बूदाने बातिला की बैबसी (आयत 73, 74) : अल्लाह के सिवा जिनकी ड्रबादत की जाती है उनकी 
कमज़ोरी और उनके पुजारियों की कमअक़्ली बयान हो रही है कि ऐ लोगों! यह जाहिल जिनकी इबादत 
अल्लाह के सिवा करते हैं रब के साथ यह जो शिर्क करते हैं उतकी एक मिसाल निहायत ही उम्दा और 
बिलकुल वाक़िया के मुताबिक़ बयान हो रही है। ज़रा तबज्जा से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत ठाकर 
वगैरह जिन्हें यह अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं जमा हो जाएँ ओर एक मक्खी बनाना चाहें तो सारे आजिज़ 
आ जाएँगे और एक मक्खी भी पैदा न कर सकेंगे। मुस्नद अहमद की हृदीसे कुदसी में फ़माने बारी है उससे 
ज़्यादा जालिम कौन है जो मेरी तरह किसी को बनाना चाहता है अगर वाक़ेई में किसी को यह कुदरत हास्निल है 
तो एक ज़र्रा (या एक मक्खी) या एक दाना अनाज का ही ख़ुद बना दें।' (अहमद : 2/39, 2/232; ह : 
7466; वसनदुहू सहीहुन; बुख़ारी : 5953; व मुस्लिम : 27१) बुख़ारी व मुस्लिम में अल्फाज़ यूँ हैं कि 
“वह एक ज़र्रा या एक जो ही बना दें।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बा नक़्ज़स्सूर ः 5953; सहीह़ 
मुस्लिम : 2]; इब्ने हिब्बान : 5859; बैहक़ी : 7/268) अच्छा और भी इनके मअबूदाने बातिल की 
कमज़ोरी और नातवानी सुनो कि यह एक मक्खी का मुक़ाबला भी नहीं कर सकते वह इनका हक़ इनकी चीज़ 
इनसे छीने चली जा रही है यह बेबस हैं यह भी तो नहीं कर सकते कि उससे अपनी चीज़ ही वापिस ले लें। भला 
मक्खी जेसी हक़ीर और कमज़ोर मछ़लूक़ से भी जो अपना हक़ न ले सके उससे भी ज़्यादा कमज़ोर और बूरा 
जुअफ़ नातवाँ बेबस ओर गिरा पड़ा कोई और हो सकता है? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि. ) फ़र्माते हैं तालिब से 
मुराद बुत और मत्लूब से मुराद मक्खी है। (तब्री : 78/685) इमाम इब्ने जरीर (रह. ) भी इसी को पसंद करते 
हैं और ज़ाहिर लफ़्ज़ों से भी यही जाहिर है। दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि तालिब से मुराद आबिद 
और मत्लूब से मुराद अल्लाह के सिवा और मअबूद। अल्लाह की क़द्रो अज़्मत ही उनके दिलों में नहीं रची 
अगर ऐसा होता तो इतने बड़े तवाना अल्लाह के साथ ऐसी ज़लील मछ़लूक़ को क्यूँ शरीक कर लेते जिसे 
मक्खी उड़ाने की भी कुदरत न हो। जेसे मुश्रिकीने क्रैश के बुत थे। अल्लाह अपनी कुदरत व कुब्बत में 
अकेला है। तमाम चीज़ें बेनमूना सबसे पहली पैदाइश में उसने पैदा कर दी हैं बिला उसके कि किसी एक से भी 
मदद ले मश्वरा ले शरीक करे। फिर सबको हलाक करके दोबारा उससे भी ज्यादा आसानी से पैदा करने पर 
क़ादिर है। वह बड़ी मज़बूत पकड़ वाला इब्तिदा और एआदा करने वाला रिज्क़ देने वाला और बेअंदाज़ 
कुव्वत रखने वाला है। सबकुछ उसके सामने पस्त है कोई उसके इरादे को बदलने वाला उसके फर्मान को 
टालने वाला, उसकी अज़्मत और सल्त॒नत का मुकाबला करने वाला नहीं वह वाह़िद व क़ह्हार है। 
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तर्जुमा : “'फ़रिश्तों में से और इंसानों में से रसूलों को अल्लाह ही छांट लेता है बेशक अल्लाह 
तञआला सुनने वाला देखने वाला है। (75) वह बख़ूबी जानता है जो कुछ उनके आगे है और 
जो कुछ उनके पीछे है और अल्लाह ही की तरफ़ सब काम लौटाए जाते हैं।'' (76) 


मंस़बे रिसालत का हक़दार कौन? (आयत 75, 76) : अपनी मुक़र्रा तक़्दीर के जारी करने और अपनी 
मुकररा शरीअत को अपने रसूल (52) तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तज्जाला जिस फरिश्ते को चाहता है 
मुकर्र कर लेता है। इसी तरह लोगों में से भी पैग़म्बरी की ख़ल्झत से जिसे चाहता है नवाज़ता है। बन्दों के क़ौल 
सब वह सुनता है एक एक बन्दा और उसके आमाल उसकी निगाह में हैं वह बख़ूबी जानता है कि मुस्तहिक़े 
मंस़बे नबुब्बत कौन है। जैसे फर्माया (८४: , «६ ८: ४2( 400) (6/अन्झाम : 24) रब ही को इल्म है 
कि मंसबे रिसालत का स़हीह तौर पर अहल कौन है? रसूलों के आगे पीछे का अल्लाह को इल्म है क्या उस तक 
पहुँचा क्या उसने पहुँचाया सब उस पर जाहिर है। जेसे फर्मान है ( 5: १५८९ 4.2 (७ 5२५ ४५ 280 ५०) 
(72/जिन्न : 26) यानी वह गैब का जानने वाला है अपने ग़ेब का किसी पर इज़्हार नहीं करता, हाँ! जिस 
पेगम्बर को वह पसंद करे तो उसके आगे पीछे पहरे मुक़र्रर कर देता है ताकि वह जान ले कि उन्होंने अपने 
परवरदिगार के पैगाम पहुँचा दिये और अल्लाह तआला हर उस चीज़ का एह्वात़ा किये हुए है जो उनके पास है 
ओर हर चीज़ की गिनती तक उसके पास शुमार हो चुकी है। पस अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूलों का 
निगहबान है जो उन्हें कहा सुना जाता है उस पर ख़ुद ही उनका हाफ़िज़ है और उनका मददगार भी है। जैसे फ़र्मान 
है (४:)॥ ७ ७ 5 529 ५६६५) (5/माइदा : 67) ऐ रसूल (4४2)! जो कुछ तेरे पास तेरे रब की तरफ़ से 
उतरा है पहुँचा दे अगर ऐसा न किया तो हक़े रिसालत अदा न होगा तेरा बचाव अल्लाह के ज़िम्मे है। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान वालों! रुकूअ सज्दा करते रहो अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और 
नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। (77) ओर अल्लाह की राह में बेसा ही 
जिहाद करो जैसे जिहाद का उसका हक़ है उसी ने तुम्हें बरगुज़ीदा बनाया है और तुम पर दीन के 
बारे में कोई तंगी नहीं डाली, दीन तुम्हारे बाप इब्राहीम (४६७) का उसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम 
मुसलमान रखा है इस कुरआन से पहले ओर इसमें भी ताकि पैग़म्बर तुम पर गवाह हो जाए और 
तुम और तमाम लोगों के गवाह बन जाओ पस तुम्हें चाहिए कि नमाज़ें क्रायम करो और ज़कातें 
अदा करते रहो और अल्लाह को मज़बूत थाम लो बही तुम्हारा वली और मालिक है पस कया ही 
अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है।'' (78) 


इस्लाम आसान दीन है (आयत 77, 78) : इस दूसरे सज्दे के बारे में दो क़ौल हैं। पहले सज्दे की आयत 
के मौक़े पर हमने वह हृदीस बयान कर दी है जिसमें है कि रसूलुल्लाह (४£:£) ने फर्माया, ''सूरह हज्ज को दो 
सज्दों से फ़ज़ीलत दी गई जो यह सज्दे न करे वह यह पढ़े ही नहीं।'' (अबूदाऊद, किताब सुजूदुल कुरआन, 
बाब तफरीड़ अब्वाबुस्सुजूद... : 402; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 578; अहमद : 4/5; हाकिम : 
१/22॥; दारे कुत्नी : /408) पस रुकूअ सज्दा ड्बादत और भलाई का हुक्म करके फ़र्माता है अपने 
मालों अपनी जानों और अपनी ज़ुबानों से अल्लाह की राह में जिहाद करो और हक्के जिहाद अदा करो जैसे 
हुक्म दिया है कि अल्लाह से इतना डरो जितना उससे डरने का हक़ है उसी ने तुम्हें बरगुजीदा और पसंदीदा कर 
लिया है और उम्मतों पर तुम्हें शराफत व करामत इज्जत व बुजुर्गी अता फ़र्माई, कामिल रसूल और कामिल 
शरीअत से तुम्हें सरबरावर्दा किया तुम्हें आसान सहल और उम्दा दीन दिया। बह अह्काम तुम पर न रखे वह 
सख्ती तुम पर न की वह बोझ तुम पर न डाले जो तुम्हारे बस के न हों जो तुम पर गिरँ गुज़रें, जिन्हें तुम बजा न 
ला सको। इस्लाम के बाद सबसे आला ओर सबसे ज़्यादा ताकौद वाला रुक्‍न नमाज है इसे देखिए धर में 
आराम से बैठे हुए हों तो चार रकअतें फ़र्ज़ और फिर अगर सफ़र में हो तो वह भी दो ही रह जाएँ और खौफ में 
तो हृदीस के मुत़ा बिक़ सिर्फ़ एक ही रक॒अत। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातुल 
मुसाफ़िरीन व क़स़रुह्ा : 687) वह भी सवारी पर हो तो और पैदल हो तो रू क़िब्ला हो तो और दूसरी तरफ़ 
तबजह हो तो इसी तरह यही हुक्म सफ़र की नफ़्ल नमाज़ का है कि जिस तरफ़ सवारी का मुँह हो पढ़ सकते हैं। 
फिर नमाज़ का क़रियाम भी बवजह बीमारी के साक़ित़ हो जाता है। मरीज़ बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है उसकी 
भी ताक़त न हो तो लेटे लेटे अदा कर ले। इसी तरह और फ़राइज़ और वाजिबात को देखो कि किस क़द्र 
उनमें अल्लाह तञआला ने आसानियाँ रखी हैं। इंसीलिए हुज़ूर (452) फर्माया करते थे मैं यक तरफ़ और 
बिलकुल आसानी वाला दीन देकर भेजा गया हूँ। (अहमद : 5/266; व सनदुहू जईफुन) आप (६४) ने जब 
हज़रत मुआज़ (रज़ि.) और हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) को यमन का अमीर बनाकर भेजा तो फ़र्माया था, 
“खुशख़बरी सुनाना, नफ़रत न दिलाना, आसानी करना सख़ती न करना।'' (स्हीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, 


बाब मरा यकरहुत्तनाज़ोअ वल इख़ितिलाफु फ़िल हर्ब : 3038; सहीढ़ मुस्लिम : 733) और भी इस मज़्यून 
की बहुत सी ह॒दीसें हैं। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस आयत की यही तफ़्सीर करते हैं कि तुम्हारे दीन में कोई तंगी व 
सखधती नहीं। (तब्री : 8/689) इमाम इब्ने जरीर (रह. ) फ़र्माते हैं मिल्लत का नस़ब ब नज़अ ख़फज़ है गोया 
असल में (कम्लता अबेकुम) था और हो सकता है कि (अल्जिमू) को मह॒ज़ूफ माना जाए और (मिल्लत) 
को इसका मफ़्क़ल क़रार दिया जाए। (तब्री : 8/694) इस सूरत में यह इस आयत की तरफ़ हो जाएगा। 
(6/अन्भज्ाम : 6) उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। यानी अल्लाह तझ्ाला ने इब्राहीम (:४£8) से भी 
पहले (तब्री : 8/69) क्योंकि उनकी दुआ थी कि हम दोनों बाप बेटों को और हमारी औलाद में से एक 
गिरोह को मुसलमान बना दे लेकिन इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं यह क़ौल कुछ जचता नहीं कि पहले से 
मुराद हज़रत इब्राहीम (४६६) के पहले से हो इसलिए कि यह तो बहुत ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहीम (%६७) ने 
इस उम्मत का नाम इस कुरआन में मुस्लिम नहीं रखा तो “पहले से'' के लफ़्ज़ के मअनी यह हैं कि पहली 
किताबों में ओर ज़िकर में और इस पाक और आखिरी किताब में। यही क़ौल हज़रत मुजाहिद (रह.) बगैरह का 
है और यही दुरुस्त है क्योंकि इससे पहले इस उम्मत की बुज़ुर्गी और फ़ज़ीलत का बयान है उनके दीन के 
आसान होने का ज़िकर है। फिर उन्हें दीन की मज़ीद रबत दिलाने के लिए बतलाया जा रहा है कि यह वह दीन 
है जो हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४७8) लेकर आए थे। फिर इस उम्मत की बुजुर्गी के लिए और इन्हें 
माइल करने के लिए फ़र्माया जा रहा है कि तुम्हारा ज़िकर मेरी अगली किताबों में भी है। 


मुद्दतों से अम्बिया (४६७) की आसमानी किताबों में तुम्हारे चर्चे चले आ रहे हैं। अगली किताबों के 
पढ़ने वाले तुमसे ख़ूब आगाह हैं पस इस कुरआन से पहले और इस कुरआन में तुम्हारा नाम मुस्लिम है और 
ख़ुद अल्लाह का रखा हुआ नाम है। नसाई में है रसूलुल्लाह (4५2) फ़र्माते हैं कि "जो शख़स जाहिलियत के 
दावे अब भी करे यानी बाप दादों पर हसब नसब पर फ़ख़र करे और दूसरे मुसलमानों को कमतर और हल्का 
ख़्याल करे वह जहन्नम का ईंधन है।'' किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह (4££)! अगरचे वह रोज़े रखता हो और 
नमाज़ें भी पढ़ता हो? आप (4£६:) ने फर्माया, “हाँ! अगरचे वह रोज़ेदार और नमाज़ी हो। अल्लाह तआला ने 
जो नाम तुम्हारे रखे हैं उन ही नामों से पुकारो और पुकारो मुस्लिमीन, मोमिनीन, इबादुल्लाह।'' (तिर्मिज़ी, 
किताबुल अम्साल, बाब मा जाअ फ़ी मिस्लुस्सलाति वस्सियामि वस्सदक॒ति : 2863; व सनदुहू सहीहुन; 
अहमद : 4/१30; मुस्नदे अबी यअला : 57; इब्ने ख़ुजैमा : 895; इब्ने हिब्बान : 6233; हाकिम . 
१/47; मुस्नदे तयालिसी : 6) सूरह बक़रह की आयत (१52७) (5) ९६६९) (2/बक़रह : 24) - 
की तफ़्सीर में हम इस हदीस को पूरी बयान कर चुके हैं। फिर फ़र्माता है हमने तुम्हें आदिल उम्दह बेहतर उम्मत 
इसलिए बनाया है और इसलिए और तमाम उम्मतों में तुम्हारी अदालत की शोहरत कर दी है कि तुम क्रियामत 
के दिन और लोगों पर गवाही दो। तमाम अगली उम्मतें उम्मते मुहम्मद (4४) की बुजुर्गी और फ़जीलत की 
इकरारी होंगी। इस उम्मत को और तमाम उम्मतों पर सरदारी हासिल है इसलिए इनकी गवाही उन पर मुझतबर 
मानी जाएगी इस बारे में कि उनके रसूलों ने पैगामे रब्बानी उन्हें पहुँचा दिया है। वह तब्लीग का फ़र्ज़ अदा कर 
चुके हैं। और ख़ुद रसूलुल्लाह (६22) इस उम्मत पर गवाही देंगे कि आप (4४८) ने इन्हें दीने इलाही पहुँचा 
दिया और हक़्े रिसालत अदा कर दिया। इसकी बाबत जितनी ह॒दीसें हैं और इस बारे की जितनी तफ़्सीर है वह 


हम सबकी सब सूरह बकरह के सत्रहवें र्कूआ की आयत (९४:८5 45। ;४.५८८: ५05४ ५) (2/बक़रह : 43) 
की तफ्सीर में लिख आए हैं इसलिए यहाँ इसे दोबारा बयान करने की जरूरत नहीं वहीं देख ली जाए वहीं 
हज़रत नूह (५७७) और उनकी उम्मत का वाक़िया भी बयान कर दिया है। फिर फ़र्माता है कि इस इतनी बड़ी 
अज़ीमुश्शान नेअमत का शुक्रिया तुम्हें जरूर अदा करना चाहिए जिसका तरीक़ा यह है कि फ़राइज़ अल्लाह के 
तुम पर हैं उन्हें शोक़ से दिल की ख़ुशी से बजा लाओ। ख़ुसूसन नमाज़ और ज़कात का पूरा ख़याल रखो। जो 
कुछ अल्लाह ने वाजिब किया है उसे दिली मुहब्बत से बजा लाओ और जो चीज़ें हराम कर दी हैं उनके पास भी 
न फटको। पस नमाज़ जो ख़ालिस़ रब की है और ज़कात जिसमें रब की इबादत के अलावा मख़लूक के साथ 


एहुसान भी है कि अमीर लोग अपने माल का एक हिस्सा फ़क़ीरों को ख़ुशी ख़ुशी देते हैं उयका काम चलता है'' 
दिल ख़ुश हो जाता है इसमें भी अल्लाह की तरफ़ से बहुत आसानी है हिस्सा भी कम है ओर साल भर में हक" 


ही मर्तबा। ज़कात के कुल अहकाम सूरह तौबा की आयते ज़कात (५५६४3 <5$5.9॥ (:५)) (9/तौबा : 60) 
की तफ़्सीर में हमने बयान कर दिये हैं वहीं देख लिए जाएँ। फिर हुक्म होता है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो 
उसी पर तबक्कल करो अपने तमाम कामों में उसी से मदद तलब किया करो। ऐतिमाद हर वक़्त उसी पर रखो 
उसी की ताईद पर नज़रें रखो वह तुम्हारा मौला है, तुम्हारा हाफिज़ है, नासिर है, तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों पर 
कामयाबी अत़ा करने वाला है, वह जिसका वली बन गया उसे किसी और की विलायत की ज़रूरत नहीं, 
सबसे बेहतरीन वाली वही है सबसे बेहतर मददगार वही है तमाम दुनिया भले दुश्मन हो जाए लेकिन वह सब 
पर क़ादिर है और सबसे ज़्यादा कबी है। इब्ने अबी ह्ातिम में हज़रत वुहैब बिन वुर्द (रज़ि.) से मरवी है कि 
अल्लाह तबारक व तझआाला फर्माता है ऐ इब्ने आदम! अपने गुस्से के वक़्त तू मुझे याद कर लिया कर, में भी 
अपने ग़ज़ब के वक़्त तुझे माफ़ कर दूँगा और जिन पर मेरा अज़ाब नाज़िल होगा मैं तुझे उनमें से बचा लूँगा, 
बर्बाद होने वालों के साथ तुझे बर्बाद न करूँगा, ऐ इब्ने आदम! जब तुझ पर जुल्म किया जाए, तू स़ब्रो सिहार 
से काम ले, मुझ पर निगाहें रख मेरी मदद पर भरोसा रख, मेरी इम्दाद पर राज़ी रह, याद रख में तेरी मदद करूँ 
य ह उससे बहुत बेहतर है कि तू आप अपनी मदद करे।'' अल्लाह तआला हमें भलाईयों की तौफ़ीक़ दे, अपनी 
इम्दाद नसीब करे, आमीन। 


अल्हम्दु लिल्‍्लाह! सूरह हज्ज की तफ़्सीर मुकम्मल हुई और इसी के साथ अल्लाह के फ़ज़्लो करम 
से सत्रहवाँ पारा की तफ़्सीर भी मुकेम्मल हो गई। 
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 तरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह मोमिबून - 23 


आयात: ॥8 मकक्‍की सूरह, पैराग्राफ: 8 


कै 


और आखिरत पर ईमान लाकर, मुहम्मद 


मक्का के तीसरे दौर (6 से ॥0 नबदी) में हजस्त उमर (रजि.) के कबूले इस्लाम (जुलहिज्जा 6 नबवी) के बाद वाजिल 
हुई, जब आप (सल्ल.) पर मजबून होने का इल्जाम था (आयत 70)। जुनून का यही इल्जाम हज़रत बूह (अलैहि) पर भी 
आइद किया गया था। ः 


(आयत25) आखरी आयत॥ में रहम की दुआ मांगी गई है कि अल्लाह तआला कुरैशे मक्का को हलाक नकरे। 
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व न : “ईमान बालों ने नजात हासिल कर ली। (१) जो अपनी नमाज़ में ख़ुशूअ करते हैं। |. 
(2) जो लग्वियात से मुँह मोड़ लेते हैं। (3) जो ज़कात अदा करने वाले हैं। (4) जो अपनी 
शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं। (5) सिवाय अपनी बीवियों और मिल्कियत की 
लौण्डियों के यक़ीनन यह मलामतियों में से नहीं हैं। (6) इसके सिवा जो और ढूँढ़ें वही हद से 
तजाबुज़ कर जाने वाले हैं। (7) जो अपनी अमानतों और वादे के हिफ़ाज़त करने वाले हैं। 
(8) जो अपनी नमाज़ों की निगहबानी किया करते हैं। (9) यही वारिस हैं। (0) जो 
'फ़िरदौस (जन्नत) के वारिस होंगे जहाँ वह हमेशा रहेंगे।'' ( ),: 


अल्लाह के नेक बन्दों की सिफ़ात (आयत ॥ से 4) : नसाई, तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद में मरवी है कि 

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (4४:) पर जब वही उतरती तो एक ऐसी मीठी मीठी भीनी भीनी हल्की हल्को 
सी आवाज़ आपकेपास सुनी जाती जैसे शहद की मक्खियों के उड़ने की भिनभिनाहट की होती है। एक बार 
यही हालत त़ारी हुई थोड़ी देर के बाद जब वट्ढी उतर चुकी तो आप (४2) ने क़िब्ले की तरफ मुतवज्जह 
होकर अपने दोनों हाथ उठाकर यह दुआ पढ़ी कि या अल्लाह! तू हमें ज्यादा कर, कम न कर, हमारा इकराम 
कर, एहानत न कर, हमें इन्झम अत फर्मा, महरूम न रख, हमें दूसरों पर इख़ितयार कर ले, हम पर दूसरों को 
पसंद न कर, हमसे तू ख़ुश हो जा और हमें ख़ुश कर दे। अरबी के अल्फ़ाज़ यह हैं (अल्लाहुम्मा ज़िदना वला 
तन्कुस्ना व अकिरिम्ना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिम्ना व आसिरना वला तुअसिर अलेना वर्ज़ अन्ना 
व अर्जिना) फिर फर्माया मुझ पर दस आयमतें उतरीं हैं जो उन पर जम गया वह जन्नती हो गया, फिर आप 
(4४2) ने मुंदर्जा बाला दस आयतें तिलावत फ़र्माईं।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन 
सूरतिल मुअमिनून : 373; व सनदुहू जईफुन; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 439; अहमद : /34 हाकिम 
: 2/392; इसकी सनद में यूनुस बिन सुलैम मज्हूल रावी है। (अत्तकरीब : 2/385; रकम : 479) इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) इस हृदीस को मुंकर बतलाते हैं क्योंकि इसका रावी यूनुस बिन सुलैम है जो मुह॒द्दिसीन के - 
नज़दीक मअरूफ़ नहीं। नसाई में है हज़रत आइशा (रंज़ि.) से हुज़ूर (45:) के आदात व अख्लाक़ के बारे में 
सवाल हुआ तो आपने फ़र्माया “'हुज़ूर ($£:) का ख़ल्क़ कुरआन था फिर इन आयतुों की (युहाफ़िज़ून) तक * 
तिलावत को और फ़र्माया यही अछ़लाक़ हुजूर (422) के थे। (हाकिम : 2/392; व सनदुहू हसन) मरवी है 
कि “जब अल्लाह तआला ने जन्‍्नते अदन पैदा की ओर उसमें दरख़त वगैरह अपने हाथ से लगाए तो उसे 
देखकर फ़र्माया, कुछ बोल! उसने यही आयतें तिलावत कीं जो कुरआन में नाज़िल हुईं। (हाकिम : 2/392; 
व सनदुहू हसन) अबू सईद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि उसकी एक ईंट सोने की और दूसरी चाँदी की है, आख़िर 
तकं।'” फ़रिश्ते उसमें जब दाख़िल हुए तो कहने लगे वाह! वाह! यह तो बादशाहों की जगह है'' और रिवायत 
में है ''उसका गारा मुश्क का था।'' (मुस्नदे बज़ार : 3508; हिल्यतुल औलिया : 6/204; व सनदुहू 
ज़ईफुन जिद्य, अदी बिन फ़्ज़ल मतरूक रावी है।) और रिवायत में है कि ''उसमें वह वह चीजें हैं जो न 
किसी आँख ने देखीं, न किसी दिल में समाईं।''.(पुअजमुल कबीर : 429; मुअजमुल औसत : 742; व 
सनदुहू ज़ईफुन; बक़रिय्यतु लम युस्रिह बिस्सिमाइल मुसलसल, अत्तर्गीब वत्तहीब : 5468) और रिवायत में 
है कि “जन्नत ने जब इन आयतों की तिलावत की तो जनाब बारी ने फ़र्माया, मुझे अपनी बुजुर्गी व जलाल 
की क़सम्‌ तुझमें बख़ील हर्गिज़ दाखिल नहीं हो सकता।'” (मुअजमुल औसत : 554; व सनदुहू जईफुन; 
हम्माद बिन ईसा ज़ईफ़) और हदीस में है कि “उसकी एक ईंट सफ़ेद मोती की है और दूसरी लाल याकूत की 
ओर तीसरी सब्ज़ ज़बरजद की उसका गारा मुश्क का है उसकी घास ज़ाफरान की है।'' उसके आख़िर में है 
कि इस हदीस को बयान फ़र्माकर हुज़ूर (2) ने आयत (८5०४०) # 23५७ 4...४ ६६ 5४ ८० $) 
(59/ हुश्र : 9) पढ़ी। (इब्ने अबिदुनिया व सनदुहू ज़ ईफुन मुहम्मद बिन ज़ियांद कल्बी जईफ़) 
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अलार्ज़ फ़र्मान है कि मोमिन मुराद को पहुँच गए वह सआदत पा गए उन्होंने नजात पा ली उन 
मोमिनों कौ शान यह है कि वह अपनी नमाज़ों में ख़ौफ़े इलाही रखते हैं, ख़ुशूअ और सुकून के साथ नमाज़ 
अदा करते हैं। (त़ब्री : 9/9) पस यह ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ उसी शख़स को हासिल हो सकता है जिसका दिल 
फ़ारिग हो ख़ुलूस हासिल हो और नमाज़ में पूरी दिलचस्पी हो और तमाम कामों से ज़्यादा उसी में दिल 
लगता हो! चुनाँचे हृदीस में है रसूलुल्लाह (4४: ) फ़र्माते हैं “मुझे ख़ुश्बू और औरतें ज्यादा पसंद हैं और मेरी 
आँखों की ठण्डंक नमाज़ में रख दी गई है।'' (नसाई, किताब अशरतुन्निसाअ, बाब हुब्बुस्तसिसाअ : 3397 
व सनदुहू हसन; अहमद : 3/28; अबू यअला : 3482) “एक अंम़ारी सहाबी (रज़ि.) ने नमाज़ के वक़्त 
लौण्डी से कहा कि पानी लाओ नमाज़ पढ़कर राहत हाप्लिल करूँ तो सुनने वालों को उनकी यह बात गिराँ 
गुजरी। आपने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (4४2) हज़रत बिलाल (रजि.) से फ़र्माते थे 'ऐ बिलाल! उठो और 
नमाज़ के साथ हमें राहत पहुँचाओ!'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी सलातिल अत्मा : 4986; 
वहुव सह्रीहुन; अहमद : ५/37; मुश्किलुल आसार : 5549) फिर और वरूफ़ बयान हुआ कि वह बातिल 
से शिर्क से गुनाह से और हर एक बेहूदा और बेफ़ायदा क़ौल व अमल से बचते हैं। जैसे फर्मान है (१५४ ७ $ 
(5७४ ७७ ५४७५) (25/फुरक़ान : 72) वह लग्वियात से बुजुर्गाना गुज़र जाते हैं, वह बुराई और बेकार 
कामों से अल्लाह की रोक की वजह से रुक जाते हैं और वरूफ़ उनका यह है कि यह ज़काते माल अदा करते 
हैं अक्सर मुफस्सिरीन फ़र्माते हैं लेकिन इसमें एक बात यह है कि यह आयत मक्‍की हे और ज़कात की 
फर्जियत हिज्रत के दूसरे साल में हुई है। फिर मक्‍की आयत में इसका बयान कैसे ? इसका जवाब यह है कि 
असल ज़कात तो मक्का में ही वाजिब हो चुकी थी हाँ! उसकी मिक़्दार माल का निम्नाब वगैरह यह सब 
अहकाम मदीने में मुकर्रर हुए। देखिए सूरह अन्ञाम भी मक्की है और इसमें भी ज़कात का हुक्म मौजूद है 
(७०५०० 2; ८६ १४) $) (6/अन्झाम : 4) यानी खेती के कटने वाले दिन उसकी ज़कात अदा कर 
दिया करो, हाँ! यह भी मज़नी हो सकते हैं कि मुराद ज़कात से यहाँ नफ़्स को शिर्क व कुफ़ के मेल कुचेल से 
पाक करना हो। जैसे फर्मान है (5.६..४$ ८० (४४ ८5) (9/शम्स : 9) उसने अपने नफ़्स को पाक कर 
लिया उसने फ़लाह पा ली और जिसने इसे ख़राब कर लिया वह नामुराद हुआ। यही एक क़ौल आयत 
8५9 ८५४४ ४ 55 ८४८८५ 6;5 5) (4१/फुस्सिलत : 6) में भी है और यह भी हो सकता है कि 
आयत में दोनों ज़कातें एक साथ मुराद ली जाएँ यानी ज़काते नफ़्स भी और ज़काते माल भी, फ़िल्वाक्ेअ 
मोमिन कामिल वही है जो अपने नफ़्स को भी पाक रखे और अपने माल को भी ज़कात दे, वल्‍लाहु आलम! 
फिर और वसूुफ़ बयान फ़र्माया कि वह सिवाय अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौण्डियों के और ओरतों 
से अपने नफ़्स को दूर रखते हैं यानी हरामकारी से बचते हैं, ज़िना लवातत (समलैंगिक) वगैरह से अपने 
आपको बचाते हैं, हाँ। उनकी बीवियाँ जो अल्लाह ने उन पर हलाल की हैं और जिहाद में मिली हुई लौण्डियाँ 
जो उन पर हलाल हैं उनके साथ मिलने में कोई मलामत और हर्ज नहीं जो शख़स़ इनके सित्रा और तरीकों से 
या औरों से छ़बाहिश पूरी करे वह हद से गुजर जाने वाला है। क़तादा (रह. ) फ़र्माते हें कि एक औरत ने अपने 
गुलाम को ले लिया और अपनी सनद में यही आयत पेश की। जब हज़रत उमर (रज़ि.) को यह मालूम हुआ 
तो आपने सहाबा (रज़ि.) के सामने इस मामले को पैश किया। सहाबा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उसने ग़लत 


मनी मुराद लिए, इस पर फ़ारूक़े आज़म ने उस गुलाम का सर मुँडवाकर जला वतन कर दिया और उस 
औरत से फ़र्माया इसके बाद तू हर मुसलमान पर हराम है लेकिन यह असर मुन्क़त॒ञ है और साथ ही गरीब 
भी है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसे सूरह माइदा की तफ़्सीर के शुरू में वारिद किया है लेकिन इसके वारिद 
करने की सही जगह यही थी इसे आम मुसलमानों पर हराम करने की वजह उसके इरादे के ख़िलाफ़ उसके 
साथ मामला करना था, वलल्‍लाहु आलम! 


इमाम शाफ़ेई (रह.) और उनके मुवाफ़िक़्ीन ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि अपने हाथ से 
ख़ास पानी निकाल डालना हराम है। क्‍यों कि यह भी उन दोनों हलाल सूरतों के अलावा है और मुश्तज़नी 
करने वाला शख्स भी हद से गुज़र जाने वाला है। इमाम हसन बिन अरफ़ा (रह.) ने अपने मशहूर जुज़ में एक 
हृदीस बारिद की है। रसूलुल्लाह (4४६) फ़्ते हैं “सात क़िस्म के लोग हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआला 
नज़रे रहमत से न देखेगा और न उन्हें पाक करेगा और न उन्हें आलिमों के साथ जमा करेगा और उन्हें सबसे 
पहले जहन्नम में जाने वालों के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। यह ओर बात है कि वह तोबा कर लें। तौबा 
करने वालों पर अल्लाह तआला मेहरबानी से रुजूअ फर्माता है, एक तो हाथ से निकाह करने वाला यानी 
मुश्तज़नी करने वाला और अग्लामबाज़ी करने और कराने वाला और नशेबाज़ शराब का आदी ओर अपने 
माँ बाप को मारने पीटने वाला यहाँ तक कि वह चीज़ पुकार करने लगें और अपने पड़ोसियों को ईज़ा पहुँचाने 
वाला यहाँ तक कि वह उस पर लअनत भेजने लगें और अपनी पड़ौसन से बदकारी करने वाला।'' (शुअबुल 
ईमान : 5470; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्लिमा बिन जाफ़र और हस्सान बिन हमीद दोनों मज्हूलुल हाल है।) 
वल्‍लाहु आलम! ओर वएरूफ़ है कि वह अपनी अमानतें और अपने वादे पूरे करते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं 
करते बल्कि अमानत की अदायगी में सब्क़त करते हैं, बादे पूरे करते हैं, इसके ख़िलाफ़ आदतें मुनाफिक़ों की 
होती हैं। रसूलुल्लाह (422) फ़र्माते हैं ''मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं जब बात करे झूठ बोले, जब बादा 
करे ख़िलाफ़वर्ज़ी करे, जब अमानत दिया जाए खयानत करे।'” (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब 
अलामातुल मुनाफ़िक़ : 33; सहीह मुस्लिम : 59; तिर्मिजी : 2633; अहमद : 2/357; मुस्नदे अबी 
यअला : 6533; मुस्नदे अबी अवाना : /2) 


02) 


फिर ओर वस्फ़ बयान फ़र्माया कि वह नमाज़ों की उनके औक़ात पर हिफ़ाज़त करते हैं, रसूले करीम 
(2४2) से सवाल हुआ कि “सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक क्या है? आपने फर्माया नमाज़ 
को वक्‍त पर अदा करना, पूछा गया फिर? फ़र्माया, माँ बाप से सुलूक करना, पूछा गया फिर? फ़र्माया अल्लाह 
की राह में जिहाद करना।'' (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब फ़ज़्लुस्सलात लि वक़्तिहा : 527; 
सहीह मुस्लिम : 85; तिर्मिज़ी : 73; अहमद : /457; इब्ने हिब्बान : 477) हज़रत क़तादा (रह. ) 
फ़र्माति हैं वक़्त से रुकू सज्दे वगैरह की हिफ़ाज़त मुराद है उन पर दोबारा नज़र डालो शुरू में भी नमाज़ का 
बयान हुआ और आखिर में भी नमाज़ का बयान हुआ, जिससे साबित हुआ कि नमाज़ सबसे अफ़ज़ल है। 


हदीस में है ' सीधे सीधे रहो और तुम हर्गिज़ एड्रता न कर सकोंगे जान लो कि तुम्हारे तमाम 
आमाल में बेहतरीन अमल नमाज़ है, देखो बुज़ू की हिफ़ाज़त सिर्फ़ मोमिन ही कर सकता है।'' (इब्ने माजा, 


किताबुत्तहारत, बाब अल्मुहाफिज़तु अलल वुज़ू : 277; वहुव हसन; अहमद : 5/276; हाकिम 
/30) इन सब सिफ़ात का बयान फ़र्मा कर इर्शाद होता है कि यही लोग वारिस हैं जो जन्नतुल फ़िरदौस के 
दाइमी वारिस होंगे, हुजुरे अकरम (:££) का फ़र्मान हे, “अल्लाह से जब जन्नत मांगो जन्नतुल फ़िरदौस 

मांगो वह सबसे आला और औसत जन्नत है वहीं से जन्नत की सब छरें जारी होती हैं उसी के ऊपर 
अल्लाह तझला का अर्श है।” (स़रहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन फ़ी 
सबीलिल्लाह : 2790; अहमद : 2/335; इब्ने हिब्बान : 467) 


फ़मति हैं तुममें से हर एक की दो दो जगहें हैं, एक मंज़िल जन्नत में एक जहन्नम में। जब कोई 
दोज़ख़ में मया तो उसकी मंजिल के वारिस जन्मती बनते हें उसी का बयान इस आयत में है। (इब्ने माजा, 
किताबुज़ुहद, बाब सिफ़तुल जनना, : 434; वहुब सहीहुन) मुजाहिद (रह.) फर्माते हैं जन्‍नती तो अपनी 
जन्नत की जगह सँवार लेता है और जहन्नम कौ जगह ढा देता है ओर दोज़ख़ी उसके ख़िलाफ़ करता है 
कुफ़्फ़ार जो इबादत के लिए पैदा किये गए थे उन्होंने ड्बादत तर्क कर दी तो उनके लिए जो इन्आमात थे वह 
उनसे छीनकर सच्चे मोमिनों के हवाले कर दिये गए इसीलिए उन्हें वारिस कहा गया। सहीह़ मुस्लिम में है कुछ 
मुसलमान पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर आएँगे जिन्हें अल्लाह तआला यहूदों नस़ारा पर डाल देगा और उन्हें 
बख़श देगा। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुत्तौहीद, बाब फ़ी सअति रहमतिललाहि तआला अलल मोमिनीन व 
फ़िदाउ कुल्लि मुस्लिम बिकाफिरिम्‌ मिनन्‍नारि : 2767) 


ओर सनद से मरवी है कि क़्ियामत के दिन अल्लाह तआला हर मुसलमान को एक एक यहूदी या 
नम्नरानी देगा कि यह तेरा फ़िदया है जहन्नम से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने जब यह हृदीस सुनी 
तो रावी हृदीस अबू बुर्दा (रज़ि.) को क़सम दी उन्होंने तीन मर्तबा कसम खाकर हृदीस को दोहराया। (सहीह 
मुस्लिम, किताबुत्तोह्टीद, बाब फ्री सअति रहमतिल्‍लाहि तआला अलल मोमिनीन व फिदाउ कुल्लि मुस्लिम 
विकाफिरिम्‌ मिनन्‍नारि : 2767) इसी जैसी आयत यह भो है (७३८०७ ७.» »,+ 50 4५% ७03) 


(9/मरयम : 63) और आयत में है (::.४ ,४ (0 45४0 4५ 5) (43/ज़ुख़ूरुफ : 72) फ़िरदौस रूमी 
जुबान में बाग को कहते हैं। कुछ सलफ़ कहते हैं कि उस बाग को जिसमें अंगूर की बेलें हों, बललाहु आलम! 


बॉ को कक 
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ः तर्जुमा : “यक़ीनन हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। (2) फिर उसे नुत्फ़ा 
बनाकर महफ़ूज़ जगह में क़रार दे दिया। (3) फिर नुत्फ़े को हमने जमा हुआ ख़ून बना दिया 
फिर उस ख़ून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया फिर गोश्त के टुकड़े को हमने हड्डियाँ 


बना दीं फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया फिर एक और ही पैदाइश में पेदा कर दिया। 
बरकतों वाला है वह अल्लाह जो सबसे अच्छी पेदाइश करने वाला है। (4) उसके बाद फिर 
-तुम सब यक़ीनन मर जाने वाले हो। (5) फिर क़रियामत के दिन बिला शुब्हा तुम सब उठाये 
जाओगे।'” (6) 


इंसान की पैदाइश और उसकी हंक़ीक़त (आयत 2 से 6) : अल्लाह तआला इंसानी पैदाइश की 
शुरुआत बयान करता है कि असल आदम मिट्टी से है जो कीचड़ की और बजने वाली मिट्टी की सूरत में थी 
फिर हज़रत आदम (४६७) के पानी से उनकी औलाद पैदा हुई। जैसे फर्मान है अल्लाह तआला ने तुम्हें मिट्ठी 
से पैदा करके फिर इंसान बनाकर ज़मीन पर फैला दिया। (30/रूम : 20) मुस्नद में है "अल्लाह तआला ने 
हज़रत आदम (५६७) को ख़ाक की एक मुट्ठी से पैदा किया जिसे तमाम ज़मीन पर से ली थी पस॒ उसी 
ऐतिबार से औलादे आदम के रंग व रूप मुख़तलिफ़ हुए कोई लाल है कोई सफ़ेद है कोई काला है कोई और 
रंग का है उनमें नेक हैं और बद भी हैं। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल क़द्र : 4693; व सनदुह्ू 
सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2955; अहमद : 4/400; हाकिम : 2/26॥; इब्मे छ्िब्बान : 660) (सुम्म 
जअल्नाहु) में ज़मीर का मरजअ जिंसे इंसान की तरफ़ है। जेसे इर्शाद है (६5 : >> ८» ०५०७१ ७५ 55 
२५५ ४५ ८० 40 ८. ०.०५ (७) (32/सज्दा : 7, 8) और आयत में है (८५७ ८७ ४:85 :7 
है २४5 ४ 8 ००७७ हू 2७5) (77/मुर्सलात : 20, 2) पस इंसान के लिए एक मुद्ते मुअय्यन 
तक उसकी माँ का रहम ही ठिकाना होता है जहाँ एक हाल से दूसरी ह्डलत की तरफ और एक सूरत से दूसरी 
सूरत की तरफ मुंतक्रिल होता रहता है फिर नुत्फे की जो एक उछलने वाला पानी है जो मर्द की पीठ से और . 
औरत के सीने से निकलता है शक्ल बदलकर लाल रंग की बोटी की शक्ल में बदल जाता है फिर उसे गोश्त 
के एक टुकड़े की सूरत में बदल दिया जाता है जिसमें कोई शक्ल और कोई ख़त नहीं होता फिर उनमें हड्डियाँ 
बना दीं सर हाथ पैर हड्डी रग पुट्टे वगैरह बनाए पीठ की हड्डी बनाई, रसूलुल्लाह (42:£) फ़मति हैं "इंसान का 
तमाम जिस्म गल सड़ जाता है सिवाय रीढ की हड्डी के। उसी से पैदा किया जाता है और उसी से तकींब दी 
जाती है। (स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुज्जुमर बाब क़ौलुहू (व नुफिख़ा फ़िस्सूरि फ़सइक़...) : 
484; सहीह मुस्लिम : 2955; अबूदाऊद : 4743; इब्ने माजा : 4266; अहमद : 2/322; इब्ने 
हिब्बान : 339) फिर उन हड्डियों को वह गोश्त पहनाता है ताकि वह पोशीदा और क़वी रहें फिर उसमें रूह 
फूँकता है जिससे वह हिलने जुलने चलने फिरने के काबिल हो जाता है और एक जानदार इंसान बन जाए, 
देखने की सुनने की समझने की ओर हरकत व सुकून की कुदरत अता करता है वह बाबरकत अल्लाह सबसे 
अच्छी पैदाइश का पैदा करने वाल्ग दे. हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि जब नुत्फ़े पर चार महीने गुजर 
जाते हैंतो अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को भेजता है जो तीन तीन अंधेरियों में उसमें रूह फूँकता है। यही 


मनी है कि हम फिर उसे दूसरी ही पैदाइश में पैदा करते हैं यानी दूसरी क्रिस्म की उस पैदाइश से मुराद रूह 
का फूँका जाना है पस एक हालत से दूसरी और दूसरी से तीसरी की तरफ़ माँ के पेट में ही हेर फेर होने के बादु 
बिलकुल नासमझ बच्चा पैदा होता है फिर वह बढ़ता जाता.है, यहाँ तक कि वह जवान बन जाता है फिर उसे 
अधेड़पन आता है फिर बूढ़ा हो जाता है फिर बिलकुल ही बूढ़ा हो जाता है अल्गर्ज़ रूह का फूँका जाना और 
फिर उन इंक़िलाबात का आना शुरू हो जाता है। (त़ब्री : 9/8) वललाहु आलम! हुज़ूर (६४८) फ़र्माते 
हैं कि 'तुममें से हर एक की पेदाइश चालीस दिन तक उसकौ माँ के पेट में जमा होती है फिर चालीस दिन तक 
वह ख़ून बस्ता की सूरत में रहता है फिर चालीस दिन तक बह गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है फिर 
अल्लाह तआला फ़रिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह फूँकता है और बहुक्मे इलाही चार बातें लिख ली जाती 
है रोज़ी, अजल, अमल और नेक या बद बुरा या भला होना। पस कसम है उसके जिसके सिवा कोई मअबूके 
बरहक़ नहीं कि एक शख़्स जन्नती का अमल करता रहता है यहाँ तक कि जन्नत से प्लिर्फ़ एक हाथ दूर रह 
जाता है लेकिन तक़्दीर का वह लिखा गालिब आ जाता है और ख़ात्मा के वक़्त दोज़ख़ी काम करने लगता है 
और उसी पर मरता है और जहन्नम में चला जाता है इसी तरह एक इंसान बुरे काम करते करते दोज़ख़ से हाथ 
भर के फ़ासले पर रह जाता है लेकिन फिर तक़्दीर का लिखा आगे बढ़ जाता है और जन्नत के आमाल पर 
ख़ात्मा होकर दाखिले जन्नतुल फ़िरदौस हो जाता है।'” (स़हीह बुख़ारी, किताब बदठल ख़ल्क़, बाब 
ज़िक्लल मलाइका स़लवातुल्लाहि अलैहिम : 3208; स़हीह मुस्लिम : 2643; अबूदाऊद : 4708; 
तिर्मिज़ी : 337; इब्मे माजा : 76; अहमद : /382; इब्ने हिब्बान : 674) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं न॒ुत्फ़ा जब रहम में पड़ता है तो वह हर हर बाल 
और नाख़ुन की जगह पहुँच जाता है फिर चालीस दिन के बाद उसकी शक्ल जमे हुए ख़ून जेसी हो जाती है 
मुस्नद अहमद में कि ' हुज़ूरे अकरम (4४2) अपने अस्हाब से बातें बयान कर रहे थे जो एक यहूदी आ गया 
तो कुफ़्फ़ारे कुरैश ने उससे कहा, यह नबुव्यत के दावेदार हैं उसने कहा, अच्छा! मैं इनसे एक सवाल करता हूँ 
जिसे नबियों के सिवा और कोई नहीं जानता। आपकी मज्लिस में आकर बैठकर पूछता है कि बताओ इंसान 
- की पैदाइश किस चीज़ से होती है? आपने फर्माया, मर्द औरत के नुत्फे से, मर्द का नुत्फ़ा ग़लीज़ और गाढ़ा 
होता है उससे हड्डियाँ और पुद्ठे बनते हैं और औरत का नुत्फ़ा रक्कीक और पतला होता है उससे गोश्त और 
ख़ून बनता है उसने कहा, आप सच्चे हैं अगले नबियों का भी यही क़ौल है। (अहमद : /465; व सनदुहू 
: ज़ईफुन; हुसैन बिन हसन अश्क़र; जुम्हूर मुह॒द्दिसीन के नजदीक ज़ईफ और अता बिन साइब मुख़्तलत़ रावी 
है।) रसूलुल्लाह (३४2) फ़र्माते हैं जब नुत्फ़े को रहम में चालीस दिन गुज़र जाते हैं तो एक फ़रिश्ता आता है 
और अल्लाह तआला से पूछता है कि या अल्लाह! यह नेक होगा या बुरा? मर्द होगा या औरत? जो जवाब . 
मिलता है वह लिख लेता है और अमल और उम्र और नर्मी गर्मी सब कुछ लिख लेता है फिर दफ़्तर लपेट 
लिया जाता है, उसमें फिर किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र, बाब 
कैफ़ियतु ख़ल्क़िल आदमी फ़ी बत्नि उम्मिही... : 2644: अहमद : 4/6; मुश्किलुल आसार : 2663) 
बज़्नार की हदीस में है रसूलुल्लाह (2) फ़र्माते हैं ' अल्लाह तआला ने रहम पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर 
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किया है जो अर्ज़ करता है या अल्लाह! अब नुत्फा है या अल्लाह! अब लोथड़ा है, या अल्लाह! अब गोश्त 
का टुकड़ा है। जब जनाब बारी तआला उसे पैदा करना चाहता है वह पूछता है या अल्लाह! मर्द हो या 
औरत? शक़ी हो या सईद? रिज़्क़ क्या है? अजल (मौत) क्‍या है? इसका जवाब दिया जाता हे'' और यह 
सब चोज़ें लिख ली जाती हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब अह्वादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्के आदम व 
जुर्रियतिही : 3333; सहीह मुस्लिम : 2646; अहमद : 3/48) इन सब बातों और अपनी कामिल 
कुदरतों का बयान करके फर्माया कि सबसे अच्छी पैदाइश करने वाला अल्लाह बरकतों वाला है। हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) फ़र्माते हैं मेंने अपने रब की मुवाफ़िक़त चार बातों में की है। जब यह आयत उतरी 
कि हमने इंसान को बजती मिट्टी से पैदा किया है तो बेसाख़ता मेरी ज़ुबान से (फ़तबारकल्‍लाहु अहसनुल 
ख़ालिक़ीन) निकला और वही फिर उतरा। (मुस्नदे तयालिसी : 4; व सनदुह्ू जईफुन; इसकी सनद में अली 
बिन जेद बिन जिदुआन मशहूर ज़ईफ रावी है।) ''जेद बिन साबित अंसारी (रज़ि.) को जब रसूले करीम 
(4४2 ) ऊपर वाली आयतें लिखवा रहे थे (सुम्मा अन्शअनाहू ख़ल्‍्कन आख़र) तक लिखबा चुके तो हज़रत 
मुआज़ (रज़ि.) ने बेसाख़ता कहा (फ़तबारकलल्‍लाहु अहसनुल ख़ालेक़ीन) इसे सुनकर अल्लाह के नबी 
(422) हँस दिये। ह॒ज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (4४2)! आप क्यों हंसे? आप (432) ने 
फर्माया, “इस आयत के ख़ात्मे पर भी यही है।'' (मुअजमुल औसत : 4657; इसकी सनद में जाबिर बिन 
यज़ीद जअफ़ी सख़त ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 7/23) जैसाकि हाफिज इब्ने कसीर ने फ़र्माया, लिहाज़ा 
यह रिवायत मर्दूद है।) इस हदीस की सनद का एक रावी जाबिर जअ्फ़ी है जो बहुत ही ज़ईफ है और यह 
रिवायत बिलकुल मुंकर है। हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) कातिबे वही मदीना में थे न कि मक्का में। ह॒ज़रत 
मुआज़ (रज़ि.) के इस्लाम का वाक़िया भी मदीना का वाक़िया है और यह आयत मक्का में नाज़िल हुई है 
पस मुंदर्जा बाला रिवायत बिलकुल मुंकर है, वललाहु आलम! इस पहली पैदाइश के बाद तुम मरने वाले हो 
फिर क्रियामत के दिन दूसरी बार पैदा किये जाओगे फिर हिसाब किताब होगा ख़ेरो शर्र का बदला मिलेगा। 
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मर तर्जुमा : “हमने तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाये हैं और हम मख़लूक़ात से ग़ाफ़िल नहीं हैं। 
| (१7) हम एक सही अंदाज़े से आसमान से पानी बरसाते हैं फिर उसे ज़मीन में ठहरा देते हैं और 

हम इसके ले जाने पर यक़ीनन क़ादिर हैं। (8) उसी पानी के ज़रिये से हम तुम्हारे लिए 
खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मेवे होते हैं, उन ही 
में से तुम खाते भी हो।(9) और वह दरख़त जो तूरे सोना पहाड़ से निकलता है जो तेल 
| निकालता है और खाने वालों के लिए सालन है। (20) तुम्हारे लिए चौपायों में भी बड़ी भारी 
| इब्र्त है उनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और भी बहुत से नफ़ा तुम्हारे लिए उनमें हैं 
उनमें से कुछ कुछ को तुम खाते भी हो। (2) और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार कराये 
। जाते हो।'' (22) 


आसमान की पैदाइश का तज़्किरा (आयत ॥7 से 22) : इंसान की पैदाइश का ज़िकर करके 
आसमानों की पैदाइश का बयान हो रहा है जिनकी बनावट इंसानी बनावट से बहुत बड़ी और बहुत भारी और 
त्रहुत बड़ी सन्त वाली है, सूरह अलिफ़ लाम मीम सज्दा में भी इसका बयान है जिसे हुजुर (4४2) जुम्जे 
क्र दिन सुबह की नमाज़ की पहली रकअत में पढ़ा करते थे वहाँ पहले आसमान व ज़मीन की पैदाइश का 
ज़िकर है। फिर इंसानी पैदाइश का ज़िकर है फिर क़रियामत का और सज़ा जज़ा का ज़िकर है वगैरह। सात 
आसमानों के बनाने का ज़िकर किया है । जैसे फ़र्मान है (५७:८३ ० $ 5:०5 &:.७) ०५... ५ ४:35) 

7/बनी इस्राईल : 44) सातों आसमान और सब ज़मीनों और उनकी सब चीज़ें अल्लाह तआला को 
नस्बीह बयान करती हैं, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने किस तरह ऊपर तले सातों आसमानों 
को बनाया, अल्लाह तआला वह है जिसने सात आसमान बनाये और उन ही जैसी ज़मीनें। उसका हुक्म 
उनके बीच नाज़िल होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है और तमाम चीज़ों 
को अपने वसीज् इल्म से घेरे हुए हे अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ से गाफिल नहीं जो चीज़ ज़मीन में 
जाए जो ज़मीन से निकले अल्लाह के इल्म में है, आसमान से जो उतरे और जो आसमान की तरफ़ चढ़े वह 
नानता है जहाँ भी तुम हो वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे एक एक अमल को वह देख रहा है आसमान की 
गुलंद व बाला चीज़ें और ज़मीन की छुपी चीज़ें पहाड़ों की चोटियाँ समुन्द्रों की तह सब उसके सामने खुली 
एई है, पहाड़ों के टीलों की, रेत की, समुन्द्रों की, मैदानों की. दरख़तों की, सबकी उसे ख़बर है, दरख़तों का 
कोइं पत्ता नहीं गिरता जो उसके इल्म में न हो, कोई दाना ज़मीन की अंधेरियों में एसा नहीं जाता जिसे वह 
त्रानता न हो, कोई तर ख़ुश्क चीज़ ऐसी नहीं जो खुली किताब में न हो। 


चंद बड़ी नेअमतों का ज़िकर : अल्लाह तआला की यूँ तो बेशुमार और अनगिनत नेअमरतें हैं लेकिन चंद 
बड़ी बड़ी नेअमतों का यहाँ ज़िकर हो रहा है कि वह आसमान से क़द्रे हाजत व ज़रूरत बारिश बरसाता है न॒ 
तो बहुत ज्यादा कि ज़मीन ख़राब हो जाए और पैदावार सड़ गल जाए, न बहुत कम कि फल अनाज वगैरह 
पैदा ही न हो बल्कि उस अंदाज़े से कि खेती सरसब्ज़ रहे, बागात हरे भरे रहें, हौज़ तालाब नहरें, नदियाँ नाले 
दरिया बह निकलें, न पीने की कमी हो, न पिलाने की यहाँ तक कि जिस जगह ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती 
है वहाँ ज्यादा होती है और जहाँ कम की, वहाँ कम होती है और जहाँ की ज़मीन इस क़ाबिल ही नहीं होती 
वहाँ पानी नहीं बरसता लेकिन नदियों और नालों के ज़रिये वहाँ कुदरत बरसाती पानी पहुँचाकर वहाँ को 
ज़मीन को सैराब कर देती है जेसे कि मिस्र के इलाक़े की ज़मीन जो दरियाए नील की तरी से सरसब्ज़ व 
शादाब हो जाती है उसी पानी के साथ लाल मिट्टी खींचकर जाती है जो हब्शा के इलाक़े में होती है बहाँ की 
बारिश के साथ वह मिट्टी बहकर पहुँचती है जो ज़मीन पर ठहर जाती है और ज़मीन खेती के काबिल हो जाती 
है, बरना वहाँ की शोर ज़मीन खेती के काबिल नहीं। सुब्हरानल्‍लाह! उस लत़ीफ व ख़बीर, गफूर व रहीम 
अल्लाह की क्या क्या कुदरतें और हिक्मतें हैं ज़मीन में अल्लाह पानी को ठहरा देता है ज़मीन में उज़के चूस 
लेने और जज़्ब कर लेने की क़ाबिलियत अल्लाह तज्ञाला पैदा कर देता है ताकि दानों को और गुठलियों को 
अंदर ही अंदर वह पानी पहुँचा दे। 


फिर फ़र्माता है हम इसके ले जाने और दूर कर देने पर यानी न बरसाने पर भी क़ादिर हैं अगर चाहें 
शोर संगलाख़ ज़मीन पर और पहाड़ों और बेकार वनों में बरसा दें। अगर चाहें पानी कड़वा कर दें, न पीने के 
क़ाबिल रहे न पिलाने के, न खेत और बागात के मतलब का रहे, न नहाने धोने के मक़्सद का अगर चाहें 
ज़मीन में वह कुव्वत ही न रखें कि वह पानी को जज़्ब कर ले, चूस ले बल्कि ऊपर ही ऊपर तैरता फिरे यह भी 
हमारे इड़्तियार में है कि ऐसी दूर दराज़ झीलों में पानी पहुँचा दें कि तुम्हारे लिए बेकार हो जाए और तुम कोई 
फ़ायदा उससे न उठा सको यह ख़ास अल्लाह का फ़ज़्लो करम और उसका लुत्फ़ो रहम है कि वह बादलों से 
मीठा उम्दा हल्का और ख़ुश ज़ायक़ा पानी बरसाता है फिर उसे ज़मीन में पहुँचाता है और इधर उधर रेल पेल 
कर देता है खेतियाँ अलग पकती हैं, बागात अलग तैयार होते हैं, ख़ुद पीते हो अपने जानवरों को पिलाते हो, 
नहाते धोते हो, पाकीज़गी और सुथराई हासिल करते हो, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! आसमानी बारिश से रब्बुल 
आलमीन तुम्हारे लिये रोज़ियाँ उगाता है लहलहाते हुए ग्रेत हैं, कहीं सरसब्ज़ बाग़ हैं जो अलावा ख़ुशनुमा 
और ख़ुशमंजर होने के मुफ़ीद और फेज़ वाले हैं, खज़ूर अंगूर जो अहले अरब का दिल पसंद मेवा है और 
इसी तरह हर मुल्क वालों के लिए अलग अलग तरह तरह के मेवे उसने पैदा कर दिये हैं जिनकी पूरी 
शुक्रगुज़ारी भी किसी की बस की नहीं । बहुत मेत्रे तुम्हें उसने दे रखे हैं जिनकी ख़ूबसूरती भी तुम देखते हो 
ओर ख़ुशज़ायक़ी से भी खाकर फ़ायदा उठाते हो, फिर ज़ेतून के दरख़त का ज़िकर फ़र्माया, तूरे सीना वह 
पहाड़ है जिस पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (५७७) से बातचीत की थी और उसके आसपास की 
पहाड़ियाँ। तर उस पहाड़ को कहते हैं जो हगता और दरख़तों वाला हो, वरना उसे जबल कहेंगे, तूर नहीं कहेंगे। 
पस तूरे सीना में जो दरख़्त ज़ेतून पैदा होता है उसमें से तेल निकलता है जो खाने वालों को सालन का काम 
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देता है। हृदीस में है 'जैतून का तेल खाओ और लगाओ वह मुबारक दरख़त में से निकलता है।'' (अहमद 
3/497; व सनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान सौरी मुदल्लस व अन्ज़न; हाकिम : 2/397) हज़रत उमर फ़ारूक़ 
(रजि.) के यहाँ एक साहब आशूरे की रात को मेहमान बनकर आये तो आपने उन्हें ऊँट की सिरी और जैतून 
खिलाया और फ़र्माया, यह उस मुबारक दरख़त का तेल है जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने अपने नबी 

) से किया है फिर चौपायों का ज़िक्र हो रहा है और उनसे जो फवाइद इंसान उठा रहे हैं उन नेअमतों का 
इज्हार हो रहा है कि उनका दूध पीते हैं उनका गोश्त खाते हैं उनके बालों और ऊन से लिबास वगैरह बनाते हैं, 
उन पर सबार होते हैं, उन पर अपना सामान अस्बाब लादते हैं और दूरदराज़ तक पहुँचते हैं कि अगर यह न 
होते तो वहाँ तक पहुँचने में जान आधी रह जाती। बेशक अल्लह तज़ाला बन्दों पर मेहरबानी और रह्रमत 
करने वाला है जैसे फ़र्मान है (:४5 (८४ ४६ ५५५ ४7 ४0) (36/यासीन : 74) क्या वह नहीं देखते कि ख़ुद 
हमने इन्हें चोपायों का मालिंक बना रखा है कि यह उनके गोश्त खाएँ उन पर सवारियाँ करें और तरह तरह के 
नफ़ा हासिल करें क्या अब भी इन पर हमारी शुक्रगुज़ारी वाजिब नहीं? यह ख़ुश्की की सवारियाँ हैं फिर तरी 
की सवारियाँ कश्ती जहाज़ वगैरह अलग हैं। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने नूह (४०४) को उसकी क़ौम की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा उसने कहा 
कि ऐ मेरी कोम के लोगों! अल्लाह तज्ाला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई 
मअबूद नहीं क्या तुम तक़्वा नहीं रखते। (23) उसकी क़ौम के काफ़िर सरदारों ने साफ़ कह 
दिया कि यह तो तुम जैसा ही इंसान है यह तुम पर फ़ज़ीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है 
अगर अल्लाह ही को मंज़्ूर होता तो किसी फ़रिश्ते को उतारता हमने तो इसे अपने अगले बाप 
दादों के ज़मानों में सुना ही नहीं। (24) यक़ीनन इस शख़्स को जुनून है पस तुम इसे एक वक़्ते 
मुक़रररा तक ढील दो।'' (25) 


नूह (७६७) और मुतकब्बिर सरदार (आयत 23 से 25) : नूह (५६8) को अल्लाह तआला ने बशीर व 
नज़ीर बनाकर उनकी कौम की तरफ़ भेजा। आपने उनमें जाकर पैगामे इलाही पहुँचाया कि अल्लाह की 


2 
३५%, 


७ ००४०७०७' 


इबादत करो उसके सिवा तुम्हारी इबादतों का हक़दार कोई नहीं, तुम अल्लाह के सिवा उसके साथ दूसरों को 
पूजते हुए अल्लाह से डरते नहीं हो? क़ौम के बड़ों ने और सरदारों ने कहा कि यह तो तुम जैसा ही एक इंसान 
है, नबुव्वत का दावा करके तुमसे बड़ा बनना चाहता है, सरदारी हासिल करने की फ़िकर में है, भला इंसाना 
की तरफ़ वही (अल्लाह का पैगाम) कैसे आती? अल्लाह का इरादा नबी भेजने का होता तो किसी 
आसमानी फ़रिश्ते को भेज देता। यह तो हमने क्या? हमारे बाप दादों ने भी नहीं सुना कि इंसान अल्लाह का 
रसूल बन जाए यह तो कोई दीवाना शख़्स़ है कि ऐसे दावे करता है और डींगे मारता है अच्छा ख़ामोश रहो 
देख लो हलाक हो जाएगा। 


७७ का ० 
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तर्जुमा : “नह (४४७) ने दुआ की ऐ मेरे पालने वाले! इनके झुठलाने पर तू मेरी मदद कर। 
(26) तो हमने उनकी तरफ़ वही भेजी कि तू हमारी आँखों के सामने हमारी वही के पुताबिक़ 
एक कश्ती बना, जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्‍नुर (पानी) उबल पड़े तो तू हर क़िस्म का 
एक एक जोड़ा उसमें रख ले और अपनी अहल को भी मगर उनमें से जिसकी बाबत हमारी 
बात पहले गुज़र चुकी है। ख़बरदार! जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके बारे में मुझसे कुछ 


कलाम न करना वह तो सब डुबोये जाएँगे। (27) जब तू और तेरे साथी कश्ती पर बाइत्मिनान 

. | बैठ जाओ तो कहना कि सब तअरीफ़ अल्लाह के लिए ही है जिसने हमें ज़ालिम लोगों से 

| नजात खतरा की। (28) और कहना कि ऐ. मेरे रब! मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर 
उतारने वाला है। (29) यक़ीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं ओर हम बेशक आज़माइश 
करने बाले हैं।'' (30) 


“नूह (४४) को कश्ती बनाने का हुक्म (आयत 26 से 30) : जब नूह (४६७) उनसे तंग आ गये और 
मायूस हो गए तो अल्लाह तआला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार! मैं लाचार हो गया हूँ तू मेरी मदद फ़र्मा, 
झुठलाने वालों पर मुझे गालिब कर, उसी वक़्त फ़र्माने इलाही सरज़द हुआ कि कश्ती बनाओ और ख़ूब 
मज़बूत चौड़ी चकली उसमें हर क़िस्म का एक एक जोड़ा रख लो, ढ्रेवानात नबातात, फल वगैरह वगैरह ओर 
उसी में अपने वालों को भी बिठा, मगर जिस पर अल्लाह की तरफ़ से हलाकत सब्क़त कर चुकी है जो ईमान 
नहीं लाए जैसे आपकी क़ौम के काफ़िर और आपका लड़का और आपकी बीबी, वललाहु आलम! और जब 
तुम अज़ाबे आसमानी बस़ूरते बारिश और पानी आना देख लो फिर मुझसे उन ज़ालिमों की सिफ़ारिश न 
करना, फिर उन पर रहम न करना, न उनके ईमान की उम्मीद रखना बस फिर तो यह सब डूब जाएँगे और कुफ़ 
पर ही उनका ख़ात्मा होगा, इसका पूरा बयान सूरह हूद की तफ़्सीर में गुज़र चुका है इसलिए हम यहाँ नहीं... 
दोहराते, जब तू और तेरे साथी मोमिन कश्ती पर सवार हो जाओ तो कहना कि सब तअरीफ़ अल्लाह ही के 
लिए है जिसने हमें ज़ालिमों से नजात दी। जैसे फ़र्मान है कि अल्लाह ने तुम्हारी सवारी के लिए कश्तियाँ और 

: चौपाये बनाए हैं ताकि तुम सवारी लेकर अपने रब की नेअमत को मानो और सवार होकर कहो कि वह 
अल्लाह पाक है जिसने इन जानवरों को हमारा ताबेअ बना दिया, हालाँकि हममें ख़ुद इतनी ताक़त न थी, 
बिलयक़ीन हम अपने रब की तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं। (43 /जुख़रुफ़ : 2 से 4) हज़रत नह (%६७) ने 
यही कहा और फ़र्माया, आओ इसमें बेठ जाओ अल्लाह के नाम के साथ इसका चलना और ठहरना है पस 
शुरू चलने के वक़्त भी अल्लाह को याद किया ओर जब वह ठहरने लगी तब भी अल्लाह को याद किया 
और दुआ की कि या अल्लाह! मुझे मुबारक मंज़िल पर उतारना और तू ही सबसे बेहतर उतारने वाला है। 
इसमें यानी मोमिनों की नजात और काफ़िरों की हलाकत में अम्बिया (४४८७) की तस्दीक़ की निशानियाँ हैं, 
अल्लाह की कुदरत की अलामतें हैं उसकी कुदरत उसका इल्म इससे ज़ाहिर होता है, यक़ीनन रसूलों को 
भेजकर अल्लाह तआला अपने बन्दों की आज़माइश और उनका पूरा इम्तिहान कर लेता है। 


मध्मेप्का 
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तर्जुमा : “उनके बाद हमने और भी उम्मतें पैदा कीं। (3) फिर उनमें से ही रसूल भी भेजे कि 
तुम सब अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं तुम क्यूँ नहीं डरते? 
(32) सरदाराने क़ौम ने जवाब दिया जो क़ौम कुफ़ करती थी और आख़िरत की मुलाक़ात 
को झुठलाती थी और हमने उन्हें दुनियावी ज़िन्दगी में ख़ुशहाल कर रखा था कि यह तो तुम 
जैसा ही इंसान है तुम्हारी ही ख़ूराक यह भी खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ही यह भी पीता 
है। (33) अगर तुमने अपने जेसे ही इंसान की ताबेदारी कर ली तो बेशक तुम घाटा उठाने वाले 
हो। (34) क्या यह तुम्हें उस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर सप्लिर्फ़ रख और हड्डी रह 
जाओगे तो तुम फिर ज़िन्दा किये जाओगे। (35) नहीं नहीं! दूर और बहुत दूर है वह जिसका 
तुम वादा दिये जाते हो। (36) यह तो स्लिर्फ़ ज़िन्दगानी दुनिया ही है हम मरते जीते रहते हैं, यह 
नहीं कि हम फिर भी उठाये जाएँ। (37) यह तो वह शख़स़ है जिसने अल्लाह पर झूठ बोहतान 
बाँध लिया है हम तो इस पर यक़ीन लाने वाले नहीं हैं। (38) नबी ने दुआ की कि परवरदिगार! 
इनके झुठलाने पर तू मेरी मदद कर। (39) जवाब मिला कि यह तो बहुत ही जल्द अपने किये 
पर पछताने लगेंगे। (40) आखिरकार अदल के तक़ाज़े के मुताबिक़ उन्हें चीख़ ने पकड़ लिया 
और हमने उन्हें कूड़ा करकट कर डाला पस ज़ालिमों के लिए दूरी है।'' (4व) 


क़ौमे नूह (४६७) के बाद आद व समूद (आयत 34 से 43) : अल्लाह तआला बयान फ़र्माता है कि 
हजरत नूह (५५७) के बाद भी बहुत सी उम्मतें आईं जैसे कि आदी कि उनके मुत्तसिल ही थे या समूदी कि 
उन पर चीख़ का अज़ाब आया था जैसे कि इस आयत में है। उनमें भी अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह की 
इबादत और इसकी तौहीद की तालीम दी। लेकिन उन्होंने झुठलाया मुख़ालिफत की। इत्तिबाअ से इंकार ' 
किया सिर्फ़ इस बिना पर कि यह इंसान हैं। क्रियामत को भी न माना, जिस्मानी हृश्र के मुंकिर बन गए ओर 
कहने लगे कि यह बिलकुल दूर अज़्कयास है। बअस व नश्रो हुश्र व क्रियामत कोई चीज़ नहीं । उस शख्स ने 
यह सब बातें अज़्युद गढ़ ली हैं हम ऐसी वाही तबाही बातों के मानने वाले नहीं, नबी ने दुआ की और उन 
पर मदद तलब की, उसी वक़्त जवाब मिला कि तेरी नामुवाफ़िकत अभी अभी उन पर अज़ाब बनकर बस्सेगी 
ओर यह आठ आठ आँसू रोएँगे आख़िर एक ज़बरदस्त चीख़ और बेपनाह चिंघाड़ के साथ सब तल्फ़ कर 


दिये मए और उसी के बह मुस्तहिक भी थे तेज़ तुंद आँधी और पूरी ताक़तवर हवा के साथ ही फ़रिश्ते की 
दिल दहला देने वाली ख़ौफ़नाक आवाज़ ने उन्हें पारा पारा कर दिया, वह हलाक और तबाह हो गए, भूसी सी 
'डड़ गई प्लिर्फ़ मकानात के खण्डर रह गये गुज़रे हुए लोगों की निशानदेही के लिए, वह कूड़े करकट की त़रह 
बेकार चीज़ हो गए, ऐसे ज़ालिमों के लिए दूरी है उन पर रब ने जुल्म नहीं किया बल्कि उन ही का किया 
हुआ था जो उनके सामने आया पस लोगों तुम्हें भी मुख़ालिफ़ते रसूल (4४८) से डरना चाहिए। 
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तर्जुमा : “उनके बाद हमने ओर भी बहुत सी उम्मतें पैदा कीं। (42) न तो कोई उम्मत अपनी 
मौत से आगे बढ़ी और न पीछे रही। (43) फिर हमने लगातार रसूल भेजे जिस उम्मत के पास 
उसका रसूल आया, उसने झुठलाया पस हमने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया ओर उन्हें 


अफ़साना बना दिया उन लोगों को दूरी है जो ईमान क़बूल नहीं करते। (44) फिर हमने मूसा 
(५७७) को और उसके भाई हारून (अ ,) को अपनी आयतों ओर ज़ाहिर ग़लत के साथ भेजा। 


(45) फ़िरओन और उसके लश्करों की तरफ़ पस उन्होंने तकब्बुर किया ओर थे ही वह 
सरकश लोग। (46) कहने लगे कि क्या हम अपने जैसे दो शख़्स़ों पर ईमान लाएँ हालाँकि. 
ख़ुद उनकी क़ौम भी हमारे मातहत है। (47) पस उन्होंने उन दोनों को झुठलाया आख़िर वह 
भी हलाकशुदा लोगों में मिल गए। (48) हमने तो मूसा (४७:७) को किताब भी दे रखी थी कि 
लोग राहे रास्त पर आ जाएँ।'' (49) 


मुख्तलिफ़ उम्मतों का ज़िक्श (आयत 42 से 49) : उनके बाद भी बहुत सी उम्मतें और मख़लूक आई... 
जो हमारी पैदाकर्दा थी उनकी पैदाइश से पहले उनकी मौत जो कुदरत ने मुक़र्रर की थी उसे उसने पूरी की न 


जल्दी की न देरी की। फिर हमने लगातार पैगम्बर भेजै। (त़ब्दी : 9/34) हर उम्मत में पेगम्बर आया, उसने... 
लोगों को पैगामे रब पहुँचाया कि एक अल्लाहं-तआला की इड्रबारदत करो, उसके सिवा किसी की पूजा न करो, 
कुछ राहे रास्त पर आ गए ओर कुछ पर कलिम-ए-अज़ाब साख्ते आ गया, तमाम उम्मतों की अक्सरियत 
नबियों की मुंकिर रही। जैसे सूरह यासीन में फर्माया (३८०७॥ (४ $:7:%) (36 /यासीन : 30) अफ़सोस है 
बन्दों पर उनके पास जो रसूल आया उन्होंने उसका मज़ाक़ बनायां, हमने एक के बाद एक सबको गारत और 
फना कर दिया। (५६ ,८ &» ०४५४ ८» (५६४४७ :४ 5) (7/बनी इसाईल :7) नूह (४६६४) के बाद भी 
हमने कई एक बस्तियाँ तबाह कर दीं उन्हें हमने पुराने अफसाते बना दिये, किस्से उनके बाक़ी रह गए और 
वह तहस नहस हो गए, पारा पारा कर दियें गए बेईमारनों के लिए रहमत से दूरी है। 


हज़रत मूसा और हारून (७८४) और ज़िरओन : हज़रत मूसा (१४8) और उनके भाई हज़रत हारून 
(४६8) को अल्लाह तआला नै फ़िरओन और फिरऔनियों के.पाम्न पूरी दलीलों ओर ज़बरदस्त मोजिज़ों के 
: साथ भेजा लेकिन उन्होंने भी अपने से अगले काफिरों की तरह अपने नबियों को झुठलाया और मुख़ालिफ़त 
की और अगले कुफ़्फार की तरह यहीं कहा कि हमे अपने जैसे इंज्लानों की नबुव्वत के क़ाइल नहीं, उनके दिल 
भी बिलकुल उन जैसे ही हो गए, आख़िरकार एक ही दिन में एक साथ सबंको अल्लाह तआला ने दरिया में 
डुबो दिया। उसके बाद हज़रत मूसा (8६७) को लोगों की हिदायत के लिए तौरात मिली फिर से मोमिनों के 
हाथों काफ़िर हलाक किये गए जिहाद के अहकाम उत्तरे इस तरहें-आम अजब म्ले कोई उम्मत फिरओन और 
कौमे फ़िरओन क़िब्त़ के बाद हलाक नहीं हुई और आयत में फ़मान है अगली उम्मतों की हलाकत के बाद 
हमने मूसा (8८७) को किताब इनायत को जो लोगों के लिंए-बसनौरत हिदायत और रहमत थी ताकि वह 
नसीहत हासिल करें। 
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लत बुलंद क़रार वाली और जारी पानी वाली जगह में पनाह दी। (50) ऐ पैग़म्बर (2४८)! 
हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मैं बख़ूबी वाक़िफ़ हैँ। 
(5व) यक़ीनन तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है और में ही तुम सबका रब हूँ पस तुम मुझसे डरते 
रहा करो। (52) फिर उन्होंने ख़ुद ही अपने अम्र के आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिये, हर गिरोह 


जो कुछ उसके पास है उसी पर इतरा रहा है। (53) पस तू भी उन्हें उनकी ग़फ़्लत में ही कुछ 
मुद्दत पड़ा रहने दें। (54) क्‍या यह यूँ समझ बेठे हैं? कि हम जो भी उनके माल व औलाद बढ़ा 
रहे हैं! (55) बह उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं नहीं! नहीं! बल्कि यह समझते ही 
नहीं।'' (56) 


हज़रत ईसा (७७) की पेदाइश, अल्लाह तआला की क़ुदरते कामिला का इज़्हार (आयत 50 से 
56) : हज़रत ईसा बिन मरयम (७७:४) को अल्लाह ने अपनी कुदरते कामिला के इज़्हार की एक ज़बरदस्त 
निशानी बनाया! आदम (४७७४ ) को मर्द औरत के बगैर पैदा किया, हृव्वा (५६७) को सिर्फ़ मर्द से बगैर 
औरत के पैदा किया, ईसा (४५७) को सिर्फ औरत से बगैर मर्द के पैदा किया। बाकी के तमाम इंसानों को 
मर्द औरत से पैदा किया। (रब्वतिन) कहते हैं बुलंद ज़मीन को जो हरी ओर पैदावार के क़ाबिल हो। (अह्ुररुल 
मंसूर : 7/207) वह जगह घास पानी वाली, तरोताजा और हरी भरी थी जहाँ अल्लाह तआला ने अपने उस 
गुलाम और नबी को और उनकी स्रिद्दीक़ा वालिदा को जो अल्लाह की बंदी और लौण्डी थीं जगह दी थी बह 
जारी पानी वाली साफ़ सुथरी हमवार ज़मीन थी। (तब्री : 9/39) कहते हैं यह टुकड़ा मिप्न का था या 
दमिश्क़ का या फ़लस्तीन का। (रब्वतिन) रेतीली ज़मीन को भी कहते हैं, चुनाँचे एक बहुत ही गरीब हदीस में 
है कि हुजूर (4४:) ने किसी स़हाबी से फर्माया था कि तेरा इंतिक़ाल रब्वा में होगा वह रेतीली ज़मीन में फौत 
हुए। (यह रिवायत रवाद बिन जर्राह् की वजह से जईफ है।) इन तमाम क़ौलों में ज़्यादा क़रीब क़ौल वह है कि 
मुराद इससे नहर है जैसे और आयत में इस तरह बयान फर्माया है (६ ८. ७८६ 2६: &. 3$) (9/मरयम : 
24) “तेरे रब ने तेरे कदमों तले एक जारी नहर बहा दी है।'' पस यह मक़ाम बैतुल मक़्दिस का मक़ाम है तो 
गोया इस आयत की तफ़्सीर यह आयत है और कुरआन की तफ़्सीर पहले कुरआन से फिर हृदीस से फिरं 
आसार से करनी चाहिए। 


तमाम अम्बिया (७६४) की दावत एक थी : अल्लाह तआला अपने तमाम अम्बिया (४५४) को हुक्म 
करता है कि वह हइलाल लुक़्मा खाएँ और नेक आमाल करें पसे साबित हुआ कि लुक़्मा हलाल अमले 
सालेह का मददगार है पस अम्बिया ने सब भलाइयाँ जमा कर लीं, क़ौल फ़अल दलालत नम्ीह्त सब उन्होंने 
समेट ली, अल्लाह तआला उन्हें अपने सब बन्दों की तरफ़ से नेक बदले दे। यहाँ कोई रंगत मज़ा बयान नहीं 
फ़र्माया बल्कि यह फ़र्माया है कि हलाल चीज़ें खाओ, हज़रत ईसा (५४५७) अपनी वालिदा के बुनने की 
उज्रत में से खाते थे। सह्ीह हदीस में है ''कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियाँ न चराई हों लोगों ने पूछा, आप 
(42:) भी? आप (4४2) ने फर्माया, हाँ! में भी चंद कीरात (कुछ रुपयों) पर अहले मक्का की बकरियाँ 
चराया करता था।'' (प्हीह़ बुख़ारी, किताबुल इजारा, बाब रअ्यल ग़नम अला क़रारीत : 2262; इब्ने 


माजा : 249) और हदीस में है हज़रत दाऊद (४८७) अपने हाथ की मेहनत का खाया करते थे। 
(म्ह्टीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब कस्बर्रजुल व अमलिही बि यदिह : 2072, 2073; इब्ने हिब्बान 
6227) बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है "अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा दाऊद (%&७) का 
रोज़ा है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्रियाम दाऊद (७४७) का क़रियांम है, आधी रात सोते थे और तिहाई रात 
नमाज़े तहज्जुद पढ़ते थे और छठा हिस्सा सो जाते थे और एक दिन रोज़ा रखते एक दिन न रखते थे। मैदाने 
जंग में कभी पीठ न दिखाते।' (स़हीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब अह्ृब्बुस्सलाति 
इलल्लाहि सलाति दाऊद...: 3420; स़हीह़ मुस्लिम : 59; अबूदाऊद : 2448; सुननुल कुब्रा 
लिन्नसाई : 327; इब्ने माजा : 72) उम्मे अब्दुल्लाह बिन्ते शद्दाद (रज़ि.) फर्माती हैं “मैंने हुजूर 
42: ) की ख़िदमत में दूध का एक प्याला शाम के वक़्त भेजा ताकि आप उससे अपना रोज़ा इफ्तार कर लें 

दिन का आख़िरी हिस्सा था और धूप की तेज़ी थी तो आपने क़ाम़िद को वापिस कर दिया कि अगर तेरी 
बकरी का होता तो ख़ैर और बात थी। उन्होंने कहलवाया कि या रसूलल्लाह (422)! इस गर्मी में मैंने दूध 
भेजा बहुंत देर से भेजा था आपने मेरे क़ासिद को वापिस किया आपने फ़र्माया, हाँ! मुझे यही फर्माया गया है 
अम्बियां (४५७) सिर्फ़ हलाल खाते हैं और सिर्फ नेक अमल करते हैं।'' (त़ब्रनी : 24/74,. 75; 
मज्मठ़ज़्जवाइद : 0/29; इसकी सनद में अबृबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ रावी है। देखिए तव़रीबुत्तहज़ीब 
: 7974) और हदीस में है आपने फ़र्माया "लोगों! अल्लाह तआला पाक है वह प्लिर्फ पाक ही को कबूल 
करता है, अल्लाह तआला ने मोमिनों को भी वही हुक्म दिया है जो रसूलों को दिया है कि ऐ रसूलों! पाक 
चीज़ें खाओ और नेक काम करो, में तुम्हारे आमाल का आलिम हूँ। यही हुक्म ईमान वालों को दिया कि ऐ. 
ईमान वालो! जो चीज़ें हलाल हमने तुम्हें दे रखी हैं, उन्हें खाओ फिर आपने एक उस शख्स का ज़िक्र किया. 
जो लम्बा सफ़र करता है परागंदा बालों वाला गुबार आलूद चेहरे वाला होता है लेकिन खाना पीना पहनना 
हराम का होता है वह अपने हाथ आसमान की तरफ़ फैला कर ऐ रब! ऐ रब! कहता है लेकिन नामुम्किन है कि 
उसकी दुआ क़बूल की जाए।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुज़कात, बाब क़बूलुस्सदक़ति मिनल कसबित्तय्यब 
व तर्बीतुहा : 045; तिर्मिज़ी : 2989; अहमद : 2/328) इमाम तिर्मिजी (रह.) इस हदीस को हसन 
गरीब बतलाते हैं। 


फिर फ़र्माया, ऐ पैगम्बर (4४६2)! तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है एक ही मिल्लत है यानी अल्लाह 
बहुदुहू ला शरीक लहू की इबादत की तरफ़ दावत देना। इसीलिए इसी के बाद फ़र्माया कि में तुम्हारा रब हूँ 
पस मुझसे डरो। सूरह अम्बिया में इसकी तफ़्सीर व तशरीह हो चुकी है (उम्मतंव्वाहिदा) पर नस़ब हाल होने 
की वजह से है जिन उम्मतों की तरफ़ हज़राते अम्बिया (४६७) भेजे गए थे उन उम्मतों ने अल्लाह के दीन के 
टुकड़े कर टिये और.जिस गुमराही पर अड़ गए उसी पर नाज़ाँ व फरहाँ हो गए, इसलिए कि अपने नज़दीक 
इसी को हिदायत समझ बैठे पस बतौरे डाँट के फ़र्माया, इन्हें इनके बहकने भटकने ही में छोड़ दीजिए यहाँ तक 
कि उनकी तबाही का वक़्त आ जाए खाने पीने दे मस्त व बेख़ुद होने दे, अभी अभी मालूम हो जाएगा क्‍या 
यह मग़रूर यह गुमान करते हैं कि हम जो माल व औलाद उन्हें दे रहे हैं वह उनकी भलाई और नेकी की वजह 


से उनके साथ सलूक कर रहे हैं हर्गिज़ नहीं! यह तो इन्हें धोखा लगा है यह इससे समझ बैठे हैं कि जैसे हम 
यहाँ ख़ुशहाल हैं वहाँ भी बेसज़ा रह जाएँगे, यह स्रिर्फ गलत है जो कुछ इन्हें दुनिया में हम दे रहे हैं वह तो 
सिर्फ़ ज़रा सी मोहलत है लेकिन यह बेशक़र हैं असल तक पहुँचे ही नहीं। जैसे फ़र्मान है (&:--४ ४४ 
280 ५-) (9१/तौबा : 55) तुझे इनके माल और औलाद धोखे में न डाल दें, अल्लाह का इरादा तो यह है 
कि इससे उन्हें दुनिया में अज़ाब करे और आयत में है यह ढील सिर्फ़ इ सलिए दी गई है कि वह अपने गुनाहों 
में बढ़ जाएँ। (3/आले इमरान : 78) ओर जगह है मुझे और इस बात के झुठलाने वालों को छोड़ दे हम 
उन्हें इस तरह बतदरीज पकड़ेंगे कि उन्हें मालूम भी न हो....। (68 /क़लम : 44) और आयतों में फर्माया 
( 5 ४५००५ <४« ८» 5 3$2$) (74/मुदस्सिर : ) यानी मुझे और उसे छोड़ दे जिसको मैंने तंहा पेदा 
किया है ओर बकसरत माल दिया है और हाजिरबाश फ़रज़न्द दिये हैं और सब तरह का सामान उसके लिए 
मुहय्या कर दिया है फिर इसे हवस है कि में इसे और ज्यादा दूँ हर्गिज़ नहीं वह हमारी बातों का मुख़ालिफ़ है 
और आयत में है (८.७ 5..६ $ ६-० ६७) #5७0:ल्‍ ४४756 &7 255४ 55६ :६-४४२ ५८५) 
(34/सबा : 37) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद्दें तुम्हें मुझसे मिला नहीं सकतीं मुझसे करीब तो वह हे 
जो ईमान वाले और नेक अमल वाले हों... इस मज़्मून की और भी बहुत सी आयतें हैं। हज़रत क़तादा 
(रह. ) फ़र्माते हैं यही अल्लाह का शुक्र है पस तुम इंसानों को माल और औलाद से न परखो बल्कि इंसान 
की कसोटी ईमान और नेक अमल है। हुजर (2४2) फर्माते हैं "अल्लाह तज्ञाला ने तुम्हारे अख़लाक़ भी 
तुममें इसी तरह बांट रखे हैं जिस तरह रोज़ियाँ बाँटी गयी हैं, अल्लाह ताला दुनिया वो उसे भी देता है 
जिससे मुहब्बत रखे और उसे भी देता है जिससे मुहब्बत न रखे, हाँ! दीन प्लिर्फ़ उसी को देता है जिससे पूरी 
मुहब्बत रखता हो पस जिसे अल्लाह दीन दे समझो कि अल्लाह तआला उससे मुहब्बत रखता है उसकी 
क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद (42) की जान है बन्दा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और 
जुबान मुसलमान न हो जाए, और बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ौसी उसकी ईज़ाओं से 
बेफ़िकर न हो जाएँ, लोगों ने पूछा कि ईज़ाओं से क्‍या मुराद-है, फ़र्माया, धोखाबाज़ी ज़ुल्म वगेरह। सुनो! जो 
बंदा हराम माल हासिल कर लाये उसके ख़र्च में उसे बरकत नहीं होती, उसका स़दका कबूल नहाँ होता, जो 
छोड़कर जाता है वह उसका जहन्नम का सामान होता है, अल्लाह,तआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता 
हाँ! बुराई को भलाई से दूर कर देता है ख़बीस ख़बीस को नहीं मिटाता।'' (अहमद : /387; व सनदुहू 
ज़ईफुन; शुअबुल ईमान : 5524; मज्मड़ज़वाइद : /53; इसकी सनद में सबाह बिन मुहम्मद ज़ईफ़ 
रावी है। (अल्मीज़ान : 2/306; रकम : 3848; व तकरीबुत्तटज़ीब : 2898) 
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तर्जुमा : '“यक़ीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते रहते हैं। (57) ओर जो अपने रब की 
आयतों पर ईमान रखते हैं। (58) और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। 
(59) ओर जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं ओर उनके दिल कफ्कपाते रहते हैं कि वह अपने रख 
की तरफ़ लौटने दाले हैं। (60) यही हैं जो जल्दी जल्दी भलाइयाँ हासिल कर रहे हैं और यही 
हैं जो इनकी तरफ़ दौड़ जाने वाले हैं।'' (6 ) 


मोमिन मेक आमाल करके भी डरते हैं (आयत 57 से 6) : फर्मान है कि एहसान और ईमान के साथ 
ही साथ नेक आमाल और फिर अल्लाह के डर से थरथराना और काँपते रहना, यह ईमान वालों की सिफ़त 
है। हज़रत हसन (रह,) फ़र्माते हैं मोमिन नेकी और ख़ोफ़े इलाही का मज्मूआ होता है, मुनाफ़िक़ बुराई के 
साथ निडर और बेख़ोफ़ होता है। (तब्गी : 9/45) यह अल्लाह तआला की शरई और पैदाइशी आयतों 
ओर निशानियों को बावर करते हैं। जैसे हज़रत मरयम (५७७) का वसफ़ बयान हुआ है कि वह अपने रब के 
कलिमात और उसकी किताबों का यकीन रखती थीं, अल्लाह की कुदरत क़ज़ा और शरअ का उन्हें पूरा 
यकीन था, मोमिनीन अल्लाह तआला के हर अम्र को मह़बूब रखते हैं, अल्लाह के मनाकर्दा हर काम को 
वह नापसंद रखते हैं, हर ख़बर को वह सच मानते हैं, वह तौहीद परस्त होते हैं शिर्क से बेज़ार रहते हैं , 
अल्लाह को व्ाहिद और बेनियाज़ जानते हैं, उसे बेओलाद और बगैर बीवी का मानते हैं, बेनज़ीर और 
अकेला समझते हैं। उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, अल्लाह के नाम पर ख़ेरातें करते हैं लेकिन 
ख़ौफज़दा रहते हैं कि ऐसा न हो, क़बूल न हुई हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुजूर (६४६) से पूछा कि क्या 
यह वह लोग हैं जिनसे ज़िना चोरी और शराबख़ोरी हो जाती हे लेकिन इनके दिल में ख़ोफ़े रब्बानी होता है? 
आप (4४2) ने फ़र्माया, ऐ सिद्दीक़ (रज़ि.) को लड़को! यह वह नहीं बल्कि यह वह हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, 
रोज़े रखते हैं, सदके करते हैं लेकिन क़बूल न होने से डरते हैं यही हैं जो नेकियों में सब्क्रत करते हैं।'' 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल मुअमिनीन : 375; वहुब हसन; अहमद : 
6/59) इस आयत की दूसरी क्रिराअत (यअतूना मा अतौ) भी है यानी करते हैं जो करते हैं लेकिन दिल 
इनके डरते हैं। मुस्नद अहमद में है कि “हज़रत आइशा सिद्दीका (रजि.) के पास अबू आस्िम गए, आपने 
मरहबा कहा और कहा बराबर आते क्यूँ नहीं हो? जबाब दिया इसलिए कि कहीं आपको तकलीफ न हो, 
अम्मा! में आज एक आयत के अल्फाज़ की तह॒क़ीक़ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। (युअतूना मा अतौ) हैं या 
(यअतूना मा अतोौ) हैं? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम्हें कौनसा ज़्यादा पसंद है? मैंने कहा आख़िर के 


[5.5 887 845 के एस नक अआाक - दतामिवत (7 
अल्फाज़ अगर हों तो गोया मैंने सारी दुनिया पी ली कल्कि इंससे मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुशी होगी। आपने 
फर्माया फिर तुम ख़ुश हो जाओ, अल्लाह की क़रसंम्! मैंने इसीं तरह इन ही अल्फाज़ को पढ़ते हुए. 
रसूलुल्लाह (4४:) को सुना है।' (अहमंद : 6/95; व म्नदुह्ू ज़ईफुन; इस्माईल बिन मुस्लिम मक्की 
मशहूर जईफ राब॑; है।) सातों मशहूर क्रिराजुतों और जुम्हृरकबेनकिराअत में. वही है जी मौजद' कुरआन में है 
और मनी की रू से भी ज़्यादा ज़ाहिर यही मालूम होता है क्योंकि उन्हें साबिक़ करार दिया है और अगर 
दूसरी क़िराअत को लें तो यह साबिक नहीँ बल्कि दरम्याना,औरं हल्के हो जाते हैं, बल्लाहु आलम! 
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७23: 24०५ ८८ चय 
तर्जुमा :''हम किसी नफ़्स को उसकी ताक़त से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देते, हमारे पास ऐसी 
किताब है जो हक़ के साथ बोलती है.उनके ऊपर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। (6 2) बल्कि 
इनके दिल इस तरफ़ से गफ़्लत में हैं और इनके लिए इसके सिया भी बहुत से आमाल हैं जिन्हें 
वह करने वाले हैं। (63) यहाँ तक कि जब हपने इनके आसूदां हाल लोगों को अज़ाब में 
पकड़ लिया तो वह फ़रियाद बज़ारी करने लगे। (64). आज मत चिल्‍लाओ यक़ीनन तुम हमारे 
मुक़ाबले पर मदद न किये जाओगे। (65) मेरी आयंतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाया करती थीं 
फिर भी तुम अपनी ऐड़ियों के बल उल्टे भागतें थे। (66) अकड़ते ऐंठते अफ़सानागोई करते 
उसे छोड़ देते थे।'' (67) कि 


इस्लाम बहुत आसान दीन है- (आयेत #7 से 67) : अल्लाह तआला ने शरींअत आसान रखी है ऐसे 
अहकाम नहीं दिये जो इंसानी ताक़त से बाहर हों, फिर क्रियामत के दिन वह उनके आमाल का हिसाब लेगा 
जो सबके सब किताबी सूरत में लिखे हुए मौजूद होंगे, यह नामाएआमाल सही सही तौर पर इनका एक एक 
अमल बता देगा किसी तरह का जुल्म किसी पर न किया जाएगा, कोई नेकी कम न होगी, हाँ! अक्सर 
मोमिनों की बुराइयाँ माफ़ कर दी जाएँगी लेकिन मुश्टिकों के दिल कुरआ- जे बहके और भटके हुए हैं , इसके 


सिवा भी उनकी और बदआमालियाँ भी हैं। जेसे शिर्क वगैरह जिसे यह धड़ल्ले से कर रहे हैं। (तब्री 
49/49) ताकि इनकी बुराइयाँ इन्हें जहन्नम से दूर न रहने दें। चुनाँचे वह हृदीस गुज़र चुकी जिसमें फ़र्मान है 
कि 'इंसान नेकी के काम करते करते जन्नत से स्रिर्फ़ हाथ भर के फ़ासले पर रह जाता है जो उस पर तक़्दीर 
का लिखा गालिब आ जाता है ओर बुरे आमाल शुरू कर देता है, नतीजा यह होता कि जहन्नमियों में से हो 
जाता है।'” (सहीह बुख़ारी, किताब बदडल ख़ल्क़, बाब ज़िक्ढल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलैहिम : 
3208; सहीह मुस्लिम : 2643; अहमद : /382; इब्ने हिब्बान : 4674) यहाँ तक कि जब उनमें से 
आसूदा हाल दौलतमंद लोगों पर अज़ाबे इलाही आ पड़ता है तो अब वह फ़रियाद करने लगते हैं। सूरह 
मुजम्मिल में फर्मान है कि मुझे और मालदार झुठलाने वालों को छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ मोहलत और दीजिए, 
हमारे पास बेड़ियाँ भी हैं और जहन्नम भी है और गले में अटकने वाला खाना है और दर्दनाक सज़ा है। 
(73/मुज़म्मिल : । से 43) और आयत में है (८. »४ $ ५४५७ ४ ८० &0-:$ 2५ (६६४७ 575 
०-६.) (38/साद : 3) यानी हमने इनसे पहले और भी बहुत सी बस्तियों को तबाह कर दिया, उस वक़्त 
उन्होंने वावेला शुरू की जबकि वह सिर्फ़ बेकार थी, यहाँ फ़र्माता है कि आज तुम क्यूँ शोर मचा रहे हो? क्यूँ 
फरियाद कर रहे हो? कोई भी तुम्हें आज काम नहीं आ सकता, तुम पर अज़ाबे इलाही आ पड़े, अब चीख़ना 
चिल्लाना सब बेकार है, कौन है? जो मेरे अज़ाबों के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके, फिर उनका एक 
बड़ा गुनाह बयान हो रहा है कि यह मेरी आयतों के मुंकिर थे, उन्हें सुनते थे ओर टाल देते हैं, बुलाये जाते थे 
लेकिन इंकार कर देते थे तौहीद का इंकार करते थे शिर्क पर अक़ीदा रखते थे हुक्म तो बुलंद व बरतर अल्कह 
ही का चलता है (मुस्तक्बिरीन) हाल है उनके हक़ से हटने और हक का इंकार करने से कि यह उस वक़्त 
: तकब्बुर करते थे और हक़ और अहले हक़ को हकीर (नीचा) समझते थे । इस मअनी की रू से बिही की , 
ज़मीर का मरज़ या तो हरम है यानी मक्का कि यह उसमें बेहूदा बकवास बकते थे या कुरआन है जिसे यह 
मज़ाक़ में उड़ाते थे कभी शायरी कहते थे, कभी कहानत वगैरह, या ख़ुद हुज़ूर (42) हैं कि यह लोग रातों 
को बेकार बैठे हुए अपनी गपशप में कभी हुज़ूर (482) को शायर कहते, कभी काहिन कहते, कभी जादूगर 
कहते, कभी झूठा कहते, कभी मज्नू बतलाते। हालाँकि हरम अल्लाह का घर है कुरआन अल्लाह का कलाम 
है, हुजूर(६४:) अल्लाह के रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मदद पहुँचाई ओर मक्का पर क़ाबिज़ किया 
उन मुश्रिकों को वहाँ से ज़लीलो पस्त करके निकाला और यह भी कहा गया कि मुराद यह है कि लोग 
बैतुल्लाह की वजह से फ़ज़ करते थे और खयाल करते थे कि वह औलिया अल्लाह हैं हालाँकि यह ख़याल 
सिर्फ़ वहम था। इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि मुश्रिकीने कुरैश बेतुल्लाह पर फ़ख्र करते थे। (हाकिम 

2/394) अपने आपको उसका एहतिमाम करने वाले और मुतवल्ली बतलाते थे, हालाँकि न उसे आबाद 
करते थे न उसका सही अदब करते थे। इब्ने अबी हातिम (रह .) ने यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है मतलब 
सबका यही है। 
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तर्जुमा : “क्या इन्होंने इस बात में गौरो फ़िकर ही नहीं किया? या इनके पास वह॑ आया जो 
इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आया था? (68) या इन्होंने अपने पेगम्बर को पहचाना 
नहीं कि उसके मुंकिर हो रहे हैं। (69) या यह कहते हैं कि इसे जुनून है? बल्कि वह तो इनके 
पास हक़ लाया है, हाँ! इनमें के अक्सर लोग हक़ से चिढ़ने वाले हैं। (70) अगर हक़ ही 
इनकी ख़बाहिशों का पेरू हो जाए तो ज़मीनो आसमान ओर इनके बीच की हर चीज़ दरहम 
बरहम हो जाए हक़ तो यह है कि हमने इन्हें इनकी नस़ीहत पहुँचा दी है लेकिन यह अपनी 
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नम्ीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं। (7) कया तू इनसे कोई उज्रत (मजदूरी) चाहता है? याद रख 
कि तेरे रबर की उज्रत बहुत ही बेहतर है और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। (72) 
यक़ीनन तू तो इन्हें राहे रास्त की तरफ़ बुला रहा है। (73) बेशक जो लोग आख़िरत पर यक़ीन 
नहीं रखते वह सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं। (74) अगर हम इन पर रहम करें और इनकी 
तक्लीफेें दूर कर दें तो यह तो अपनी सरकशी में जमकर ओर बहकने लगें।'” (75) 


कुरआन बेमिस्ल और बेनज़ीर किताब है (आयत 68 से 75) : अल्लाह तआला मुश्रिकों के उस काम 
पर इंकार कर रहा है जो वह कुरआन के न समझने और उसमें गौरो फ़िकर न करने में कर रहे थे और उससे मुँह 
फेर लेते थे हालाँकि अल्लाह तआला ने उन पर अपनी बह पाक और बरतर किताब नाज़िल की थी जो किसी 
नबी पर नहीं उतारी गई यह सबसे अकमल अशरफ़ ओर अफज़ल किताब है उनके बाप दादे जाहिलियत में 
मरे थे जिनके हाथों मैं कोई अल्लाह की किताब न थी, उनमें ऋरई पैगम्बर नहीं आया था तो इन्हें चाहिए था 


कि अल्लाह के रसूल की बात मानते, किताबुल्‍लाह की क़द्र करते और दिन रात इस पर अमल करते। जैसे 


कि इनमें के समझदारों ने किया कि वह मुसलमान मुत्तबेओ रसूल हो गए और अपने आमाल से अल्लाह को . - 


रज़ामंद कर दिया, अफ़सोस कुफ़्फ़ार ने अक़्लमंदी से काम न लिया। कुरआन की मुतशाबेह आयतों के पीछे 
पड़कर हलाक हो गए। क्या यह लोग मुहम्मद (4४2) को जानते नहीं, क्या आपकी स़दाक़त अमानत दयानत 
इन्हें मालूम नहीं? आप (4४६) तो इन ही में पैदा हुए, इन ही में पले, इन ही में बड़े हुए, फिर क्या वजह है कि 
आज उसे झूछा कहने लगे जिसे इससे पहले सच्चा (सादिक़) कहते थे, दोहरे हो रहे थे। हज़रत जाफ़र बिन 
अबी तालिब (रज़ि .) ने शाहे हब्श नज्जाशी से सरे दरबार यही फ़र्माया था कि अल्लाह तञआला रब्बुल 
आलमीन वहुदुहू ला शरीक लहू ने हममें एक रसूल भेजा है जिसका नसब जिसकी सदाक़त जिसकी अमानत 
हमें ख़ूब मालूम थी। हज़रत मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने किसरा से बवक़्ते जंग मैदान में यही फ़र्माया था, 
अबू सुफ़्यान सख़र बिन हर्ब ने शाहे रूम से यही फर्माया था जबकि सरे दरबार उसने उनसे और उनके 
साथियों से पूछा था हालाँकि उस वक़्त तक वह मुसलमान भी नहीं हुए थे लेकिन उन्हें आपकी स़दाक़त 
अमानत दयानत सच्चाई और नसब की उम्दगी का इक़रार करना पड़ा। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल 
ख़ल्क़, बाब केफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि (££:) : 7; स़हीह मुस्लिम : व773) कहते थे कि 
जुनून है या इसने कुरआन अपनी तरफ़ से गढ़ लिया है हालाँकि बोत इस तरह नहीं , हक़ीक़त सिर्फ़ यह है कि 
इनके दिल ईमान से ख़ाली हैं , यह कुरआन पर नज़रें नहीं डालते और जो ज़ुबान पर चढ़ता है बक देते हैं, 
कुरआन तो वह कलाम है जिसकी मिस्ल और नज़ीर से सारी दुनिया आजिज़ आ गई, बावजूद सख़त 
मुख़ालिफ़त के और बावजूद पूरी कोशिश और इंतिहाई मुक़ाबले के किसी से न बन पड़ा कि इस जैसा 
कुरआन ख़ुद बना लेता या सबकी मदद लेकर इस जैसी एक ही सूरत बना लाता यह तो सरासर हक़ हे और 
इन्हें हुक से चिड़ है। पिछला जुम्ला हाल है और हो सकता है कि ख़बरिया मुस्तानिफ़ा हो, वललाहु आलम! 
मज़्कूर है कि हुजूर (4£:) ने एक शख्स से एक मर्तबा फ़र्माया, “मुसलमान हो जा, उसने कहा, अगरचे मुझे 
इससे नफ़रत हो? आपने फ़र्माया, अगरचे हो।' एक रिवायत में है कि ''एक शख्स हुजूर (४22) को रास्ते में 
मिला, आपने उससे फर्माया, इस्लाम क़बूल कर इस पर यह बहुत भारी पड़ा और उसका चेहरा तमतमा उठा, 
आपने फ़र्माया, देखो! अगर तुम किसी गैर आबाद ख़त़रनाक गलत रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हें एक शख़्स 
मिले जिसके नाम व नसब से जिसकी सच्चाई और अमानतदारी से तुम' बख़ूबी वाक़िफ़ हो वह तुमसे कहे कि 
उस रास्ते चलो जो वसीअ आसानी सीधा और साफ़ है बताओ तुम उसके बतलाये हुए रास्ते पर चलोगे या 
नहीं ? उसने कहा, हाँ! ज़रूर। आपने फ़र्माया, बस तो यक़ीन मानो! अल्लाह की क़सम! तुम इस दुनियावी 
सख़्त दुश्वार गुज़ार और ख़तरनाक राह से भी ज़्यादा बुरी राह पर हो और मैं तुम्हें सीधी राह की दावत देता 
हूँ, मेरी मान लो।'' मज़्कूर है कि ''एक और ऐसे ही शख़्स से रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया था जबकि उसने 
दावते इस्लाम का बुरा मनाया कि तेरे दो साथी हों एक सच्चा अमानतदार और दूसरा झूठा ख़यानतपेशा हो तो 
बता तू किससे मुहब्बत करेगा? उसने कहा, सच्चे अमीन से। फ़र्माया इसी तरह तुम लोग अपने रब के 
नज़दीक हो।'' (यह रिवायत मुर्सल है।) हक़ से मुराद बक़ोले सुद्दी (रह.) ख़ुद अल्लाह तआला है। (तब्री 

9/57) यानी अल्लाह तआला अगर इन ही की मर्ज़ी के पताबिक़ शरीअत मुक़र्रर करता तो ज़मीनो 
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आसमान बिगड़ जाते। जैसे और आयत में है कि काफिरों ने कहा, उन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े शख्स 
पर यह कुरआन क्यूँ न उतरा? उंसके जवाब में यह फ़र्मान है कि क्या रहमते रब्बानी की तक़्सीम इनके हाथों 
में है? (43/ज़ुख़रूफ : 3, 32) और आयत में है कि अगर रब की रह्मत के ख़ज़ानों के मालिक यह होते 
तो यह अपनी कंजूसी की वजह से दुनिया को तरसा देते। (7/बनी इस्राईल : 00) और आयत में है कि 
अगर इन्हें मुल्क के किसी हिस्से का मालिक बना दिया गया होता तो यह तो किसी को एक कोड़ी भी न 
परखाते। (4/निसाअ : 53) पस॒ इन आयतों में जनाब बारी तआला ने बयान किया कि इंसानी दिमाग 
. मख़लूक़ के इंतिज़ाम की क़ाबिलियत में नाअहल है यह अल्लाह ही की शान है कि उसकी सिफ़तें उसके 
फ़र्मान उसके अफ़्आाल उसकी शरीअत उसकी तक़्दीर उसकी तदबीर तमाम मख़लूक को हावी है और तमाम 
मख़लूक की हाजत बरआरी और उनकी मस्लिहत के मुताबिक़ है उसके सिवा न॑ कोई मअबूद है, न पालनहार 
है। फिर फ़र्माया इस कुरआन को इनकी नस़ीह़त के लिए हम लाए और यह उससे मुँह मोड़ रहे हैं। फिर इर्शाद 
होता है कि तू तब्लीगे कुरआन पर इनसे कोई उज्रत नहीं माँगता तेरी नज़रें अल्लाह पर हैं, वही तुझे इसका 
अजर देगा। जैसे फ़र्माया जो बदला में तुमसे माँगू वह भी तुम्हें ही दिया मैं तों अज्र का तालिब स्रर्फ अल्लाह 
से ही हूँ। (34/सबा : 47) और आयत में हुज़ूर (4४:) को हुक्म हुआ कि ऐलान कर दो न मैं कोई बदला 
चाहता हैँ न तकल्लुफ़ करने बालों में हूँ। (38/साद : 86) और जगह है कह दे कि मैं तुमसे इस पर कोई 
उज्रत नहीं चाहता स्रिर्फ़ क़राबतदारी के मेल का जोश है। (42/शूरा : 23) सूरह यासीन में है कि शहर केदूर 
के किनारे से जो शख़स़ दौड़ता हुआ आया उसने अपनी क़ौम से कहा, ऐ मेरी क़ौम के लोगों! नबियों की 
इताअत करो जो तुमसे किसी अज्र के ख़वाहिशमंद नहीं। (36/यासीन : 20) यहाँ फर्माया, वही बेहतरीन 
राज़िक़ है तू लोगों को सीधे रास्ते की तरफ़ बुला रहा है। मुस्नद अहमद में है 'हुजूर ((££) सोये हुए थे जो 
दो फ़रिश्ते आए, एक आपके पैरों की तरफ़ बेठ गया और दूसरा सिराहने। पहले ने दूसरे से कहा, इसकी और 
इसकी उम्मत की मिसाल बयान करो, उसने कहा इनकी मिसाल मिस्ल उन मुसाफिरों के क़ाफ़िले के है जो 
एक बयाबान चटयल मैदान में थे न उनके पास सामाने भत्ता था, न पानी दाना और न आगे बढ़ने की कुव्वत, 
न पीछे हटने की ताक़त। हैरान थे कि क्या होगा इतने में इन्होंने देखा कि एक भला आदमी एक शरीफ़ इंसान 
उम्दा लिबास पहने हुए आ रहा है, उसने आते ही इनकी घबराहट और परेशानी देखकर इनसे कहा कि अगर 
तुम मेरा कहा मानो और मेरे पीछे चलो तो में तुम्हें फलों से लदे हुए बाग़ों और पानी से भरे हुए हौज़ों में पहुँचा 
दूँ। सबने उसकी बात मान ली और उसने उन्हें वाकेई में हरे भरे तरोताज़ा बाग़ों और जारी चश्मों में पहुँचा 
दिया जहाँ उन लोगों ने बेरोक येक खाया पिया और आसूदा हाली की वजह से मोटे ताज़े हो गए। एक दिन 
उसने कहा, देखो में तुम्हें इस हलाकत व इफ़्लास से बचाकर यहाँ लाया और इस फ़ारिगुल बाली में 
पहुँचाया, अब अगर तुम मेरी मानो तो में तुम्हें इससे भी आला बाग़ात और इससे अच्छी जगह और इससे भी 
ज्यादा लहरदार नहरों की तरफ़ ले चलूँ। उस पर एक जमाअत तो तैयार हो मयी और उन्होंने कहा हम आपके 
साथ हैं लेकिन दूसरी जमाअत ने कहा, हमें और की ज़रूरत नहीं बस हम तो यहीं रहेंगे।'' (अहमद : 
।/267; व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़्रीब : 
2/37; रक़म : 242) अबू यअला मूसली में है ''हुज़ूर (422) फ़मति हैं में तुम्हारी कोलियाँ भर भरकर 


तुम्हारी कमरें पकड़ पकड़कर तुम्हें जहन्नम से रोक रहा हूँ लेकिन तुम परवानों और बरसाती कीड़ों की तरह 
मेरे हाथों से छूट छूटकर आग में गिर रहे हो, क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सुनो मैं तो होज़े 
कौसर पर भी तुम्हारा पेशदा और मीरे सामान हूँ वहाँ तुम इक्का दुक्का और गिरोह गिरोह बनकर मेरे पास 
आओगे, में तुम्हें तुम्हारी निशानियों अलामतों और नामों से पहचान लूँगा। जैसे एक नो वारिद अंजान 
आदमी अपने ऊँटों को दूसरों के ऊँटों में पहचान लेता है, मेरे देखते हुए तुममें से कुछ को बाएँ तरफ़ वाले 
अजाब के फ़रिश्ते पकड़कर ले जाना चाहेंगे तो में जनाब बारी तआला से अर्ज़ करूँगा कि, ऐ अल्लाह! यह 
मेरी क़ौम के मेरी उम्मतं के लोग हैं पस जवाब दिया जाएगा कि आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके-बाद 
क्या क्‍या बिदअतें निकाली थीं यह तो आपके बाद अपनी ऐड़ियों के बल लौटते ही रहे हैं। उन्हें भी पहचान 
लूँगा जो क्रियामत के दिन अपनी गर्दन पर बकरी लिये हुए आएगा जो बकरी चीख़ रही होगी, वह मेरा नाम 
लेकर आवाज़ें दे रहा होगा लेकिन मैं उससे साफ़ कह दूँगा कि में अल्लाह के सामने तुझे कुछ काम नहीं आ 
: सकता, मैंने तो अल्लाह की बातें पहुँचा दी थीं इसी तरह कोई होगा जो ऊँट को लिये हुए आएगा जो 
बिलबिला रहा होगा, निदा करेगा कि ऐ मुहम्मद (4४7)! ऐ मुहम्मद (4४:)! में कह दूँगा कि में अल्लाह के 
यहाँ तेरे लिए कुछ इख़ितियार नहीं रखता, मैं तो पहुँचा चुका था कुछ आएँगे जिनकी गर्दन पर घोड़ा सवार 
होगा जो हिनहिना रहा होगा, वह भी मुझे आवाज़ देगा और मैं यही जवाब दूँगा कुछ आएँगे मश्कें लादे हुए, 
पुकारेंगे या मुहम्मद! या मुहम्मद ( ££:)! में कहूँगा में तो तेरे किसी अम्र का मालिक नहीं, मैं तो पहुँचा चुका 
था।' (मज्मठज़वाइद : 3/85; कश्फुल इस्तार : 900; व सनदुहू हसन) इमाम अली बिन मदीनी (रह) 
फ़र्माते हैं, इस हदीस की सनद है तो हसन लेकिन इसका एक रावी हफ़्स बिन हमीद मज्हूल है लेकिन इमाम 
यह॒या बिन मुईन (रह. ) ने इसे सालेह कहा है और नसाई और इब्मे हिब्बान ने भी इसे सिक्रा कहा है आख़िरत 
का यक़ीन न रखने वाले राहे रास्त से हटे हुए हैं, जब काइ शर्म सीधी राह से हट गया तो अरब कहते हैं 
(नकिबा फुलानुन अनित्तरीक) इनके कुफ़ की पुख्तगी +या- हो रही है कि अगर अल्लाह तआला इनसे 
सख़धती को हटा दे और इन्हें कुरआन सुना समझा दे तो भी यह अपने कुफ़ो दुश्मनी से सरकशी और तकब्बुर 
से न हटेंगे जो कुछ नहीं हुआ वह जब होगा जब किस तरह होगा, उसका इल्म अल्लाह को है। इसलिए और 
जगह इर्शाद फर्माया है कि अगर अल्लाह तआला इममें भलाई देखता तो ज़रूर इन्हें सुनाता और अगर इन्हें 
सुनाता भी तो वह मुँह फेरे हुए उससे घूम जाते। (8/अन्फ़ाल : 23) यह तो जहन्नम के सामने खड़े होकर ही 
यक़ीन करेंगे उस वक़्त कहेंगे, काश! कि हम लौटा दिये जाते और रब की बातों को न झुठलाते और 
यक़ीनमंद हो जाते। इससे पहले जो छुपा था वह अब खुल गया बात यह है कि अगर यह लोटा भी दिये जाएँ 
तो फिर से मना किये हुए कामों की तरफ़ लौट आएँगे, आख़िर तक। पस यह वह बात है जो होगी नहीं 
- लेकिन अगर हो तो क्या हो। उसे अल्लाह अच्छे से जानता है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से जो जुम्ला 
. क़ुरआने करीम में है वह कभी वाक़ेअ होने वाला नहीं। ॒ 
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तर्जुमा : ''हमने इन्हें भी अज़ाब में पकड़ा ताहम यह लोग न तो अपने परवरदिगार के सामने 

झुके और न ही आजिज़ी इख़ितयार की। (76) यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख़त अज़ाब 
का दरवाज़ा खोल दिया तो उसी वक़्त फ़ौरन मायूस हो गए। (77) वही अल्लाह है जिसने 
तुम्हारे लिए कान और आँखें ओर दिल पैदा किये मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। (78) 
वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ़ तुम जमा किये 
जाओगे। (79) यह वही है जो जिलाता और मारता है और रात दिन के रंद्दोबदल का मुख्तार 
भी वही है, क्या तुमको समझ बूझ नहीं। (80) बल्कि इन लोगों ने भी वैसी ही बात कही जो 
अगले कहते चले आए। (8) कि क्‍या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएँगे क्या फिर भी हम खड़े 
किये जाने वाले हैं। (82) हमसे ओर हमारे बाप दादों से पहले ही से यह वादा होता चला 
आया है कुछ नहीं, यह तो सिर्फ़ अगले लोगों के ढकोसले हैं।'' (83) 


अल्लाह तजाला के अज़ाब और कुफ़्फ़ार की हठधर्मी (आयत 76 से 83) : फर्माता है कि हमने 
उन्हें उनकी बुराइयों की वजह से सखझ़ितियों और मुसीबक्तों में भी मुब्तला किया लेकिन ताहम न तो उन्होंने 
अपना कुफ़ छोड़ा, तर अल्लाह की तरफ़ झुके बल्कि कुफ़ो ज़लालत पर अड़े रहे, न उनके दिल नर्म हुए, 

यह सच्चे दिल से हमारी तरफ़ मुत्वजा हुए, न दुआ के लिए हाथ उठाये। जैसे फर्मान है (४७८८ $। 9५-७५ 
';४ $% (८2७) (6/अन्झ्ाम : 43) हमारे अज़ांबों को देखकर यह हमारी तरफ़ आजिज़ी से क्यूँ न झुके? 
बाते यह है कि इनके दिल सख़्त हो गए हैं, आख़िर तक। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इस आयत में 
उस क़हत़साली का ज़िकर है “जो कुरैश पर हुजूर (४2) के न मानने की वजह से आई थी, जिसकी 
शिकायत लेकर अंबू सुफ़्यान रसूलुल्लाह (4४) के पास आए थे और आप (45:) को अल्लाह की क़समें 
देकर -रिश्तेदारियों के वास्ते दिलाकर कहा था कि हम तो अब लीद ओर ख़ून खाने लगे हैं।'' (तब्रानी : 


2038; इब्ने ट्रिब्बान : 967; व सनदुहू हसन; हाकिम : 2/394) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ' कुरैश की 
शरारतों से तंग आकर रसूलुल्लाह (4४2) ने उन पर बहुआ की थी कि जैसे हज़रत यूसुफ़ (५४५७) के ज़माने 
में सात साल की क़हतसाली आई थी ऐसे ही क़हत़ से या अल्लाह! तू इन पर मेरी मदद फर्मा।'' (स्हीह़ 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह रूम : 4774; स़हीह मुस्लिम : 2798; अहमद : /380; तिर्मिज़ी : 
3254) इब्ने अबी हातिम में है कि ''हज़रत वहब बिन मुनब्बा (रह.) को क़ैद कर दिया गया, वहाँ एक नौ 
ड्म्र शख्स ने कहा, में आपको जी बहलाने के लिए कुछ अश्भार सुनाऊँ? तो आपने फ़र्माया, इस वक़्त हम 
अज़ाबे इलाही में हैं और कुरआन ने इनकी शिकायत की है जो ऐसे वक़्त भी अल्लाह की तरफ़ न झुकें फिर 
आपने तीन रोज़े बराबर रखे। उनसे सवाल किया गया कि यह बीच में इफ़्तार किये बगैर रोज़े कैसे? तो 
जवाब दिया कि एक नई चीज़ इधर से हुई यानी कैद तो एक नई चीज़ हमने की यानी ज़्यादती इबादत।'' यहाँ 
तक कि हुक्मे इलाही आ पहुँचा अचानक वक़्त आ गया और जिन अज़ाबों का ख़वाब व ख़याल भी न था 
बह आ पड़े तो तमाम ख़ैर से मायूस हो गए आस टूट गयी और ह्रैरतज़दा हो गए। अल्लाह की नेअमतों को 
देखो उसने कान दिये आँखें दीं, दिल दिये, अक़ल फ़हम अत़ा की कि ग़ौरो फ़िकर कर सको, अल्लाह की 
वहूृदानियत को उसकी बाइड़ितयारी को समझ सको। लेकिन ज्यों ज्यों नेअमतें बढ़ीं शुक्र कम हुए। जैसे 
फर्मान है तू भले हिर्स़ कर लेकिन उनमें से अक्सर बेईमान हैं। (2/यूसुफ़ : 03) फिर अपनी अज़ीमुश्शान 
सल्तनत और कुदरत का बयान कर रहा है कि मख़लूक़ को उसने पैदा करके वसीअ ज़मीन पर बाँट दिया है 
फिर क़ियामत के दिन इन बिखरे हुए लोगों को समेटकर अपने पास जमा करेगा। अब भी उसी ने पैदा किया है 
फिर वही ज़िन्दा करेगा। कोई छोटा बड़ा आगे पीछे का बाक़ी न बचेगा, वही बोसीदा और खोखली हड्डियों 
का ज़िन्दा करने वाला और लोगों को मार डालने वाला है उसी के हुक्म से दिन चढ़ता है रात आती है एक 
निज़ाम से एक के बाद एक आता जाता है, न सूरज चाँद से आगे निकले, न रात दिन पर सब्क़त करे क्या 
तुममें इतनी भी अक़्ल नहीं कि इतने बड़े निशानात को देखकर अपने अल्लाह को पहचान लो? और उसके 
ग़ल्बे और उसके इल्म के क़ाइल बन जाओ। बात यह है कि उस ज़माने के काफ़िर हों या अगले ज़मानों के 
- दिल उन सबके यक्‍्सा हैं जुबानें भी एक ही हैं वही बकवास जो अगलों की थी पिछलों की है कि मरकर मिट्टी 
हो जाने और स्रिर्फ़ बोसीदा हड्डियों की स़ूरत में बाक़ी रह जाने के बाद भी नई पैदाइश में पैदा किये जाएँ, यह 
समझ से बाहर है। हमसे भी यही कहा गया हमारे बाप दादों को भी इसी से धमकाया गया लेकिन हमने तो." 
किसी को मरकर ज़िन्दा होते देखा नहीं हम तो जांनते हैं कि यह सिर्फ बकवास है। दूसरी आयत में है कि 
उन्होंने कहा, क्या जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएँगे उस वक़्त भी फिर ज़िन्दा किये जाएँगे? जनाब बारी 
तआला ने फर्माया, जिसे तुम अनहोनी बात समझ रहे हो वह तो एक आवाज़ के साथ हो जाएगी और सारी 
दुनिया अपनी क़ब्रों से निकलकर एक मैदान में हमारे सामने आ जाएगी। सूरह यासीन में भी यह ऐतिराज़ और 
जवाब है कि क्या इंसान देखता नहीं कि हमने नुत्फे से पैदा किया, फिर वह ज़िद्दी झमगड़ालू बन बेठा और - 
अपनी पैदाइश को भूल गया और हम पर ऐतिराज़ करते हुए मिसालें देने लगा कि इन बोसीदा हड्डियों को 
कोन ज़िन्दा करेगा? ऐ नबी (4£:)! तुम इन्हें जवाब दे दो कि इन्हें नए सिरे से वह अल्लाह पैदा करेगा 
जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया है और जो हर चीज़ की पैदाइश का आलिम है।(36/यासीन : 79) - 
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तर्जुमा : “पूछ तो सही कि ज़मीन और उसकी कुल चीज़ें किसकी हैं? बतलाओ अगर जानते 
हो। (84) फ़ौरन जवाब देंगे कि अल्लाह तआला की कह दे कि फिर तुम नसीहत क्यूँ नहीं 
हासिल करते? (85) पूछ कि सातों आसमानों का और बहुत बाअज़्मत अर्श का रब कोन है? 
(86) बह लोग जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ही है। कह दे कि फिर तुम क्यूँ नहीं डरते? 
(87) पूछ कि तमाम चीज़ों का इखितियार किसके हाथ है? जो पनाह देता है और जिसके 
मुक़ाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता अगर तुम जानते हो तो बतला दो। (88) यही जयाब 
देंगे कि अल्लाह तआला ही है। कह दे कि फिर तुम किधर से जादू कर दिये जाते हो? (89) 
हक़ यह है कि हमने इन्हें हक़ पहुँचा दिया है ओर यह बेशक झूठे हैं।'' (90) 


मुश्रिकीन भी अल्लाह तआला ही को ख़ालिक़ मालिक मानते थे (आयत 84 से 90) : अल्लाह 
तआला जल्ल व अला अपनी वह़दानियत ख़ालिक़ियत तस़र्रूक और मिल्कियत का सबूत देता है ताकि 
मालूम हो जाए कि मअबूदे बरहक़ सिर्फ़ वही है उसके सिवा किसी और की इबादत न करनी चाहिए। वह 
वाहिद है और बेशरीक है पस अपने मुह्ृतरम रसूल (4४2) को हुक्म देता है कि आप इन मुश्रिकीन से पूछें तो 
वह साफ़ लप़ज़ों में अल्लाह के रब होने का इक़रार करेंगे और उसमें किसी को शरीक नहीं बतलाएँगे। आपे 


इन्हीं के जबाब को लेकर इस्हें क्राइल मअकूल करें कि जब ख़ालिक मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है उसके... 


सिवा कोई और नहीं, फिर मख़बूद भी तंहा बेंही क्यूँ न हो? उसके साथ दूसरों की इरबादत क्यूँ की जाए? . 
वाक़िया यही है कि वह अपने मअबूदों की. भी मछलूके अल्लाह और मम्लूके अल्लाह जानते थे लेकिन उन्हें 
मुकरिंबाने इलाही समझकर इस निय्यत से उनकी इृबादत करते थे कि वह हमें भी मुक़रिबे इलाही बना देंगे। . 
पस हुक्म होता है कि ज़मीन और ज़मीन की तमाम चीज़ों का ख़ालिक़ मालिक कौन है? उसकी बाबत इन 
मुश्रिकों से सवाल करो। इनका जवाब यही होगा कि वहुदुह्ू ला.शरीक लहू अब तुम फिर इनसे कहो कि क्या 
अब भी इस इकरार के बाद भी तुम इतना नहीं समझते कि इबादत के लायक़ भी. वही है क्‍योंकि ख़ालिक़ व 
राज़िक़ वही है। फिर पूछो कि उस बुलंद व बाला आसमान का उसकी मख़लूक़ का ख़ालिक़ कौन है जो अर्श 
जेसी ज़बरदस्त चीज़ का रब है? जो मख़लूक की छत है। जैसे कि हुज़ूर (422) ने फ़र्माया है कि “अल्लाह: 
की शान बहुत बड़ी है। उसका अर्श आसमानों पर इस तरह है और आपने अपने हाथ से कुब्बा की तरह 


बनाकर बतलाया।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल जहमिया : 4726; व सनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद . 
बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी के सिमाअ की स़राहुत नहीं।) और हृदीस में है ''सातों आसमान सातों जमीन 
और उनकी कुल मखछ़लूक कुर्सी के मुकाबले पर ऐसी है जैसे किसी चटयल मैदान में कोई हल्क़ा पड़ा हो। 
और कुर्सी अपनी तमाम चीज़ों समेत अर्श के मुक़ाबले में भी ऐसी ही है। कुछ सलफ से मंक़ूल है कि अर्श 
की एक जानिब से दूसरी जानिब की दूरी पचास हज़ार साल की मसाफ़त की है। और सातवीं ज़मीन से उसकी 
बुलंद पचास हज़ार साल की मसाफ़त की है। अर्श का नाम अर्श उसकी बुलंदी की वजह से ही है। कअब 
अहबार (रजि.) से मरवी है कि आसमान अर्श के मुक़ाबले में ऐसे हैं जेसे कोई क़िंदील आसमान व ज़मीन 
के बीच हो। मुजाहिद (रह. ) का कौल है कि आसमान व ज़मीन बमुकाबला अरे इलाही ऐसे हैं जैसे कोई 
छल्ला किसी वसीअ चटयल मैदान में पड़ा हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं अर्श की क़द्रो अज़्मत का 
कोई भी सिवाय अल्लाह ताला के सही अंदाज़ा नहीं कर सकता। कुछ सलफ़ का कौल है कि अर्श लाल 
रंग याकूत का है। इस आयत में अर्शे अज़ीम कहा गया है और इस सूरत के आख़िर में अर्शे करीम कहा गया 
है यानीं बहुत बड़ा और बहुत हुस्न व ख़ूबी वाला पस लम्बाई चौड़ाई वुस्अत अज़्मत हुस्न व ख़ूबी में वह 
बहुत ही आला और बाला है, इसीलिए लोगों ने उसे याकूत लाल कहा है। इब्ने मसक़द (रज़ि.) का फ़र्मान है 
कि तुम्हारे रब के पास रात दिन कुछ नहीं उसके अर्श का नूर उसके चेहरे के नूर से है। अल्गर्ज़ इस सवाल का 
जवाब भी वह यही देंगे कि आसमान और अर्श का रब अल्लाह है तो तुम कहो कि फिर तुम उसके अज़ाबों 
और उसकी सज़ाओं से क्यूँ नहीं डरते? कि उसके साथ दूसरों की इ्रबादतें कर रहे हो। 


किताबुत्‌ तफ़क्कुर वल ऐतिबार में इमाम अबूबक्र बिन अबिद्दनिया (रह.) एक हृदीस लाए हैं कि 
रसूलुल्लाह ( (४) उमूमन इस हदीस को बयान किया करते थे कि “जाहिलियत के ज़माने में एक औरत 
पहाड़ की चोटी पर बकरियाँ चराया करती थी उसके साथ उसका लड़का भी था। एक मर्तबा उसने अपनी माँ 
से पूछा कि अम्मा! तुम्हें किसने पैदा किया है? उसने कहा, अल्लाह ने। कहा, मेरे वालिद को किसने पेदा 
किया? कहा अल्लाह ने। पूछा मुझे किसने पैदा किया? उसने कहा, अल्लाह ने। बच्चे ने पूछा, और इन 
आसमानों को? उसने कहा, अल्लाह ने। पूछा और ज़मीन को? उसने जवाब दिया, अल्लाह ने, पूछा और 
इन पहाड़ों को अम्मा किसने बनाया है? माँ ने जवाब दिया इनका ख़ालिक़ भी अल्लाह तझ्ाला ही है। पूछा 
और इन हमारी बकरियों का ख़ालिक़ कौन है? माँ ने कहा, अल्लाह ही है। इसने कहा, सुब्ह्रानल्लाह! 
अल्लाह की इतनी बड़ी शान है? बस इस क़द्र अज़्मत उसके दिल में अल्लाह तआला की समा गई कि वह 
थरथर काँपने लगा और पहाड़ से गिर पड़ा और जान बह़क्के तस्‍लीम कर दी।'' उसका एक रावी ज़रा ठीक 
नहीं, वल्‍लाहु आलम! पूछा कि तमाम मुल्क का मालिक हर चीज़ का मुख्तार कौन है? हुजूर (4४£) की 
कसम उमूमन इन लफ़्ज़ों में होती थी कि उसकी कसम! जिसके हाथ में मेरी जान है और जब कोई ताकीदी 
कसम खाते तो फ़मति उसकी क़सम जो दिलों का मालिक और उनका फेरने वाला है।(स़हीह़ बुख़ारी 
किताबुल ऐमान वन्नुज़ूर, बाब कैफ़ कानते यमीनुन्नबी (422) : 6628; अबूदाऊद : 6263; तिर्मिज़ी : 
540; अहमद : 2/25; मुस्नदे अबी यअला : 5442) फिर यह भी पूछ कि वह कौन है? जो सबको 


पनाह दे और उसकी दी हुई पनाह को कोई तोड़ न सके और उसके मुकाबले पर कोई पनाह दे न सके। किसी 
को पनाह का वह पाबंद नहीं यानी इतना बड़ा सय्यद व मालिक कि तमाम ख़ल्क़, मुल्कहुकूमत उसी के हाथ 
में है, बतलाओ कौन है? अरब में दस्तूर था कि सरदार क़बीला अगर किसी को पनाह दे दे तो सारे कबीले 
उसके पाबंद है लेकिन क़बीले में से कोई किसी को अपनी पनाह में ले ले तो सरदार पर उसकी पाबंदी नहीं। 
पस यहाँ अल्लाह की अज़्मत व सल्तनत बयान हो रही है कि वह क़ादिरे मुत्लक़ हाकिमे कुल है उसका 
इरादा कोई बदल नहीं सकता उसका कोई हुक्म टल नहीं सकता, उससे कोई पूछताछ कर नहीं सकता, उसकी 
चाहत के बगैर पत्ता हिल नहीं सकता। वह सबसे पूछताछ कर ले लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उससे कोई 
सवाल कर सके। उसकी अज़्मत उसकी किब्रियाई उसका ग़ल्बा उसका दबाव उसकी कुदरत उसकी ड्रज्जत 
उसकी हिक्मत उसका अदल बेपाया और बेमिस्ल है मख़लूक़ सब उसके सामने आजिज़ पस्त और लाचार 
है, रब सारी मछ़लूक की बाज़पुर्स करने वाला है। इस सवाल का जवाब भी उनके पास सिवाय उसके और 
नहीं कि वह इक़रार करें कि इतना बड़ा बादशाह ऐसा ख़ुद मुछ़्तार अल्लाह वाहििद ही है। कह दे कि फिर तुम 
पर क्‍या टपकी पड़ी है? ऐसा कौनसा जादू तुम पर हो गया है कि बावजूद इस इक़रार के फिर भी दूसरों की 
पूजा करते हो। हम तो उनके सामने हक़ ला चुके तौहीदे रुबूबियत के साथ साथ तौहीदे उलूहियत बयान कर 
दी, सही दलीलें और साफ़ बातें पहुँचा दीं और उनका ग़लत़ गो होना ज़ाहिर कर दिया कि यह शरीक बनाने 
में झूठे हैं और इनका झूठ ख़ुद इनके इकरार से ज़ाहिर व बाहिर है जैसे कि सूरत के आख़िर में फ़र्माया कि 
अल्लाह के सिवा दूसरों के पुकारने की कोई सनद नहीं, आख़िर तक। (23/मोमिनून : 7) स्लिर्फ बाप 
दादों की तक़्लीद पर अड़े हैं और यही बह कहते भी थे कि हमने अपने बुजुर्गों को इस पर पाया और हम 
उनकी तक़्लीद नहीं छोड़ेंगे। 
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2 
. तर्जुमा : न तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और न उसके साथ ओर मअबूद है, वरना हर 
मखबूद अपनी मख़लूक को लिये लिये फिरता और हर एक दूसरे पर बुलंद होना चाहता। जो 
ओऔस़ाफ़ यह बतलाते हैं उनसे अल्लाह निराला है। (9) बह ग़ायब हाज़िर का जानने वाला है 
और जो शिर्क यह करते हैं उससे बालातर है।'' (92) 


आसमानों व ज़मीन का निज़ाम अल्लाह ही के हाथ में है (आयत 9, 92) : अल्लाह तआला इससे 


अपनी बरतरी बयान कर रहा है कि उसकी औलाद हो या उसका शरीक हो। मुल्क में तम़्नर्रुफ में द्बादत का 
मुस्तहिक़ होने में बह यक्‍्ता है न उसकी औलाद है न उसका शरीक है। अगर मान लिया जाए कि कई एक 
अल्लाह हैं तो हर एक अपनी मख़लूक का मुस्तक़िल मालिक होना चाहिए तो मोजूदात में निज्ाम कायम नहीं 
रह सकता। हालाँकि कायनात का इंतिज़ाम मुकम्मल है। आलमे अल्बा और आलमे सुफ़्ला आसमान व 
ज़मीन वगैरह कमाले रब्त के साथ अपने अपने मुक़र्ररा काम में मशगूल हैं, दस्तूर से एक इंच इधर उधर नहीं 
होते। पस मालूम हुआ कि इन सबका ख़ालिक़ मालिक अल्लाह एक ही है, न कि अलग अलग कई एक। 
और अल्लाह बहुत से मान लेने की सूरत में यह भी ज़ाहिर है कि हर एक दूसरे को पस्त मग्लूब करना और 
ख़ुद गालिब और ज़ोरावर होना चाहेगा, अगर ग़ालिब आ गया तो मग्लूब अल्लाह न रहा, अगर ग़ालिब न 
आया तो वह ख़ुद अल्लाह नहीं। पस यह दोनों दलीलें बतला रही हैं कि अल्लाह एक ही है। मुतकल्लिमीन 
के तौर पर इस दलील को दलीले तमानोअ कहते हैं। इनकी तक़रीर यह है किःअगर दो अल्लाह माने जाएँ या 
उससे ज्यादा फिर एक तो एक जिस्म की हरकत का इरादा कर ले और दूसरा उसके सुकून का इरादा करे अब 
अगर दोनों की मुराद हासिल न हो तो दोनों ही आजिज़ ठहरे और जब आजिज़ ठहरे तो अल्लाह नहीं हो 
सकते क्‍योंकि वाजिब आजिज़ नहीं होता। और यह भी नामुम्किन है कि दोनों की मुराद पूरी हो क्योंकि एक 
के ख़िलाफ दूसरे की चाहत है तो दोनों की मुराद का हासिल होना महाल है और यह महाल लाज़िम हुआ है 
इस वजह से कि दो या दो से ज़्यादा अल्लाह फर्ज़ किये गए थे। पस यह गिनती बेकार हो गयी। अब रही 
तीसरी सूरत यानी यह कि एक की चाहत पूरी हो और एक की न हो तो जिसको पूरी हुई वह तो ग़ालिब और 
वाजिब रहा और जिसकी पूरी न हुई वह मग्लूब और मुम्किन हुआ। क्योंकि वाजिब की यह सिफ़त नहीं कि 
वह मग्लूब हो तो इस सूरत में भी मअबूदों की ज़्यादती तादाद बातिल होती है। पस साबित हुआ कि अल्लाह 
एक है। वह ज़ालिम सरकश हद से गुज़र जाने वाले मुश्रिक जो अल्लाह की औलाद ठहराते हैं और उसके 
शरीक बतलाते हैं उनके इन बयानकर्दा औस़ाफ़ से ज़ाते अल्लाह बुलंद व बाला, बरतर व मुनज़्जा है। वह हर 
उस चीज़ को जानता है जो मछलूक से पोशीदा है और उसे भी मख़लूक़ पर अयाँ है पस वह इन तमाम शुरका 
से पाक है जिसे मुंकिर और मुश्रिक शरीके अल्लाह बतलातीे हैं। 
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तर्जुमा : “तू दुआ किया कर कि ऐ परवरदिगार! अगर तू मुझे वह दिखाये जिसका वादा उन्हें 
दिया जा रहा है। (93) तो ऐ रब! तू मुझे ज़ालिमों के गिरोह में न करना। (94) हम जो कुछ 
बादे इन्हें दे रहे हैं सबको तुझे दिखा देने पर यक़ीनन क़ादिर हैं। (95) बुराई को इस तरीक़े से 
दूर करो जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ यह बयान करते हैं हम बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। 
(96) और दुआ कर कि ऐ मेरे परवरदिगार! मैं शैत़ानों के वस्वसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। 
(97) ओर ऐ रब! में तेरी पनाह चाहता हूँ कि वह मेरे पास आ जाएँ।'' (98) 


बुराई का जवाब भलाई से देना हिम्मत का काम है (आयत 93 से 98) : सख़्तियों के उतरने के वक्त 
की दुआ सिखाई जा रही है कि अगर तू इन बदकारों पर अज़ाब लाए और मैं इनमें मौजूद हूँ तो मुझे उन 
अज़ाबों से बचा लेना। मुस्नदे अहमद और तिर्मिज़ी की हृदीस में है कि हुजूर (422) की दुआओं में यह 

जुम्ला भी होता था कि “या अल्लाह! जब तू किसी क़ौम के साथ फ़ित्ने का इरादा करे तो मुझे फ़िल्ने में 
डालने से पहले उठा ले।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति साद : 3235; व सनदुहू 
हसन; अहमद : 5/243) अल्लाह तआला इसकी तालीम देने के बाद फ़र्माता है कि हम इन अज़ाबों को 
तुझे दिखा देने पर क़ादिर हैं जो इन काफ़िरों पर हमारी जानिब से उतरने वाले हैं, फिर वह बात सिखाई जाती है 
जो तमाम मुश्किलों को दूर और दफ़ा करने वाली है और बह यह कि बुराई करने वाले से भलाई की जाए 
ताकि उसकी अदावत मुहब्बत से और नफ़रत उल्फ़त से बदल जाए। जैसे और आयत में भी है कि भलाई से 
दूर कर तो जानी दुश्मन दिली दोस्त बन जाएगा। (4/फुस्सिलत : 34) लेकिन यह काम उन्हीं से हो सकता 
है जो सब्र करने वाले हों यानी उस हुक्म की तामील और इस स्रिफ़त को तहसील स्रिर्फ उन लोगों से हो 
सकती है जो लोगों की तक्लीफ़ को बर्दाश्त कर लेने के आदी हो जाएँ और भले वह बुराई करें लेकिन यह 
भलाई करते जाएँ। यह वरूफ उन ही लोगों का है जो बड़े नसीब वाले हों दुनिया और आख़िरत की भलाई 
जिनकी क़िस्मत में हो। इंसान की बुराई से बचने की बेहतरीन तकींब बतलाकर फिर शैत़ान की बुराई से बचने 
की तकींब बतलाई जाती है कि अल्लाह से दुआ करो कि वह तुम्हें शेतान से बचा ले, इसलिएं कि उसके फ़न 
फ़रेब से बचने के हथियार तुम्हारे पास सिवाय उसके और नहीं | वह सलूक व एहसान से बस में नहीं आने के 
इस्तिआज़ा के बयान में हम लिख आए हैं कि हुजूर (4८८) (अक़जुबिल्लाहिस्समीड़ल अलीमि 
मिनश्शैतानिरजीम मिन हम्जिही व नफ्स़िही व नफ््सिही) पढ़ा करते थे। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब 
मन रअयल इस्तिफ़्ताह सुब्हानकल्लाहुम्म व बि हम्दिका : 775; व सनदुहू हसन) और में पनाह माँगता हूँ 
कि शैतान मेरे किसी काम में हराइल हो और वह मेरे पास पहुँच जाए। पस हर एक काम के शुरू में अल्लाह 
का ज़िकर शैतान को शामिल होने से रोक देता है, खाना पीना जिमाअ ज़िब्ह वगैरह कुल कामों के शुरू करने 
से पहले अल्लाह तआला का जिक्र करना चाहिए। अबूदाऊद में है कि हुज़ूर (4४) की एक दुआ यह भी थी 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हरमि ब अऊ़ज़ुबिका मिनल हदमि वमिनल श़्क़ि व अज़ज़ुबिका 
अंग्यत ख़ब्बतनियश्‌ शैतानु इन्दल मौत) (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब फ़िल इस्तिआज़ा : 552; व 
सनदुहू हसन; नसाई : 5534) ''ऐ अल्लाह! मैं तुझसे बुरे बुढ़ापे से और दबकर मरने से और डूबकर मरने से 


आके..5 न तफ़सीरहन्े ५»: : 2 ५ 
. पनाह माँगता हूँ और उससे भी कि मौत के वक्त शैतान मुझको बहका दे।'' मुस्नद अहमद में है कि हमें 
रसूलुल्लाह (4४2) एक दुआ सिखाते थे कि नींद उचाट हो जाने के मर्ज़ को दूर करने के लिए हम सोते वक़्त 
पढ़ा करें (बिस्मिल्लाहि अक़ज़ु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इकाबिही वमिन शरि इबादिही 
वमिन हमज़ातिश्शयातीनि वअंय्यहज़ुरून) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि.) का दस्तूर था कि अपनी 
ओऔलाद में से जो होशियार होते उन्हें तों यह दुआ सिखा दिया करते और जो छोटे नासमझ होते याद न कर 
सकतें, उनके गले में उस दुआ को लिखकर लटका देते। (अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब कैफर्रक़ी : 3893; 
व सनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदललस के सिमाअ की तसरीह नहीं है। तिर्मिज़ी : 3828; अमलल 
यौम बल्‍लैलह्‌ : 748; अहमद : 2/8) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन गरीब बतलाते हैं। 
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तर्जुमा : “यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मोत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे 
परवरदिगार! मुझे वापिस लौटा दे। (99) कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक आमाल 
कर लूँ। हर्गिज़ ऐसा नहीं होने का यह तो स्रिर्फ़ एक क़ौल है जिसका यह क़ाइल है, उनके 
पसेपुएत तो एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन तक।'' (400) 


बरज़ख़ और अज़ाबे क़ब्र (आयत 99, 00) : बयान हो रहा है कि मौत के वक़्त कुफ्फार और 
बदतरीन गमुनहगार सख्त नादिम होते हैं और 7:-: ः व अफ़सोस के साथ आरज़ूं करते हैं कि काश के हम 
. दुनिया की तरफ़ लौटाए जाएँ ताकि हम नेक आमाल कर लें लेकिन उस वक़्त यह उम्मीद फ़िज़ूल यह आरज़ू 
लाहासिल हे चुनाँचे सूरह मुनाफिकून म॑ फ़र्माया जो हमने दिया है हमारी राह में देते रहो इससे पहले कि तुममें 
से किसी की मौत आ जाए उस वक़्त वह कहे कि या अल्लाह! ज़रा सी मोहलत दे दे तो मैं सदक़ा ख़ैरात कर 
लूँ और नेक बंदा बन जाऊँ लेकिन अजल आ चुकने के बाद किसी को मोहलत नहीं मिलती तुम्हारे तमाम 
आमाल से अल्लाह तआला ख़बरदार है। (63/मुनाफ़िकून : 0, ) इसी मज़्मून की और भी बहुत सी 
आयतें हैं। मसलन (७४७ 2:5५ 5४) से (3.9 «..5) (१4/इब्राहीम : 44) और (५५,55५ >४ 
) से (५-४) (7/आराफ़ : 53) और (७४० «८0 $; ४5 $ 5) से (८:255०) (32/सज्दा : 2) 
ओर (५७६ ७५ ५५७ $35) से (७४)५-४) (6/अन्झ्ाम : 27, 28) और (८...)४&॥ (४55 $) से (5७ 
५4---) (42/शूरा : 44) और आयत (६: (४5 १४४) (40/गाफ़िर : ) और इसके बाद की 
_आयत ((६:3 ८5० ,०.६ ४ $) (35/फ़ातिर : 37) बगैरह। इन आयतों में बयान हुआ है कि ऐसे बदकार 
लोग मौत को देखकर कियामत के दिन अल्लाह के सामने की पेशी के वक़्त जहन्नम के सामने खड़े होकर 
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दुनिया में वापिस आने की तमन्ना करेंगे और नेक आमाल करने का वादा करेंगे लेकिन उस समय उनकी 
तलब (इच्छा) पूरी न होगी। यह तो वह कलिमा है जो बमजबूरी ऐसे आड़े वक़्तों में उनकी जुबान से निकल 
ही जाता है और यह भी कि यह कहते हैं मगर करने के नहीं, अगर दुनिया में वापिस लौटाए भी जाएँ तो 
अमले स़ालेह नहीं करेंगे बल्कि वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहे थे। यह तो झूठे और लिबाड़िये हैं। कितमा 
मुबारक है वह शख़स जो इस ज़िन्दगी में नेक अमल कर ले और कैसे बदनसीब हैं यह लोग कि आज न इन्हें. 
माल व औलाद की तूमनन्‍्ना है न दुनिया और ज़ीनते दुनिया की ख़वाहिश है सिर्फ़ यह चाहते हैं कि दो दिन की. 
ज़िन्दगी और हो जाए तो कुछ नेक आमाल कर लें लेकिन तमन्ना बेकार आरजू बेसूद ख़बाहिश बेजा। यह 
भी मरवी है कि उनकी तमन्ना पर उन्हें अल्लाह डाँट देगा और फर्मा देगा कि यह भी तुम्हारी बात है अमल 
अब भी नहीं करोगे। हज़रत अला बिन ज़ियाद (रह.) क्या ही उम्दा बात फ़र्माते हैं। आप फ़मति हैं तुम यूँ 
समझ लो कि मेरी मौत आ चुकी थी लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे चंद रोज़ की मोहलत दे दी. 
जाए ताकि मैं नेकियाँ कर लूँ अल्लाह तआला ने मुझे मोहलत दे दी है तो अब मुझे चाहिए कि दिल खोलकर 
नेकियाँ कर लूँ। क़तादा (रह.) फ़माते हैं काफ़िर की आस उम्मीद को याद रखो और ख़ुद ज़िन्दगी कौ घड़ियाँ 
इताअते रब में बसर करो। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मते हैं जब काफ़िर अपनी क़न्र में रखा जाता है ओर 
अपना जहन्नम का ठिकाना देख लेता है तो कहता है मेरे रब! मुझे लौटा दे मैं तौबा कर लूँगा और नेक 
आमाल करता रहूँगा। जवाब मिलता है कि जितनी उम्र तुझे दी गई थी तू ख़त्म कर चुका। फिर उसकी कब्र 

: उस पर सिमट जाती है और तंग हो जाती है और साँप बिच्छू चिमट जाते हैं। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) 
फर्माती हैं गुनहगारों पर उनकी कब्रें बड़ी मुसीबत की जगह होती हैं। उनकी क्ब्रों में उन्हें काले साँप डसते 
रहते हैं जिनमें से एक बहुत बड़ा उसके सिरहाने होता है और एक इतना ही बड़ा पैरों की तरफ होता है वह सिर 
की तरफ से डसना और ऊपर चढ़ना शुरू करता है, यह पैरों की तरफ से काटना और ऊपर चढ़ना शुरू करता... 
है यहाँ तक कि बीच की जगह आकर दोमनों इकट्ठे हो जाते हैं। पस यह है वह बरज़ख़ जहाँ यह क्रियामत तक. 
रहेंगे। (मिव्वंराइहिम) के मअनी किये गए हैं कि इनके आगे बरज़ख् एक हिजाब और आड़ है, दुनिया और 
आख़िरत के बीच। वह न तो सह्हीह़ तौर पर दुनिया में हैं कि खाएँ पीएँ, न आख़िरत में हैं कि आमाल के पूरे 
बदले में आ जाएँ बल्कि बीच ही बीच में हैं। पस इस आयत में ज़ालिमों को डराया जा रहा है कि उन्हें आलमे 
बरज़ख़ में भी बड़े भारी अज़ाब होंगे। जैसे फर्मान है ( /++ 8०१५६ ८») (45/जासिया : 0) उनके आगे 
जहन्नम है और आयत में है (५:)5 <5- ५५१5६ ८.» 5) (१4/इब्राहीम : 7) इनके आगे बहुत सख़्त 
अज़ाब है। बरज़ख़ का क़ब्र का यह अज़ाब इन पर क़ियामत के क़ायम होने तक बराबर जारी रहेगा जैसे 
हदीस में है कि “वह उसमें बराबर अज़ाब में रहेगा यानी ज़मीन में।'' (तिर्मिजी, किताबुल जनाइज़, बाब मा 
जाअ फ़ी अज़ाबि कब्र : 407; व सनदुहू हसन) ह 


अर ०१७ ० क 
2३५ ०६७ ०६५७ 


डक 2४० ७४:६४ ०३५ १5६४ 558 पी 3७ 55) $ 6&& 55 
(392७ <२५० हल मन है. 4-2 )५७ ७०५० (७९ 9९० 0३०५४८)। ८3) हू] ८ डे ५ 


७७% (५४ 235 252।.56%28 (४४० 550 /& 0.56: 
तर्जुमा : ''पस जबकि सूर फूँक दिया जाएगा उस दिन न तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे, न आपस 
की पूछगछ, (0) जिनकी तराज़ू का पल्‍ला भारी हो गया वह तो नजात वाले हो गए। 
(402) और जिनकी तराज़ू का पल्‍ला हल्का हो गया यह हैं वो जिन्होंने अपना नुक़्स़ान आप 


कर लिया जो हमेशा के लिए जहन्नमी हो गये। (03) इनके चेहरों को आग झुलसाती रहेगी 
और वह वहाँ बदशक्ल बने हुए होंगे।' ' (04) । 


मैदाने महशर का नक़्शा (आयत 0 से 04) : जब जी उठने का सूर फूँका जाएगा और लोग अपनी 
क़ब्रों से जिन्दा होकर खड़े होंगे उस दिन न रिश्ते नाते बाक़ी रहेंगे, न कोई किसी से पूछेगा न बाप को औलाद 
पर शफ़क़त होगी, न औलाद बाप का ग़म खाएगी। अजब आपा धापी होगी। जैसे फर्मान है कि कोई दोस्त 
किसी दोस्त से बावजूद एक दूसरे को देखने के कुछ न पूछेगा। (70/मआरिज : 0) प्लाफ़ देखेगा कि 
क़रीबी शख़्स है मुसीबत में है गुनाहों के बोझ में दब रहा है लेकिन उसकी तरफ़ इल्तिफात तक न करेगा, न ॒' 
कुछ पूछेगा बल्कि आँख फेर लेगा। जेसे ख़ुद कुरआन में है कि उस दिन आदमी अपने भाई से अपनी माँ से 
अपने बाप से अपनी बीवी से ओर अपने बच्चों से भागता फिरेगा। (80/अबस : 34) हज़रत इब्ने मसऊद 
(रज़ि.) फ़मति हैं कि क्रियामत के दिन अल्लाह तआला अगलों पिछलों को जमा करेगा फिर एक मुनादी 
निदा करेगा कि जिस किसी का कोई हक किसी दूसरे के जिम्मे हो वह आए और उससे अपना हक़ ले जाए। 
तो अगरचे किसी का कोई हक़ अपने बाप के जिम्मे या अपनी औलाद के ज़िम्मे या अपनी बीवी के ज़िम्मे हो 
वह भी ख़ुश होता हुआ ओर दौड़ता हुआ आएगा और अपने हक़ के तक़ाज़े शुरू करेगा। (त़ब्री : 79/72) 
जैसे इस आयत में हे। 


मुस्नद अहमद की हदीस में है कि रसूलुल्लाह (2 ) फ़मति हैं ''फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है 
जो चीज़ इसे नाख़ुश करे वह मुझे भी नाख़ुश करती है और जो चीज़ इसे ख़ुश करे वह मुझे भी ख़ुश करती है। 
क्रियामत के दिन सब रिश्ते नाते टूट जाएँगे लेकिन मेरा नसब मेरा हसब मेरी रिश्तेदारी न टूटेगी।'' (अहमद : 
4/323; वसनदुह्ू हसन; मज्मठ़ज़्जवाइट : 9/203; हाकिम : 3/58) इस हदीस की अस़ल बुख़ारी व 
मुस्लिम में भी है कि हुज़ूर (42) ने फ़र्माया, 'फातमा (रज़ि.) मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है इसे नाराज़ 
करने वाली और इसे सताने वाली चीज़ें मुझे नाराज़ करने वाली और मुझे तकलीफ देने वाली हैं।'' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब हुब्बुरजुल अन इब्नतिही फ़िल गैरति बल इंस्राफ़ : 5230; स्रहीह मुस्लिम : 


2449; अबृदाऊद : 2077; तिर्मिज़ी : 3866; इब्ने माजा : 998; अहमद : 4/338) मुस्नद अहमद में 
है रसूलुल्लाह (५8) मे मिम्बर पर फर्माया, “लोगों का क्‍या हाल है कि कहते हैं कि रसूलुल्लाह ((££) का 
रिश्ता भी आपकी क़ौम को कोई फायदा न देगा। अल्लाह की क़सम! मेरा रिश्ता दुनिया में और आख़िरत में 
मिला हुआ है। ऐ लोगों! मैं तुम्हारा मीरे सामान हूँ जब तुम आओगे एक शख़स कहेगा कि या रसूलल्लाह 
(422)! में फलाँ बिन फलाँ हूँ। मैं जवाब दूँगा हाँ! नसब तो मैंने पहचान लिया लेकिन तुम लोगों ने मेरे बाद 
बिदअतें ईजाद की थीं और ऐड़ियों के बल मुर्तद हो गए थे।'' (अहमद : 3/8; व सनदुहू जईफुन; मुस्नदे 
अबी यअला : 238; मज्मठ़ज़वाइद : 0/364; अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अक़ील ज़ईफ़ है।) 
मुस्नद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब में हमने कई सनदों से यह रिवायत वारिद की है कि जब 
आपने उम्मे कुलसुम बिन्ते अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से निकाह़ किया तो फ़र्माया करते थे, अल्लाह 
की कसम! मुझे इस निकाह से स्लिर्फ यह गर्ज़ थी कि मैंने रसूलुल्लाह (4४2) से सुना है कि “हर हसब व 
नसब क़रियामत के दिन कट जाएगा मगर मेरा नसब और हसब।'' यह भी मज्कूर है कि आपने उनका महर 
अज़्रूए ताज़ीम व बुजुर्गी चालीस हज़ार मुकर्रर किया था। इब्ने असाकिर में है कि हुज़ूर (222) ने फर्माया 

कुल रिश्ते नाते और ससुराली ताल्लुक़ात सिवाय मेरे ऐसे ताल्‍लुक़ात के क्रियामत के दिन कट जाएँगे। 
एक और हदीस में है कि ''मैंने अल्लाह तआला से दुआ की कि जहाँ मेरा निकाह हुआ है और जिसका 
निकाह मेरे साथ हुआ है वह सब जन्नत में भी मेरे साथ रहें तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। 
जिसकी एक नेकी भी गुनाहों से बढ़ गई वह कामयाब हो गया, जहन्नम से आज़ाद और जन्नत में दाख़िल हो 
गया, अपनी मुराद को पहुँच गया और जिससे डरता था उससे बच गया और जिसकी बुराइयाँ भलाइयों से 

बढ़ गईं वह हलाक हो गया नुक़्सान में आ गए। हुज़ूर (4४) फ़र्मति हैं ''क्रियामत के दिन तराज़ू पर एक 
फ़रिश्ता मुकर्रर होगा जो हर एक इंसान को लाकर तराज़ू के पास बीचों बीच खड़ा करेगा फिर नेकी बदी 
तोली जाएगी अगर नेकी बढ़ गई तो बआवाज़े बलंद ऐलान करेगा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ नजात पा गया, अब 
इसके बाद हलाकी उसके पास भी नहीं आने की और अगर बुराई बढ़ गई तो निदा करेगा और सबको 
सुनाकर कहेगा कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ हलाक हुआ। अब वह भलाई से महरूम हो गया।'' इसकी सनद 
जईफ है। दाऊद बिन हजर रावी ज़ईफ़ व मतरूक है। ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे दोज़ख् की आग उनके 
मुँह झुलसा देगी। चेहरों को जला देगी कमर को सुलगा देगी। यह बेबस होंगे आग को हटा न सकेंगे। हुज़ूर 
(४22) फर्माते हैं 'पहले ही शोले की लपट उनका सारा गोश्त पोस्त हड्डियों से अलंग करके उनके कदमों में 
* डाल देगी वह वहाँ बदशक्ल होंगे, दाँत निकले हुए होंगे, होंठ ऊपर चढ़ा हुआ और नीचे गिरा हुआ होगा। 
ऊपर का होंठ तो तालू तक पहुँचा हुआ होगा और नीचे का होंठ नाफ़ तक आ जाएगा।'” (तिर्मिजी, किताब 
तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल मोमिनीन : 376; व सनदुह्दू जईफुन; दराज की अबुल हैशम से 
रिवायत ज़ईफ़ होती है। मुस्नदे अबी यअला : 367; अहमद : 3/88; हाकिम : 2/246; हिल्यतुल 
ओऔलिया : 8/82) 
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तर्जुमा : “क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थीं? फिर भी तुम उन्हें 
झुठलाते थे। (05) कहेंगे कि ऐ परवरदिगार! हमारी बदबख़ती हम पर ग़ालिब आ गईं, वाक़ेई 
हम थे ही गुमराह। (06) ऐ हमारे परवरदिगार! हमें यहाँ से नजात दे अगर अब भी हम ऐसा ही 
करें तो बेशक हम ज़ालिम हैं।'' (07) 


_कुफ़्फ़ार की पशेमानी (शर्मिन्दगी) (आयत 05 से 07) : काफिरों को उनके कुफ़ और गुनाहों पर 
और न मानने पर कियामत के दिन जो डाँट डपट होगी उसका बयान हो रहा है कि उनसे अल्लाह तआला 
कहेगा कि मैं ने तुम्हारी तरफ़ रसूल भेजे थे तुम पर किताबें नाज़िल की थीं तुम्हारी शक शुब्हे दूर कर दिये थे 
तुम्हारी कोई हुजजत बाक़ी नहीं रखी थी। जैसे फ़र्मान है कि ताकि लोगों का उज्र रसूलों के आने के बाद बाक़ी 
न रहे। (4/निसाअ : 65) और फर्माया हम जब तक रसूल न भेज दें , अज़ाब नहीं करते। (१7 /बनी 
इस्राईल : 5) और आयत में है जब जहन्नम में कोई जमाअत जाएगी उससे वहाँ के दारोगे पूछेंगे कि क्या 
तुम्हारे पास अल्लाह तजाला की तरफ़ से आगाह करने वाले आये न थे? (67/मुल्क : 8) उस वक़्त यह 
महरूम लोग इकरार करेंगे कि बेशक तेरी हुजजत पूरी हो गई थी लेकिन हम अपनी बदक़िस्मती और 
सख़तदिली की बजह से सुधरे नहीं अपनी गुमराही पर अड़ गए और सीधे रास्ते पर न चले। या अल्लाह! अब 
तू हमें फिर से दुनिया की तरफ़ भेज दे अगर अब ऐसा करें तो बेशक हम ज़ालिम हैं और सज़ा के हक़दार हैं। 
जैसे फ़र्मान है (१: .- ८७ ऋ9> 0) ५४४ ५८,३४७. (७८४८७) (40/गाफ़िर : ) हमें अपनी तक़्सीरों का 
इकरार है, क्या अब किसी तरह भी छुटकारे की राह मिल सकती है? आख़िर तक। लेकिन जवाब मिलेगा कि 
अब सब रहें बंद हो चुकों, अमल की जगह फ़ना हो गयी, अब दारे जज़ा है। तौह्दीद के वक़्त शिर्क किया 
अब पछताने से क्‍या फ़ायदा? 


नध्यप्कः 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला कहेगा फटकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे बात न करो। 

(08) मेरे बन्दों की एक जमाअत थी जो बराबर यही कहती रही कि ऐ हमारे परवरदिगार! 
हम ईमान ला चुके हैं तू हमें बड़श दे और हम पर रहम फ़र्मा, तू सब मेहरबानों से ज़्यादा 
मेहरबान है। (09) लेकिन तुम उन्हें मज़ाक़ में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि उनके पीछे तुम मेरी 
याद भुला बैठे और तुम उनसे मख़ोल ही करते रहे। (40) मैंने आज उन्हें उनके सब्र का 
बदला दे दिया है कि वह ख़ातिर ख़बाह अपनी मुराद को पहुँच चुके हैं।'' (4व) 


दोज़ख़ियों को अल्लाह तआला की डाँट (आयत 08 से 4) : काफ़िर जब जहन्नम से निकलने 
की आरजू करेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा कि अब तो तुम इसी में ज़िल्लत के साथ पड़े रहोगे, ख़ंबरदार! अब 
यह सवाल मुझसे न करना। आह! यह कलामे रहमान होगा जो जहन्नमियों को हर ख़ेर से मायूस कर देगा 
(अल्लाह तआला हमें बचाये, ऐ रहमतों वाले परवरदिगार! हमें अपने रहम के दामन में छुपा ले और अपनी 
डाँट डपट और गुस्से से बचा ले, आमीन!) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जहन्नमी तो पहले 
दारोगा जहन्नम को बुलाएँगे चालीस साल तक उसे पुकारते रहेंगे लेकिन कोई जवाब न मिलेगा, चालीस 
साल के बाद जवाब मिलेगा कि तुम यहीं पड़े रहो। उनकी पुकार की न तो कोई वक़्त दारोगा जहन्नम के 
पास होगी न अल्लाह जल्‍्ल व अला के पास। फिर बराहे रास्त अल्लाह से फ़रियाद करेंगे और कहेंगे कि या 
अल्लाह! हम अपनी बदबख़ती की बजह से हलाक हो गए, हम अपनी गुमराही में डूब गए, या अल्लाह! 
अब तू हमें यहाँ से नजात दे। अगर अब भी हम यही बुरे काम करें, तू जो चाहे सज़ा करना। इसका जवाब 
उन्हें दुनिया की दुगुनी उम्र तक न दिया जाएगा। फिर फ़र्माया जाएगा कि रहमत से दूर होकर ज़लीलो ख़ार 
होकर इसी दोज़ख़ में पड़े रहो और मुझसे बात न करो। अब यह सिर्फ़ मायूस हो जाएँगे और गधों की तरह 
चिल्लाते ओर शोर मचाते जलते झुलसते रहेंगे। उस वक़्त इनके चेहरे बदल जाएँगे, सूरतें मस्ख़ हो जाएँगी, 
यहाँ तक कि कुछ मोमिन सिफ़ारिश की इजाज़त लेकर आएँगे लेकिन यहाँ किसी को नहीं पहचानेंगे. जहन्नमी 
उन्हें देखकर कहेंगे कि मैं फ़लाँ हूँ लेकिन यह जवाब देंगे कि गलत़ है हम तुम्हें नहीं पहचानते। अब दोज़ख़ी 
लोग अल्लाह को पुकरेंगे और बह जवाब पायेंगे जो ऊपर मज़्कूर हुआ। फिर दोज़ख़ के दरवाज़े बंद कर दिये 
जाएँगे और यह वहीं सड़ते रहेंगे। उन्हें शर्मिन्दा और पशेमान करने के लिए उनका एक ज़बरदस्त गुनाह पेश 
किया जाएगा कि वह अल्लाह के प्यारे बन्दों का मज़ाक़ उड़ाते थे और उनकी दुआओं पर दिललगी करते थे। 
वह मोमिन अपने रब से बड़िशश व रहमत तलब करते थे, उसे अरह मुर्राहिमीन कहकर पुकारते थे, लेकिन 
यह उसे हँसी में उड़ाते थे और उनके बुग्ज़ में ज़िकरे रब छोड़ बैठते थे और उनकी इबादतों और दुआओं पर 
हँसते थे जैसे फ़र्मान है (८७४९-८५ १४४ ८ ८20)॥ ८७ ३४७ ०-०: 58) 6,) (83/मुतफ्फिफ़ीन : 29) 
यानी गुनहगार ईमान वालों से हँसते थे और उन्हें मज़ाक़ में उड़ाते थे। अब उनसे अल्लाह तआला फ़र्माएगा 
कि मैंने अपने ईमान वाले सब्र वाले बन्दों को बदला दे दिया है वह सआदत सलामत नजात व कामयाबी पा 
चुके हैं और पूरे कामयाब हो चुके हैं। 
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तर्जुमा : ''अल्लाह तखाला पूछेगा कि तुम ज़मीन में बाऐतिबार बरसों की गिनती के किस क़द्र रहे। 


| (११2) वह कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी कम गिनती गिनने वालों से भी पूछ लीजिए। (१3) 
अल्लाह तआला कहेगा फ़िल्वाक़्नेअ तुम वहाँ बहुत ही कम रहे हो, ऐ काश! तुम इसे पहले ही से 


जान लेते? (4) क्या तुम यह गुमान किये हुए हो कि हमने तुम्हें यूँ ही बेकार पैदा किया है और 
यह कि तुम हमारी तरफ़ लौटाये ही न जाओगे? (5) अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है वह 
बड़ी बुलंदी वाला है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है।'' (6) 


इंसान बेकार नहीं बनाया गया (आयत १42 से 6) : बयान हो रहा है कि दुनिया की थोड़ी सी उम्र में 
यह बदकारियों में मशगूल हो गए अगर नेकोकार रहते तो अल्लाह के नेक बन्दों के साथ अपनी उन 
नेकियों का बड़ा अज्र पाते। आज इनसे सवाल होगा कि तुम दुनिया में किस क़द्र रहे? जवाब देंगे कि बहुत ही 
कम एक दिन या उससे भी कम हिसाबदान लोगों से पूछ लिया जाए। जवाब मिलेगा कि इतनी मुद्दत हो या 
ज्यादा लेकिन वाक़ेई में दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत ही कम है अगर तुम इसी को जानते होते तो इस 
फ़ानी को उस जावेदानी पर तर्जीह न देते और बुराई करके इस थोड़ी सी मुद्दत में इस क़द्र अल्लाह को नाराज़ 
न कर देते। वह ज़रा सा वक़्त अगर स़॒ब्रो सिहार से इत़ाअते इलाही में बसर कर देते तो आज राज था ख़ुशी ही 
ख़ुशी थी। रसलुल्लाह (4४) फर्माते हैं ''जब जननती और दोज़ख़ी अपनी अपनी जगह पहुँच जाएँगे तो 
जनाब बारी अज़्न व जल्ल मोमिनों से पूछेगा कि तुम दुनिया में कितनी मुद्दत रहे? वह कहेंगे यही कोई एक 
आध दिन। अल्लाह तआला कहेगा फिर तो तुम बहुत ही अच्छे रहे कि इतनी से देर की नेकियों का यह 
बदला पाया कि मेरी रहमत रज़ामंदी और जन्नत हासिल कर ली जहाँ हमेशगी है। फिर जहन्नमियों से यही 
सवाल होगा वह भी इतनी ही मुद्दत बतलाएँगे तो अल्लाह तआला कहेगा तुम्हारी तिजारत बड़ी घाटे वाली 
हुईं कि इतनी सी मुद्दत में तुमने मेरी नाराज़गी गुस्सा और जहन्नम ख़रीद लिया जहाँ तुम हमेशा पड़े रहोगे।'' 
क्या तुम लोग यह समझे हुए हो कि तुम बेकार बे कस़द व इरादा पैदा किये गए हो? कोई ट्विक्मत तुम्हारी 
पैदाइश में नहीं? स्रिर्फ़ खेल के तौर पर तुम्हें पैदा कर दिया गया है कि मिस्ल जानवरों के तुम डछलते कूदते 
फिरो? सवाब व अज़ाब के मुस्तहिक़ न होओ? यह गुमान गलत़ है तुम इबादत के लिए अल्लाह तआला के 
हुक्मों की बजाआजबरी के लिए पैदा किये गए हो। क्या तुम यह ख़याल करके बेपरवाह हो गए हो कि तुम्हें 


हमारी तरफ़ लौटना ही नहीं? यह भी गलत ख़याल है जैसे फर्माया (55 (५५ 255 ७ ६८5७१ ९-५) 
(75/क्रियामा : 36) क्या लोग यह गुमान करते हैं कि वह बेकार छोड़ दिये जाएँगे? अल्लाह तआला की 
ज़ात इससे बुलंद व बरतर है कि वह कोई बेकार काम करे, बेकार बनाए बिगाड़े, वह सच्चा बादशाह इससे 
पाक है और उसके सिवा कोई मअबूद नहीं | वह अर्शे अज़ीम का मालिक है जो तमाम मछ़लूक को मिस्ल 
छत के छाया हुआ है वह बहुत भला और बहुत उम्दा है ख़ुश शक्ल और नेक मंज़र है। जेसे फर्मान है ज़मीन 
में हमने हर भली जोड़ को पैदा कर दिया है। (3/लुक़्मान : 0) ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन 
हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने आख़िरी ख़ुत्बे में अल्लाह तआला की हम्दो सना के बाद 
फ़र्माया कि लोगों! तुम बेकार ओर अबस पैदा नहीं किये गए और तुम ऐंसे ही छोड़ नहीं दिये गए, याद रखो 
वादे का एक दिन है जिसमें ख़ुद अल्लाह तआला फ़ैसले करमे और हुक्म करने के लिए नाज़िल होगा। वह 
नुक़्सान में पड़ा उसने ख़सारा उठाया, वह बेनसीब और बदबख़्त हो गया वह महरूम और ख़ाली हाथ रहा 
जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और जन्नत से रोक दिया गया जिसकी चौड़ाई मिसल कुल जमीनों और 
आसमानों के है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कल क्रियामत के दिन वह अज़ाबे रब से बच जाएगा जिसके दिल 
में उस दिन का डर आज है और जो इस फ़ानी दुनिया को उस बाक़ी आख़िरत पर कुर्बान कर रहा है इस थोड़े 
को उस बहुत के हासिल करने के लिए बेतकान ख़र्च कर रहा है और अपने इस डर को अम्न से बदलने के 
सामान मुहय्या कर रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि तुमसे अगले हलाक हुए जिनके क़ायम मक़ाम अब तुम 
हो, इसी तरह तुम भी मिटा दिये जाओगे और तुम्हारे बदले आइन्दा आने वाले आएँगे, यहाँ तक कि एक 
वक़्त आएगा कि सारी दुनिया समेटकर उस ख़ेरुल: वारेसीन के दरबार में हाज़िरी देगी लोगों! ख़याल तो करो 
कि तुम दिन रात अपनी मौत से क़रीब हो रहे हो और अपने क़दमों अपनी क़ब्र की तरफ़ जा रहे हो, तुम्हारे 
फल पक रहे हैं, तुम्हारी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं, तुम्हारी उप्रें पूरी हो रही हैं, तुम्हारी मौत नज़दीक आ गयी है, 
तुम जमीन के गढ़ों में दफन कर दिये जाओगे, जहाँ न कोई बिस्तर होगा, न तकिया, दोस्त अहबाब छूट 
जाएँगे, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। आमाल सामने आ जाएँगे जो छोड़ आए हो, वह दूसरों का हो 
जाएगा, जो आगे भेज चुके उसे सामने पाओगे, नेकियों के मोहताज हो जाओगे, बदियों की सज़ाएँ भुगतोगे। 
ऐ अल्लाह के बन्दों! अल्लाह से डरो उसकी बातें सामने आ जाएँ उससे पहले मौत तुमको उचक ले जाए 

इससे पहले जवाबदेही के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहा था जो रोने के गल्बे ने आवाज़ बुलंद कर दी मुँह 
पर चादर का कोना डालकर रोने लगे और हाज़िरीन की भी आहवज़ारी शुरू हो गयी। 


इब्ने अबी हातिम में है कि एक बीमार शख़स़ जिसे कोई जिन्न सता रहा था, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 

मसऊद (रज़ि.) के पास आया तो आपने (अफ़ह्सिब्तुम) से सूरत के ख़त्म तक की आयतें उसके कान 
में तिलावत कों। वह अच्छा हो गया, जब नबी (4४2) से इसका ज़िकर आया तो आपने फ़र्माया 
अब्दुल्लाह! तुमने इसके कान में क्या पढ़ा था? आपने बतलाया तो हुज़ूर (4) ने फ़र्माया, तुमने यह 
आयतें इसके कान में पढ़कर उसे जला दिया, अल्लाह की क़सम! इन आयतों को अगर कोई ईमान वाला 
यक्कीन करने वाला शख़ स॒ किसी पहाड़ पर पढ़े तो वह भी अपनी जगह से हिल जाए।'' (मुस्नदे अबी यअला 
: 5045; व सनदुहू जईफुन) अबू नईम (रह.) ने रिव्रायत नकल की है. इब्राहीम बिन हारिस (रज़ि.) ने 


फ़र्माया कि रसूले करीम (4&2) ने हमें एक लश्कर में भेजा और फ़र्माया कि हम सुबह व शाम 
(अफ़ह़सिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसव्‌ व अन्नकुम इलेना ला तुर्जक़न) पढ़ते रहें। हमने बराबर इसकी 
तिलावत दोनों वक़्त जारी रखी, अल्हृम्दु लिललाह! हम सलामती और गनीमत के साथ वापिस लौटे। हुज़ूर 
(422) फ़र्माते हैं मेरी उम्मत का डूबने से बचाव, कश्तियों में सवार होने के वक़्त यह कहना है 
(बिस्मिल्लाहिल मलिकिल हक्क़ि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन कब्ज़तुहू योमल 
क्रियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम्‌ बि यमीनिही सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून बिस्मिल्लाहि मज्रीहा 
व मुर्साहा इन्‍ना रब्बी ल गफूरुरह्ीम.) (इब्ने अबी ह्रातिम व सनदुहू जईफुन जिद्दा, नहशल बिन सईद मतरूक 
रावी है और बाकी सनद भी मर्दूद है।) 
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तर्जुमा : “जो शख़स़ अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील 
उसके पास नहीं पस उसका हिसाब तो उसके रब के पास ही है। बेशक काफ़िर लोग नजात से 
महरूम हैं। (7) तू दुआ करता रह कि ऐ मेरे रब! तू बड़॒श ओर रहम कर और तू सब 
मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी वाला है।' ' (8 ) 


मुसीबत में काम आने वाला कौन है? (आ. 7, 48) : मुश्रिकों को अल्लाह बाहिद डरा रहा है 
और बयान कर रहा है कि इनके पास इनके शिर्क की कोई दलील नहीं । यह जुम्ला मुअतर्ज़ा है और जवाबे 
शर्ते (फ़ इनन्‍नमा) वाले जुम्ले के ज़िम्म में है यानी इसका हिसाब अल्लाह के यहाँ है। काफ़िर उसके पास 
कामयाब नहीं हो सकते वह नजात से महरूम रह जाते हैं। एक शख्स से रसूलुल्लाह (42८) ने पूछा कि “तू 
किस किसको पूजता है? उसने कहा, अल्लाह को और फ़लाँ फलाँ को। आपने पूछा कि उनमें से ऐसा किसे 
जानता है कि तेरी मुसरीबतों में तुझ्त काम आए? उसने कहा, स्लिर्फ़ अल्लाह (तआला जल्ल शानुहू) को। 
आप (:£८) ने फ़र्माया जब काम आने वाला वहीं है तो फिर उसके सिवा इन दूसरों की इबादत की क्‍या 
जरूरत? क्या तेरा ख़याल है कि वह अकेला तुझे काफ़ी न होगा? उसने कहा, यह तो नहीं कह सकता 
अल्बत्ता इरादा यह है कि औरों की इबादत करके उसका पूरा शुक्र बजा ला सकूँ। आप (4४2) ने फर्माया, 
सुब्हानल्लाह! इल्म के साथ यह बेड़ल्मी? जानते हो और फिर अंजान बन जाते हो। अब कोई जवाब बन न 
पड़ा। चुनाँचे वह मुसलमान हो जाने के बाद कहा करते थे मुझे हुजूर (4£ ) ने काइल कर दिया।'' यह हृदीस 
मुर्सल है। (सुमन तिर्मिज़ी : 3483; वसनदुहू ज़ईफुन) फिर एक दुआ सिखाई ग़फ़र के मअनी जब वह 
मुत्लक हो तो गुनाहों को मिटा देने और उन्हें लोगों से छुपा देने के आते हैं और रहमत के मअनी सही राह 
पर क्ायम रखने और अच्छे क़ौल व फेअल की तौफ़ीक देने के होते हैं। 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह मोमिनून की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़मे जली 


सूरह नूर - 24 


आयातः 64 मदनी सूरह, पेराग्राफः 5 


गैर शादीशुदा 
प्राक $ जातियों की सजा 
दामन औरतों $ के अहकाम 
प्र इल्ज़ाम लगाने हि 
ै वालों की सजा के 
रे 
हि] 
श्छ 


कुफ़ व निफाक छोड़कर, इस्लाम के 
आइली, मुआशरती, फौजदारी और दीगर 
इज्तिमाई कृवानीन पर अमल करो! 
इस्तिखलाफ और इक्तिदार का वादा 
सन 


तीसरा पेराग्राफ 


आयात 
4] से 46 


» 4 ।8./5 
तफ़्सीर सूरह नूर 


(0 429 “950 2-२ 

तर्जुमा : “शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
है आप: (६४५ 9 >> ना + ह 
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७६४०४! 
तर्जुमा : “यह है बह सूरत जो हमने नाज़िल की है और मुक़र्रर कर दी है और जिसमें हमने खुले 
अहकाम उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। () ज़िनाकार औरत व मर्द में से हर एक को सौ कोड़े 
लगाओ। उन पर अल्लाह तआला की शरीअ़त की हद जारी करते हुए तुम्हें हर्गिज़ तरस न खाना 
चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह पर ओर क़रियामत के दिन पर ईमान हो। उनकी .सज़ा के वक़्त | - 
मुसलमानों की एक जमाअत मौजूद होनी चाहिए।'' (2) 


हृद्दे रजम और कोड़ों की सज़ा (आ. ॥, 2) : इस बयान से कि हमने इस सूरत को नाज़िल किया है इस 
सूरत की बुजुर्गी और ज़रूरत को ज़ाहिर करना है लेकिन इससे यह मक़्सूद नहीं कि और सूरतें ज़रूरी और 
. बुजुर्गी वाली नहीं। (फ़रज्नाहा) के मअनी मुजाहिद व क़तादा (रहू.) ने यह बयान किये हैं कि हलाल व हराम 
अम्र व नही और हुदूद वगैरह का इसमें बयान है। (त़ब्री : 9/89) इमाम बुख़ारी (रह. ) फ़र्मते हैं इसे हमने 
तुम पर और तुम्हारे बाद वालों पर मुकर्रर कर दिया है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तपसीर, सूरह मूर क़ब्ल हृदीस 


4745) इसमें साफ़ साफ़ और खुले खुले रोशन अहकाम बयान किये हैं ताकि तुम नसीहत व इब्श्त हासिल _ 
करो, अहकामे इलाही को याद रखो। ओर फिर उन पर अमल करो, फिर ज़िनाकारी की शरई सज़ा बयान की। 
ज़िनाकार या तो कुँवारा होगा या शादीशुदा होगा। यानी बह जो हूर्रियते बुलूगत और अक्ल की हालत में 
निकाड़े शरई के साथ किसी औरत से मिला हो। पस कुँवारा जिसका निकाह अभी नहीं हुआ वह अगर ज़िना 
कर बैठे तो उसकी हृद वही है जो इस आयत में बयान हुई यानी सौ (00) कोड़े। और जुम्हूर उलमा (रहि.) 
के नज़दीक उसे साल भर देश निकाला की सज़ा भी होगी। हाँ! इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का कौल है कि यह 
देश निकाला इमाम की राय पर है अगर वह चाहे दे चाहे न दे। जुम्हूर की दलील तो बुख़ारी व मुस्लिम की वह 
हृदीस है जिसमें है कि ''दो आराबी रसूलुल्लाह (4४:) के पास आए, एक ने कहा, या रसूलल्लाह (22)! 
मेरा बेटा इसके यहाँ मुलाज़िम था वह इसकी बीवी से ज़िना कर बैठा, मैंने उसके फ़िदये में एक सौ बकरियाँ 
ओर एक लोण्डी दी, फिर मैंने उलमा से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे बेटे पर शरई सज़ा सौ कोड़ों की है 
ओर एक साल का देश निकाला और इसकी बीवी पर रजम यानी संगसारी है। आप (4४) ने फर्माया, सुनो! 
में तुममें अल्लाह की किताब का सही फैसला करता हूँ, लौण्डी और बकरियाँ तो तुझे वापिस दिलवा दी 
जाएँगी और तेरे बच्चे पर सौ कोड़े और एक साल का देश निकाला है और ऐ उनैस! तू इसकी बीवी का बयान 
ले (यह हज़रत उनैस (रज़ि.) क़बील-ए-असलम के एक शख़्स थे) अगर वह अपनी स्याहकारी का इक़रार 
कर ले तो तू उसे संगसार कर देना। चुनाँचे उसकी बीवी ने इक़रार किया और उन्हें रजम (पत्थरों से मारकर 
हलाक) कर दिया गया।'” (सह्ठीह बुख़ारी, किताबुस्सुल्ह, बाब इज़स्तलिटू अला सुल्हि जौर फस्सुल्हु मर्दूद : 
2695; सहीह मुस्लिम : 697; अबूदाऊद : 4445; तिर्मिजी : 433; इब्ने माजा : 2549; अहमद : 
4/5; इब्ने माजा : 4437) इस हृदीस से साबित होता है कि कुँवारे पर सौ कोड़ों के साथ ही साल भर तक 
की देश निकाला भी है और अगर शादीशुदा है तो वह रजम कर दिया जाएगा। चुनाँचे मौता इमाम मालिक में है 
कि “हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने एक ख़ुत्बे में हम्दों सना के बाद फ़र्माया कि लोगों! अल्लाह तआला ने 
हज़रत मुहम्मद ((£) को हक़ के साथ भेजा और आप पर अपनी किताब नाज़िल की इस किताबुललाह में 
रजम करने के हुक्म को आयत भी थी जिसे हमने तिलावत किया, याद किया और उस पर अमल भी किया। 
ख़ुद हुजूर (22) के जमाने में भी रजम हुआ और हमने भी आप (4६) के बाद रजम किया, मुझे डर लगता 
है कि कुछ ज़माना गुजरने के बाद कोई यह न कहने लगे कि हम रजम को किताबुललाह में नहीं पाते. ऐसा न 
. हो कि वह अल्लाह के फ़रीज़े को जिसे अल्लाह तआला ने अपनी किताब में उतारा छोड़कर गुमराह हो जाएँ। 
किताबुल्‍लाह में रजम का हुक्म मुत्लक हक़ है उस पर जो ज़िना करे और शादीशुदा हो, ख़्वाह मर्द हो या 
औरत जबकि उसके ज़िना पर शरई दलील हो या हमल हो या इक़रार हो।'” यह हृदीस बुख़ारी व मुस्लिम में 
इससे भी लम्बी है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब रजमुल हुब्ला फ़िज्जिना इज़ा अहस़॒नन्‍त : 6830; 
सहीह मुस्लिम : 69; मौता इमाम मालिक : 2/823; तिर्मिज़ी : 432; इब्ने माजा : 2553; मुस्नदे 
. अबी यअला : १57) मुस्नद अहमद में है कि “आपने अपने ख़ुत्बे में फर्माया, लोग कहते हैं कि रंजम यानी 
संगसारी का मसला हम कुरआन में नहीं पाते, कुरआन में प्लिर्फ कोड़े मारने का हुक्म है, याद रणत्रो ख़ुद 

रसूलुल्लाह (४६) ने रजम किया और हमने भी आपके बाद रजम किया, अगर मुझे यह डर न होता कि लोग 
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कहेंगे, कुरआन में जो न था उमर (रज़ि.) ने लिख दिया तो मैं आयते रजम को इसी तरह लिख देता, जिस 
तरह नाज़िल हुई थी।'” (अहमद : /29; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 75; व सनदुहू सहीहुन) मुस्नद 
अहमद में है कि आपने अपने ख़ुत््बे में रजम का ज़िक्र किया और फ़र्माया, ' रजम ज़रूरी है वह अल्लाह की 
ह॒दों में से एक हद है ख़ुद हुज़ूर (4४2) ने रजम किया और हमने भी आपके बाद रजम किया। अगर लोगों के 
इस कहने का खटका न होता कि उमर (रज़ि.) ने किताबुललाह में ज़्यादवी को जो इसमें न थी तो में 
किताबुल्लाह के एक तरफ़ आयते रजम लिख देता।'' उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.), अब्दुर्ह्रमान बिन औफ 
(रज़ि.) और फ़लाँ और फ़लाँ की गवाही है कि हुज़ूर (4४2) ने रजम किया ओर हमने भी रजम किया। याद 
रखो तुम्हारे बाद ऐसे लोग आने वाले हैं जो रजम को और सिफ़ारिश को और अज़ाबे कब्र को झुठलाएँगे और 
इस बात को भी कुछ लोग जहन्नम से उसके बाद निकाले जाएँगे कि वह कोयले हो गए होंगे।'' (अहमद 
१/23; व सनदुहू जईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 46) मुस्नद अहमद में हे कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
फर्माया, रजम के हुक्म के इंकार करने की हलाकत से बचना...।'' (अहमद : /36; व सनदुहूू सहीहुन; बैहक़ी 
: 8/272 ; मुस्नदे शाफ़ेई : /63; तिर्मिज़ी : 43; बि बि तसर्रुफिन यसीर) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी इसे 
लाये हैं और इसे सही कहा है। (तिर्मिज़ी, किताबुल हुदूद, बाब मा जाअ फ़ौ तहक़ीकिरजम : 43; वहुब 
सहीहुन) अबू यअला मूसली में है कि ''लोग मरवान के पास बैठे थे हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) भी थे, 
आपने फर्माया, हम कुरआन में पढ़ते थे कि शादीशुदा मर्द या औरत जब ज़िनाकारी करें तो उन्हें जरूर रजम 
कर दो। मरवान ने कहा फिर तुमने इस आयत को कुरआन में न लिख लिया? फर्माया, सुनो! हममें जब इसका 
ज़िक्र चला तो हजरत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फर्माया, मैं तुम्हारी तशफ़्फ़ी कर देता हूँ। एक शख़्स नबी 
(42) के पास आया उसने आपसे ऐसा ऐसा ज़िक्श किया और रजम का बयान किया। किसी ने कहा या 
रसूलल्लाह (4४2)! आप रजम की आयत लिख लीजिए आपने फ़र्माया अब तो में इसे लिख नहीं सकता। 
यां इसी के मिसल यह रिवायत नसाई में भी है।'' (सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी : 7748; व सनदुहू ज़ईफुन) 
- पस इन सब अहादीस से साबित हुआ कि रजम की आयत पहले लिखी हुई थी फिर तिलावत मंसूख़ हो गई 
और हुक्म बाक़ी रहा, वललाहु आलम! ख़ुद हुजूर (42) ने उस शख़स़ की बीवी के रजम का हुक्म दिया 
जिसने अपने मुलाज़िम से बदकारी कराई थी। इसी तरह हुज़ूर (42) ने माइज़ (रजि.) को और एक 
गामिदिया औरत को रजम कराया। इन सब वाक़ियात में यह मज्कूर नहीं कि रजम से पहले आपने उन्हें कोड़े 
भी लगवाए हों। बल्कि इन सब सही और साफ़ हृदीसों में सिर्फ रजम का जिकर है किसी में भी कोड़ों का बयान 
नहीं। इसीलिए जुम्हूर उलमा-ए-इस्लाम का यही मज़हब है। अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफेई (रहि.) भी इसी 
तरफ गए हैं। इमाम अहमद (रह.) फ़्माते हैं पहले इसे कोड़े मारने चाहिए फिर रजम करना चाहिए ताकि 
. कुरआन हदीस दोनों पर अमल हो जाए। जैसे कि-हज़रत अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) से मंक़ूल है कि जब 

. आपके पास सराजा लाई गई जो शादीशुदा औरत थी और ज़िनाकारी में आई थी तो आपने जुमेरात के दिन तो 
उसे कोड़े लगवाये और जुम्झा के दिन संगसार करा दिया और फर्माया कि किताबुल्लाह पर अमल करके मैंने 
कोड़े पिटवाये और सुन्नते रसूलुल्लाह (4४2) पर अमल करके संगसार कराया। (अहमद : /93; है : 
: 776; व सनदुहू सहीहुन) 


मुस्नदे अहमद, सुनने अरबआ और मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (:४) ने फर्माया, “मेरी बात ले 
लो मेरी बात ले लो, अल्लाह तआला ने इनके लिए रास्ता निकाल दिया, कुँवारा कुँवारा के साथ ज़िना करे 
तो सो कोड़े और साल भर का देश निकाला और शादी शुदा शादी शुदा के साथ ज़िना करे तो रजम।'' 
(स्रहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाब हहुज्जिना : 4690; अबूदाऊद : 445; तिर्मिज़ी : 7434; सुननुल 
कुब्रा : 7742; अहमद : 5/33; इब्ने हिब्बान : 4425; बैहक़ी : 8/222) फिर फ़र्माया अल्लाह के 
हुक्म के मातहृत इस हद के जारी करने में तुम्हें हर पर तरस और रहम न खाना चाहिए। दिल का रहम और 
चीज़ है बह तो ज़रूर होगा लेकिन हद के जारी करने में इमाम का कमी ओर सुस्ती करना बुरी चीज़ है। जब 
इमाम यानी सुल्तान के पास कोई ऐसा वाक़िया जिसमें हद हो पहुँच जाए तो उसे चाहिए कि हृद को जारी करे 
और उसे न छोड़े। हदीस में है कि ''अपने आपस में हुदूद से दरगुज़र करो जो बात मुझ तक पहुँची और उसमें 
हद हो तो वह तो वाजिब और ज़रूरी हो गई।'' (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब यअफ़ी अनिल हुदूद मा 
लम तब्लगिस्सुल्तान : 4376; व सनदुहू जईफुन; इब्ने जुरेज मुदल्लस के सिमाअ की सराहत नहीं है। 
नसाई : 489; ह्राकिम : 4/383) और हदीस में है कि ''एक हद का ज़मीन में कायम होना ज़मीन वालों के 
लिए चालीस दिन की बारिश से बेहतर है।'' (नसाई, किताब क़तअस्सारिक़, बाब अत्तर्गीब फ़ी इक़ामतिल 
हुद : 4909; इब्ने माजा : 2537, 2538; व सनदुहू जईफुन; जरीर बिन यज़ीद बजली रावी ज़ईफ है। इब्ने 
हिब्बान : 4397) यह भी क़ौल है कि तरस खाकर मार को नरम न कर दो, बल्कि दरभ्याना तौर पर कोड़े 
लगाओ यह भी न हो कि हड्डी तोड़ दो। तोहमत लगाने वाले की हृद के जारी करने के वक़्त उसके जिस्म पर 
कपड़े होने चाहिए, हाँ! जानी के ह॒द के वक्त न हों । यह कोल हज़रत हम्माद बिन अबू सुलेमान (रज़ि.) का 
है इसे बयान करके आपने यही जुम्ला (वला तअख़ुज़कुम.....) पढ़ा तो हज़रत सईद बिन अबी उरूबा 
(रज़ि.) ने पूछा, यह हुक्म में है कहाँ? हाँ! हुक्म में है और कोड़ों में यानी ह॒द के क्रायम करने में और सखुत 
चोट मारने में। ह॒ज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की लौण्डी ने जब ज़िना किया तो आपने उसके पैरों पर और कमर 
पर कोड़े मारे तो हज़रत उबेदुल्लाह (रह .) ने इसी आयत का यह जुम्ला तिलावत किया कि हद्दे रब्बानी के 
जारी करने में तुम्हें तरस न आना चाहिए। तो आपने फ़र्माया, क्या तेरे नज़दीक मैंने इस पर कोई तरस खाया 
है? सुनो अल्लाह ने इसके मार डालने का हुक्म नहीं दिया, न यह फर्माया है कि इसके सर पर कोड़े मारे जाएँ। 
मैंने इसे ताक़त से कोड़े लगाये हैं और पूरी सज़ा दी हैं फिर फ़र्माया अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़ियामत के 
दिन पर ईमान है तो तुम्हें इस हुक्म की बजाआवरी करनी चाहिए और ज़ानियों पर हदें क्रायम करने में पहलू 
तही न करनी चाहिए। ओर इन्हें चोट भी शदीद मारनी चाहिए लेकिन हड्डी तोड़ने वाली नहीं। ताकि वह अपने 
इस गुनाह से बाज़ रहें और इनकी यह सज़ा दूसरों के लिए इब्रत बने, रजम बुरी चीज़ नहीं। एक हृदीस में है 
कि “एक शख़्स ने कहा या रसूलललाह (2४:)! में बकरी को ज़िब्ह करता हूँ लेकिन मेरा दिल दुखता है। 
आप (५४2) ने फर्माया, इस रहम पर भी तुझे अज्र मिलेगा।'' (अहमद : 3/436 ; ह: 5592; व सनदुहू 
सहीहुन; व सहहहुल हाकिम : 4/23; व वाफक़हुज़हबी; मज्मउज़वाइद : 4/32, 33) फिर फर्माता है 
कि इनकी सज़ा के वक़्त मुसलमानों का मज्मअ होना चाहिए ताकि सबके दिल में डर बैठ जाए और ज़ानी 
की रुस्वाई भी हो ताकि और लोग उससे रुक जाएँ, उसे ऐलानिया सज़ा दी जाए, छुपे तौर पर मारपीट करके 


न छोड़ा जाए। एक शख़स और उससे ज़्यादा भी हो जाए तो जमाअत हो गई और आयत पर अमल हो गया। 
इसी को लेकर इमाम मुहम्मद (रह.) का मज़हब है कि एक शख़्स़ भी ताइफ़ा है। अत़ा (रह.) का क़ौल है कि 
दो होने चाहिएँ। सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं चार हों। जोहरी (रह,) कहते हैं तीन या तीन से ज्यादा। 
इमाम मालिक (रह.) फ़मति हैं चार और उससे ज्यादा क्योंकि ज़िना में चार से कम गवाह नहीं हैं चार हों या 
उससे ज़्यादा। इमाम शाफेई (रह.) का मज़हब भी यही है। रबीआ (रह.) कहते हैं पाँच हों। हसन बसरी 
(रह.) के नज़दीक दस। कतादा (रह.) कहते हैं एक जमाअत हो ताकि नस्ीढ़त इब्रत और सज़ा हो। नस़र 
बिन अल्क़मा (रह.) ने इस जमाअत की मौजूदगी की इल्लत यह बयान की है कि वह उन लोगों के लिए 
जिन पर हद जारी की जा रही है दुआए मग्फिरत व रहमत करें। 
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तर्जुमा : “'ज़ानी मर्द सिवाय ज़ानिया या मुश्रिका औरत के ओर से ज़िनाकारी नहीं कर सकता। 


और ज़िनाकार औरत भी सिवाय ज़ानी या मुश्रिक मर्द के और से बदकारी नहीं करती। ईमान 
बालों पर यह हराम कर दिया गया।'' (3) 


बदकार औरतें और बदकार मर्द (आयत 3) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि ज़ानी से ज़िनाकारी पर 
रज़ामंद वही ओरत होती है जो बदकार हो या मुश्रिका हो कि वह उस बुरे काम को ऐब ही नहीं समझती। ऐसी 
ब्रदकार औरत से वही मर्द मिलता है जो उसी जैसा बदचलन हो या मुश्रिक हो जो उसकी हुर्मत का क़ाइल ही 
नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बसनद सहीह मरवी है कि यहाँ निकाह से मुराद जिमाअ है यानी ज़ानिया 
* औरत से ज़िनाकार या मुश्रिक मर्द ही ज़िना करता है। यही क़ौल मुजाहिद, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, उर्वा 
बिन जुबेर, ज़ह्हाक, मक्हूल, मुक़ातिल बिन हय्यान (रहि.) और बहुत से बुजुर्ग मुफस्सिरीन से मरवी है कि 
मोमिनों पर यह हराम है यानी ज़िनाकारी करना और ज़ानिया औरतों से निकाह करना या अफ़ीफ़ा और 
पाकदामन औरतों को ऐसे ज़ानियों के निकाह में देना। इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि म्राद इस आयत 
से यह है कि ज़िना मुसलमानों पर हराम है। कतादा (रह) वगैरह से मरवी है कि बदकार ओरतों से निकाह 
करना मुसलमानों पर हराम है। जेसे और आयत में है (४ >> < ४ $ २०७... >& २-०४) 
(4/निसाअ : 25) यानी मुसलमानों को जिन औरतों से निकाह करना चाहिए उनमें यह तीनों ओस़ाफ़ होने 
चाहिएँ वह पाकदामन हों, वह बदकार न हों, न छुप छुपकर बुरे लोगों से मैल मिलाप करने वाली हों। यही 
तीनों वरुफ़ मर्दों में होने चाहिए। इसीलिए इमाम अहमद (रह.) का फ़र्मान है कि नेक और पाकदामन 
मुसलमान का निकाह बदकार औरत से सही नहीं होता जब तक कि वह तौबा न कर ले, हाँ! तौबा के बाद 


अक़्दे निकाह दुरुस्त है, इसी तरह भोली भाली पाकदामन अफ़ौफ़ा औरतों का निकाह ज़ानी और बदकार 
लोगों से मुन्अक़िद ही नहीं होता जब तक कि वह सच्चे दिल से अपने इस नापाक काम से तौबा न कर लें 
क्योंकि फ़माने इलाही है कि यह मोमिनों पर हराम कर दिया गया है।'' एक शख़स़ ने उम्मे महज़ूल नामी एक 
बदकार ओरत से +5काह कर लेने की इजाज़त हुज़ूर (६22) से तलब की तो आपने यही आयत पढ़कर 
सुनाई।'' (अहमद : 2 *59; व सनदुहू हसन; व अख़्तान मन ज़अअफ़हू) और रिवायत में है कि उसकी 
तलबे इजाज़त पर यह आयत उतरी। (अहमद : 2/225; व सनदुहू हसन; बैहकी : 7/53; हाकिम : 
2/93) तिर्मिज़ी में है कि “एक स़रहाबी जिनका नाम मुर्सिद बिन अबू मर्सद था यह मक्का से मुसलमान 
क़ेदियों को उठा लाया करते थे और मदीने पहुँचा दिया करते थे। इनाक़ नामी एक बदकार औरत मक्का में 
रहा करती थी। जाहिलियत के ज़माने में उनका उस औरत से रिश्ता था। हज़रत मर्सद (रज़ि.) फर्माते हैं कि 
एक मर्तबा मैं एक केदी को लाने के लिए मक्का गया। एक बाग की दीवार के नीचे में पहुँच गया। रात का 
वक़्त था, चाँदनी चटकी हुई थी। इत्तिफाक़ से इनाक़ आ पहुँची और मुझे देख लिया बल्कि पहचान गई और 
आवाज़ देकर कहा क्या मर्सद है? मैनें कहा, हाँ! मर्सद हूँ। उसने बड़ी ख़ुशी ज़ाहिर की और मुझसे कहने लगी 
कि चलो रात मेरे यहाँ गुज़ारना। मैंने कहा, इनाक़, अल्लाह तज़ञाला ने ज़िनाकारी हराम कर दी है जब वह 
मायूस हो गई तो उसने मुझे पकड़वाने के लिए शोर मचाना शुरू किया, कि ऐ ख़ेमे वालों! होशियार हो 
जाओ, देखो चोर आ गया है यही है जो तुम्हारे क्रेदियों को चुराया करता है। लोग जाग गए और आठ आदमी: 
मुझे पकड़ने को मेरे पीछे दौड़े, मैं मुद्दियाँ बंद करके ख़ंदक़ के रास्ते भागा और एक गार में जा छुपा। यह लोग 
मेरे पीछे ही पीछे गार पर आ पहुँचे लेकिन मैं उन्हें न मिला। यह वहीं पेशाब करने को बैठे, अल्लाह की 
कसम! उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया। उनकी नज़रें मुझ पर न 
पड़ीं। इधर उधर ढूँढ भालकर वापिस चले गए। मैंने कुछ देर गुज़ारकर जब यह यक़ौीन कर लिया कि वह फिर 
सो गए होंगे वो यहाँ से निकला फिर मक्का की राह ली और वहीं पहुँचकर उस मुसलमान कैदी को अपनी 
कमर पर चढ़ाया और वहाँ से ले भागा। चूँकि वह भारी बदन के थे। मैं जब अज़्ख़र में पहुँचा तो थक गया मैंने 
उन्हें उतारकर उनके बैँंधन खोले और आज़ाद कर दिया। अब उठाता चलाता मदीने पहुँच गया। चूँकि इनाक़ 
की मुहब्बत मेरे दिल में थी मैंने रसूलुल्लाह (4४2) से इजाज़त चाही कि मैं उससे निकाह कर लूँ। आप 
ख़ामोश रहे। मैंने दोबारा यही सवाल किया फिर भी आप ख़ामोश रहे और यह आयत उतरी। तो हुज़ूर (४ 
ने फ़र्माया, ऐ मर्सद! जानिया से निकाह ज़ानी या मुश्रिक ही करता है तू उससे निकाह का इरादा छोड़ दे। 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नूर : 377; व सनदुहू हसन; अबूदाऊद : 
2054; नसाई : 3230; बैहक़ी : 7/53; हाकिम : 2/66; मुख्तसरन) अबूदाऊद वगैरह में है जानी 
जिस पर कोड़े लग चुके हों वह अपने जैसे से ही निकाह कर सकता है। (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब 
फ़ी क़ौलिही तआला (अज़्नानी ला यन्किहु इलला ज़ानियतन) : 2052; व सनदुहू हसन; अहमद : 
2/324; मुश्किलुल आसार : 4548; हाकिम : 2/66) 


मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४2) फ़माते हैं “तीन क़िस्म के लोग हैं जो जन्नत में न जाएँगे 


और जिनकी तरफ अल्लाह तआला नज़रे रहमत से न देखेगा, माँ बाप का नाफ़र्मान, वह औरतें जो मर्दों की 
मुशाबिहत करें और दय्यूस और तीन क़िस्म के लोग हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह वआला नज़रे रहमत से न 
देखेगा, माँ बाप का नाफ़र्मान, हमेशा का नशे का आदी और राहे इलाही में देकर एहसान जताने वाला।'! 
(नसाई, किताबुज़कात, बाब अल्मन्नानु बिमा अअता : 2563; व सनदुहू हसन; अहमद : 2/34) 
मुस्नदे अहमद में है कि आप (४) फर्माति हैं, ''तीन किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला ने जन्नत 
हराम कर दी है हमेशा का शराबी, माँ बाप का नाफ़र्मान और अपने घरवालों में ख़बासत को बरक़रार रखने 
बाला।'” (अहमद : 2/34; व सनदुहू हसन; व सहहहुल हाकिम : /72; व वाफ़क़हुज्जहबी; 
मज्मठज़वाइद : 4/327) अबूदाऊद तयालिसी में है कि “जन्नत में कोई दय्यूस नहीं जाएगा।'' (मुस्नदे 
तयालिसी : 642; व सनदुहू जईफुन; फीही मललम युसम्म) इब्ने माजा में है ''जो शख्स अल्लाह तआला 
से पाक साफ़ होकर मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पाकदामन औरतों से निकाह करे जो लोण्डियाँ न हों।'' 
(इब्ने माजा, किताबुन्निकाह़, बाब तज़्वीजुल हरासिर बल बुलूद : 862; व सनदुह्दू ज़ईफुन जिद्दा सलाम 
बिन सिवार ओर उसका शैख़ कसीर बिन सुलैम दोनों ज़ईफ़ रावी हैं। अल्मौज़ूआत : 2/26) इसकी सनद 
जईफ है। दय्यूस कहते हैं बेगेरत शख़स़ को। नसाई में है कि ''एक शख्स रसूलुल्लाह (422) के पास आया 
और कहने तगा, मुझे अपनी बीवी से बहुत ही मुहब्बत है लेकिन उसमें यह आदत है कि किसी के हाथ को 
वापिस नहीं लौटाती। आपने फ़र्माया, तलाक़ दे दे। उसने कहा, मुझे तो सब्र नहीं आने का। आपने फर्माया, 
फिर जा उससे फ़ायदा उठा।” (नसाई, किताबुन्निकाह , बाब तज़्वीजुज्जानिया : 323; बहुब सहीहुन; 
बेहकी : 7/54) लेकिन यह हदीस साबित नहीं इसका रावी अब्दुल करीम क़वी नहीं, दूसरा राबवी इसका 
हारून है जो इससे क़बी है मगर उनकी रिवायत मुर्सल है ओर यही ठीक भी है। यही रिवायत मुस्नदन भी 
मसबी है। लेकिन इमाम नसाई का फैसला यह है कि मुस्नद करना ख़त़ा है और सही यही है कि यह मुर्सल है, 
यह हदीस और किताबों में और सनदों से भी मरवी है। इमाम अहमद (रह.) तो इसे मुंकर कहते हैं। इमाम 
अबू इब्ने कुतैबा (रह.) इसकी तावील करते हैं कि यह जो कहा है कि वह किसी छूने वाले के हाथ को 
लौटाती नहीं , इससे मुराद बेहद सख़ावत है कि वह किसी संवाल करने वाले से ईकार ही नहीं करती लेकिन 
अगर यही मतलब होता तो हृदीस में बजाय (लामिसिन) के लफ़्ज़ (मुल्तमिसिन) का लफ़्ज़ होना चाहिए 
था यह भी कहा गया है कि इसकी ख़स्लत ऐसी मालूम होती थी न यह कि वह बुराई करती थी क्येंकि अगर 
यही ऐब उसमें होता तो फिर हुज़ूर (45:) उस सहाबी को उसके रखने की इजाज़त न देते क्‍यों कि यह तो 
दय्यूसी है जिस पर सख़त वईद आई हे हाँ! यह मुम्किन है कि शौहर को उसकी आदत ऐमी लगी हो और 
उसका अंदेशा ज़ाहिर किया हो तो आप (4४) ने मश्वरा दिया कि फिर तलाक़ दे दो लेकिन अब उसने कहा 
कि मुझे उससे बहुत ही मुहब्बत हे तो आपने बसाने की इजाज़त दे दी क्योंकि मुहब्बत तो मोजूद है। उसे एक 
ख़त़रे के सिर्फ़ वबहम पर तोड़ देना मुम्किन हे कोई बुराई पैदा कर दे (वल्लाहु सुब्ह्रामहू 3 तआला झआजम)। 
अल्गर्ज़ ज़ानिया ओरतों से पाकदामन मुसलमानों को निकाह मना है हाँ! जब वह तौबा कर लें तो निकाह 
हलाल है। चुनाँचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा, कि एक ऐसी ही वाही ओरत से मरा 
बुरा ताललुक़ था लेकिन अब अल्लाह तआला ने हमें तौब्ा की तौफ़ीक़ दी तो में चाहता हूँ कि उससे निकाह 


कर लूँ लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज़ानी ही ज़ानिया और मुश्रिका औरत से निकाह करते हैं। आपने 
फ़र्माया, नहीं| इस आयत कला यह मतलब नहीं तुम इससे अब निकाह कर सकते हो जाओ। अगर कोई गुनाह 
हो तो मेरे जिम्मे। हज़रत यह्या (रह.) से जब यह ज़िक्र किया तो आपने फर्माया कि यह आयत मंसूख़ हो 
गई, इसके बाद की आयत (५5४८ , » ५9) ',४:5 5) (24/नूर 32) से। इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद 
बिन इदरीस शाफ़ेई (रह. ) भी यही फ़र्माति हैं। 
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तर्जुमा : “जो लोग पाकदामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाएँ फिर चार गवाह पेश न कर 
सकें तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही क़बूल न करो, यह फ़ासिक़ 
लोग हैं। (4) हाँ! जो लोग इसके बाद तौबा और इस़्लाह कर लें तो अल्लाह तआला बखूशने 
वाला और मेहरबानी करने वाला है।'' (5) 


पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने वाले की सज़ा (आ. 4, 5) : जो लोग किसी औरत पर या किसी 
मर्द पर ज़िनाकारी की तोहमत लगाएँ और सबूत न दे सकें तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाए जाएँगे, हाँ! अमर शहादत 
पेश कर दें तो हृद से बच जाएँगे और जिन पर जो जुर्म साबित हुआ है उन्हें उनकी ह॒द मारी जाएगी। अगर शहादत 
न पेश कर सके तो अस्सी कोड़े भी लगेंगे ओर आइन्दा के लिए हमेशा उनकी गवाही गैस्मक़्बूल रहेगी और वह 
आदिल नहीं बल्कि फ़ासिक़ समझे जाएँगे। इस आयत में जिन लोगों को मछसूस और अलग किया गया है वो 
कुछ तो कहते हैं कि यह इस्तिस्ना सिर्फ फ़ासिक़ होने से है यानी तौबा के बाद बह फ़ासिक़ नहीं रहेंगे। कुछ कहते 
हैं न फासिक़ रहेंगे, न मर्दृदुश्शहादत बल्कि फिर उनकी शहादत भी ले ली जाएगी। हाँ! ह॒द जो है वह तौबा से 
किसी तरह हट नहीं सकती। इमाम मालिक, अहमद और शाफ्रेई (रह.) का मज़हब तो यह है कि तौबा से 
शहादत का मदद होना और फ़िस्क़ हट जाएगा। सय्यदुत्ताबेईन हज़रत सईद बिन मुसस्यिब (रह.) और सलफ 
की एक जमाअत का यही मज़हब है। (तब्री : 9/05) लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह. ) फर्माति हैं कि सिर्फ़ 
फिस्क्र दूर हो जाएगा लेकिन शहादत क़बूल नहीं हो सकती। कुछ और लोग भी यही कहते हैं। श॒अबी और 
ज़हहाक (रहि.) कहते हैं कि अगर उसने इस बात का इक़रार कर लिया कि उसने बोहतान बाँधा था और फिर 
तौबा भी पूरी की तो उसकी गवाही उसके बाद मक़्बूल है। (तब्री : 9/03) 
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तर्जुमा : “जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएँ और उनका कोई गवाह 
सिवाय ख़ुद उनकी अपनी ज़ात के न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि वह चार 
मर्तबा कसम खाकर कहें कि वह सच्चा है। (6) ओर पाँचवीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की 
लखनत हो अगर बह झूठों में से हो। (7) उस औरत से सज़ा इस तरह दूर हो सकती है कि वह 
चार मर्तवा अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि यक़ीनन उसका शौहर झूठ बोलने वालों में है। 
(8) और पाँचवीं बार कहे कि उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर उसका शौहर सच्चा हो। (9) 


अगर अल्लाह तखला का फ़ज़्लो करम तुम पर न होता और अल्लाह तौबा क़बूल करने वाला 
बाहिक्मत है।'' (0) 


लिआन कब ओर कैसे? (आ. 6 से 40) : इन आयतों में अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन ने उन 
शौहरों के लिए जो अपनी बीवियों की निस्बत ऐसी बात कह दें छुटकारे की सूरत बयान की है कि जब वह 
गवाह पेश न कर सकें तो लिआन कर लें। इसकी सूरत यह है कि इमाम के सामने आकर वह अपना बयान दे 
जब शहादत न पेश कर सके तो हाकिम उसे चार गवाहों के क़ायम मक़ाम चार क़समें देगा और यह क़सम 
खाकर कहेगा कि वह सच्चा है जो बात कहता है वह हक़ है। पाँचवीं बार कहेगा कि अगर वह झूठा हो तो उस. 
पर अल्लाह की लअनत हो। इतना कहते ही इमाम शाफ़ेई (रह.) वगैरह के नज़दीक उसकी औरत उससे 
बाइन हो जाएगी और हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। यह महर अदा कर देगा और उस औरत पर हद्दे जिना 
साबित हो जाएगी। लेकिन अगर वह औरत भी सामने मुलाइना करे तो ह॒द उस पर से हट जाएगी। यह भी चार 
मर्तबा हल्फ़िया बयान देगी कि उसका शौहर झूठा है और पाँचवीं बार कहेगी कि अगर वह सच्चा हो तो उस 
पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। इस लतीफे को भी ख़याल रखिए कि औरत के लिए ग़ज़ब का लफ्ज़ कहा 
गया है इसलिए कि उमूमन कोई मर्द नहीं चाहता कि वह अपनी बीवी को ख़बाह मछवाह तोहमत लगाए ओर 
अपने आपको बल्कि अपने कुंबे को भी बदनाम करे। उमूमन वह सच्चा ही होता है और अपनी सच्चाई की 


बिना पर ही वह मअज़ूर समझा जा सकता है। इसीलिए पाँचवीं बार में उससे यह कहलवाया गया कि अगर 
उसका शौहर सच्चा हो तो उस पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब आए। फिर ग़ज़ब वाले वह होते हैं जो हक़ को 
जानकर फिर उससे रूगर्दानी करें। फिर फर्माता है कि अगर अल्लाह तआला का फ़ज़्लो रहम तुम पर न होता 
तो ऐसी आसानियाँ तुम पर न होतीं बल्कि तुम पर मशक़्क़त उतरती। अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा 
क़बल किया करता है भले कैसे ही गुनाहों और भले किसी वक़्त भी तौबा हो। वह ह़कीम है अपनी शरअ में 
अपने हुक्मों में अपनी मुमानिअत में। 


इस आयत के बारे में जो रिवायतें हैं वह भी सुन लीजिए। मुस्नद अहमद में है जब यह आयत 
(नम्बर 4) उतरी तो ह॒ज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) जो अंस़ार के सरदार हैं कहने लगे, या रसूलललाह 
(422)! क्‍या यह आयत इसी तरह उतारी गयी है? आप (4282) ने फर्माया, “अंस़ारियों! सुनते नहीं हो यह 
तुम्हारे सरदार क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, या रसूलललाह (4४:)! आप दरगुज़र कीजिए यह सिर्फ़ इनकी 
बढ़ी चढ़ी गैरत के सत्रब है और कुछ नहीं इनकी गैरत का यह हाल है कि यह स़रिर्फ कुँवारी से निकाह करते हैं 
और हममें से कोई इनकी तलाकशुदा से निकाह करने की जुर्भत नहीं करता। हज़रत सअद (रज़ि.) ने फ़र्माया 
या रसूलल्लाह (4४)! यह तो मेरा ईमान है कि यह हक़ है लेकिन मुझे ड्रैरत हो रही है कि अगर मैं किसी को 
बीवी के पैर पकड़े हुए देख लूँ तो भी में उसे कुछ नहीं कर सकता यहाँ तक कि मैं चार गवाह लाऊँ तब तक 
तो वह अपना काम पूरा कर लेगा। इस बात को ज़रा सी ही देर हुई होगी कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या 
(रज़ि.) आए यह उन तीन शख़्सों में से हैं जिनकी तौबा क़बूल हुई थी। यह अपनी ज़मीन से इशा के वक़्त 
अपने घर आये तो देखा कि घर में एक गैर मर्द है जिसे ख़ुद इन्होंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से 
उनकी बातें सुनीं। सुबह आकर रसूलुल्लाह (४४८) से यह ज़िक्र किया। आपको बहुत बुर मालूम हुआ ओर _ 
तबियत पर निहायत ही शाक़ गुज़रा। अंसार सब जमा हो गए और कहने लगे, हज़रत सअद बिन उबादा 
(रज़ि.) के कौल की वजह से हम इस आफ़त में मुब्तला किये गए, अब तो इस सूरत में रसूलुल्लाह (2४) 
हिलाल बिन उमय्या को तोहमत की हृ॒द लगाएँगे और उसकी गवाही को मर्दूद ठहराएँगे। हज़रत हिलाल 
(रज़ि.) कहने लगे, अल्लाह की क़सम! में सच्चा हूँ और मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है कि अल्लाह 
तआला मेरा छुटकारा कर देगा। कहने लगे या रसूलल्लाह (:££)! मैं देखता हूँ कि मेरा कलाम आपकी 
तबीयत पर बहुत गिराँ गुजरा, या स्सूलललाह (६££)! मुझे अल्लाह की क़सम है में सच्चा हूँ। अल्लाह 
तआला ख़ूब जानता है लेकिन चूँकि गवाह पेश नहीं कर सकते थे क़रीब था कि रसूलुल्लाह (4£:) उन्हें हद 
मारने को फर्माएँ इतने में वही उतरनी शुरू हुई। सहाबा (रज़ि.) आपके चेहरे को देखकर अलामत से पहचान 
गए कि इस वक़्त वही उतर रही है। जब उतर चुकी तो आपने ह॒ज़रत हिलाल (रज़ि.) की तरफ़ देखकर 
फ़र्माया, ''ऐ हिलाल! ख़ुश हो जाओ अल्लाह तञआला ने तुम्हारे लिए कुशादगी और छुट्टी नाज़िल कर दी।'' 
हज़रत हिलाल (रज़ि.) कहने लगे अल्हम्दु लिल्‍्लाह! मुझे रब रहीम की ज़ात से यही उम्मीद थी। फिर आपने 
हज़रत हिलाल (रज़ि.) की बीवी को बुलवाया और इन दोनों के सामने आयते मुलाइना पढ़कर सुनाई और 
फ़र्माया, 'देखो आख़िरत का अज़ाब दुनिया के अज़ाब से सख़्त है।'' हिलाल (रज़ि.) फ़र्माने लगे, या 
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रसूलललाह (4४2)! में बिलकुल सच्चा हूँ। उस औरत ने कहा, हुज़ूर (422)! यह झूठ कह रहे हैं। आपने 
हुक्म दिया कि अच्छा लिआन करो। तो हिलाल (रज़ि.) को कहा गया कि इस तरह चार क़समें खाओ और 
पाँचवीं बार यूँ कहो। हज़रत हिलाल (रज़ि.) जब चार बार कह चुके और पाँचवीं बार की नौबत आयी तो 
उनसे कहा गया कि हिलाल! अल्लाह तआला से डर जा, दुनिया की सज़ा आख़िरत के अज़ाबों से बहुत 
हल्की है यह पाँचवीं बार तेरी ज़ुबान से निकलते ही तुझ पर अज़ाब वाजिब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, या 
रसूलल्लाह (4४2)! कसम अल्लाह की जिस तरह अल्लाह तञआला ने मुझे दुनिया की सज़ा से मेरी सदाकत 
(सच्चाई) की वजह से बचाया उसी तरह आख़िरत के अज़ाबों से भी मेरी सच्चाई की वजह से मेरा रब मुझे 
महफूज रखेगा। फिर पाँचवीं बार के अल्फ़ाज़ भी जुबान से अदा कर दिये। अब उस औरत से कहा गया कि तू 
चार बार क़समें खा कि यह झूठा है। जब वह चारों क़समें खा चुकी तो रसूलुल्लाह (42८) ने उसे पाँचवीं बार 
के इस कलिमे के कहने से रोका और जिस तरह हज़रत हिलाल (रज़ि.) को समझाया गया था उससे भी 
फर्माया, तो इसे कुछ ख़याल पैदा हो गया। रुकी झिझकी ज़ुबान को संभाला क़रीब था कि अपने क़सूर का 
इकरार कर ले फिर कहने लगी मैं हमेशा के लिए अपनी क़ौम को रुस्वा नहीं करने की। फिर कह दिया कि 
अगर उसका शोौहर सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। पस हुजूर (:££) ने उन दोनों में 
जुदाई करा दी और हुक्म दे दिया कि इससे जो औलाद हो वह हज़रत हिलाल (रज़ि.) की तरफ़ मंसूब न की 
जाए, न उसे हराम की औलाद कहा जाए। जो इस बच्चे को हरामी कहे, या इस ओरत पर तोहमत रखे, वह 
हुृद लगाया जाएगा, यह भी फ़ैस़ला कर दिया कि इसका कोई नान नफ़्का इसके शौहर पर नहीं, क्योंकि जुदाई 
कर दी गई है। न तलाक़ हुई है, न शौहर का इंतिक़ाल हुआ है और फ़र्माया, देखो! अगर यह बच्चा सुर्ख़ सफेद 
रंग मोटी पिण्डलियों वाला पैदा हो तो तू इसे हिलाल (रज़ि.) का समझना और अगर वह पतली पिण्डलियों 
वाला स्याही माइल रंग का पैदा हुआ तो उस शख़्स़ का समझना जिसके साथ इस पर इल्ज़ाम क़ायम किया 
गया है। जब बच्चा हुआ तो लोगों ने देखा कि वह इस बुरी स़रिफ़त पर था जो इल्ज़ाम की हक़्क़ानियत की 
निशानी थी। उस वक़्त रसूलुल्लाह (२) ने फ़र्माया, “अगर यह मसला क़समों पर तयशुदा न होता तो में 
इस औरत को क़त्ञन हद लगाता!” यह स़राहबज़ादे बड़े होकर मिस्र के वाली बने थे और इनकी निस्बत 
. इनकी माँ की तरफ़ थी।' (अबूदाऊद, किताबुत्तलाक़, बाब फ़िल्लिआन : 2256; व सनदुहू ज़ईफुन; 
अब्बाद बिन मंसूर ज़ईफ व मुदल्लस रावी है। अहमद : /238; मुस्नदे अबी यअला : 2740) 


इस हृदीस के और भी बहुत से शाहिद हैं, बुख़ारी में भी यह हदीस है उसमें है कि ''शुरैक बिन 

सहमा के साथ तोहमत लगाई गई थी और हुज़ूर (4४: ) के सामने जब हज़रत हिलाल (रज़ि.) ने जिकर किया 

तो आपने फर्माया था गवाह पेश करो वरना तुम्हारी पीठ पर ह॒द लगेगी। हज़रत हिलाल (रज़ि.) ने कहा, या 
रसूलल्लाह (4४)! एक शख्स अपनी बीबी को बुरे काम पर देखकर गवाह ढूँढ़ने जाए? लेकिन हुज़ूर 
) यही फ़्माते रहे। इसमें यह भी है कि दोनों के सामने आपने यह भी फ़र्माया कि अल्लाह तआला ख़ूब 
जानता है कि तुम दोनों में से एक ज़रूर झूठा है। क्या तुममें से कोई तौबा करके अपने झूठ से हटता है? '' ओर 
रिवायत में है कि 'पाँचवीं बार आपने किसी से कहा कि इसका मुँह बंद कर दो फिर इसे नसीहत की और 


फ़र्माया कि अल्लाह की लअनत से हर चीज़ हल्की है। इसी तरह उस औरत के साथ किया गया, आख़िर 
तक।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह नूर बाब (व यद्रक अन्हल अज़ाब) : 4747; अबूदाऊद : 2254; 
तिमिंज़ी : 376; इब्ने माजा : 2067; मुश्किलुल आसार : 2962) सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं कि 
लिआन करने वाले मर्द व औरत की निस्बत मुझसे पूछा गया कि क्या उनमें जुदाई करा दी जाए? यह 
वाक़िया है हज़रत इब्ने जुबैर (रज़ि.) की इमारत के ज़माने का। मुझे तो इसका जवाब कुछ बन न पड़ा तो मैं 
अपने मकान से चलकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की मंजिल पर आया और उनसे यही मसला 
पूछा तो आपने फर्माया, सुब्हानललाह! सबसे पहले यह बात फलाँ बिन फ़लाँ ने पूछी कि या रसूलल्लाह 
(4४८)! कोई शख़स अपनी औरत को किसी बुरे काम पर पाए तो अगर ज़ुबान से निकाले तो भी बड़ी बेशर्मी 
की बात है और अगर ख़ामोश रहे तो भी बड़ी बेगैरती की ख़ामोशी है। आप सुनकर ख़ामोश हो गए फिर वह 
आया और कहने लगा, हुज़ूर (:४2)! मेंने जो सवाल जनाब से किया था अफ़सोस! वही वाक़िया मेरे यहाँ 
पेश आया। पस्र अल्लाह तआला ने सूरह नूर की यह आयतें नाज़िल कीं। आपने दोनों को पास बुलाकर एक 
एक को अलग से नम्नीहृत की, बहुत कुछ समझाया लेकिन हर एक ने अपना सच्चा होना ज़ाहिर किया फिर 
दोनों ने आयत के मुताबिक कसमें खाईं और आपने उनमें जुदाई करा दी।'' (अहमद : 2/9; स़ह्ीह मुस्लिम, 
किताबुल्लिआन : १493; तिर्मिज़ी : 7202) और रिवायत में है कि '“सहाबा (रज़ि.) का एक मज्मआ शाम 
के वक़्त जुम्ञा के दिन मस्जिद में बेठा हुआ था जो एक अंसारी ने कहा जबकि कोई शख़स़ अपनी बीवी के 
साथ किसी शख्स को पाये तो अगर वह उसे मार डाले तो तुम उसे मार डालोगे और अगर ज़ुबान से निकाले 
तो तुम गवाह मौजूद न होने की वजह से उसी को कोड़े लगाओगे और अगर यह अंधेर देखकर ख़ामोश होकर 
बैठ रहे तो यह बड़ी बेगैरती और बेहयाई है। अल्लाह की कसम! अगर मैं सुबह तक ज़िन्दा रहा तो हुजूर 
22) से उसकी बाबत पूछूँगा। चुनाँचे उसने उन ही लफ्ज़ों में हुजूर (422) से पूछा और दुआ की कि 
अल्लाह इसका फैसला नाज़िल करे। पस आयते लिआन उतरी और सबसे पहले यही शख़्स उसमें मुब्तला 
हुआ। ' (सहीह मुस्लिम, किताबुल्लिआन : 495; अहमद : १/42; अबूदाऊद : 2253; बेहक़ी : 7/405; 
इब्ने हिब्बान : 428) और रिवायत में है कि ''हज़रत उवेमिर (रज़ि.) ने हजरत आस्रिम बिन अदी (रज़ि.) 
से कहा कि ज़रा जाकर रसूलुल्लाह (३४:) से पूछो कि अगर कोई शख़स अपनी बीवी के साथ किसी को 
पाये तो क्या करे? ऐसा तो नहीं कि वह क़त्ल करे तो उसे क़त्ल किया जाएगा? चुनाँचे आस्िम (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (2४८) से पूछा तो रसूलुल्लाह (:४2) उस सवाल से बहुत नाराज़ हुए। जब उवेमिर (रज़ि.) 
आम्मिम॒ (रजि.) से मिले तो पूछा कि कहो तुमने हुज़ूर (4४2) से पूछा? ओर आपने क्या जवाब दिया? 
आप्मिम (रज़ि.) ने कहा तुमने मुझसे कोई अच्छी ख़िदमत नहीं ली, अफ़सोस! मेरे इस सवाल को 
रसूलुल्लाह (४८) ने ऐब पकड़ा और बुरा माना। उबेमिर (रज़ि.) मे कहा, अच्छा! मैं ख़ुद जाकर आप 
(4४2) से पूछ लूँगा। यहाँ आए तो हुक्म नाज़िल हो चुका था। चुनाँचे लिआन के बाद उदेमिर (रज़ि.) ने 
कहा, अब अगर में इसे अपने घर ले जाऊँ तो गोया मैंने उस पर झूठ तोहमत बाँधी थी पस आपके हुक्म से 
पहले ही उसने औरत को जुदा कर दिया फिर तो लिआन करने वालों का यही तरीक़ा मुक़र्रर हो गया...। ' 
(प्रहीह बुख़ारी, कताबुत्तलाक़, बाब मन जव्वज़त्तलाकस्सलासा...: 5259; सहीह मुस्लिम : 49 2; अबूदाऊद : 


45 कट है 3 ४ 2»० यूरह नूर (507 
2247; इब्ने माजा : 2066; इब्ने हिब्बान : 4285) और रिवायत में है कि यह औरत हामिला थी और उनके 
शोहर ने उससे इंकार किया कि वह हमल उनसे हो। इसलिए यह बच्चा अपनी माँ की तरफ मंसूब होता रहा 
फिर सुन्नत तरीक़ा यूँ जारी हुआ कि यह अपनी माँ का वारिस होगा और माँ इसकी वारिस होगी। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (अल्ख़ामिसतु अन्ना लअनतल्लाहि अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन) : 4746; 
सहीह मुस्लिम : 492; अबूदाऊद : 2245; इब्ने माजा : 2066; अहमद : 5/336; इब्ने द्विब्बान : 4285) 
एक मुर्सल और गरीब हृदीस में है कि 'आपने हज़रत स्रिद्दीक़ और हज़रत उमर (रज़ि.) से पूछा कि अगर 
तुम्हारे यहाँ ऐसी वारदात हो तो क्‍या करोगे? दोनों ने कहा गर्दन उड़ा देंगे ऐसे वक़्त चश्मपोशी वही कर सकते 
हैं जो दय्यूस हों। इस पर यह आयतें उतरीं।'' (मुस्नदे बज़ार : 2237; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ व 
मुदल्लस व अन्अन; मज्मउज़वाइद : 7/74) एक रिवायत में है कि ''सबसे पहले लिआन मुसलमानों में 
हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) और उनकी बीवी के बीच हुआ था, आख़िर तक।'' 


० ० अक 
कक कै; २६७ 
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तर्जुमा : “जो लोग यह बहुत बड़ा तूफ़ान बाँध लाए हैं यह भी तुममें से ही एक गिरोह है। तुम उसे 
अपने लिये बुरा न समझो बल्कि यह तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। हाँ! उनमें से हर एक शख़्स़ पर 
इतना गुनाह है जितना उसने कमाया है और उनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को सरअंजाम 
दिया है उसके लिए अज़ाब भी बहुत ही बड़ा है।'' (4) 


हज़रत आइशा (रज़ि.) की पाकीज़गी और फ़ज़ीलत (आ. 4) : इस आयत से लेकर दस आयतों तक 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सििद्दीक़ा (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई हैं जबकि मुनाफ़िक़ीन ने आप पर 
बोहतान बाँधा था जिस पर अल्लाह को बसबबे क़राबतदारी स्सूलुल्लाह (422) गैरत आई और यह आयतें 
नाज़िल कीं ताकि रसूलुल्लाह (4४:) की आबरू पर हर्फ न आए। उन बोहतानबाज़ों की एक पार्टी थी। उस 
लञ्नती काम में सबसे पेश पेश अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल था जो तमाम मुनाफ़िक़ों का सरदार था। 
उसी बेईमान ने एक एक के कान में बना बनाकर ओर मसाला चढ़ा चढ़ाकर यह बातें ख़ूब गढ़ गढ़कर पहुँचाई 
थी। यहाँ तक कि कुछ मुसलमानों की ज़ुबान भी हिलने लगी थी और खुसर फुसर क़रीब क़रीब महीने भर तक 
चलती रही। यहाँ तक कि कुरआने करीम की आयतें नाज़िल हुईं। इस वाक़िया का पूरा बयान सही ह॒दीसों में 
मौजूद है। हज़रत आइशा (रजि.) फ़र्माती हैं कि ''रसूलुल्लाह (:४2 ) की आदते मुबारका थी कि सफ़र में 


जाने के वक़्त आप अपनी बीवियों के नाम कुरआ डालते ओर जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले. 
जाते। चुनाँचे एक गज़्वे के मौक़े पर मेरा नाम निकला। मैं आपके साथ चली, यह वाक़िया पर्दे की आयतें 

उतरने के बाद का है। में अपने होदज में बैठी रहती और जब क़ाफिला कहीं उतरता तो मेरा होदज वापिस उतार 
लिया जाता मैं उसी में बैठी रहती। जब क़ाफ़िला कहीं चलता यूँ ही होदज रख दिया जाता। हम गए हुजूर 
(422) गज़्बे से फ़ारिग हुए, वापिस लौट रहे थे मदीने के क़रीब आ गए, रात को चलने की आवाज़ लगाई 
गई। मैं कजाए हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने कजाए हाजत की फिर वापिस 
लौटी। लश्करगाह के क़रीब आकर मैं ने अपने गले को टटोला तो हार न पाया मैं वापिस उसके ढूँढने के लिए 
चली और तलाश करती रही। यहाँ यह हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा होदज उठाते थे उन्होंने 
यह समझकर कि में हस्बे आदत अंदर ही हूँ, होदज उठाकर ऊपर रख दिया ओर चल पड़े। यह भी याद रहे कि 
उस वक़्त तक औरतें न कुछ ऐसा खाती पीती थीं न वह भारी बदन की बोझल थीं। तो मेरे होदज के उठाने 
वालों को मेरे होने न होने का मुत्लक़ पता न चला। और मैं उस वक़्त अवाइले उम्र को ही तो थी। अल्गर्ज़ 
बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिला यहाँ जो मैं पहुँची तो किसी आदमी का नामो निशान भी न था न कोई 
पुकारने वाला न जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारा ऊँट बिठाया गया था 
और वहीं इंतिज़ार में बेठ गई कि जब आगे चलकर मेरे न होने की ख़बर पाएँगे तो मुझे तलाश करने के लिए 
यहीं आएगे, मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तिफ़ाक़ से हज़रत सफ्वान बिन पुअत्तल (रज़ि.) जो लश्कर के पा 
रहे थे और पिछली रात को चले थे सुबह की चाँदनी में यहाँ पहुँच गए। एक सोते हुए आदमी को देखकर 
ख़याल आना ही था गौर से देखा तो चूँकि पर्दे के हुक्म से पहले वह मुझे देखे हुए थे, देखते ही पहचान गए 

और बाआवाज़े बलंद उनकी ज़ुबान से (इनना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेक़न) निकला। उनकी आवाज़ 
सुनते ही मेरी आँख खुल गई और मैं अपनी चादर से अपना मुँह ढाँपकर संभल बेठी। उन्होंने झठ से अपने ऊँट 

को बिठाया और उसकी टाँग पर अपना पैर रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊँट को खड़ा किया 
और भगाते हुए ले चले। क़सम अल्लाह की न वह मुझसे कुछ बोले, न मैंने उनसे कोई बात की, न सिवाय 
(इनन्‍ना लिल्लाह) के मैंने उनके मुँह से कोई कलिमा सुना। दोपहर के क़रीब हम अपने क़ाफ़िले से मिल गए। 

बस हलाक होने वालों इतनी सी बात का बतंगड़ बना लिया। उनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़कर बातें बर्नाने 
वाला अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने भर तक बीमारी में. 
घर में रही, न मैंने कुछ सुना, न किसी ने मुझसे कुछ कहा, जो कुछ गुल गपाड़ा लोगों में हो रहा था उससे सिर्फ़ 

बेख़बर थी अल्बत्ता मेरे जी में छयाल बसाओऔक़ात गुज़रता था कि रसूलुल्लाह (4४2) की महर व मुहब्बत में 
कमी की क्‍या वजह है? बीमारी में आम तौर पर जो शफ़क़त हुजूर (2) को मेरे साथ होती थी उस बीमारी में 

'वह बात न पाती थी इसलिए मुझे रंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम न थी। पस' हुजूर (4४: ) तशरीफ़ 
लाते सलाम करते और पूछते तबियत कैसी है? और कोई बात न करते इससे मुझे बड़ा स़दमा होता मगर 
बोहतान बाज़ों की तोहमत से में बिलकुल गाफिल थी। 


अब सुनिए! उस वक़्त तक घरों में पाख़ाने बने हुए न थे और अरब की पुरानी आदत के मुताबिक़ 


हम लोग मैदान में क़ज़ाए ह्ाजत के लिए जाया करती थीं , औरतें उमूमन रात को जाया करती थीं घरों में 
पाख़ाने बनाने से आम तौर पर नफ़रत थी। हस्ब्रे आदत मैं उम्मे मिस्त॒ह (रज़ि.) बिन्ते अबी रहम बिन अब्दुल 
मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ़ के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चली, उस वक़्त मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। 
यह उम्मे मिस्त॒ह (रज़ि.) मेरे वालिद स्राहब की ख़ाला थीं उनकी वालिदा स़ख़रा बिन आमिर की लड़की 
थीं उनके लड़के का नाम मिस्त॒ह बिन असासा बिन अब्बाद बिन अब्दुल मुत्नलिब था। जब हम वापिस 
आने लगे तो हज़रत उम्मे मिस्त॒ह का पैर चादर के दामन में उलझा और बेसाख़ता उनके मूँह से निकल गया 
कि मिस्तहह़ गारत हो। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा कलिमा बोला तौबा करो तुम उसे 
गाली देती हो जिसने जंगे बद्र में शिकेत की। उस वक़्त उम्मे मिस्तह (रज़ि.) ने कहा भोली बीवी आपको 
क्या मालूम? मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने फ़र्माया वह भी उन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते 
हैं। मुझ्ते सख्त हैरत हुई में उनके सर हो गई कि कम अज़्कम मुझसे सारा वाक़िया तो कहो। अब उन्होंने 
बोहतानबाज़ लोगों की तमाम कारसतानियाँ मुझे सुनाईं। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, रंजो ग़म का पहाड़ 
मुझ पर टूट पड़ा, मारे सदमे के मैं तो और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से ही थी उस ख़बर ने तो निढाल 
कर दिया ज्यों त्यों करके घर पहुँची। अब सिर्फ यह खयाल था कि मैं अपने मायके जाकर अच्छी तरह मालूम 
तो कर लूँ कि क्या वाक़ेई मेरी निस्बत ऐसी अफ़वाह फैलाई गई है और कया क्या मशहूर किया जा रहा है? 
इतने में रसूलुल्लाह (42६) मेरे पास आए और सलाम किया और पूछा, क्‍या हाल है? मैंने कहा अगर आप 
इजाजत दें तो अपने वालिद साहब के यहाँ हो आऊँ। आपने इजाज़त दे दी। में यहाँ आई अपनी वालिदा से 
पूछा कि अम्माजान! लोगों में क्‍या बातें फैल रही हैं? उन्होंने फर्माया, बेटी! यह तो निहायत मामूली बात है 
तुम इतना अपना दिल भारी न करो। किसी शख़स़ की अच्छी बीबी जो उसे महबूब हो और उसकी सौकनें भी 
हों वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाज़मी आर है। मैंने कहा, सुब्हानललाह! क्या वाक़ेई लोग मेरी 
निस्‍स्बत ऐसी अफ़वाहें उड़ा रहे हैं? अब तो मुझे रंजो गम ने इस क॒द्र घेरा कि बयान से बाहर है, उस वक़्त से 
जो रोना शुरू हुआ, अल्लाह की क़सम! एक दम भर के लिए मेरे आँसू नहीं थमे। मैं सर डालकर रोती रही, 
किसका खाना पीना, किसका सोना बैठना, कहाँ की बातचीत, ग़म व रंज और रोना है और में हूँ। सारी रात 
उसी हालत में गुज़री कि आँसू की लड़ी न थमी। दिन को भी यही हाल रहा। हुज़ूर (482) ने हज़रत अली 
(रजि.) को और हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) को बुलवाया। वही में देर हुई। अल्लाह तआला की तरफ़ 
से आप (4४2) को कोई बात मालूम न हुई थी इसलिए आप (4४६) ने उन दोनों ह॒ज़रात से मश्वरा किया कि 
आप मुझे अलग कर दें या क्या? हज़रत उसामा (रज़ि.) ने तो स्राफ़ कहा कि या रसूलल्लाह (4४2)! हम 
आपके अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल उनकी मुहब्बत इज़्जमत और शराफ़त की गवाही देने के 
लिए हाज़िर हैं। हाँ! ह॒ज़रत अली (रज़ि.) ने जबाब दिया कि या रसूलललाह (4४:)! अल्लाह की तरफ़ से 
आप पर कोई तंगी नहीं औरतें उनके सिवा भी बहुत हैं अगर आप घर की ख़ादिमा से पूछें तो आप (4४2) को 
सही वाक़िया मालूम हो सकता है। आप (4४८) ने उसी वक़्त घर की ख़ादिमा हज़रत बरीरा (रज़ि.) को 
बुलवाया और उनसे फ़र्माया कि आइशा (रज़ि.) की कोई बात शक व शुब्हा वाली कभी भी देखी हो तो 
बतलाओ। बरीरा (रज़ि.) ने कहा, उस अंल्लाह की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने उनसे 


कोई बात कभी इस क़िस्म की नहीं देखी। हाँ! सिर्फ यह बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि 
कभी कभी गुँधा हुआ आटा यूँ ही रखा रहता है और सो जाती थीं ता बकरी आकर खा जाती थी उसके सिवा 
मैंने उनका कोई कसूर कभी नहीं देखा। 


चूँकि कोई सबूत इस वाक़िया का न मिला इसलिए उसी दिन रसूलुल्लाह (42: ) मिम्बर पर खड़े 
हुए और मज्मआ से मुख़ातिब होकर फ़र्माया “कौन है जो मुझे उस शख़्स की ईज़ाओं से बचाए जिसने मुझे 
ईजाएँ पहुँचाते पहुँचाते अब तो मेरी घरवालियों में भी मुझे ईज़ाएँ पहुँचानी शुरू कर दी हैं। अल्लाह की 
क़सम! मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपनी घरवालियों में सिवाय भलाई के को ई चीज़ मालूम नहीं। जिस 
शख़स का नाम यह लोग ले रहे हैं मेरी दानिस्त (जानकारी) में तो उसके बारे में भी सिवाय भलाई के और 
कुछ नहीं वह मेरे साथ ही घर में आता था।'' यह सुनते ही हज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) खड़े हो गए 
और फर्माने लगे, या रसूलललाह (4४८)! में मौजूद हूँ अगर वह क़बील-ए- औस का शख्स है तो अभी हम 
उसकी गर्दन तन से अलग करते हैं और अगर वह हमारे ख़ज़रज भाईयों से है तो भी आप जो हुक्म दें हमें 
उसकी तामील में कोई उज़्र न होगा। यह सुनकर हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) खड़े हो गए यह क़बीला 
ख़ज़रज के सरदार थे। थे तो यह बड़े नेकबड़त मगर हजरत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) का उस वक़्त की 
बातचीत से उन्हें अपने क़बीलें को हमिय्यत आ गई और उनकी तरफ़दारी करते हुए हज़रत सअद बिन 
मुआज़ (रजि.) से कहने लगे, न तो तू उसे कत्ल करेगा, न उसके क़त्ल पर तू क़ादिर है अगर वह तेरे क़बीले 
का होता तो तू उसका क़त्ल किया जाना कभी पसंद न करता। यह सुनकर हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (रज़ि.) 
खड़े हो गए। यह हजरत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) के भतीजे होते थे। कहने लगे, ऐ सअद बिन उबादा! तुम 
झूठ कहते हो, हम उसे ज़रूर मार डालेंगे आप मुनाफ़िक आदमी हैं कि मुनाफ़िक़ों की तरफ़दारी कर रहे हैं। 
अब उनकी तरफ़ से उनका क़बीला और इनकी तरफ़ से इनका क़बीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गया 
और क़रीब था कि औसे व ख़ज़रज के यह दोनों क़बीले आपस में लड़ पड़ें। हुजूर (६2:) ने मिम्बर पर से ही 
उन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया यहाँ तक कि दोनों तरफ़ ख़ामोशी छा गयी। हुज़ूर (42:) भी चुप 
हो गए। यह तो था वहाँ का वाक़िया मेरा हाल यह था कि यह सारा दिन भी रोने में ही मुज़रा। मेरे इस रोने ने 
मेरे मॉँबीप को भी सिट्टी गुम कर दी थी वह समझ बेठे थे कि यह रोना मेरा कलेजा फाड़ देगा। दोनों हैरतज़दा 
मगमृम बेठे हुए थे और मुझे तो रोने के सिवा और कोई काम ही न था। अंस़ार की एक औरत आईं और वह 
भी मेंर साथ रोने लगीं हम यूँ ही बैठे हुए थे जो अचानक रसूले करीम (4&2) तशरीफ लाए और सलाम 
करके मेरे पास बैठ गए। क़सम अल्लाह की जबसे यह बोहतानबाज़ी हुई थी आज तक रसूलुल्लाह (2) 
मेरे पास कभी नहीं बैठे थे। महीने भर गुज़र गया था कि हुज़ूर (:£६:) की यही हालत थी कोई वही नहीं आई 
थी कि फैसला हो सके। आपने बैठते ही पहले तो तशहहुद पढ़ा फिर अम्माब॒अद कहकर फ़र्माया कि, 
“आइशा! तेरी निस्बत॑ मुझे यह ख़बर पहुँची है अगर तू वाक़ेई पाकदामन है तो अल्लाह तआला तेरी 
पाकीज़गी ज़ाहिर कर देगा और अगर फिल हक़ीक़त तू किसी गुनाह में आलूद हो गई है तो अल्लाह तआला 
से इस्तिः्फ़ार कर और तौबा कर। बंदा जब गुनाह करके अपने गुनाह के इक़रार के साथ अल्लाह तआला को 


तरफ़ झुकता है और उससे माफ़ी माँगतु है तो अल्लाह तआला उसे बख़श देता है। आप इतना फ़र्माकर 
ख़ामोश हो गए, यह सुनते ही मेरा रोना धोना सब जाता रहा, आँसू थम गए यहाँ तक कि मैं आँसू का एक 
क़तरा भी नहीं पाती थी। मैंने पहले तो अपने वालिद से दरख़्वास्त की कि मेरी तरफ़ से रसूलुल्लाह (4४२) 
को आप ही जवाब दीजिए लेकिन उन्होंने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में नहीं आता कि में 
हुज़ूर ((2£) को क्‍या जवाब दूँ? अब मैंने अपनी वालिदा की तरफ़ देखा और उनसे कहा कि आप 
रसूलुल्लाह (:४:) को जवाब दीजिए। लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि मैं नहीं समझ सकती कि मैं क्या. 
जवाब दूँ? आख़िर मैंने ख़ुद ही जवाब देना शुरू किया। मेरी उम्र.क्रछ ऐसी बड़ी तो न थी और न मुझे ज़्यादा 
कुरआन हिफ़्ज़ था। मैंने कहा, आप सबने एक बात सुनी उसे अपने दिल में बिठा ली और गोया सच समझ 
ली अब आगर में कहूँगी कि मैं इससे बिलकुल बरी हूँ और अल्लाह ख़ूब जानता है कि वाक़ेई में इससे 
बिलकुल बरी हूँ लेकिन तुम लोग नहीं मानने के। हाँ! अगर मैं किसी अम्र का इक़रार कर लूँ हालाँकि 
अल्लाह तआआला ख़ूब जानता है कि में बिलकुल बेगुनाह हूँ तो तुम अभी मान लोगे। मेरी और तुम्हारी 
मिसाल तो बिलकुल हज़रत यूसुफ़ (४8) के वालिद का यह कोल है ( ५ ८५६००) 505 56<2..< *.«5 
5:&» (५) (१2/यूसुफ: 8) पस स़न्र ही अच्छा है जिसमें शिकायत का नाम ही न हो और तुम जो बातें 
बनाते हो उनमें अल्लाह तआला ही मेरी मदद करेगा। इतना कहकर मैंने करवट फेर ली और अपने बिस्तर पर 
लेट गई। कसम अल्लाह की मुझे यक़ीन था कि चूँकि मैं पाक हूँ अल्लाह तआला मेरी बरा'त अपने रसूल 
(422) को जरूर मालूम करा देगा लेकिन यह तो मेरे गुमान में भी न था कि मेरे बारे में कुरआन की आयतें 
नाज़िल हों। मैं अपने आपको इससे बहुत कमतर जानती थी कि मेरे बारे में कलामुल्लाह की आयतें उतरें। हाँ! 
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यह ख़याल होता था कि मुम्किन है ख़्वाब में अल्लाह तआला हुज़ूर (;££) को मेरी 
बरा'त दिखा दे। अल्लाह की क़सम! अभी तो न रसूल (4£:) अपनी जगह से हटे थे और न घर वालों में से 
कोई घर के बाहर निकला था कि हुज़ूर (4४) पर वह़ी उतरनी शुरू हो गयी और चेहरे पर वही निशान ज़ाहिर 
हुए जो वही के वक़्त होते थे और पेशानी मुबारक से पसीने की पाक बूँदें टपकने लगीं। सख़त सर्दी में भी वही. 
के नुजूल की यही कैफ़ियत हुआ करती थी। जब वही उतर चुकी तो हमने देखा कि हुज़ूर (4£:) का चेहरा 
हँसी से शगुफ्ता हो रहा है, सबसे पहले आप (4४:) ने मेरी ओर देखकर फर्माया कि, आइशा! ख़ुश हो 
जाओ, अल्लाह तआला ने तुम्हारी बरा'त नाज़िल कर दी। उसी वक़्त मेरी वालिदा ने फर्माया, बच्ची! हुज़ूर 
(4४2) के सामने खड़ी हो जा। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम! न तो मैं आपके सामने खड़ी होऊँ 
ओर न सिवाय अल्लाह तआला के और किसी की तारीफ़ करूँ, उसी ने मेरी बरा'त और पाकीज़गी नाज़िल 
की है। पस (इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क) से लेकर दस आयतों तक नाज़िल हुईं 


इन आयतों के उतरने के बाद और मेरी पाकदामनी साबित हो चुकने के बाद चूँकि उस शर्र के फैलाने 
में हज़रत मिस्तह़ बिन असासा भी शरीक थे ओर उन्हें मेरे वालिद साहब उनकी मोहताजी और उनको 
क़राबतदारी की वजह से हमेशा कुछ देते रहते थे अब उन्होंने कहा, जब इस शख्स ने मेरी बेटी पर तोहमत 
बाँधने में हिस्सा लिया तो अब मैं इसके साथ कुछ भी सलूक न करूँगा। इस पर आयत (१/४ ४४ ४३ 


५590) (24/नूर : 22) नाज़िल हुई यानी तुममें से जो लोग बुजुर्गी और वुस्अत वाले हैं उन्हें न चाहिए कि 
क़राबतदारों और मिस्कीनों और अल्लाह तआला की राह के मुहाजिरों से सलूक न करने की कसम खा बेठें। 
क्या तुम नहीं चाहते कि वह बड़िशश वाला और मेहरबानी वाला अल्लाह तुम्हें बछ्श दे? उसी वक़्त उसके 
- जवाब में सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने फ़र्माया, कसम अल्लाह की मैं तो बड़िशश का तालिब हूँ। चुनाँचे उसी 
बक़्त से हज़रत मिस्त॒ह (रजि.) का वज़ीफ़ा जारी कर दिया और फ़र्मा दिया कि अल्लाह की क़सम! अब उ्र 
भर तक इसमें कमी या कोताही न करूँगा । मेरे इस वाक़िया के बारे में रसूलुल्लाह (;£८) ने हज़रत जेनब 
बिन्ते जह॒श (रज़ि.) से भी जो आपकी बीवी स्राहिबा थीं पूछा था यही बीवी साहिबा थीं जो हुज़ूर (4४:) 
की तमाम बीवियों में मेरे मुक़ाबले की थीं लेकिन यह अपनी परहेज़गारी और दीनदारी की वजह से साफ़ बच 
गईं और जवाब दिया कि हुज़ूर (48:)! में तो सिवाय बेहतरी के आइशा (रज़ि.) के बारे में और कुछ 
नहीं जानती मैं अपने कानों को और अपनी नज़रों को महफूज़ रखती हूँ। भले उन्हें उनंकी बहन हमना बिन्त 
जहृश ने बहुत कुछ बहलावे भी दिये बल्कि लड़ पड़ीं लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से मेरी बुराई का कोई 
कलिमा नहीं निकाला। हाँ! उनकी बहन ने तो ज़ुबान खोल दी और मेरे बारे में हलाक होने वालों में शामिल 
हो गईं।' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब हृदीसुल इफ़्क : 44]; स़ह्ठीह मुस्लिम : 2770; 
अहमद : 6/94) एक सनद से यह भी मरत्री है कि 'आपने अपने उस ख़ुत्बे में यह भी फ़र्माया था कि 
जिस शख़्स की तरफ़ मंसूब करते हैं वह सफ़र हज़र में मेरे साथ रहा, मेरी अदमे मौजूदगी में कभी मेरे घर नहीं 
आया। उसमें है कि सअद बिन मुआज़ (रजि.) के मुकाबले में जो साहब खड़े हुए, उन ही के क़बीले में उम्मे 
हंस्सान थीं। उसमें यह भी है कि उसी ख़ुत्जे के दिन के बाद रात को मैं उम्मे मिस्तह़ के साथ निकली थीं। 
उसमें यह भी है कि एक मर्तबा यह फिसलीं और उन्होंने अपने बेटे मिस्तह़ को कोसा मैंने मना किया फिर 
फिसलीं फिर कोसा मैंने फिर रोका। फिर उलझीं फिर कोसा तो मैंने उन्हें डाँटना शुरू किया। उसमें हे कि उसी 
वक़्त से मुझे बुख़ार चढ़ आया। उसमें है कि मेरी वालिदा के घर पहुँचाने के लिए मेरे साथ हुज़ूर (४४८) ने 
एक गुलाम-कर-दिया था। मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे वालिद ऊपर के घर में तिलावते कुरआन में मशगूल थे 
और वालिदा नीचे के मकान में थीं। मुझे देखते ही मेरी वालिदा ने पूछा, आज कैसे आना हुआ? तो मैंने 
तमाम वाकिया कह सुनाया। लेकिन मैंने देखा कि उन्हें यह बात न कोई अनोखी बात मालूम हुई न इतना 
स़दमा और रंज_ आ, जिसकी तवक़्क़ा मुझे थी, उसमें है कि मैंने वालिदा से पूछा कि कया मेरे वालिद साहब 
को भी इसका इल्म है? उन्होंने कहा, हाँ! मैंने कहा और रसूलुल्लाह (4४:£) तक भी यह बात पहुँची है? 
जवाब दिया कि हाँ। अब तो मुझे फूट फूटकर रोना आ गया यहाँ तक कि मेरी आवाज़ मेरे वालिद साहब के 
कान में भी जा पहुँची वह जल्दी से नीचे आए, पूछा कि क्‍या बात है? मेरी वालिदा ने कहा कि इन्हें इस 
तोहमत का इल्म हो गया है जो इन पर लगाई गई है। यह सुनकर और मेरी ह्रालत देखकर मेरे वालिद साहब 
की आँखों में भी आँसू भर आए और मुझसे कहने लगे, बेटी! मैं तुम्हें क्रसम देता हूँ कि अभी ही अपने घर 
को लौट जाओ। चुनाँचे मैं वापिस चली आयी। यहाँ मेरे पीछे घर की ख़ादिमा से भी मेरी बाबत रसूलुल्लाह 

४22) ने और लोगों की मौजूदगी में पूछा था जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं आइशा में कोई बुराई नहीं 
देखती सिवाय इसके कि वह आटा गँँधा हुआ छोड़कर उठ खड़ी होती हैं बेख़बरी से सो जाती हैं बसा औक़ात 


आटा बकरियाँ खा जाती हैं। बल्कि इसे कुछ लोगों ने बहुत डाँटा डपटा भी कि रसूलुल्लाह (4४८) के सामने 
सच सच बात जो हो बता दे उस पर बहुत सख़ती को लेकिन उसने कहा अल्लाह कौ क़सम! एक सुनार 
ख़ालिस सोने में जिस तरह कोई ऐब किसी तरह भी तपा तपाकर भी बता नहीं सकता उसी तरह मैं सिद्दीक्ा पर 
: कोई उँगली टिंका नहीं सकती। जब उस शख़स़ को यह ख़बर मिली जिसे बदनाम किया जा रहा था तो उसने 
कहा, कसम अल्लाह को! मैंने तो आज तक किसी औरत का बाज़ू कभी खुला हुआ नहीं देखा। आख़िरकार 
यह अल्लाह की राह में शहीद हुए। इसमें है कि रसूलुल्लाह (4££:) मेरे पास अस़र की नमाज़ के बाद तशरीफ़ 
लाए थे, उस वक़्त मेरी माँ ओर मेरे वालिद साहब दायें बायें बैठे हुए थे और वह अंसारिया औरत जो आई 
थीं वह दरवाज़े पर बेठी थीं। उसमें है कि जब हुज़ूर (22) ने मुझे नसीहत शुरू की और मुझसे पूछा तो मैंने 
कहा, हाय! कैसी बेशर्मी की बात है उस ओरत का भी तो ख्याल नहीं? उसमें यह भी है कि मैंने भी अल्लाह 
की ह॒म्दो सना के बाद जवाब दिया था। उसमें यह भी है कि मैंने उस वक्‍त हर चंद हज़रत यअक़ूब (४६७8) 
का नाम याद किया लेकिन अल्लाह की क़सम! बह जुबान पर न आया इसलिए मैंने अबू यूसुफ कह दिया! 
उसमें है कि जब हुजूर (42) ने वही के उतरने के बाद मुझे ख़ुशख़बरी सुनाई, अल्लाह की कसम! उस वक़्त 
मेरा ग़म भरा गुस्सा बहुत ही बढ़ गया था, मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि मैं इस मामले में तुम्हारी भी 
शुक्रगुजार नहीं। तुम सबने एक बात सुनी लेकिन न तुमने इंकार किया न तुम्हें जरा गैरत आई। उसमें है कि इस 
किस्से को जुबान पर लाने वाले हमना, मिस्तह. हस्सानू बिन साबित और अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल 
थे, यह सबका सरदार था और यही ज़्यादातर जगाता बुझाता था।'' (सम़ह्ीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह 
नूर बाब (इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अब तशीअल फाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमन्‌.../ : 4757) और हदीस में 
है कि ''मेरे उज़र की यह आयतें उतरने के बाद रसूलुल्लाह (4&£) ने दो मर्दों और एक औरत को तोहमत की 
हुद लगाई यानी हस्सान बिन सांबित, मिस्त॒ह़् बिन असासा ओर हमना बिन्ते जहश को।'” (अबूदाऊद, 
किताबुल हुदूद, बाब फी हद्दिल क्राज़िफ़ : 4474; बहुब हसन; तिर्मिज़ी : 38; इब्ने माजा : 2567; 
सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 735; अहमद : 6/35; बैहक़ी : 8/250) एक रिवायत में है कि, जब माई 
आइशा म्रिद्दीक़ा (रज़ि.) को अपने ऊपर तोहमत लगने का और उसका इल्म आपके वालिद को और हुज़ूर 
(422) को हो जाने का वाक़िया मालूम हुआ तो आप बेहोश होकर गिर पड़ीं। जब ज़रा होश में आईं तो सारा 
जिस्म भभक रहा था और ज़ोर का बुख़ार चढ़ा हुआ था और काँप रही थीं। आपकी वालिदा ने उसी वक़्त 
कम्बल ओढ़ाया और रसूलुल्लाह (६५:) आए पूछा यह क्या हाल है? मैंने कहा, जाड़े से बुख़ार चढ़ा है। 
डगपने फ़र्माया, शायद इस ख़बर को सुनकर यह हाल हो गया होगा? जब मेरे उज़्र को आयतें उतरीं तो मैंने 
उन्हें सुनकर कहा कि यह अल्लाह तआला के फ़ज्ल से है न कि आप (4४£) के। हज़रत सिद्दीके अकबर 
(रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम रसूलुल्लाह (42) से इस तरह कहती हो? सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया हाँ! 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब हृदीसुल इफ्क : 443; अहमद : 6/367, 368; मुस्नद 
तयालिसी : 665; इब्ने ढ्रिब्बान :703) | 


अब आयतों का.मत़लब सुनिए जो लोग झूठ बोहतान गढ़ी हुई बात ले आए और हैं भी वही कई 


एक। उसे तुम ऐ आले अबीबक्र! अपने लिए बुरा न समझो बल्कि अंजाम के लिहाज़ से दीन व दुनिया में बह 
तुम्हारे लिए भला है। दुनिया में तुम्हारी सदाक़त साबित होगी आख़िरत में बुलंद मर्तबे मिलेंगे। हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की बरा'त कुरआने करीम में नाज़िल हो गई जिसके आसपास भी बातिल नहीं आ सकता। यही वजह 
थी कि जब हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) माई साहिबा (रज़ि.) के पास उनके आख़िरी वक़्त आये तो फर्माने 
लगे, उम्मुल मोमिनीन! आप ख़ुश हो जाइए कि आप रसूलुल्लाह (:£2) की बीबी हैं ओर हुजूर (4४) 
मुहब्बत से पेश आते रहे और हुजूर (4४) ने आपके सिवा किसी ओर कुँवारी से निकाह नहीं किया और 
आपकी बरा'त आसमान से नाज़िल हुई। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह नूर बाब (वलोौला 
समिअतुपूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन्‌ नतकल्लमा बिहाज़ा...) : 4753) एक बार हज़रत आइशा और 
हजरत जैनब (रज़ि.) अपने औस़ाफ़े हमीदा का ज़िकर करने लगीं तो हज़रत जैनब (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरा 
निकाह आसमान से उतरा। और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फर्माया, मेरी पाकीज़गी की गवाही कुरआने करीम 
में आसमान से उतरी जबकि सफ़्वान बिन मुअत्तल (रज़ि .) मुझे अपनी सवारी पर बिठा लाए थे। हज़रत ज़ैनब 
(रज़ि.) ने पूछा यह तो बतलाओ जब तुम उस उँट पर सवार हुई थी तो तुमने क्या कलिमात कहे थे? आपने 
फ़र्माया (हस्बियल्लाहु व निअमल वकौल) उस पर वह बोल उठीं कि तुमने मोमिनों का कलिमा पढ़ा था। 
फिर फर्माया जिस जिसने पाकदामन सििद्दीक़ा (रज़ि.) पर तोहमत लगाई है हर एक को बड़ा अज़ांब होगा और 
जिसने इसको शुरुआत की है जो इसे इधर उधर फैलाता रहा है उसके लिए सख़त तरीन अज़ाब हैं । इससे मुराद 
अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मल्फ़न है। ठीक क़ौल यही है भले किसी किसी ने कहा कि मुराद इससे 
हस्सान हैं लेकिन यह क़ौल ठीक नहीं। चूँकि यह क़ौल भी है इसलिए हमने इसे बयान कर दिया वरना इसके 
बयान में कोई फायदा नहीं क्योंकि हज़रत हस्सान (रजि.) बड़े बुजुर्ग सहाबा (रज़ि.) में से हैं उनकी बहुत सी 
फ़ज़ीलतें और बुजुर्गियाँ अहादीस में मौजूद हैं। यही » जो काफिर शायरों की हिजू के शेअरों का अल्लाह के 
नबी ((£2) की तरफ़ से जवाब देते थे। उन ही से हुजूर (4४६) ने फर्माया था कि तुम कुफ़्फ़ार की मज़म्मत 
बयान करो जिब्रईल (५४६८७)- 7:,९ साथ हैं। (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब हिजाउल मुश्रिकीन : 
653; सहीह मुस्लिम : 2436) हज़रत मसरूक (रह.) का बयान है कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास 
था जो हज़रत हस्सान बिन साबित (रजि.) आए। हज़रत आइशा (रज़ि.) उन्हें इज्जत के साथ बिठाया हुक्म 
दिया कि इनके लिए गद्दी बिछा दो। जब वह वापिस चले एए तो मैंने कहा कि आप इन्हें क्यूँ आने देती हैं? 
इनके आने से क्या फ़ायदा? अल्लाह तआला तो फ़र्माता है कि इनमें से जो तोहमत का वाली है उसके लिए 
बड़ा अज़ाब है। तो माई आइशा (रजि.) ने फर्माया कि अँधापे से बड़ा अज़ाब और क्या होगा। यह नाबीना हो 
गए थे तो फ़र्माया शायद यही अज़ाबे अज़ीम हो। फिर फर्माया तुम्हें नहीं ख़बर, यही तो रसूलुल्लाह ( 22) 
की तरफ़ से कॉफिरों के हिजू वाले अश्भार का जवाब देने पर मुक़र्रर थ। (सहीह़ बुखारी, किताबुल मगाज़ी 

बाब हदीसुल इफ़्क : 446; सहीह मुस्लिम : 2488) एक रिवायत में हे कि हज़रत हस्सान (रज़ि.) ने उस 
वक़्त हजरत आइशा (रजि.) की मदह में शेअर पढ़ा था कि आप पाकदामन भोली तमाम ओछे कामों से और 
ग़ीबत और बुराई से परहेज़ करने वाली हैं तो आपने फ़र्माया तुम तो ऐसे न थे। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
सूरह नूर बाब (व युबस्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात. वलल्‍लाहु अलोमुन हकीम) : 4756) हज़रत आइशा 


(रजि.) फर्माती हैं मुझे हस्सान (रज़ि.) के शेअरों से ज़्यादा अच्छे अश्भार नज़र नहीं आते और में जब कभी 
उन शेख़रों को पढ़दी हूँ तो मेरे दिल में उयाल आता है कि हस्सान जन्नती हैं। वह अबू सुफ़्यान बिन हारिस 
बिन अब्दुल मुत्तलिब को ख़िताब करके अपने शेअरों में फ़मति हैं तूने मुहम्मद (422) की हिजू की है जिसका 
में जवाब देता हूँ और उसका बदला अल्लाह तआला से पाऊँगा। मेरे बाप दादा और मेरी इजत आबरू सब 
मुहम्मद (:££) पर कुर्बान है। मैं इन सबको फ़ना करके भी तुम्हारी बदजुबानियों के मुक़ाबले से हट नहीं 
सकता। तुझ जेसा शख़्स़ जो मेरे नबी (2४2) के कफ़े पा (पैर) की हमसारी भी नहीं कर सकता, हुज़ूर (42२ 
की हिजू करे? याद रखो कि तुम जैसे बुरे हुजूर (:) जैसे नेक पर फिदा हैं। जब तुमने हुज़ूर (:££) की हिजू 
की है तो अब मेरी जुबान से जो तेज़ धारदार बेऐब तलवार से भी तेज़ है बचकर तुम कहाँ जाओगे? उम्मुल 


मोमिनीन (रजि.) से पूछा गया कि क्‍या यह लग़्व कलाम नहीं? आपने फर्माया, हर्गिज नहीं! लग्व कलाम तो... _ 


शायरों की वह बकवास है जो औरतों वगैरह के बारे में होती है। आपसे पूछा गया कि क्या कुरआन में नहीं कि 
इस तोहमत में बड़ा हिस्सा लेने वाले के लिए बड़ा अज़ाब है? फ़र्माया, हाँ! लेकिन क्या जो अज़ाब इन्हें हुआ 
बड़ा नहीं? आँखें इनकी जाती रहीं तलवार इन पर उठी, बह तो कहिए हज़रत स़फ़्बान (रज़ि .) रुक गए वरना 
अजब नहीं कि अपनी निस्बत यह बात सुनकर इन्हें कत्ल ही कर डालते।'! 


कक 2३ ० 
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तर्जुमा : “इसे सुनते ही मोमिन मर्दों औरतों ने अपने हक़ में नेकगुमानी क्यूँ न की? और क्यूँ न 
कह दिया कि यह तो खुल्लम खुल्ला स़रीह बोहतान है। (2) वह इस बात पर चार गवाह क्यूँ 
न लाए? ओर जब गवाह नहीं लाए तो यह बोहतानबाज़ लोग यक़ीनन अल्लाह के नज़दीक 
- | महज़ झूठे हैं।'' (3) 


स्रिद्दीक़ा (रज़ि.) की पाकदामनी का आसमानी ऐलान (आ. 2, 3) : इन आयतों में अल्लाह 

तबारक व तखआला मोमिनों को अदब सिखाता है कि उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) की शान में जो कलिमात _ 
मुँह से निकाले वह उनकी शायाने शान न थे बल्कि उन्हें चाहिए था कि यह कलाम सुनते ही अपनी शरई माँ 
के साथ कम अज्कम वह ख़याल करते जो अपने नफ़्सों के साथ करते जबकि वह अपने आपको भी ऐसे काम 
के लायक़ न पाते तो शाने उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) को इससे बहुत आला और बाला जानते। एक वाक़िया 
भी बिलकुल इसी तरह का हुआ था। हज़रत अबू अय्यूब ख़ालिद बिन ज़ेद अंसारी (रज़ि.) से उनकी बीवी 


गत 


म़ाढ़िबा उम्मे अय्यूब (रज़ि.) ने कहा कि क्या आपने वह भी सुना जो हज़रत आइशा (रज़ि.) की निस्बत 
कहा जा रहा है? आपने फ़र्माया हाँ! और यह यक़ीनन झूठ है उम्मे अय्यूब! तुम ही बतलाओ क्या तुम कभी 
ऐसा कर सकती हो? उन्हों ने कहा, नऊ़ज़ुबिल्लाह! नामुम्किन। आपने फ़र्माया पस हज़रत आाइशा (रज़ि.) 
तो तुमसे कहीं अफ़ज़ल और बेहतर हैं। पस जब आयतें उतरीं तो पहले तो बोहतानबात़ों का जिक्र हुआ यानी 
हज़रत हस्सान (रज़ि.) और उनके साथियों का फिर इन आयवतों में ज़िक्र हुआ हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) 
और उनकी बीवी साहिबा (रजि.) की उस बातचीत का जो ऊपर ज़िकर हुई। यह भी एक क़ौल है कि यह 
मक़ूला हज़रत उबय बिन कअब (रजि.) का था। अल्गर्ज़ मोमिनों को साफ़ बातिन रहना चाहिए। और अच्छे 
खयाल करने चाहिएँ बल्कि ज़ुबान से भी ऐसे वाक़िया की तर्दीद और तक्ज़ीब कर देनी चाहिए इसलिए कि 
जितना कुछ वाक़िया गुज़रा उसमें शक शुब्हा की गुंजाइश भी न थी। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) खुल्लम 
खुल्ला सवारी पर सवार दिन दोपहर को भरे लश्कर में पहुँचती हैं! ख़ुद पेगम्बरे इलाही (4४2) मौजूद हैं अगर 
अल्लाह न करे अगर कोई ऐसी बात होती तो यह इस तरह खुले बंदों आम मज्मआ में न आते बल्कि 
ख़ुफिया और पोशीदा तौर पर शामिल हो जाते जो किसी को कार्नो कान ख़बर तक न पहुँचे। पस साफ़ जाहिर 
है कि बोहतानबाज़ों की ज़ुबान ने जो फ़िक़्रा गढ़ा वह महज़ झूठ बोहतान और इफ्तिरा था जिससे उन्होंने 
अपने ईमान और अपनी इज्जत को गारत किया फिर फ़र्माया कि उन बोहतानबाज़ों ने जो कुछ कहा अपनी 
सच्चाई पर चार गवाह वाक़िये के क्यूँ न पेश किये? और जबकि यह गवाह पेश न कर सकें तो शरअन 
अल्लाह तआला के नज़दीक वह झूठे हैं, फ़ासिक़ हैं, फ़ाजिर हैं। 
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तजुंमा : ''अगर अल्लाह तझआला का फ़ज़्लो करम तुम पर दुनिया और आख़िरत में न होता तो 
यक़ीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे उस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अज़ाब पहुँचता। 
(१4) जबकि तुम उसे अपनी ज़ुबानों से नक़नल पर नक़ल करने लगे और अपने मुँह से वह बात 
निकालने लगे जिसकी तुम्हें कुछ ख़बर न थी भले तुम उसे हल्की बात समझते रहे लेकिन 
अल्लाह के नज़दीक वह बहुत बड़ी बात थी।'' (5) 


आइशा स्िद्दीक़ा (रज़ि.) की अज़्मत का बयान (आ. ॥4, १5) : फ़र्मान है कि ऐ वह लोगों ! 
जिन्होंने स़िद्दीक़ा (रज़ि.) की बाबत अपनी ज़ुबानों को बुरी हरकत दी अगर अल्लाह तखला का फ़ज़्लो 


करम तुम पर न होता कि वह दुनिया में तुम्हारी तौबा कबूल कर ले और आख़िरत में तुम्हें तुम्हारे ईमान की 
वजह से माफ़ कर दे तो जिस बोहतान में तुमने अपनी ज़ुबामें हिलाईं उसमें तुम्हें बड़ा भारी अज़ाब होता। यह 
आयत उन लोगों के हक़ में है जिनके दिलों में ईमान था लेकिन रवादरी में कुछ कह गए थे जैसे हज़रत 
मिस्तह, हज़रत हस्सान, हज़रत हमना (रज़ि.)। लेकिन जिनके दिल ईमान से ख़ाली थे जो इस तूफ़ान के 
उठाने वाले थे जेसे अब्दुल्लाह बिच उबय बिन सलूल वगैरह मुनाफ़िक़ीन यह लोग इस हुक्म में नहीं। क्योंकि 
न उसके पास ईमान था न अमले स़ालेह। यह भी याद रहे कि जिस बदी पर जो वईद है वह उसी वक़्त साबित 


- होती है जब तौबा न हो और उसके मुकाबले में उस जैसी या उससे बड़ी नेकी न हो। जबकि तुम इस बात को 


फैला रहे थे उससे सुनकर उससे कही और उसने सुनकर दूसरे से कही। हज़रत आइशा (रजि.) की क्रिराअत 
में (इज़ तल्क़ौनहू) है। (सट्ठीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब हृदीसुल इफ़्क : 444) यानी जबकि तुम 
इस झूठ की इशाअत (पब्लिशिंग) कर रहे थे। पहली क़िराअत जुम्हूर की है और यह क्िराअत उनकी है 
जिन्हें इस आयत का ज़्यादा इल्म था और तुम वह बात जुबान से निकालते थे जिसका तुम्हें इल्म न था। तुम 
भले इस कलाम को हल्का समझते रहे लेकिन दरअस़ल अल्लाह के नज़दीक वह बड़ा भारी कलाम था। 
किसी मुसलमान औरत की निस्बत ऐसी तोहमत जुर्मे अज़ीम है। फिर अल्लाह के रसूल (2४2) की ज़ोजा 
मुतह्हरा (रजि.) के ऊपर ऐसा कलाम समझ लो कि कितना बड़ा कबीरा गुनाह हुआ? इसीलिए रब की गैरत 
अपने नबी (४४८) की वजह से जोश में आई और अल्लाह तझ्ञाला ने वह़ी नाज़िल करके ख़ातिमुल 
अम्बिया सय्यदुल मुर्सलीन (££:) की पाकदामन बीवी की पाकीज़गी साबित की। हर नबी की बीवी को 
अल्लाह तआला ने उस बेहयाई से दूर रखा है पस कैसे मुम्किन था कि तमाम नबियों की बीवियों से 
अफ़ज़ल और उनकी सरदार तमाम नबियों से अफ़्ज़ल और तमाम औलादे आदम के सरदार हज़रत मुहम्मद 
मुस्तफा (££:) को बीवी इसमें आलूदा हों, हाशा व कलल्‍ला। पस तुम भले इस कलाम को बेवक़्ञत समझो 
लेकिन हक़ौक़त इसके बरअक्स है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 'इंसान कुछ मर्तबा अल्लाह की नाराज़गी 


. का कोई कलिमा कह गुज़रता है जिसकी कोई बक़्झ्त उसके नज़दीक नहीं होती लेकिन उसकी वजह से वह 


जहन्नम के इतने नीचे त़ब्के में पहुँच जाता हे जितनी जमीन आसमान से है बल्कि उससे भी ज्यादा नीचा 
होता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक, बाब हिफ़्ज़ुल्लिसान : 6477, 6478; सहीह मुस्लिम : 2988) 
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द वि मम “तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यूँ न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुँह से निकालनी भी 
लायक़ नहीं। ऐ अल्लाह! तू पाक है यह तो बहुत बड़ा बोहतान है और तोहमत है। (6) 
अल्लाह तआला तुम्हें नसीहत कर रहा है कि फिर कभी भी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे 


मोमिन हो। (7) अल्लाह तआला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान कर रहा है और अल्लाह 
तो इल्म व हिकक्‍्मत वाला है। (8) जो लोग मुसलमानों में बुराई फेलाने के आरज़ूमंद रहते हैं 
उनके लिए दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब हैं। अल्लाह तआला सब कुछ जानता है 
और तुम कुछ भी नहीं जानते।'' (१9) 


(आयत १6 से 9) : पहले तो नेक गुमानी का हुक्म दिया यहाँ दूसरा हुक्म दे रहा है कि भले लोगों की 
शान में कोई बुराई का कलिमा बेतहकीक़ हर्गिज़ न निकालना चाहिए। बुरे ख़यालात, गंदे इल्ज़ामात और 
शैतानी वस्वसों से दूर रहना चाहिए कभी ऐसे कलिमात ज़ुबान से न निकालने चाहिए भले दिल में कोई ऐसा 
वस्वसा शैतानी पैदा भी हो तो जुबान क़ाबू में रखनी चाहिए। हुजूर (4४) का फर्मान है कि “अल्लाह 
तआला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वस्वसों से दरगुजर फर्मा लिया है जब तक कि वह जुबान से 
न कहें, या अमल में न लाएँ।'” (म्रहीह बुख़ारी, किताबुल ऐमान वन्नुज़ूर, बाब इज़ा हनसा नासियन फिल 
ईमान : 6664; सह्ीह मुस्लिम : 27) तुम्हें चाहिए था कि ऐसे वही कलाम को सुनते ही कह देते कि हम 
ऐसी लग्ब बात से अपनी ज़ुबान नहीं बिगाड़ते। हमसे यह बेदअबी नहीं हो सकती कि अल्लाह तआला के 
ख़लील और उसके रसूल( 422 ) की बीवी साहिबा (रज़ि.) की निस्बत कोई ऐसी बेकार बात कहें । अल्लाह 
की ज़ात पाक है देखो! ख़बरदार आइन्दा ऐसी हरकत न हो, वरना ईमान के ज़ब्त होने का अंदेशा है। हाँ! 
अगर कोई शख्स ईमान से ही कोरा हो तो वह बेअदब गुस्ताख़ ओर भले लोगों की एहानत करने वाला होता 
ही है अहकामे शरड्रया को अल्लाह तआला तुम्हारे सामने खोल खोलकर बयान कर रहा है। वह अपने बन्दों 
की मस््लिहतों से वाक़िफ है उसका कोई हुक्म हिक्मत से ख़ाली नहीं होता। 


बुराई की इशाअत हराम है : यह तीसरी तंबीह है कि जो शख़्स कोई ऐसी बात सुने उसे उसका फैलाना 
हराम है। जो ऐसी बुरी ख़बरों को उड़ाते फिरते हैं उन्हें दुनियावी स॒ज़ा यानी हृद भी लगेगी और आख़िरत की 
सज़ा यानी अज़ाबे जहन्नम भी होगा। अल्लाह आलिम हे तुम बेइल्म हो। पस तुम्हें अल्लाह तआला की 
तरफ़ तमाम उमूर लोटाने चाहिए। हृदीस में हे कि ''अल्लाह के बन्दों को ईज़ा न दो, उन्हें आर न दिलाओ। 
उनकी पोशीदगियाँ न टटोलो। जो शख़्स़ अपने मुसलमान भाई के ऐबों को ट्टोलेगा अल्लाह उसके ऐशों के 
पीछे पड़ जाएगा और उसे यहाँ तक रुस्वा करेगा कि उसके घर वाले भी उसे बुरी नज़र से देखने लगेंगे।'' 
(अहमद : 5/279; ह : 22402; व सनदुहू हसन; मज्मउज़वाइद : 8/86) 
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मि : “अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल और रहमत है और यह 
भी कि अल्लाह बड़ी शफ़क़त रखने वाला मेहरबान है। (20) ईमानवालों! शैतान के क़दम 
बक़दम न चलो। जो शख़्स़ शैत्ानी क्दमों की पैरवी करे तो बह तो बेहयाई ओर बुराई के कामों 
का ही हुक्म करेगा। और अगर अल्लाह तखला का फ़ज़्लो करम तुम पर न होता तो तुममें से 
कोई भी कभी भी पाक साफ़ न होता। लेकिन अल्लाह तआला जिसे पाक करना चाहे कर देता 
है। अल्लाह सब सुनने वाला सब जानने वाला है।'' (2) 


शेतानी राहें (आयत 20, 2) : यानी अगर अल्लाह का फलों कग्म लुत्फो रहम न होता तो उस वक़्त 
कोई और ही बात हो पड़ती मगर उसने तौबा करन वालों को तौबा कबूल कग ली। पाक होने वालों को बज़रिये 
हद शरई के पाक कर दिया। शैतानी तरीक़ों पर शेतानी राहों पर न चलो उसकी बातें न मानो। वह तो बुराई का, 
बदी का, बेहयाई का हुक्म देता है पस तुम्हें उसकी बातें मानते से परहेज़ करना चाहिए उसके अमल से बचना 
चाहिए। उसके वस्वर्सों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह कीं हर नाफर्मानी में कदम बढ़ाना शैतान की पैरवी है। 
(तब्री : 3/30) एक शख्स ने हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से कहा कि मैंने फ़लाँ चीज़ न खाने की क़सम 
खा ली है। आपने फ़र्माया, यह शैतान का बहकावा है, अपनी कसम का कफ्फ़ारा दे दो और उसे खा लो। एक 
शख्स ने हज़रत शअबी (रह. ) से कहा कि मैंने अपने बच्चे को ज़िब्ह करने की नज़्र मानी है। आपने फ़र्माया, 
यह शेतानी हरकत है ऐसा न करो इसके बदले एक भेड़ जिब्ह कर ले। अबू राफेअ (रह.) कहते हैं कि एक बार 
मेरे ओर मेरी बीवी के बीच झगड़ा हो गया, वह बिगड़कर कहने लगीं एक दिन वह यहूदिया है और एक दिन 
नमरानिया हे और उसके तमाम गुलाम आज़ाद हैं अगर तू अपनी बीवी को तलाक़ न दे दे। मैंने आकर 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मसला पूछा तो आपने फर्माया, यह शेतानी हरकत है। ज़ेनब बिन्ते उम्मे 
सलमा (रज़ि.) जो उस वक़्त सबसे ज्यादा दीनी समझ रखने वाली ख़ातून थीं उन्होंने भी फत्वा दिया। और 
आमप्लिम बिन उमर ने भी यही बतलाया। फिर फर्माता है कि अगर अल्लाह का फज़्ल न होता तो तुममें से एक 
भी अपने आपको शिर्क व कुफ़ से बुराई और बदी से न बचा सकता। यह रब तआला का एहसान है कि वह 
तुम्हें तोबा की तौफ़ीक़ देता है फिर तुम पर मेहरबानी से रुजूअ करता है और तुम्हें पाक स्राफ़ बना देता है 


अल्लाह जिसे चाहे पाक करता है और जिसे चाहे हलाकत के गढ़े में धकेल देता है अल्लाह तआला अपने 
बन्दों की बातों को सुनने वाला उनके अहृबवाल को जानने वाला है। मुस्तहिक्रे हिदायत और मुस्तहिके 
ज़लालत उसकी निगाह में हैं और उसमें भी उस हकीमे मुत्लक़ की बेपायाँ ह्िक्मत है।) 
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कल : “'तुममें से जो बुज़ुर्गा और कुशादगी बाले हैं उन्हें अपने क़राबतदारों ओर मिस्कीनों 
और मुहाजिरों को राहे लिल्लाह में न देने से क्मम न खा लेनी चाहिए बल्कि माफ़ कर देना 
चाहिए ओर दरगुज़र कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे क़म्नूर माफ़ कर 
दे, अल्लाह तखआला क़मस्ूरों का माफ़ करने वाला मेहरबान है। (22) जो लोग पाकदामन भोली 
भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं वह दुनिया ओर आख़िरत में मल्क़न (लख़नती) 
हैं और उनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। (23) जबकि उनके मुक़ाबले में उनकी ज़ुबानें और 
उनके हाथ पेर उनके आमाल की गवाही देंगे। (24) उस दिन अल्लाह तखला 5न्हें पूरा पूरा 
बदला हक़ व इंसाफ़ के साथ देगा और वह जान लेंगे कि अल्लाह तखला ही हक़ है और वही 
ज़ाहिर करने वाला है।'' (25) 


स्िद्दीके अकबर (रज़ि.) का वाक़िया (आयत 22 से 25) : तुममें से जो कुशादा रोज़ी वाले स़ाह़िबे 
मक़दिरत हैं सदका और एहसान करने बाल हैं उन्हें इस बात की कसम न खानी चाहिए कि वह अपने 
क़राबतदारों को मिस्कीनों को मुहाजिरों को कुछ देंगे ही नहीं। इस तरह उन्हें मुतबज्जा करके फिर और नर्म 
करने के लिए फ़र्माया कि उनकी तरफ़ से कोई कसर भी सरजद हो गया हो तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। 


उनसे कोई बुराई या ईज़ा पहुँची हो तो उनसे दरगुज़र कर लेना चाहिए। यह भी अल्लाह तज्ाला का हिल्म व. 
करम और लुत्फ़ो रहम है कि वह अपने नेक बन्दों को भलाई का हुक्म देता है। यह आयत हज़रत अबूबक्र . 
सरिद्दीक़ (रज़ि.) के बारे में उतरी है जबकि आपने हज़रत मिस्त॒ह बिन असासा (रज़ि.) के साथ किसी क़िस्म 
का सलूक करने से क़सम खा ली थी क्‍योंकि बोहताने स्रिद्दीक़ा में यह भी शामिल थे। जेसे कि पहले 
कीआयतों की तफ़्सीर में यह वाक़िया गुज़र चुका है। तो जब असल बात अल्लाह ने ज़ाहिर कर दी। हज़रत 
उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) बरी हो गईं मुसलमानों के दिल रोशन हो गए, मोमिनों कौ तौबा क़बूल ही गई, 
तोहमत रखने वालों में से कुछ को ह॒द्दे शरई लग चुकी तो अल्लाह तआला ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(रज़ि.) को हज़रत मिस्तह (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जा किया जो आपकी ख़ाला के लड़के थे और मिस्कीन 
शख़्स थे। हज़रत स़रिद्दीक़ (रज़ि.) ही उनको परवरिश करते रहे थे, यह मुहाजिर थे लेकिन उस बारे में 
इत्तिफ़ाक़िया जुबान खुल गई थी उन्हें तोहमत की ह॒द्द भी लगाई गई थी। हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) की 
सख़ावत मशहूर थी क्‍या अपने कया गैर सबके साथ आपका सलूक आम था। आयत के ख़ुसूसन जब यह 
अल्फ़ाज़ हज़रत स्रिद्दीक़ (रज़ि.) के कान में पड़े कि क्या तुम बड़िशशे इलाही के तालिब नहीं हो? आपको 
जुबान से बेसाख़ता निकल गया कि हाँ! क़सम अल्लाह की हमारी तो ऐन चाहत है कि अल्लाह हमें बख्श दे 
और उसी वक्‍त से मिस्त॒ह (रज़ि.) को जो कुछ दिया करते थे, देना शुरू कर दिया। गोया इन आयतों में हमें 
तल्क़ीन हुई है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी गलतियाँ माफ़ हो जाएँ हमें चाहिए कि दूसरों की 
गलतियों से भी दरगुज़र कर लिया करें। यह भी ख़याल में रहे कि जिस तरह आपने पहले यह फ़र्माया था कि 
अल्लाह की क़सम! में इसके साथ कभी भी सलूक न करूँगा, अब अहद किया कि अल्लाह की कसम! मैं 
इससे कभी भी इसका मुकर्र रोजीना न रोकूँगा। सच हे सिरद्दीक़ सिद्दीक ही थे। 


इफ़्फते मआब औरतों पर तोहमत की सज़ा : जबकि आम मुसलमान औरतों पर तूफ़ान उठाने वालों की 
सज़ा यह है तो अम्बिया की बीवियों पर जो मुसलमानों की माएँ हैं बोहतानबाज़ी करने वालों की सज़ा क्या 
होगी? और ख़ुस्ूसन उस बीवी पर जो सिद्दीके अकबर (रज़ि.) की साहबजादी थीं। उलमा-ए-किराम का 
इस पर इज्माअ है कि इन आयतों के नाज़िल हो चुकने के बाद भी जो शख़्स़ माई स़ाह़िबा (रज़ि.) को इस 
इल्ज़ाम से याद करे वह काफिर है क्योंकि उसने कुरआन के ख़िलाफ़ किया आपके और अज़्वाजे मुतह्हरात 
(रज़ि.) के बारे में सही क़ौल यही है कि वह भी मिस्ल स्रिद्दीक़ा (रज़ि.) के हैं, वललाहु आलम! फर्माता है. 
कि ऐसे मूजी बोहतान परवाज़ दुनिया और आख़िरत में लअनते रब्बानी के मुस्तहिक़ हैं। जेसे और आयत में 
है (४:८८ $ ४५ ८४$$) ८3))॥ 60) (33/अह॒ज़ाब : ५7) यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल ( 

को तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आख़िरत में अल्लाह तआला की फटकार है और उनके लिए रुस्वा 
करने वाला अज़ाब तैयार हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि यह मख़्सूस है उम्मुल मोमिनीन ह॒ज़रत आइशा 
(रज़ि.) के साथ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) यही फ़र्माते हैं। सईद बिन जुबेर, मुक़ातिल बिन ह्॒यान (रह .) का 
यही क़ौल है। इब्ने जरीर (रह.) ने भी हज़रत आइशा (रज़ि.) से यह नक़्ल किया है लेकिन फिर जो 
तफ़्सीलवार रिवायत लाए हैं उसमें आप पर तोहमत लगने, हुज़ूर ( (४2) पर वही आने और इस आयत के 


नाज़िल होने का ज़िवर है लेकिन इस हुक्म के आपके साथ मखछ़सूस होने का ज़िकर नहीं पस सबबे नुज़ूल भले 
ख़ास हो लेकिन हुक्म आम रहता है। मुम्किन है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह के कौल का भी यही 
मतलब हो, वल्‍लाहु आलम! कुछ बुजुर्ग फ़मति हैं कि कुल अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) का तो यह हुक्म है 
लेकिन और मोमिना औरतों का यह हुक्म नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इस आयत से तो मुराद 
हुज़ूर (:£2) को बीवियाँ हैं कि अहले निफ़ाक़ जो इस तोहमत में थे सब धुत्कारे हुए, लअनती ठहरे और 
ग़ज़बे इलाही के हक़दार बन गए। उसके बाद मोमिना औरतों पर बदकारी के बोहतान बाँधने वालों के हुक्म 
में आयत (१३5५ ००४४-७० 235५5 ८5) $) (24/नूर : 4) उतरी। पस उन्हें कोड़े लगेंगे। अगर 
उन्होंने तौबा कौ तो तौबा कबूल की जाएगी लेकिन उनकी गवाही फिर से हमेशा तक गैर मुअतबर रहेगी। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने एक मर्तबा सूरह नूर को तफ़्सीर बयान करते हुए फर्माया कि यह 

आयत तो हुज़्र (422) की बीवियों के बारे में उतरी है। उन बोहतानबाज़ों की तौबा भी कबूल नहीं। इस आयत 
में इब्हाम है। और चार गवाह न ला सकने की आयत आम ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाने वालों के 
हक़ में है उनकी तौबा मक़्बूल है। यह सुनकर मज्मअ में से लोगों का इरादा हुआ कि आपकी पेशानी चूम लें। 
क्योंकिआपने निहायत ही उम्दा तफ़्सीर की थी। इब्हाम से मुराद यह है कि हुर्मते तोहमत आम है हर पाकदामन 
औरत की शान में और ऐसे लोग सब मलऊ़न हैं। हज़रत अब्दुर्रहरमान (रह.) फर्माते हैं कि हर एक बोहतानबाज 
इस हुक्म में तो है लेकिन हजरत आइशा (रज़ि.) बतौर औला हैं। (तब्री : १9/39) इमाम इब्ने जरीर 
(रह.) भी उमूम को ही पसंद करते हैं ओर यह सही भी है। और उमृम की ताइंद में यह हदीस भी है कि हुज़ूर 
(3) फमति हैं ''सात गुनाहों से बचो जो मुहलिक हैं पूछा गया वह क्या क्या हैं? फर्माया अल्लाह के साथ 
शिर्क करना, जादू, किसी को ब्रेवजह मार डालना, सूद खाना, थतीम का माल खाना, जिहाद से भागना, 
पाकदामन भोली मोमिना पर तोहमत लगाना।'' ( स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुल वस़ाया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
(इन्नल्लज़ीना यअकुलूबा अम्वालल यतामा ज़ुल्मन...) : 2766; स़हीह मुस्लिम : 89; अबूदाऊद : 
2874; इब्ने हिब्बान : 556॥; बैहक़ी : 8/249) और हृदीस में हे कि 'पाकदामन औरतों पर ज़िना की 
तोहमत लगाने वाले की सौ साल को नेकियाँ गारत हैं।'' (अल्मुअजमुल कबीर : 3023; मुस्नदे बज़्तार : 
2929; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़वाइद : 6/279) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान है कि जब 
मुश्रिकीन देखेंगे कि जन्नत में सिवाय नमाज़ियों के और कोई नहीं भेजा जाता तो बह कहेंगे, आओ हम भी 
इंकार कर दें। चुनाँचे अपने शिर्क का यह इंकार कर देंगे उसी वक़्त उनके मुँह पर मुहर लग जाएगी और हाथ पेर 
गवाही देने लगेंगे और अल्लाह तआला से कोई बात छुपा न सकेंगे। (त़ब्री : 8/373) हुजूर (2४2) फ्ति हैं 
“काफ़िरों के सामने जब उसकी बदआमालियाँ पेश की जाएँगी तो वह इंकार कर जाएँगे और अपनी बेगुनाही 
बयान करने लगेंगे तो कहा जाएगा यह हें तुम्हारे पड़ौसी यह तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं, यह कहेंगे, यह 
सब झूठे हैं तो कहा जाएगा कि अच्छा! ख़ुद तुम्हारे कुंबे क़बीले के लोग मौजूद हैं । यह कह देंगे, यह भी झूठे 
हैं तो कहा जाएगा, अच्छा तुम क़समें खाओ, यह क़समें खा लेंगे फिर अल्लाह तआला उन्हें गूँगा कर देगा 
और ख़ुद उनके हाथ पैर उनकी बदआमालियों की गवाही देंगे फिर उन्हें जहन्नम में भेज दिया जाएगा।'' 
(हाकिम : 4/605; व सनदुहू जईफुन; दराज की अबुल हैसम से रिवायत ज़ईफ होती है। मुस्नदे अबी 


यअला : 392; और शैख़॒ अल्बानी (रह.) इस रिवायत को ज़ईफ क़रार देते हैं। (सिलसिलतुज्जईफा 
2708) हजरत अनस (रज़ि.) फ़र्माति हैं ''हम हुज़ूर (2) की ख़िदमत में हाज़िर थे जो आप हँस दिये ओर 
कहने लगे, जानते हो क्यूँ हँसा? हमने कहा, अल्लाह ही जानता है। आपने फ़र्माया, बंदा क्रियामत के दिन 
अपने रब से जो हुज्जतबाज़ी करेगा उस पर। यह कहेगा कि ऐ अल्लाह! क्या तूने मुझे ज़ुल्म से नहीं रोका था? 
अल्लाह तआला कहेगा, हाँ! तो यह कहेगा बस आज जो गवाह में सच्चा मानूँ उसी की गवाही मेरे बारे में 
पुअतबर मानी जाए और वह गवाह सिवाय मेरे और कोई नहीं। अल्लाह कहेगा, अच्छा यूँ ही सही, तू ही 
अपना गवाह रह। अब मुँह पर मुहर लग जाएगी और बदन के हिस्से से सबाल होगा तो वह सारे अक़दें खोल 
देंगे। उस वक़्त बंदा कह्ठेगा तुम गारत हो जाओं तुम्हें बर्बादी हो, तुम्हारी तरफ़ से ही तो मैं लड़ झगड़ रहा था।'' 
(महीह मुस्लिम, किताबुज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफ़िर : 2969; 
सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : १653; मुस्नदे अबी यअला : 3977; इब्ने हिब्बान : 7385) कतादा (रह. ) 
फ़र्माति हैं ऐ इब्ने आदम! तू ख़ुद अपनी बदआमालियों का गवाह है तेरे जिस्म के तमाम हिस्से तेरे ख़िलाफ़ 
गवाही देंगे, इनका ख़्याल रख, अल्लाह तजला से पोशीदगी और ज़ाहिरी में डरता रह, उसके सामने कोई 
चीज़ छुपी नहीं। अंधेरा उसके सामने रोशन है छुपा हुआ उसके सामने खुला हुआ है। अल्लाह के साथ नेक 
गुमानी की हालत में मरो, अल्लाह ही के साथ हमारी कुब्बतें हैं, यहाँ दीन से मुराद हिसाब है। (तब्री : 
१9/ 4) जुम्हूर की किराअत में हक़्क़ का ज़बर है। क्योंकि वह दीन की सिफ़त है। मुजाहिद (रह.) ने हक्कु 
पढ़ा है इस बिना पर कि यह लुगत है लफ़्ज़ अल्लाह की। उबय बिन कअब (रज़ि.) के मुस्हफ में 
(यौमइज़िय्युंवफ़्फ़ीहिमुल्लाहुल हक़्कु दीनहुम) कुछ सलफ़ से पढ़ना मरवी है। उस वक़्त जान लेंगे कि 
अल्लाह के वादे बईद हक हैं। उसका हिसाब अदल वाला है, जुल्म से दूर है। 
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व््ःप्य््य्य्य्य्च : “ख़बीस औरतें ख़बोस मर्दों के लायक़ हैं ओर ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लायक़ हैं 
और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक़ हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक़ हैं ऐसे पाक 


लोगों के बारे में जो कुछ बकवास बोहतानबाज़ कर रहे हैं वह उनसे बिलकुल बेलगाव हैं उनके 
लिए बख़िशिश है और इज़तत की रोज़ी।'' (26) 


बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए ओर सालेहा औरतें नेक मर्दों के लिए (आ. 26) : इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि ऐसी बुरी बात बुरे लोगों के लिए हे भली बात के हकदार भले लोग होते हैं। 
यानी अहले निफ़ाक़ ने सिद्दीक़ा (रज़ि.) पर जो तोहमत बाँधी और उनकी शान में जो बदअल्फाज़ी की उसके 
लायक वही हैं इसलिए कि वही बुरे हैं ओर ख़बीस हैं। सिद्दोक़ा (रजि.) चूँकि पाक हैं इसलिए वह पाक 


कलिमों के लायक़ हैं वह नापाक बोहतानों से बरी हैं। यह आयत भी हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में 
नाज़िल हुई है। (तब्री : 79/42) आयत का साफ़ मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल (4४2) जो हर तरह 
तय्यब हैं नामुम्किन है कि उनके निकाह में अल्लाह किसी ऐसी औरत को दे जो ख़बीसा हो। ख़बीसा औरतें 
तो ख़बीस मर्दों के लायक़ होती हैं। इसीलिए फ़र्माया कि यह लोग इन तमाम तोहमतों से पाक हैं जो अल्लाह 
के दुश्मन बाँध रहे हैं। इन्हें उनकी बदकलामियों से जो रंज व तकलीफ पहुँची वह भी इनके लिए गुनाह से 
मफिरत का बाइस बन जाएगी और यह चूँकि हुजूर (4४2) की बीवी हैं जननते अदन में भी आपके साथ ही 
रहेंगी। एक मर्तबा उसेर बिन जाबिर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के पास आकर कहने लगे कि आज तो मैंने 
वलीद बिन उक़्बा से एक निहायत ही उम्दा बात सुनी तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फर्माया, ठीक है 
मोमिन के दिल में एक बात उतरती है और वह उसके सीने में आ जाती है फिर बह उसे जुबान से बयान करता 
है वह बात चूँकि भली होती है भले सुनने वाले उसे अपने दिल में बिठा लेते हैं और इसी तरह बुरी बात बुरे 
लोगों के दिलों से सीनों तक और वहाँ से जुबानों तक आती है बुरे लोग उसे सुनते हैं और अपमे दिल में 
बिठाते हैं! फिर आपने इसी आयत की तिलावत की। मुस्नद अहमद में हदीस है कि ''जो शख़्स बहुत सी बातें 
सुने फिर उनमें जो सबसे ख़राब हो उसे बयान करे उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख़स़ किसी बकरियों 
वाले से एक बकरी माँगे वह उसे कहे कि जा इस रेवड़ में से तुझ जो पसंद हो ले ले यह जाए। (इब्ने माजा, 
किताबुजु हद, बाब अल ड्िक्मतु : 472; व सनदुहू जईफुन; अहमद : 2/405; मुस्नद त़यालिसी : 90; 
मुस्नंद अबी यअला : 6388; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। (अत्तवरीब : 
2/37; रकम : 342) और रेबड़ के कुत्ते का कान पकड़कर ले जाए।'' और हदीस में है कि “हिक्मत का 
कलिमा मोमिन की गुम गश्ता दौलत है जहाँ से पाये ले ले।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल इल्म, बाब मा जाअ फी 
फ़ज्लिल फ़िक़ह अलल इबादति : 2687; व सनदुहू ज़ईफुन जिददन; इब्ने माजा : 469; इसकी सनद 
में इब्राहीम बिन फ़ज़ल मख़ज़्मी मतरूक रावी है। (अत्तक़रीब : /4; रक्रम : 255) 


० 


७०8६255205 6 6८ 50522 725 68720 6555 5528 ८2 0॥ (7 
४8 डा 43 46० 2 286 54% 68 :6६४ ४४0 9 (28| 
40590 53 9 ०55 |४०3| 20 5 205 50 55६ ॥& ५5555 


. हि 
89४25 ५6 64 5570 2 टं ६ ४५6 9 ५७ 55% ५ 
प्रा ना हब! हि 4:४८) ४ [2५ 
प्र 45 5507 ५ 65४ 55 5४४ £ (६ 


तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! अपने घरों के सिवा और घरों में न जांओ जब तक कि इजाज़त न ले 
लो ओर वहाँ के रहने वालों को सलाम करो यही तुम्हारे लिए सरासर बेहतरी है ताकि तुम, 
नसीहत हासिल करो। (27) अगर वहाँ तुम्हें कोई भी न मिल संके तो भी परवानगी (इजाज़त) 
मिले बगैर अंदर न जाओ। और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ यही 
बात तुम्हारे लिए सुथराई वाली है। जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह ख़ूब जानता है। (28) हाँ! 
गैर आबाद घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फ़ायदा या अस्बाब हो जाने में तुम पर कोई गुनाह नहीं तुम 
जो कुछ भी ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानता है।'' (29) 


घरों में दाखिले के आदाब (आ. 27 से 29) : शरई अदब बयान हो रहा है कि किसी के घर में दाखिल 
होने से पहले इजाज़त माँगो जब इजाज़त मिले, जाओ पहले सलाम करो अगर पहली बार की इजाज़त तलबी 
पर जवाब न मिले तो फिर इजाज़त माँगो तीन बार इजाज़त चाहो अगर फिर भी इजाज़त न मिले तो लौट 
जाओ। सही हृदीस में है कि हज़रत अबू मूसा (५४६७) हजरत उमर फ़ारूक (रज़ि.) के पास गए तीन बार 

' इजाज़त माँगी जब कोई न बोला तो आप वापिस लोट गए, थोड़ी देर में ह॒ज़रत उमर (रजि.) ने लोगों से 
कहा, देखो! अब्दुल्लाह बिन क़ैस आना चाहते हैं, उन्हें बुला लाओ। लोग गए देखा तो वह चले गए हैं 
वापिस आकर हज़रत उमर (रज़ि.) को ख़बर दी। दोबारा जब हज़रत अबू मूसा ओर हज़रत उमर (रज़ि.) की 
मुलाक़ात हुई तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा आप वापिस क्यूँ चले गए थे? जबाब दिया कि हुजूर (482) 
का हुक्‍्मू है कि तीन बार इजाज़त चाहने के बाद भी अगर इजाज़त न मिले तो वापिस लौट जाओ, मैंने तीन 
बार इजाज़त चाही जब जवाब न आया तो मैं उस हृदीस पर अमल करके वापिस लौट गया। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने फर्माया इस पर किसी गवाह को पेश करो वरना में तुम्हें सजा दूँगा। आप वहाँ से उठकर अंसार के 
एक मज्म में पहुँचे और सारा वाक्रिया उनसे बयान किया और फ़र्माया कि तुममें से किसी ने अगर हुज़ूर 
(482) का यह हुक्म सुना हो तो मेरे साथ चलकर उमर (रज़ि.) से कह दे। अंस़ार ने कहा यह मसला तो 
-आम है बेशक हुज़ूर (4४) ने फ़र्माया है हम सबने सुना है हम अपने सबंसे कम उम्र लड़के को आपके साथ 
करते हैं, यही गवाही दे आएँगे। चुनाँचे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) गए और उमर (रज़ि.) से जाकर 
कहा कि मैंने भी हुज़ूर (६5: ) से यही सुना है। हज़रत उमर (रज़ि.) उस वक़्त अफसोस करने लगे कि बाज़ारों 
के लेन देन ने मुझे इस मसले से ग़ाफ़िल रखा। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब अल्ख़ुरूज 
फ़ित्तिजारति : 2062; स़हीह मुस्लिम : 253; अबूदाऊद : 58; इब्ने हिब्बान : 5807) 


एक बार हुज़ूर (4£:) ने हज़रत सअद बिन उ़बादा (रज़ि.) से इजाज़त माँगी फ़र्माया अस्सलामु 
अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ह॒ज़रत सअद (रज़ि.) ने जवाब में व अलैकुमुस्सलाम व रह्रमतुल्लाह तो कह 
दिया लेकिन ऐसी आवाज़ से कि आप न सुनें | चुनाँचे तीन बार यही हुआ। हुज़ूर (4४2) सलाम करते और 
वह जवाब देते लेकिन इस तरह कि हुज़ूर (42: ) सुनें नहीं। उसके बाद आप वहाँ से लौट चले। ह॒ज़रत सअद 
(रज़ि.) आपके पीछे लपके हुए आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह (4४)! आपकी तमाम आवाज़ें मेरे 
कानों में पहुँच रही थीं, मैंने हर सलाम का जवाब भी दिया। लेकिन इस ख़याल से कि आपकी दुआएँ बहुत 


सारी लूँ ओर ज्यादा बरकत हासिल करूँ, अब आप चलिए तशरीफ़ रखिए। चुनाचे हुज़र (4४) गए। 
उन्होंने आपके सामने किशमिश रखीं आप ((४:) ने नोश फर्माई और फ़ारिग होकर फ्र्माने लगे ''तुम्हारा 
खाना नेक लोगों ने खाया, फ़रिश्ते तुम पर रहमत भेज रहे हैं। तुम्हारे रोज़ेदारों ने रोजा खोला।'' (अद्रमद 
3/38; अबूदाऊद : 3854; वहुव हृदीसुन हसन; मुश्किलुल आसार लित्तहावी : व/498, 499; व 
सनदुहू हसन; मुस्नदे बज्ञार : 960; मज्मउज़जवाइद : 8/34) और रिवायत में है कि “जिस वक्त हुजूर 
22) ने सलाम किया और हजरत सअद (रज़ि.) ने आहिस्ता जवाब दिया तो उनके लड़के ह॒ज़रत कैस 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि आप हुजूर (2४2) को इजाज़त क्यूँ नहीं देते? आपने फर्माया, ख़ामोश रहो। देखो 
हुजूर (:४2) दोबारा सलाम कहेंगे, हमें दोबारा आपकी दुआ मिलेगी। इसमें यह भी हे कि यहाँ जाकर हुज़ूर 
(2) ने गुस्ल किया। हज़रत सअद (रज़ि.) ने ज़ाफ़रान या विर्स से रंगी हुए एक चादर पेश की जो आपने 
जिसमे मुबारक से लपेट ली फिर हाथ उठाकर हज़रत सअद (रज़ि.) के लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह! सअद 
बिन उबादा की आल पर अपने दुरूद व रहमत नाज़िल फ़र्मा। फिर हुजूर (4&:) ने वहीं खाना तनावुल 
फर्माया जब वापिस जाने का इरादा किया तो हज़रत संअद (रज़ि.) अपने गधे पर पालान कस लाए। हुज़ूर 
22) की सवारी के लिए उसे पेश किया और अपने लड़के क़ैस (रज़ि.) से कहा तुम हुजूर (४४) के साथ 
साथ जाओ यह साथ चले मगर हुजूर (4&:) ने उनसे फर्माया, केस! आओ तुम भी सवार हो जाओ। उन्होंने 
कहा हुजूर (422)! मुझसे तो यह न हो सकेगा। आप (4४) ने फ़र्माया, “दो बातों में से एक तुम्हें ज़रूर 
करनी होगी या तो मेरे साथ इस जानवर ,पर सवार हो जाओ यां वापिस चले जाओ। हज़रत क़ैस (रज़ि.) ने 
वापिस जाना मंज़ूर कर लिया।' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब कम मर्रतन युसल्लिमुर्रजुल फिल 
इस्तिअज़ान : 585; व सनदुहू ज़ईफुन; सनद में इंक्रिताअ है। सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 7057) यह याद 
रहे कि इजाज़त माँगने वाला घर के दरवाज़े के सामने खड़ा न रहे बल्कि दायें बायें क्॒ठें खिसककर खड़ा रहे 
क्योंकि अबूदाऊद में है कि 'हुजूर (६४) जब किसी के यहाँ जाते तो उसके दरवाज़े के बिलकुल सामने खड़े 
न होते बल्कि इधर उधर क़द्रे दूर होकर ज़ोर से सलाम कहते। उस वक़्त तक दरवाज़ों पर पर्दे भी लटके नहीं. 
रहा करते थे। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब कम मर्रतन युसल्लिमुर्रजुल फिल इस्तिअज़ान : 586; व 
सनदुहू हसन) हुजूर (4££) के मकान के दरवाज़े के सामने ही खड़े होकर एक शख़स ने इजाजत माँगी तो 
आपने उसे सिखाया कि नज़र न पड़े इसीलिए तो इजाज़त मुकर्रर की गई है फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर 
आवाज़ देने का क्या मतलब? या तो ज़रा सा इधर हो जा या उधर।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब 
'. फ़िल इस्तिअज़ान : 574; व सनदुहू जईफुन अल्भ॒अमश अन्भञ़्ग) एक और हदीस में है कि ''अगर कोई 
तेरे घर में तेरी इजाज़त के बगेर झाँकने लगे और तू उसे कंकर मारे जिससे उसकी आँख फूट जाए तो तुझे 
कोई गुनाह न होगा।'' (सह्ीड़ बुख़ारी, किताबुद्दियात, बाब मन अत्लअ फ़ी बेति क़ौमिन फ़फक़क अयनहू 
फ़ला दियता लहू... : 6902; सहीह मुस्लिम : 258; अहमद : 2/243; इब्मे छ्िब्बान : 6002) 
.हज़रत जाबिर (रज़ि.) एक मर्तबा अपने वालिद मरहूम के कर्ज़े की अदायगी के फिबर में हुजूर (4४६) की 
ख़िंदमत में हाज़िर हुए दरवाज़ा खटखटाने लगे तो आपने पूछा, कौन साहब हैं? हज़रत जाबिर (रजि.) ने 
कहा मैं। आप (४) ने फ़र्माया, “मैं में गोया आपने उसके कहने को नापसंद फर्माया।” (स़रहीह़ बुख़ारी, 


..किताबुल इस्तिअज़ान, बाब इज़ा क़ाल मन ज़ा फ़क़ाल अना : 2650; सहीह मुस्लिम : 255; अबूदाऊद 

587; तिर्मिज़ी : 27; इब्ने माजा : 3709; अहमद : 3/320: इब्ने ट्विब्बान : 5808) क्योंकि में 
कहने से यह तो मालूम नहीं हो सकता कि कौन है जब तक कि नाम या मशहूर कुन्नियत न बताई जाए। में तो 
हर शख़स अपने लिए कह सकता है। पस इजाज़त तलबी का असली मकसद हासिल नहीं हो सकता। 


(इस्तिअज़ान इस्तिनास) एक ही बात है। (तब्री : 9/46) इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़र्माति थे 
(तस्तानिसू) कातिबों (लिखने वालों) की गलती है। (तस्तअज़िनू) लिखना चाहिए। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
की यही क्रिराअत थी और उबय बिन कअब (रज़ि.) की भी लेकिन यह बहुत गरीब है। इब्ने मसक़द (रजि.) 
के अपने मुस्हफ़ में (हत्ता तुसल्लिमू अला अहलिहा व तस्तअज़िनू) है। 'स़फ़्वान बिन उमथ्या जब 
मुसलमान हो गए तो एक मर्तबा कुल्दा बिन हंबल को आपने रसूलुल्लाह (4) के पास भेजा आप उस 
वक़्त वादी के ऊँचे हिस्से में थे। यह सलाम किये बगैर और इजाज़त लिए बगेर ही आपके पास पहुँच गए। 
आपने फर्माया, लौट जाओ और कहो अस्सलामु अलेकुम क्या में आऊँ?'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, 
बाब कैफ़ल इस्तिअज़ान : 576; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 270; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 6735; 
अहमद : 3/44) और हृदीस में है कि ''कबीला बनू आमिर का एक शख़स़ आपके घर आया और कहने 
लगा, मैं अंदर आ जाऊँ? आपने अपने गुलाम से फ़र्माया, जाओ! इसे इजाज़त माँगने का तरीक़ा सिखाओ 
कि पहले तो सलाम करे फिर पूछे। उस शख़स़ ने यह सुन लिया और इसी तरह सलाम करके इजाज़त चाही, 
आपने इजाज़त दे दी ओर बह अंदर गए।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, केफ़ल इस्तिअज़ान : 577; व 
सनदुहू सहीहुन) और हदीस में है कि ''आपने अपनी ख़ादिमा से फ़र्माया था।' (तब्री : 9/१46) 
(तिर्मिज़ी) और हृदीस में है कि “कलाम से पहले सलाम होना चाहिए।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल इस्तिअज़ान, 
बाब मा जाअ फ़िस्सलामि क़ब्लल कलाम : 2699; व सनदुहू जईफुन जिद्दा; मुस्नद अबी यज्ला : 
2059; उनसबा बिन अब्दुररहमान और पुहम्मद बिन ज़िज़ान मतरूक रावी हैं। (अत्तकरीब : 2/88; रक़म : 
783; 2/67; रक़म : 27) तिर्मिज़ी में है हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हाजत से फ़ारिग होकर आ रहे थे 
लेकिन धूप की ताब न ला सके तो एक कुरैशी औरत की झोपड़ी के पास पहुँचकर फ़र्माया, अस्सलामु 
अलैकुम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उसने कहा, सलामती से आ जाओ। आपने फिर यही कहा, उसने फिर यही 
जवाब दिया। आपके पैर जल रहे थे कभी इस क़दम पर सहारा लेते कभी उस क़दम पर। फ़र्माया यूँ कहो कि 
आ जाओ । उसने कहा कि आ जाओ। अब आप अंदर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास चार _ 
औरतें गईं, इजाजत चाही क्‍या हम आ जाएँ? आपने फ़र्माया, नहीं! तुममें जो इजाज़त का तरीक़ा जानती हो 
उसे कहो कि वह इजाज़त ले तो एक औरत ने पहले सलाम किया फिर इजाज़त माँगी। हज़रत आइशा (रज़ि.) 
ने इजाज़त दे दी फिर यही आयत पढ़कर सुनाई। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़मति हैं कि अपनी माँ और बहनों के 
पास भी जाना हो तो ज़रूर इजाज़त ले लिया करो। अंसार की एक औरत ने रसूले करीम (५४४८) से कहा कि 
में कुछ दफा धर में इस हालत में होती हूँ कि अगर मेरे बाप भी आ जाएँ या मेरा अपना लड़का भी उस वक़्त 

' आ जाए तो मुझे बुरा मालूम होता है क्‍योंकि वह हालत ऐसी नहीं होती कि उस वक़्त किसी की भी निगाह 
मुझ पर पड़े तो में नाख़ुश न होऊँ और घरवालों में कोई आ ही जाता है। उस वक़्त यह आयत उतरी। (इसकी 


सनद में अश्ञस बिन सिवार ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान ! /263; रक़म : 996) लिहाज़ा यह रिवायत 
मर्दूद है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़्मति है तीन आयतें हैं कि लोगों ने उन पर अमल छोड़ रखा है एक तो यह 
कि अल्लाह तआला फ़र्माता है तुममें सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गी वाला वह है जो सबसे ज्यादा ख़ौफ़े इलाही रखता 
हो और लोगों का ख़याल यह है कि सबसे बड़ा वह है जो सबसे ज़्यादा अमीर हो और अदब की आयतें भी 
लोग छोड़ बैठे हैं। हजरत अत़ा (रह. ) ने उनसे पूछा मेरे घर में मेरी यतीम बहनें हैं जो एक ही घर में रहती हें 
और मैं ही उन्हें पालता हूँ। क्या उनके पास जाने के लिए भी मुझे इजाज़त की ज़रूरत है? आपने फर्माया, हाँ! 
ज़रूर इजाज़त माँगा करो। में ने दोबारा यही सवाल किया कि शायद कोई रुख़्सत का पहलू निकल आए। 
लेकिन आपने फ़र्माया, क्‍या तुम उन्हें नंगा देखना पसंद करोगे? मैंने कहा, नहीं! फर्माया तो फिर ज़रूर 
इजाज़त. माँगा करो। मैंने फिर यही सवाल दोहराया तो आपने फर्माया, क्या तू अल्लाह का हुक्म मानेगा या 
नहीं? मैंने कहा, हाँ मानूँगा। आपने फर्माया फिर बगैर ख़बर दिये हर्गिज़ उनके पास भी न जाओं। हज़रत 
ताउस (रह.) फ़मति हैं मुहर्सिमाते अब्दिया पर उनकी उरयानी की हालत में नज़र पड़ जाए उससे ज़्यादा बुराई 
मेरे नज़दीक और कोई नहीं। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का क़ौल है कि अपनी माँ के पास भी घर में बगेर 
इत्तिलाअ न जाओ। अता (रह.) से पूछा गया कि बीवी के पास भी बगैर इजाज़त के न जाए? फ़र्माया यहाँ 
इजाज़त की ज़रूरत नहीं । यह क़ौल भी महमूल है उस पर कि उससे इजाज़त माँगने की ज़रूरत नहीं लेकिन 
ताहम ख़बर ज़रूर होनी चाहिए, मुम्किन है कि वह उस वक़्त ऐसी हालत में हो कि वह नहीं चाहती कि शौहर 
भी उस हालत में उसे देखे। 


हजरत ज़ैनब (रज़ि.) फर्माती हैं कि मर शोहर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि. ) जब मेरे पास 
घर में आते तो खंखार कर आते। कभी बुलंद आवाज़ से दरवाज़े करे बाहर किसी से बातें करने लगते, ताकि 
घरवालों को आपके आने की ख़बर हो जाप। । इब्ने माजा, किताबुत्तिब्ब, बाब तअलीकुत्तमाइम : 3530; व 
सनदुहू ज़ईफुन; अज़मश रावी मुदललस है ओ सिमाअ की सराहत नहीं है। अहमद : /38; त़ब्री : 
9/48 ) चुनाँचे हज़रत मुजाहिद (रह.) ने (तस्तअनिसू) के मअनी भी यही किये हैं कि खंखार देना, थूक 
देना वगैरह। इमाम अहमद (रह.) फ़र्माते हैं मुस्तह॒ब है कि जब इंसान अपने घर में जाना चाहे बाहर से ही 
खंखार दे या जूतियों की आहट सुना दे। एक हृदीस में है कि 'सफ़र से रात के वक़्त बेख़बर घर आ जाने से 
हुज़ूर (4४८) ने मना किया है कि क्‍योंकि उससे गोया घर वालों की ख़यानत का. पोशीदा तौर पर टटोलना है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब ला यत्रुकु अहलहू लेलन इज़ा अत़ालल गैबत... : 5243; स़रह्ीह 
मुस्लिम : 75; अबूदाऊद : 2776; अहमद : 3/299; इब्ने हिब्बान : 482) आप एक मर्तबा एक 
सफ़र से सुबह के वक़्त आए तो हुक्म दिया कि बस्ती के पास लोग उतरें ताकि मदीना में ख़बर मशहूर हो 
जाए, शाम को अपने घरों में जाना इसनिलए कि उस वक़्त औरतें अपनी स्फ़ाई सुथराई कर लें।'' (स्हीड़ 
बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब तलबुल वलदिह : 5245, 5246; सहीह़ मुस्लिम : 75; अहमद 
3/303; मुस्नद अबू यअला : 850) और हदीस में है कि “'हुज़ूर (4£:) से पूछा गया, सलाम तो हम 
जानते हैं लेकिन इस्तीनास का तरीका क्या है? आपने फ़र्माया, सुब्हानललाह या अल्हम्दु लिललाह या 
अल्लाहु अकबर। बुलंद आवाज़ से कह देना या खंखार देना जिससे घर वाले मालूम कर लें कि फ़लाँआ 


रहा है।'' (इसकी सनद में वासिल बिन साइब मतरूक राबी है जबकि अबू सौरह के बारे में इमाम बुख़ारी ने 
इन्दहू मनाकीर कहा है। (अल्मीज़ान : 4/328; रक़म : 9322; 4/535; रक्रम : 0282) लिहाज़ा यह 
रिवायत मर्दूद है।) हजरत क़तादा (रह.) फर्माते हैं कि तीन बार की इजालत इसलिए मुकर्रर की है कि पहली 
बार में तो घर वाले मालूम कर लें कि फ़लाँ है दूसरी बार में वह संभल जाएँ और होशियार हो जाएँ। तीसरी 
बार में अगर वह चाहें इजाज़त दें चाहें मना कर दें। जब इजाज़त न मिले फिर दरवाज़े पर ठहरा रहना बुरा है। 
लोगों को अपने काम और अश्गाल ऐसे ज़रूरी होते हैं कि वह उस वक़्त इजाज़त नहीं दे सकते। मुकातिल 
बिन हय्यान (रह.) फ़र्माते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में सलाम का दस्तूर न था एक दूसरे से मिलते थे 
लेकिन सलाम न करते थे किसी के घर जाते थे तो इजाज़त नहीं लेते थे। यूँ ही जा धमके फिर कह दिया कि मैं 
आ गया हूँ तो बसा औक़ात यह घर वाले पर गिराँ गुज़रता। ऐसा भी हुआ कि वह अपन घर में कभी ऐसे हाल 
में होता कि उसे उसका आना बहुत बुरा लगता। अल्लाह तआला ने यह तमाम बुरे दस्तूर अच्छे आदाब 
सिखाकर बदल दिये। इसीलिए फ़र्माया कि यही तरीक़ा तुम्हारे लिए बेहतर है उसमें मकान वाले को आने 
वाले को दोनों को राहत है। यह चीज़ें तुम्हारी नसीहत ओर ख़ैरख़्वाही की हैं अगर वहाँ किसी को न पाओ तो 
बेइजाज़त अंदर न जाओ क्योंकि यह दूसरे की मिल्क में तसर्रुक करना है जो नाजाइज़ है। मालिक मकान को 
हक़ है कि अगर वह चाहे इजाज़त दे चाहे रोक दे। अगर तुम्हें कहा जाए लौट जाओ तो तुम्हें वापिस लौट 
जाना चाहिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं बल्कि यह तो बड़ा ही प्यारा तरीक़ा है। कुछ मुहाजिरीन 
अफ़सोस किया करते थे कि हमें अपनी पूरी उम्र में इस आयत पर अमल करने का मौक़ा नहीं मिला कि कोई 
हमसे कहता लौट जाओ ओर हम इस आयत के मातहत वहाँ से वापिस हो जाते। (त़ब्दी : 49/50) 
इजाज़त न मिलने पर दरवाज़े पर ठहरे रहना भी मना फ़र्मा दिया। अल्लाह तआला तुम्हारे अमलों से बाख़बर 
है। यह आयत अगली आयत से ख़ास है इसमें उन घरों में बगेर इजाज़त जाने की रुछ्स़त है जहाँ कोई न हो 
ओर वहाँ उसका कोई सामान वगैरह हो जैसे कि मेहमानख़ाना वगैरह। यहाँ जब पहली बार इजाज़त मिल गई 
फिर हर बार की इजाज़त ज़रूरी नहीं। तो गोया यह आयत पहली आयत से इस्तिस्ना है इसी तरह के ऐसे ही 
ताजिरों के गोदाम मुस'फिरख़ाने वगैरह है और अव्वल बात ज्यादा जाहिर है, वल्‍लाहु आलम! ज़ेद (रह.) 
कहते हैं कि मुराद इससे बैतुश्शेअर हे। 
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तर्जुमा : “मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी जज़रें नीची रखें ओर अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाजत 
करें। यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह तआला सबसे ख़बरदार है।'' (30) 


छ४ 
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नज़रें झुकाकर चलो (आयत 30) : हुक्म होता है कि जिन चीज़ों का देखना मैंने हराम कर दिया है उन पर 
नज़रें न डालो। हराम चीज़ों से आँखें नीची कर लो अगर अचानक नज़र पड़ भी जाए तो भी दोबारा या नज़र 
भरकर न देखो। सहीह़ मुस्लिम में है कि हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) ने हुजूर (४४2) से 
अचानक निगाह के जाने की बाबत पूछा तो आप (4४८) ने फर्माया, ''अपनी नज़र फ़ौरन हटा लो।'' (स्रहीह 
मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब नज़रुल फ़जाइ : 259; अबूदाऊद : 248; तिर्मिज़ी : 2776; अहमद : 
4/358; इब्ने हिब्बान : 557) नीची नज़र करना या इधर उधर देखने लग जाना अल्लाह की हरामकर्दा 
चीज़ों को न देखना आयत का मकसद है। हज़रत अली (रज़ि.) से आप (4४८) ने फर्माया, ' (अली! नज़र पर 
नज़र न जमाओ अचानक जो पड़ गई वह तो माफ़ हो क़स्दन माफ़ नहीं।'” (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब 
फी मा युअमर बिही मन ग़ज़ल बस़र : 249; व सनदुहू ज़ईफुन; शुरैक काज़ी मुदल्लस के सुनने की 
सराहुत नहीं हे। तिर्मिजी : 2777; अहमद . 5/35; हाकिम : 2/94) हुजूर (४£:) ने एक मर्तबा 
फ़र्माया, “रास्तों पर बैठने से बच्चो'' लोगों ने कहा, हुज़ूर (42)! काम काज के लिए वह तो ज़रूरी है। आप 
(42) ने फर्माया, “अच्छा! तो रास्तों का हक़ अदा करते रहो। उन्होंने कहा, वह क्‍या है? फ़र्माया, नज़रें 
नीची रखना किसी को तकलीफ न देना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों का तालीम करना, बुरी बातों से 
रोकना।'' (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या अय्युहल्लज़ीना आमनू 
ला तदख़ुलू बुयूतन...) : 2669; सहीह मुस्लिम : 22; अहमद : 3/36; इब्ने हिब्बान : 595) आप 
(4४८) फर्माते हैं कि ''छः चीज़ों की ज़मानत ले लो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ, बात करते 
हुए झूठ न बोलो, अमानत में ख़यानत न करो, वादाख़िलाफ़ी न करो, नज़र नीची रखो, हाथों को ज़ुल्म से 
बचाए रखो, अपनी शर्मगाह की ड्रिफ़ाज़त करो।'' सहीह बुख़ारी में है ''जो शख़स़ जुबान ओर शर्मगाह को 
अल्लाह तज़ञाला के फ़र्मान के मातहत रखे में उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ।'” (सहीह बुख़ारी, 
किताबुरिक़ाक़, बाब हिफ़्ज़ुल्लिसान : 6474; तिर्मिज़ी : 3408) उबेदा (रह.) का कौल है कि जिस चीज़ 
का नतीजा अल्लाह की नाफर्मानी हो, वह कबीरा गुनाह है चूँकि निगाह पड़ने के बाद दिल में फ़्साद खड़ा 
होता है इसलिए शर्मगाह को बचाने के लिए नज़रें नीची रखने का फ़र्मान हुआ। नज़र भी इब्लीस के तीरों में से 
एक तीर है पस ज़िना से बचना भी ज़रूरी है और निगाह नीची रखना भी ज़रूरी है। हुज़ूर (42) फर्माति हैं 

अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करो ममर अपनी बीवियों और लौण्डियों से। (अबूदाऊद, किताबुल ह॒म्माम, 
बाब फ़ित्तअरी : 407; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 2769; इब्ने माजा : 920; अहमद : 5/3; 
मुश्किलुल आसार : 384) मुहर्रमात को न देखने से दिल पाक होता है और दीन स्राफ़ होता है जो लोग 
अपनी नज़र हराम चीज़ों पर नहीं डालते, उनकी आँखों में नूर भर देता है और उनके दिल भी नूरानी कर देता 
है।”' आप (4४: ) फ़र्माते हैं "जिसकी नज़र किसी औरत के हुस्नो जमाल पर पड़ जाए फिर वह अपनी नज़र 
हटा ले अल्लाह तआला उसके बदले एक ऐसी इबादत उसे अत़ा करता है जिसकी लज़त वह अपने दिल 
में पाता है।'' (अहमद : 5/264; व सनदुहू जईफुन जिद्दा; मज्मउज़वाइद : 8/63; त़ब्रानी : 7842; 
इसकी सनद में अली बिन यज़ीद अल्हानी मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 3/6; रक़म : 5966) इस 
हृदीस की सनदें तो जडफ़ हैं मगर है यह रग्बत दिलाने के बारे में और ऐसी हदीसों में सनद की इतनी ज़्यादा 


देखभाल नहीं होती। त़ब्रानी में है कि या तो तुम अपनी निगाहें नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की 
हिफ़ाज़त करोगे और अपने मुँह सीधे रखोगे या अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतें बदल देगा, अआज़नल्लाहु 
मिन कुल्लि अज़ाबहि। नज़र इब्लीसी तीरों में से एक तीर है जो शख्स ख़ोफ़े इलाही से अपनी नज़र रोक रखे 
अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसा नूरे ईमान पैदा कर देता है कि उसे मज़ा आने लगता है। लोगों का कोई 
अमल अल्लाह तज़ाला से छुपा हुआ नहीं, वह आँखों की ख़यानत को दिल के भेद को जानता है। हुज़ूर 
(4४£) फ़र्माते हैं कि इब्ने आदम के ज़िम्मे उसका जिना का हिस्सा लिख दिया गया है जिसे वह ला महाला 
पा लेगा। आँखों का ज़िना देखना है, जुबान का ज़िना बोलना है, कानों का ज़िना सुनना है, हाथों का ज़िना 
थामना है, पैरों का ज़िना चलना है, दिल ख़बाहिश, तमन्ना और आरज़ू पैदा करता है फिर शर्मगाह तो सबको 
मच्चा कर देती है या सबको झूठा बना देती है। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल इस्तिअज़ान, बाब ज़नल जवारेह 
दूनल फ़र्ज : 6243; सहीह़ मुस्लिम : 2/276; इब्ने हिब्बान : 442) रवाहु बुख़ारी तअलीक़न। अक्सर 
सलफ़ लड़कों की घूरा घूरी से भी मना करते थे। अइ्म्मा सूफ़िया में के बहुतों ने इस बारे में बहुत कुछ सख़ती 
की है। अहले इल्म की जमाअत ने इसे मुत्लक़ हराम कहा है और कुछ ने इसे कबीरा गुनाह फ़र्माया है। 
रसूलुल्लाह (42£) फर्माते हैं ''हर आँख क़ियामत के दिन रोएगी मगर वह आँख जो अल्लाह तआला की 
हराम की हुई चीज़ों के देखने से बंद रहे और वह आँख जो अल्लाह की राह में जागती रहे और वह आँख जो 
ख़ौफे इलाही से रोये, भले उसमें से आँसू सिर्फ मक्खी के सिर के बराबर निकला हो।'' (सनदुन जईफुन; 
इसकी सनद में उमर बिन मुहम्मद बिन सोहबान कमज़ोर रावी है (अल्मीज़ान : 3/220; रक़म : 695) 
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तर्जुमा ; “मुसलमान औरतों से कह दो कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस््मत 
में फ़्क न आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें, सिवाय उसके जो ज़ाहिर है और अपने 
गिरेबानों पर अपनी ओडढ़नियों के बुक्कल मारे रहें और अपनी आराइश को ज़ाहिर न करें, 
सिवाय अपने शौहरों के या अपने वालिद के या अपने ससुर के या अपने लड़कों के या अपने 


शौहर के लड़कों के या अपने भाईयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या अपने 
मैलजोल की औरतों के या अपने गुलामों के या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले न 
हों, या ऐसे बच्चों के जो ओरतों के पर्दे की बातों से ख़बर रखने वाला नहीं और इस त़रह ज़ोर 
ज़ोर से पैर मारकर न चलें कि उनकी पोशीदा ज़ीनत मालूम हो जाए। ऐ मुसलमानों! तुम सबके 
सब अल्लाह तख़ाला की जनाब में तौब्ा करो ताकि तुम नजात पाओ।''(3) 


पर्दे के शरई हुक्म (आयत 34) : यहाँ अल्लाह तआला मोमिना औरतों को हुक्म देता है ताकि उनके 
बागैरत मर्दों को तस्कीन हो और जाहिलियत की बुरी रस्में निकल जाएँ। मरवी है कि अस्मा बिन्‍्ते मर्सद 
(रजि.) का मकान बनू हारसा के महल्ले में था उनके पास औरतें आती थीं और दस्तूर के मुताबिक़ अपने 
पैरों के जेबर और सीने और बाल खोले हुए आया करती थीं । हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा यह कैसी बुरी 
बात है? इस पर यह आयतें उतरी। पस हुक्म होता है कि मुसलमान औरतों को भी अपनी नज़रें नीची रखनी 
चाहिए सिवाए अपने शौहर के किसी को बनज़रे शहवत न देखना चाहिए। अजनबी मर्दों कौ तरफ़ तो देखना 
ही हराम है छ़बाह शहवत से हो ख़बाह बगैर शहवत के। अबूदाऊद और तिर्मिज़ी में है कि 'रसूलुल्लाह 

(22) के पास हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना (रज़ि.) बैठी थीं जो इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) 
तशरीफ़ ले आए। यह वाक़िया पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। हुज़ूर (422 ) ने फ़र्माया कि पर्दा कर लो। 
उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (4४)! वह तो नाबीना हैं, न हमें देखेंगे, न पहचानेंगे। आपने फ़र्माया, तुम तो 
नाबीना नहीं हो कि उसे न देखो?'' (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, बाब फ़ी क़ौलिही तआला (व कुल लिल 
मोमिनाति यग्जुज़्ना मिन अब्सारिहिन्न) 42; वसनदुहू हसन; तिर्मिजी : 2778; अहमद : 6/296; 
बेहक़ी : 7/9; इब्ने माजा : 5575) हाँ! कुछ उलमा ने बेशहवत नज़र को हराम नहीं कहा, इनकी दलील 
वह हदीस है जिसमें है कि ' ईद के दिन हब्शी लोगों ने मस्जिद में हथियारों के करतब शुरू किये और उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) को हुजूर (4४८) ने अपने पीछे खड़ा कर लिया आप देख रही थीं यहाँ तक 
कि जी भर गया और थककर चली गईं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईदैन, बाब अल्हराबु वदरकु यौमुल ईद 
: 590; सह्ीढ़ मुस्लिम : 892) औरतों को भी अपनी अस़्मत का बचाव चाहिए। बदकारी से दूर रहें अपने 
आप किसी को न दिखाएँ। अजनबी गैर मर्दों के सामने अपनी ज़ीनत की किसी चीज़ को ज़ाहिर न करें। हाँ! 
जिसका छुपाना मुम्किन ही न हो, उसकी और बात है। जैसे चादर और ऊपर का कपड़ा बगेरह। (त़ब्री : 
9/56) जिनका पोशीदा रखना औरतों के लिए नामुम्किन है। यह भी मरवी है कि इससे मुराद चेहरा 
कलाइयों तक के हाथ और अंगूठी है लेकिन हो सकता है कि इससे मुराद यह हो कि यही ज़ीमत के वह महल 
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हैं जिनके जाहिर करमे से शरीअत ने मना कर दिया। जैसे हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि वह 
अपनी ज़ीनत ज़ाहिर न करें यानी बालियाँ हार पैर का जेवर वगैरह। (तब्री : 49/56) फ़मतवि हैं कि ज़ीनत 
दो तरह की है एक तो वह जिसे शौहर ही देखे जैसे अंगूठी और कंगन और दूसरी ज़ीनत वह जिसे गैर भी देखें 
जैसे ऊपर का कपड़ा। ज़ोहरी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस आयत में जिन रिश्तेदारों का ज़िकर है उनके सामने तो 
कंगन दुपट्टा बालियाँ खुल जाएँ तो हर्ज नहीं लेकिन लोगों के सामने सिर्फ़ अंगूठियाँ ज़ाहिर हो जाएँ तो पकड़ 
नहीं। और रिवायत में अँगूठियों के साथ ही पैर के ख़लख़ाल का भी ज़िकर है हो सकता है कि (मा ज़हर 
मिनन्‍्हा) की तफ़्सीर इब्ने अब्बास वगैरह ने मुँह और कलाइयों से को हो। जैसे अबूदाऊद में है कि 'अस्मा 
बिन्ते अबीबक्र ( रज़ि .) हुज़ूर ($४£) के पास आईं कपड़े बारीक पहने हुए थीं तो आप (4£६) ने मुँह फेर 
लिया और फ़र्माया जब औरत बुलूगत को पहुँच जाए तो सिवाए उसके और उसके यानी चेहरे के और 
कलाइयों के उसका कोई हिस्सा दिखाना ठीक नहीं |” (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, बाब फ़ीमा तुब्दियुल 
मर्भतु मिन ज़ीनतिहा : 404; व सनदुहू ज़ईफुन; वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लस के सुनने को सराहत नहीं 
नीज़ इसकी सनद में सईद बिन बशीर ज़ईफ़ रावी है।) लेकिन यह मुर्सल है ख़ालिद बिन दुरैक (रह.) इसे 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं और उनका माई स़ाढ़िबा (रजि.) से मुलाक़ात करना साबित 
नहीं, वल्‍लाहु आलम! 


औरतों को चाहिए कि अपने दुपुट्टों से या और कपड़े से बुकल मार लें ताकि सीना और गले का 
ज़ेवर छुपा हुआ रहे। जाहिलियत में इसका भी रवाज न था। औरतें अपने सीनों पर कुछ नहीं डालती थीं। बसा 
औक़ात गर्दन और बाल चोटी बालियाँ वगैरह साफ़ नज़र आती थीं। और आयत में है ऐ नबी! अपनी 
बीवियों से अपनी बेटियों से मुसलमान ओरतों से कह दीजिए कि अपनी चादरें अपने ऊपर लटका लिया करें 
ताकि वह पहचान ली जाए और सताई न जाएँ। (33/ज़ुखरूफ : 59) ख़मर ख़िमार की जमा है। ख़िमार 
कहते हैं हर उस चीज़ को जो ढाँप ले चूँकि दुपट्टा सर को ढाँप लेता है इसलिए इसे भी ख़िमार कहते हैं। पस 
औरतों को चाहिए कि या तो अपनी ओढ़नी से या किसी और कपड़े से अपना गला और सीना भी छुपाए 
रखें। हज़रत आइशा (रज़ि.) फर्माती हैं अल्लाह तआला उन औरतों पर रहम करे जिन्होंने शुरू शुरू हिज्रत 
की थी कि जब यह आयत उतरी तो उन्होंने अपनी चादरों को फाड़कर दुपट्टे बनाए। कुछ ने अपने तहमद के 
किनारे काटकर उनसे सर ढक लिया। (सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह नूर बाब (वल यजिरिब्ना बि 
ख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न) : 4758) एक बार हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास औरतों ने कुरैशी औरतों 
की फ़ज़ीलत बयान करनी शुरू की तो आपने फ़र्माया कि इनकी फ़ज़ीलत की काइल मैं भी हूँ लेकिन 
अल्लाह की क़सम! मैंने अंस़रार की औरतों से अफ़ज़ल औरतें नहीं देखीं उनके दिलों में जो किताबुल्‍लाह की 
तस्दीक़ और उस पर कामिल ईमान हे वह बेशक क़ाबिले क़द्र है। सूरह नूर की आयत (वल यज्रिब्ना 
बिख़ुमुरिहिन्न) जब नाज़िल हुई और उनके मर्दों ने घर में जाकर यह आयत उन्हें सुनाई तो उसी वक़्त उन 
औरतों ने उस पर अमल कर लिया ओर सुबह की नमाज़ में वह आईं तो सबके सरों पर दुपट्टे मौजूद थे गोया 
ढोल रखे हुए हैं। (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, बाब फ़ी कौलिल्लाहि तआला (युदनीना अलैहिन्ना मिन 
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जलाबीबिहिन्न...) 400; मुख़्तसरन व सनदुहू हसन) उसके बाद उन मर्दों का बयान फ़र्माया जिनके * 
सामने औरत हो सकती है ओर बगैर बनाव सिंगार के उनके सामने शर्मो हया के साथ आ जा सकती है। भले 
ज़ाहिरी कुछ ज़ीनत की चीज़ों पर भी उनकी नज़र पड़ जाए सिवाय शौहर के कि उसके सामने तो औरत अपना 
पूरा बना सिंगार जेबो ज़ीनत करे। भले चचा और मामू भी जी महरम हैं लेकिन उनका नाम यहाँ इसलिए नहीं 
लिया गया कि मुम्किन है कि वह अपने बेटों के सामने उनके म हासिन बयान करें इसलिए उनके समने बगैर 
दुपट्टे के आना चाहिए फिर फर्माया तुम्हारी औरतें यानी मुसलमान औरतों के सामने भी इस ज़ीनत के इज़्हार 
में कोई हर्ज नहीं। अहले जिम्मा की औरतों के सामने इसलिए रुख़्त नहीं दी गई कि बहुत मुम्किन है वह 
अपने मर्दों में उनकी ख़ूबसूरती और ज़ीनत का जिकर करें। मोमिन औरतों से भी भले यह डर है मगर शरीअत 
ने चूँकि इसे हराम करार दिया है इसलिए मुसलमान औरतें तो ऐसा न करेंगी लेकिन जिम्मी काफिरों की 
औरतों को इससे कौनसी चीज़ रोक सकती है। बुख़ारी मुस्लिम में है कि “किसी औरत को जाइज नहीं कि 
दूसरी औरत से मिलकर उसके औस़ाफ़ अपने शोहर के सामने इस तरह बयान करे कि गोया वह उसे देख रहा 
है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब ला तुबाशिरुल मर्भतु फ़तनअतुहा लि ज़ौजिहा : 5240; 
अबूदाऊद : 250; तिर्मिज़ी : 2772; अहमद : /440; मुस्नदे अबी यअला : 5083; इब्ने हिब्बान : 
460) अमीरुल मोमिनीन हज़रत ड़मर बिन ख़त्ताब (रजि.) ने हज़रत अबू उबेदा (रज़ि.) को लिखा कि 
मुझे मालूम हुआ है कि कुछ मुसलमान औरतें आम हम्माम में जाती हैं उनके साथ मुश्रिका औरतें भी होती 
हैं। सुनो! किसी मुसलमान औरत को हलाल नहीं कि वह अपना जिस्म किसी गैर मुस्लिमा औरत को 
दिखाए।'' हज़रत मुजाहिद (रह.) भी (अब निसाइहिन्न) कौ तफ़्सीर में फ़मति हैं मुराद इससे मुसलमान 
औरतें हैं तो इनके सामने वह जीनत ज़ाहिर कर सकती है जो अपने जी महृरम रिश्तेदारों के सामने ज़ाहिर कर 
सकती है। यानी गला बालियाँ हार। पस मुसलमान औरत को नंगे सिर किरी मुश्गिका औरत के सामने होना 
जाइज़ नहीं। एक रिवायत में है कि जब सहाबा (रज़ि.) बैतुल मक़्दिस पहुँचे तो उनकी बीवियों के लिए 
दाया यहूदिया और नस़रानियाँ औरतें ही थीं।'' पस्॒ अगर यह बात साबित हो जाएतो महमूल होगा कि ज़रूरत 
पर या उन ओरतों की जिल्‍्लत पर। फिर इसमें गैर जरूरी जिस्म का खुलना भी नहीं, वललाहु आलम! हाँ! 
मुश्रिका ओरतों में से जो लोण्डियाँ बान्दियाँ हों वह इस हुक्म से ख़ारिज हैं। / तब्री : 9/60) कुछ 
कहते हैं कि गुजाएों 'पम 'ी वही हुक्म है! अबटाफद में है कि 'स्सुलुल्लाह (522) हज़रत फ़ातिमा (रजि.) 
के पास उनके देने को एक गुलाम लेकर आए। हजरत फ़ात्तिमा (रज़ि.) उसे देग्बकर अपने आपको अपने दुपट्टे 
मेंछुपाने लगीं। लेकिन चूँकि कपड़ा छोटा था सिर ढाँपती थीं तो पैर खुल जाते थे और पैर ढाँपती थीं तो सिर 
खुल जाता था। हुज़ूर (4४) ने यह देखकर फर्माया, बेटी! क्यूँ तकलीफ़ करती हो मैं ठो तुम्हारा वालिद हूँ 
और यह तुम्हारा गुलाम है।'' (अबूदाऊद, किताबुल्लिबास, बाब फ़िल्म्बदि यंज़ुर इला शअरे मौलातिही : 
. 406; व सनदुहू हसन; बैहक़ों : 7/95) इब्ने असाकिर की रिवायत में हे कि उस गुलाम का नाम 
अब्दुल्लाह बिन मस्अदा था। यह फुज़ा री थे सख़त काले कलूटे। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने उन्हें परवरिश 
करके आज़ाद कर दिया था। स्रिफ़्फीन की जंग में यह हजरत मुआविया (रज़ि.) के साथ थे और हज़रत अली 
(रजि.) के बहुत मुख़ालिफ थ। मुस्नदे अहमद में है कि 'रसूलुल्लाह (:४£) ने औरतों से फ़र्माया तुममें से 


जिस किसी का मुकातब गुलाम हो जिससे यह शर्त हो गई हो कि इतना इतना रुपया दे दे तो तू आज़ाद है। 
फिर उसके ५।स उतनी रक़म भी जमा हो गई हो तो चाहिए कि उससे पर्दा करे।'' (अबूदाऊद, किताबुल ड्रत्क़ 
बाब अल्मुकातब युअद्दी बअज़ किताबति फ़युअजिज़ औ यमूत : 3928; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 
१264; इब्ने माजा : 2520; अहमद : 6/289; मुस्नदे अबी यअला : 2956; बेहक़ी : 0/327) फिर 
बयान फ़र्माया कि नौकर चाकर काम काज करने वाले उन मर्दों के सामने जो मर्दानिगी नहीं रखते औरतों को 
ख़बाहिश जिन्हें नहीं। यह वह लोग हैं जो सुस्त हो गए हैं, ओरतों के काम के ही नहीं लेकिन वह मुख़न्नस 
और हीजड़े जो बदजुबान और बुराई फैलाने वाले होते हैं उनका यह हुक्म नहीं। जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम 
वगैरह में है कि ''एक ऐसा ही शख्स हुज़ूर (42: ) के घर आया था चूँकि उसे उसी आयत के मातह्त आपको 
अज़्वाजे मुतह्हरात ने समझा, उसे मना न किया था इत्तिफ़ाक़ से उसी वक़्त रसूलुल्लाह (422) आ गए। उस 
वक़्त वह हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के भाई अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कह रहा था कि अल्लाह तआला जब 
ताइफ को फ़तह़ कराएगा तो मैंतुझे गीलोन की लड़की दिखाऊँगा कि आते हुए उसके पेट पर चार 
ग़कने पढ़ती हैं और वापिस जाते हुए आठ नज़र आती हैं। उसे सुनते ही हुज़ूर (4४८) ने फर्माया, ' ख़बरदार! 
एसे लोगों को हर्गिज़ न आने दिया करो। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज़्वतुत्ताइफ़ फ़ी शब्बालि 
पनति सिमान : 4324; सहीह मुस्लिम : :80, 28; अबूदाऊद : 4929; इब्ने माजा : 902; 
अहमद : 6/290; मुस्नदे अबी यअला : 6960) उससे पर्दा कर लो।” चुनाँचे उसे मदीना से निकाल दिया 
गया। बैदाअ में यह रहने लगा, वहाँ से जुम्आ के दिन आ जाता और लोगों से खाने पीने को कुछ ले जाता।'' 
छोटे बच्चों के सामने होने की इजाज़त है जो अब तक औरतों के ख़ास़ ओस़ाफ़ से वाक़िफ़ न हों। ओरतों पर 
उनकी ललचाई नज़रें न पड़ती हों। हाँ! जब वह इस उम्र को पहुँच जाएँ कि उनमें तमीज़ आ जाए औरतों की 
ख़ूबियाँ उनकी नज़रों में जचने लगें, ख़ूबसूरत बदसूरत का फ़र्क़ मालूम कर लें फिर उनसे भी पर्दा है भले वह 
पूरे जवान न भी हुए हों। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''हुज़ूर ((£(:) ने फर्माया, लोगों! औरतों के पास जाने 
से बचो। पूछा गया कि या रसूलललाह (42)! देवर जेठ? आपने फ़र्माया, “वह तो मौत है।' (सहीह़ 
बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब ला यख़लून रजुलुन बि इमरातुन इल्ला जू महरम. ..: 5232; सहीह मुस्लिम : 
272; तिर्मिजी : 27: अहमद : 4/49; इब्ने ढ्रिब्बान : 5588; बैहकी :.7/90) फिर फ़र्माया कि 
औरतें अपने पैरों को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारकर न चलें। जाहिलियत में अक्सर होता था कि बह ज़ोर से 
पैर ज़मीन पर रखकर चलती थीं ताकि पैर का ज़ेवर बजे। इस्लाम ने इसे मना क़रार दिया। पस औरत को हर 
एक ऐसी हरकत मना है जिससे उसका कोई छुपा हुआ सिंगार खुल जाए। पस उसे घर से इन्न और ख़ुश्ब्‌ 
लगाकर बाहर निकलना भी ममनूअ है। तिर्मिज़ी में है कि “हर आँख ज़ानिया है। औरत जब दड्रत्र लगाकर फूल 
पहनकर महकती हुई मर्दों की मज्लिस के पास से गुज़रे तो वह ऐसी और ऐसी है यानी ज़ानिया है।'' 
(तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी कराहियति ख़ुरूजिल मर्भतु मुतअरतन : 2786; व सनदुहू 
हसन; अहमद : 4/4॥; इब्ने माजा : 4424; हाकिम : 2/396) अबूदाऊद में है कि ' हज़रत अबू हुरेरा 
(रज़ि.) को एक औरत ख़ुश्बू से महकती हुई मिली। आपने उससे पूछा क्‍या तू मस्जिद से आ रही है? उसने 
कहा, हाँ! फर्माया क्‍या तुमने ख़ुश्बू लगाई हैं? उसने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया मैंने अपने हबीब अबुल 
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क़ासिम (2४2) से सुना है कि जो औरत इस मस्जिद में आने के लिए ख़ुश्बू लगाए उसकी नमाज़ नामक़्बूल 
है जब तक कि वह लौटकर जनाबत कौ तरह गुस्ल न करे।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तरज्जुल, बाब फ़ी तीबिल 
मर्भतु लिल ख़ुरूज : 474; वहुव हसन; इब्ने माजा : 4002; नसाई : 530; मुख़्तसरन अहमद : 
2/246) तिर्मिज़ी में है कि ''अपनो ज़ीनत को गैर जगह ज़ाहिर करने वाली औरत की मिसाल क़ियामत के 
उस अंधेरे जैसी है जिसमें नूर न हो।' (तिर्मिज़ी, किताबुरि/ज़ाअ, बाब मा जाअ फ़ी कराहियति 
ख़ुरूजिन्निसाइ फ़िज़ीनत : 767; व सनदुह्ू जईफुन; मूसा बिन उबेदा रावी ज़ईफ़ है।) अबूदाऊद में है कि 

रसूलुल्लाह (£5£) ने मर्दों औरतों को रास्ते में मिले जुले चलते हुए देखकर फ़र्माया, औरतों! तुम इधर 
उधर हो जाओ तुम्हें बीच राह में न चलना चाहिए। यह सुनकर औरतें दीवारों से लगी लगी चलने लगीं यहाँ 
तक कि उनके कपड़े दीवारों से रगड़ते थे।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़ी मश्यन्निसाइ मअर्रिजाल 
फ़िन्तरीक़ : 5272; व सनदुह्दू जईफुन; शद्दाद रावी मज्हूल और उसका वालिद मस्तूर है।) फिर फर्माता है कि 
मोमिनों ! मेरा कहा मानो इन नेक सिफ़तों को ले लो जाहिलियत की बदख़स्लतों से रुक जाओ पूरी फलाह 
ओर नजात ओर कामयाबी उसी के लिए है जो अल्लाह का फ़र्मांबरदार हो उसके मनाकर्दा कामों से रुक 
जाता हो। अल्लाह तआला ही से हम मदद चाहते हैं। 
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तर्जुमा : “तुममें से जो मर्ट औरत तन्‍्हा हों उनका निकाह कर दिया करो और अपने नेकबख़त 

गुलाम लोण्डियों का भी। अगर बह मुफ़्लिस भी होंगे तो अल्लाह तआला उन्‍हें अपने फ़ज़ल से 
अमीर बना देगा। अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। (32) और उन लोगों 
को पाकदामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने का मक़्दूर नहीं रखते यहाँ तक कि अल्लाह 
तझ्ाला उन्हें अपने फ़ज़्ल से मालदार बना दे। तुम्हारे गुलामों में से जो कोई कुछ तुम्हें देकर 


आज़ादगी की तहरीर करानी चाहे तो तुम ऐसी तहरीर उन्हें कर दिया करो अगर तुमको उनमें कोई 
भलाई नज़र आती हो ओर अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है उसमें से उन्हें भी दो, तुम्हारी जो 
लोण्डियाँ पाकदामन रहना चाहती हैं। उन्हें दुनिया की ज़िन्दगी के फ़ायदे की गर्ज़ से बदकारी पर 
पम्रजबूर न करो। ओर जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह उन पर जबर के बाद बख़श देने वाला और 
मेहरबानी करने वाला है। (33) हमने तुम्हारी तरफ़ खुली और रोशन आयतें उतार दी हैं और उन 
लोगों की कहावतें जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं और परहेज़गारों के लिए नम्नीहत।'' (34) 


निकाह के अहकाम (आ. 32 से 34) : इसमें अल्लाह तआला ने बहुत से अहकाम बयान कर दिये हैं 
पहले निकाह का, उलमा (रह.) की एक जमाअत का ख़्याल है कि जो शख़स़ निकाह की कुदरत रखता हो 
उस पर निकाह करना वाजिब है। हुज़ूर (4<:) का इर्शाद हे कि ''ऐ नौजवानों! तुममें से जो शड़स़ निकाह की 
ताक़त रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए। निकाह नज़र को नीची रखने वाला, शर्मगाह को बचाने वाला 
है ओर जिसे ताक़त न हो वह लाज़मी तौर पर रोज़े रखे। यही उसके लिए ख़सी होना है।''(सहीह बुख़ारी, 
किताबुन निकाह , बाब मल्‍लम यस्तती़ल बाअत फ़ल्यसुम : 5066; सहीह़ मुस्लिम : 400; अबूदाऊद 
: 2046; तिर्मिज़ी : 08; इब्मे माजा : 845; अहमद : /378; इब्ने हिब्बान : 4026) सुनन में है 
कि “आप (4४2) फ़र्माते हैं ज़्यादा औलाद जिनसे होने की उम्मीद हो उनसे निकाह करो ताकि नस्ल बढ़े। मैं 
तुम्हारे साथ और उम्मतों में फर्र करने वाला हूँ।'' (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब अन्नही अन तज़्वीजे 
मल्लम यलिदुन्निसाअ : 2050; वहुव हसन; नसाई : 3229; अहमद : 3/58; इब्ने हिंब्बान : 4028; 
बैहक़ी : 7/8) एक रिवायत में है कि यहाँ तक कि कच्चे गिरे हुए बच्चे की गिनती के साथ भी (अयामा) 
जमा है (अयिमुन) की। जौहरी (रह .) कहते हैं अहले लुगत के नज़दीक बगैर बीवी का मर्द और बगैर शौहर 
वाली औरत को अग्यिम कहते हैं ख़्वाह वह शादीशुदा हो या गेर शादीशुदा। फिर मज़ीद रबत दिलाते हुए 
फ़र्माता है कि अगर वह मिस्कीन भी होंगे तो अल्लाह तआला उन्हें अपने फज्लो करम से मालदार बना देगा 
ख़वाह वह आज़ाद हों ख़वाह गुलाम हों। (तब्गी : व9/66) अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का क़ौल है कि तुम 
निकाह के बारे में अल्लाह तआला का हुक्म मानो वह तुमसे अपना वादा पूरा करेगा। इब्ने मसऊ़द (रज़ि) 
फ़र्माते हैं अमीरी को निकाह में तलब कैरो। (तब्री : 9/66) रसूलुल्लाह (4४2) फ़मति हैं ''तीन किस्म 
के लोगों की मदद का अल्लाह तआला के जिम्मे हक है निकाह करने वाला जो हरामकारी से बचने की 
निय्यत से निकाह करे वह लिखत लिख देने वाला गुलाम जिसका इरादा अदायगी का हो। वह ग़ाज़ी जो 
अल्लाह की राह में निकला हो।'' (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब मा जाअ फ़िल पुजाहिद 


वननाकिह अल मुकातब व औनुल्लाहि इय्याहुम : 4655; व सनदुहू हसन; नसाई : 3220; इब्ने माजा 
258; अहमद : 2/25; इब्ने हिब्बान : 4030; हाकिम : 2/60) इसी की ताईद में वह रिवायत है 
जिसमें है कि 'रसूलुल्लाह (2४2) ने उस शख्स का निकाह एक औरत से करा दिया जिसके पास सिवाय 
तहमद के और कुछ न था यहाँ तक कि लोहे की अंगूठी भी उसके पास से नहीं निकली थी। बावजूद उस 
फ़कौरी और मुफ्लिसी के आपने उसका निकाह करा दिया और मुहर यह ठहराया कि जो कुरआन याद है 
अपनी बीबी को याद करा देना।'' (सढ़ीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब तज़्वीजुल मअसर : 5087; स्रहीह 
मुस्लिम : 425) यह इसी बिना पर कि नज़रें अल्लाह के फ़ज़्लो करम पर थीं कि वह मालिक इन्हें वुस्अत 
देगा ओर इतनी रोज़ी पहुँचाएगा कि उसे और उसकी बीबी को किफ़ायत हो। एक हृदीस अक्सर लोग वारिद 
किया करते हैं कि ''फ़क़ीरी में भी निकाह किया करो अल्लाह तआला तुम्हें गनी कर देगा।'' मेरी निगाह से 
तो यह हृदीस गुज़री नहीं, न किसी क़वी सनद से न ज़ईफ़ सनद से और न हमें ऐसी लापता रिवायत की इस 
मज़्मून में कोई ज़रूरत है क्योंकि कुरआन की इस आयत और इन ह॒दीसों में यह चीज़ मौजूद है, फ़ल्हम्दु 
लिल्लाह! फिर हुक्म दिया कि जिन्हें निकाह का मक़्दूर नहीं वह हरामकारी से बचें। हुज़ूर (4££) फ़मति हैं 
ऐ नौजवान उम्र लोगों! तुममें से जो निकाह की वुस्ञ्रत रखते हों वह निकाह कर लें यह निगाह को नीची 
करने वाला शर्मगाह को बचाने वाला है और जिसे इसको ताक़त न हो वह अपने ज़िम्मे रोज़ों का रखना 
ज़रूरी कर ले यही उसके लिए ख़स़ी होना है।' यह आयत मुत्लक़ है और सूरह निसाअ की इससे ख़ास है। 
यानी यह फ़र्मान (५३७ 3... /०७-६८५ ४0 ८» 5)(4/निसाअ : 25) पस लौण्डियों से निकाह करने से 
बेहतर स़न्र करना है इसलिए कि इस सूरत में औलाद पर गुलामी का हर्फ आता है । इक्रिमा (रह. ) फ़मति हैं 
कि जो मर्द किसी औरत को देखे और उसके दिल में ड़बाहिश पैदा हो उसे चाहिए कि अगर उसकी बीवी 
मौजूद हैं तो उसके पास चला जाए वरना अल्लाह तआला की ख़ुदाई में नज़रें डाले और सत्र करे यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला उसे ग़नी कर दे। उसके बाद अल्लाह तआला उन लोगों से फर्माता है जो गुलामों के 
मालिक हैं कि अगर उनके गुलाम उनसे अपनी आज़ादगी की बाबत कोई तहरीर करना चाहें तो वह इंकार न 
करें। गुलाम अपनी कमाई से वह माल जमा करके अपने आक़ा को दे देगा और आज़ाद हो जाएगा। अक्सर 
उलमा फ़र्माते हैं कि यह हुक्म ज़रूरी नहीं फर्ज़ व वाजिब नहीं बल्कि बतौरे इस्तिहबाब के और ख़ेरखूवाही के 
है। आका को इख़ितियार है कि गुलाम जबकि कोई हुनर जानता हो और वह कहे कि मुझसे इतना इतना रुपया 
ले लो ओर मुझे आज़ाद कर दो तो उसे इख़्तियार है छ़बाह इस क़िस्म का मुआहिदा करे या न करे। उलेमा 
(रह.) की एक जमाअत आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ को लेकर कहती है कि आक़ा पर बाजिब है कि जब 
उसका गुलाम उससे अपनी आज़ादी की बाबत तहरीर चाहे तो वह उसकी बाबत क़बूल कर ले। हज़रत उमर 
(रज़ि.) के ज़माने में हज़रत अनस (रजि.) के गुलाम सीरीन ने जो मालदार था उनसे दरख़्वास्त की कि 
मुझसे मेरी आज़ादी की किताबत (लिखत) कर लो। हज़रत अनस (रज़ि.) ने इंकार किया दरबारे फ़ारूक़ी 
में यह मुकद्दमा गया आपने हज़रत अनस (रज़ि.) को हुक्म दिया और उनके न मानने पर कोड़े लगवाए और 
यही आयत तिलावत्त की यहाँ तक कि उन्होंने तहरीर लिखवा दी। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल मुकातब, बाब 
अल्मुकातब व नुजूमुहू फी कुल्लि ...क़ब्ल व हदीस : 2560) अता (रह.) से दोनों कौल मरवी हैं। इमाम 
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शाफेई (रह.) का पहला क़ौल यही था लेकिन नया क़ौल यह है कि वाजिब नहीं। क्‍योंकि हृदीस में हे कि 
मुसलमान का माल बगैर उसकी दिली ख़ुशी के हलाल नहीं।'' (अहमद : 5/72; व सनदुहू जईफुन; 
अली बिन ज़ेद बिन जिदआन ज़ईफ़ राबी है। मुस्तदे अबी यअला : 570; दारे कुत्नी : 3/26; बेहकी : 
6/00) इमाम मालिक (रह.) फ़मते हैं कि यह वाजिब नहीं। मैंने नहीं सुना कि किसी इमाम ने किसी 
आक़ा को मजबूर किया हो कि वह अपने गुलाम की आज़ादी की तहरीर कर दे अल्लाह का यह हुक्म बतौर 
इजाज़त के है न कि बतौर वाजिब के । यही क़ौल इमाम अबू हमीफ़ा (रह. ) का है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) 
के नज़दीक मुख़्तार क़ौल बुजूब का है। ख़ैर से मुराद अमानतदारी सच्चाई माल ओर माल के हासिल करने पर 
कुदरत वगैरह है। हुजूर (422) फ़र्माते हैं ''अगर तुम अपने इन गुलामों में जो तुमसे मुकातिबत करना चाहें 
पाल के कमाने की सलाहियत देखो तो उनकी उस ख़वाहिश को पूरा कर दो, वरना नहीं क्योंकि उस सूरत में 
बह लोगों पर अपना बोझ डालेंगे। (अबूदाऊद फिल मरासील : 43; व सनदुहू ज़ईफुन) यानी इनसे सवाल 
करेंगे और रक़म पूरी करना चाहेंगे।'” उसके बाद फ़र्माया है कि उन्हें अपने माल में से कुछ दो। यानी जो रक़॒म 
ठहर चुकी है उसमें से कुछ माफ कर दो चौथाई या तिहाई या आधा या कुछ हिससा। यह मतलब भी बयान 
किया गय। है कि माले ज़कात से उनकी मदद करो। आक़ा भी और दूसरे मुसलमान भी उसे माले ज़कात दें 
ताकि बह मुकर्ररा रक़म पूरी करके आज़ाद हो जाए। पहले हृदीस गुज़र चुकी है कि जिन तीन क़िस्म के लोगों 
की मदद अल्लाह तआला पर बरहक है उनमें से एक यह भी है। लेकिन पहला कौल ज्यादा मशहूर है। ह॒ज॒रत 
उमर (रज़ि.) के गुलाम अबू उमथ्या ने मुकातिबा किया था। जब बह अपनी रक़म की पहली किस्त लेकर 
आया तो आपने फ़र्माया, जाओ अपनी इस रक़म में दूसरों से भी मदद तलब करो। उसने जवाब दिया कि 
अमीरुल मोमिनीन! आप आख़िरी क़िस्त तक तो मुझे ही मेहनत करने दीजिए। फर्माया, नहीं! मुझे डर है कि 
कहीं अल्लाह तआला के इस फ़र्मान को हम छोड़ न बेठें कि उन्हें अल्लाह तआला का वह माल जो उसने 
तुम्हें दे रखा है। पस यह पहली किस्तें थीं जो इस्लाम में अदा की गईं। इब्ने उमर (रज़ि .) की आदत थी कि 
शुरू शुरू में आप न कुछ देते थे न माफ़ करते थे। क्योंकि खयाल होता था कि ऐसा न हो आख़िर में यह रक़॒म 
पूरी न कर सके तो मेरा दिया हुआ मुझे ही वापिस आ जाए। हाँ! आख़िरी किस्तें होतीं तो जो चाहते अपनी 
तरफ़ से माफ़ कर देते। एक गरीब मरफूअ हदीस में है कि चौथाई छोड़ दो। (हाकिम : 2/397; व सनदुहू 
जईफुन: अता बिन साइब का इखितिलात से पहले यह रिवायत बयान करना साबित नहीं है। नीज़ यह रिवायत 

मौकूफ़ है।) लेकिन सही यही है कि वह हज़रत अली (रजि.) का क़ौल है। 


लौण्डियों को बदकारी पर मजबूर मत करो : फिर फ़र्माता है कि अपनी लौण्डियों से ज़बरदस्ती 
बदकारियाँ न कराओ। जाहिलियत के बदतरीन तरीक़ों में एक तरीक़ा यह भी था कि वह अपनी लौण्डियों को 
मजबूर करते थे कि वह ज़िनाकारी कराएँ और वह रक़म अपने मालिकों को दें। इस्लाम ने आकर इस बुरी 
रस्म को तोड़ा। मंकूल है कि 'यह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफिक़ के बारे में उतरी है 
वह ऐसा ही करता था ताकि रुपया भी मिले और लौण्डीजादों से शाने रियासत भी बढ़े, उसकी लोण्डी का 
नाम मआज़ा था।' और रिवायत में है कि उसका नाम मुसैका था और थी यह इस्लाम वाली। तो यह 


बदकारी से इंकार करती थी। जाहिलियत में तो यह काम चलता रहा यहाँ तक उससे नाजाइज़ औलाद भी हुई। 
लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसने इंकार कर दिया। उस पर उस मुनाफ़िक़ ने उसे ज़द व कूब किया पस यह 
आयत उतरी। (बज़्जार, व सनदुहू मोज़ूअ; मुहम्मद बिन हज्जाज रावी झूठा है।)मरवी है कि '“बद्र का एक 
कुरैशी केदी अब्दुल्लाह बिन उबय के पास था वह चाहता था कि उसकी लौण्डी से मिले। लौण्डी इस्लाम 
लाने की वजह से हरामकारी से बचती थी, अब्दुल्लाह बिन उबय की ख़्वाहिश थी कि यह उस कुरैशी से 
मिले इसलिए उसे मजबूर करता था ओर मारता पीटता था। पस यह आयत उतरी।' ओर रिवायत में है कि 
“यह सरदारे मुनाफ़िक्रीन अपनी उस लौण्डी को अपने मेहमानों की ख़ातिरदारी के लिए भेज दिया करता था। 
इस्लाम लाने के बाद उस लोण्डी से जब यह इरादा किया गया तो उसने इंकार कर दिया और हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) से अपनी यह मुसीबत बयान की। हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने दरबारे मुहम्मदी में यह बात पहुँचाई। 
आपने हुक्म दिया कि उस लौण्डी को उसके यहाँ न भेजो। उसने लोगों में शोर मचाना शुरू कर दिया कि 
देखो! मुहम्मद (८) हमारी लोण्डियों को छीन लेता है। इस पर यह आसमानी हुक्म उतरा।'' एक रिवायत 
में है कि 'मुसेका और मआज़ा दो लौण्डियाँ दो शखसों की थीं जो उनसे बदकारी कराते थे। इस्लाम के बाद 
मुसेका और उसकी माँ ने आकर हुज़ूर (43) से शिकायत की इस पर यह आयत उतरी।'” यह जो फ़र्माया 
गया है कि अगर वह लौण्डियाँ पाकदामनी का इरादा करें इससे यह मतलब न लिया जाए कि अगर इनका 
इरादा यह न हो तो फिर कोई हर्ज नहीं। क्योंकि उस वक़्त वाक़िया यही था इसलिए यूँ फ़र्माया गया। पस 
अक्सरियत और गल्बा के तौर पर यह फर्माया गया है कोई केद और शर्त नहीं है। इससे मर्ज़ उनकी यह थी 
कि माल हामिल हो ओलादें हों जो लौण्डियाँ गुलाम बनें। हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (42) ने पछने 
लगाने की उज्रत, बदकारी की उज्रत, काहिन की उज्रत से मना कर दिया।' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल 
बुयूअ, बाब सम्नुल कल्ब : 2237; स़हीह मुस्लिम : 567; बिदूनि ज़िक्ल हिजाम लेकिन इसका ज़िक 
सहीह मुस्लिम 568 में हे) और रिवायत में है कि ''ज़िना की ख़्वीं और पछने लगाने वाले की कमाई 
और कुत्ते की क्रीमत ख़बीस है।'' (स़रहीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाक़ात, बाब तहरीमु सम्निल कल्ब व 
हल्वानुल काहिन व महरुल बग्य : 568 ) फिर फ़र्माता है जो शख़प्त इन लौण्डियों पर जबर करे तो उन्हें तो 
अल्लाह तआला उनकी मजबूरी की वजह से बछ़श देगा और उनके मालिकों को जिन्होंने उन पर दबाव ज़ोर 
जबरदस्ती डाली थी उन्हें पकड़ लेगा। इस सूरत में यही गुनहगार रहेंगे। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसक़द (रजि) की किराअत में रहीम के बाद (व इस्महुन्ना अला मन अकरहुन्न) (तब्री : 9/75) है 
यानी उस हालत में जबर और जबरदस्ती करने वालों पर गुनाह है। मरफूअ हृदीस में है कि अल्लाह तआला 
ने मेरी उम्मत की ख़ता से भूल से और जिन कार्मो पर वह मजबूर कर दिये जाए उन पर ज़बरदस्ती की जाए 
उनसे दरगुज़र फ़र्मा लिया है।'' (इब्ने माजा, किताब॒ुत्तलाक़, बाब तलाकुल मकरूह वनन्‍नासी : 2043; 
सनदुहू ज़ईफुन; वल हदीसु सहीह बिश्शवाहिद) इन अहकाम को तफ़्सीलवार बयान करने के बाद फ़र्मान 
होता है कि हमने अपने पाक कलाम कुरआने करीम की यह रोशन व वाज़ेह आयात तुम्हारे सामने बयान कर 
दीं; अगले लोगों के बाक़ियात भी तुम्हारे सामने आ चुके कि उनकी मुख़ालिफ़त हक़ का अंजाम क्या और 
कैसा हुआ? वह एक अफ़साना बना दिये गए और आने वालों के लिए एक इब्रतनाक वाक़िया बना दिये गए 


कि मुत्तकी उनसे इब्रत हास़िल करें और अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियों से बचें, हज़रत अली (रज़ि.) 
फर्माते थे कुरआन में तुम्हारे इख््तिलाफ के फैसले मौजूद हैं तुमसे अगलों की ख़बरें मौजूद हैं बाद में होने 
वाले उमूर के अड्वाल बयान हैं। यह मुफस्सल है बकवास नहीं। इसे जो भी बेपरवाही से छोड़ देगा उसे 
अल्लाह तआला बर्बाद कर देगा और जो इसके सिवा दूसरी किताब में तलाश करेगा उसे अल्लाह तआला 
गुमराह कर देगा। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फज्लिल कुरआन : 2906; व 
सनदुहू जईफुन; हारिस अअबर रावी ज़ईफ़ है।) 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला नूर है आसमानों का और ज़मीन का उसके नूर की मिसाल एक 
ताक़ के है जिसमें चराग़ हो। और चराग़ शीशा की क्विंदील में हो और शीशा मिसल चमकते हुए 
रोशन सितारे के हो वह चराग एक बाबरकत दरख़त जेतून के तेल से जलाया जाता हो जो दरख़त 
न मश्रिक़ी है न मरिरिबी। ख़ुद वह तेल क़रीब है कि आप ही रोशनी देने लगे भले उसे मुत्लक़न 
आग लगी ही न हो नूर पर नूर है। अल्लाह तआला अपने नूर की तरफ़ रहनुमार्ड करता है जिसे 
चाहे लोगों के समझाने को यह मिसालें अल्लाह तआला बयान कर रहा है। अल्लाह तआला 
हर चीज़ के हाल से बख़ूबी वाक़िफ़ है।'' (35) 


अल्लाह तआला के नूर की ख़ूबसूरत मिसाल (आ. 35) : इब्ने अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं अल्लाह 
तआला हादी है आसमान वालों का और ज़मीन वालों का।” (तब्री : 9/477) वही इन दोनों में सूरज 
चाँद और सितारों की तदबीर करता है। (तब्री : 9/77) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़मति हैं कि 
अल्लाह का नूर हिदायत है। इब्ने जरीर (रह.) इसी को इख़्तियार करते हैं। हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं उसके नूर की मिसाल यानी उसका नूर रखने वाले मोमिन की मिसाल जिसके सीने में ईमान व 
कुरआन है उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की है, पहले अपने नूर का ज़िक्र किया फिर मोमिन की 
नूरानियत का कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले के नूर की मिसाल। बल्कि हज़रत उबय (रज़ि.) उसको इस 
तरह पढ़ते थे (मसलु नूरि मन आमना बिही) इब्ने अब्बास (रज़ि.) का इस तरह पढ़ना भी मरवी है 


(कज़ालिका नूरु मन आमना बिल्लाहि) कुछ किराअत में (अल्लाहु नव्वर) है यानी उसने आसमान व 
जमीन को नूरानी बना दिया है। सुद्दी (रह.) फ़मति हैं, उसी के नूर से आसमान व ज़मीन रोशन हैं। सीरत 
मुहम्मद बिन इस्ड्राक में है कि जिस दिन अहले ताइफ ने रसूलुल्लाह (422) को बहुत तकलीफ पहुँचाई थी। 
आपने अपनी दुआ में फर्माया था (अज़ज़ु बिनूरि वज्हिकललज़ी अश्रक़्त लहुज़ुलुमातु व सल॒ह् अलैहि 
अम्ण्दुनिया वल आख़िरति अय्यंहिल्ला बी अज़बुका औ यन्ज़िला बी सख़तुका लकल उत्बा द्वत्ता तर्ज़ा 
बला ह्रौला बला कुव्बता इलला बिल्लाह) इस दुआ में है कि ' में तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह में आ रहा हूँ 
जो अंधेरियों को रोशन कर देता है और जिस पर दुनिया और आख़िरत की स़लाहियत मौकूफ़ है, आख़िर 
तक।" सहीड़ैन की हृदीस में है कि ''हुजूर (4४) रात को तहज्जुद के लिए उठते तब यह फ़माते कि ऐ 
अल्लाह! तेरे ही लिए सब तअरीफ़ सज़ावार है तू आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उनमें है सबका नूर 
है।' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तटजुद, बाब अत्तहजुद बिललैलि : 20; सह्ठीह़ मुस्लिम : 769; अहमद : 
/358; इब्ने हिब्बान : 2597) इब्ने मसऊ़द (रजि.) फ़र्माति हैं तुम्हारे रब के यहाँ रात और दिन नहीं उसके 
चेहरे के नूर से उसके अर्श का नूर है। (नूरिही) की ज़पीर का मरजअ कुछ के नज़दीक तो लफ़्ज़े अल्लाह ही 
है यानी अल्लाह तआला की हिदायत जो मोमिन के दिल में है उसकी मिसाल यह है। (तब्री : 9/79) 
और कुछ के नज़दीक मोमिन है जिस पर स्याक्रे कलाम की दलालत है। यानी मोमिन के दिल के नूर की 
मिसाल मिस्ल ताक़ के है जैसे फर्मान है कि एक शख़्स है जो अपने रब की दलील और साथ ही शाहिद लिए 
हुए है, आख़िर तक। (/हूद : 7) पस मोमिन के दिल की स़रफ़ाई को बुलूर के फ़ानूस से मुश॥बेहत दी 
और फिर कुरआन और शरीअत से जो मदद उसे मिलती रहती है उसकी तशबीह दी जैतून के उस तेल से जो 
ख़ुद साफ़ शफ़्फाफ़ चमकीला और रोशन है। पस॒ ताक़ और त़ाक़ में चराग और वह भी रोशन चराग। यहूदियों 
ने ऐतिराज़ज कहा था कि अल्लाह तआला का नूर आसमानों के पार कैसे होता है? तो मिसाल देकर 
समझाया गया कि जैसे फ़ानूस के शीशे से रोशनी। पस फ़र्माया कि अल्लाह तआला नूर है आसमानों का 
और नूर है ज़मीन का। मिश्कात के मअनी घर के ताक़ के हैं। यह मिसाल अल्लाह तआला ने अपनी 
फ़र्मांबरदारी की दी है और अपनी ताखत को नूर फर्माया है। फिर इसके और भी बहुत से नाम हैं। मुजाहिद 
(रह .) फ़र्माते हैं कि लुगते हब्शा में इसे ताक़ कहते हैं। (हाकिम : 2/397) कुछ कहते हैं ऐसा ताक़ जिसमें 
कोई और सूराख़ वगैरह न हो। फ़र्माति हैं इसी में क़िंदील रखी जाती है पहला क़ौल ज़्यादा क़वी है यानी 
क़िंदील रखने की जगह। चुनाँचे कुरआन में भी है कि उसमें चराग़ है। पस मिस्बाह से मुराद नूर है यानी 
कुरआन और ईमान जो मुसलमान के दिल में होता है। सुद्दी (रह.) कहते हैं चराग़ मुराद है। फिर फर्माया, यह 
रोशनी जिसमें बहुत ही जोत है यह साफ़ क़िंदील में है। यह मिसाल है मोमिन के दिल को। फिर वह विंदील 
ऐसी है जैसे मोती जेसा चमकौला रोशन सितारा। इसकी दूसरी क़िराअत दिराय्युन भी है यह माख़ूज़ है 
(दर्आ) से जिसके मअनी दफ़ा के हैं जब कोई सितारा टूटता है उस वक़्त वह बहुत रोशन होता है और जो 
सितारे गैर मअरूफ हैं उन्हें भी अरब दरारी कहते हैं। मतलब चमकदार और रोशन सितारे हैं जो ख़ूब जाहिर 
हो ओर बड़ा हो। फिर उस चराग में तेल भी मुबारक दरख़त जैतून का हो। (ज़ेतूनतिन) का लफ़्ज़ बदल है या 
अत्फ़े बयान है । फिर वह जैतून का दरख़त भी न मश्रिक़ी कि शुरू दिन से उस पर धूप आ जाए और न 


मगिरिबी है कि गुरूबे सूरज से पहले उस पर से साया हट जाए बल्कि वस्त॒ जगह में है कि सुबह से शाम तक 
सूरज की साफ़ रोशनी में रहे। 


पस उसका तेल भी बहुत साफ़ चमकदार और मुअतदिल होता है। इब्ने अब्बास(रज़ि.) फमति हैं 
मतलब यह है कि वह दरख़त मैदान में से कोई दरख़त या पहाड़ या गार या कोई और चीज़ उसे छुपाये हुए नहीं 
है। इस वजह से उस दरख़त का तेल बहुत साफ़ होता है। इक्रिमा (रह) फ़र्माते हैं कि सुबह से शाम तक 
खुली हवा और स़ाफ़ धूप उसे पहुँचती रहती है। क्योंकि वह खुले मैदान में बीच की जगह है इसी वजह से 
उसका तेल बहुत पाक स्राफ़ और रोशन चमकदार होता है और उसे न मश्रिक़ी कह सकते हैं, न मग्रिबी। ऐसा 
दरख़त बहुत सरसब्ज़ खुला होता है। पस जैसे यह दरख़त आफ़तों से बचा हुआ होता है उसी तरह मोमिन 
फ़िल्नों से बचा हुआ रहता है, अगर किसी फ़ित्मे की आज़माइश में पड़ता भी है तो अल्लाह तआला उसे 
साबित क़दम रखता है। पस उसे चार सिफ़तें कुदरत दे देती है बात में सच हुक्म में अदल, मुसीबत पर सत्र, 
नेअमत पर शुक्र फिर वह तमाम और इंसानों में ऐसा होता हे जेसे कोई ज़िन्दा जो मुर्दों में है। हसन बस़री 
(रह.) फ़र्माते हैं कि अगर यह दरख़्त दुनिया में ज़मीन पर होता तो ज़रूरी था कि मश्रिक्री होता या मग्णबी 
लेकिन यह तो नूरे इलाही की मिसाल है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह मिसाल है नेक मर्द की जो 
न यहूदी है न नस़रानी। इन सब क़ौल से बेहतरीन क़ौल पहला क़ौल है कि वह दरम्याना ज़मीन में है कि सुबह 
से शाम तक बेरोक हवा और धूप पहुँचती है क्योंकि चारों तरफ़ से कोई आड़ नहीं तो ला महाला ऐसे दरख़त 
का तेल बहुत ज़्यादा साफ़ होगा और लतीफ़ और चमकदार होगा। इसीलिए फ़र्माया कि ख़ुद वह तेल इतना 
लत़ीफ़ है कि गोया बगैर जलाए रोशनी दे नूर पर नूर है यानी ईमान का नूर फिर उस पर नेक अमल का नूर। 
(तब्री : 9/82) ख़ुद जैतून का तेल रोशन फिर वह जल रहा है और रोशनी दे रहा है पस उसे पाँच नूर 
हासिल हो जाते हैं उसका कलाम नूर है उसका अमल नूर है उसका आना नूर है उसका जाना नूर है और 
उसका आख़िरी ठिकाना नूर है यानी जन्नत। कअब (रह.) से मरवी है कि यह मिसाल है रसूलुल्लाह (4४ 
की कि आपकी नबुव्वत इस क़द्र ज़ाहिर है कि भले आप जुबानी न भी कहें ताहम लोगों पर ज़ाहिर हो जाए। 
जैसे यह जैतून कि बगेर रोशन किये रोशन है तो दो नूर यहाँ जमा हैं एक ज़ैतून का एक आग का। उनके 
मज्मूओे से रोशनी हासिल होती है इसी तरह नूरे कुरआन नूरे ईमान जमा हो जाते हैं और मोमिन का दिल 
रोशन हो जाता है। अल्लाह तआला जिसे पसंद करता है अपनी हिदायत की राह लगा देता है। हुज़ूर (4४2) 
फ़मति हैं ''अल्लाह तआला ने मख़लूकात को एक अंधेरे में पैदा किया फिर उस दिन उन पर अपना नूर डाला 
जिसे वह नूर पहुँचा उसने राह पाई और जो महरूम रहा वह गुमराह हुआ। इसीलिए में कहता हूँ कि क़लम 
अल्लाह तआला के इल्म के मुताबिक़ चलकर सूख गया।” (मुस्दद अहमद : 2/76; हैँ : 6644: व 
सनदुहू सहीहुन; इब्ने हिब्बान : 669) अल्लाह तआला ने मोमिन के दिल की हिदायत की मिसाल नूर से 
देकर फिर फर्माया कि अल्लाह तआला यह मिसालें लोगों के समझने के लिए बयान कर रहा है। उसके इल्म 
में भी कोई उस जैसा नहीं वह हिदायत व ज़लालत के हर मुस्तद्िक को बख़ूबी जानता है। मुस्नद की एक 
हृदीस में है कि ''दिलों की चार क़िस्में हैं एक तो साफ़ और रोशन एक गिलाफदार बँधा हुआ एक उल्टा और 
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ओंधा एक फिरा हुआ उल्टा सीधा! पहला दिल तो मोमिन का दिल है जो नूरानी होता है और दूसरा दिल 
काफ़िर का दिल है ओर तीसरा दिल मुनाफ़िक़ का दिल है कि उसने जाना फिर अंजान हो गया पहचान लिया 
फिर मुंकिर हो गया। चौथा दिल वह दिल है जिसमें ईमान भी है निफ़ाक़ भी हे। ईमान की मिसाल तो उसमें 
मिस्ल तरकारी के दरख़त के है कि अच्छा पानी उसे बढ़ा देता है और निफाक़ की मिसाल उसमें मिस्ल फोड़े 
के है कि ख़ुठ पीप उसे उभार देता है अब जो गालिब आ गया वह उस दिल पर छा जाता है।'' (अहमद : 
3/7; वसनदुहू जईफुन; अल्मुअजमुस्सगीर : 075) 
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2 : “उन घरों में जिनके अदब व एहतिराम का और नामे बारी तआला वहाँ लिये जाने का 
हुक्मे इलाही है वहाँ सुबह शाम अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करते हैं। (36) ऐसे लोग 
जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख़त अल्लाह तआला के ज़िकर से और नमाज़ के क्ायम करने 
और ज़कात देने से ग़ाफ़िल नहीं करती उस दिन से डरते रहते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत 
सी आँखें उलट पलट जाएँगी। (37) इस इरादे से कि अल्लाह उन्हें उनके आमाल का बेहतरीन 
बदला दे बल्कि अपने फ़ज़्ल से और कुछ ज़्यादती अता करे। अल्लाह तखाला जिसे चाहे 
बेशुमार रोज़ियाँ देता है।' ' (38) 


आदाबे मस्जिद (आ. 36 से 38) : मोमिन के दिल की और उसमें जो हिदायत व इल्म है उसकी 
मिसाल ऊपर वाली आयत में उस रोशन चराग़ से दी थी जो शीशा की हाँडी में हो और साफ़ जैतून के रोशन 
तेल से जल रहा हो। इसलिए यहाँ उसकी जगह बयान की कि हो भी उन मकानात यानी मस्जिदों में जो सबसे 
ज्यादा बेहतरीन और बारी तआला की मह॒बूब जगरहें हैं जहाँ उसकी ड्रबादत की जाती है ओर उसकी तौह़ीद 
बयान होती हे जिनकी निगहंबानी का और जिनके पाक साफ रखने का और बेहूदा क़ौल फेल से जिनके 
बचाने का हुक्म बारी तआला है। इब्ने अब्बास (रजि.) वगैरह फर्माति हैं कि (अन तुर्फअ ) के मनी इसमें 
बेहूदगी न करने के हैं। (तब्री : 9/9) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि मुराद इससे यही मस्जिदें हैं जिनके * 


बनाने का और आबादी का और अदब का और पाकौज़गी का हुक्मे बारी तआला है। कअब (रह.) कहा 
करते थे कि तौरात में लिखा हुआ है कि ज़मीन में मेरे घर मस्जिदें हैं जो भी बा वुज़ू मेरे घर पर मेरी मुलाक़ात 
के लिए आएगा मैं उसकी इज़्वत करूँगा। हर उस शख़्स पर जिससे मिलने के लिए कोई उसके घर आए हक़ है 
कि वह उसकी तक्रीम करे। (तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम) मस्जिदों के बनाने और उनका अदब व एहतिराम 
करने उन्हें ख़ुश्बूदार और पाक साफ़ रखने के बारे में बहुत सी ह॒दीसें वारिद हुई हैं जो बिह्म्दिल्लाह मैंने एक 
मुस्तक़िल किताब में लिखी हैं यहाँ भी उनमें से थोड़ी बहुत वारिद करता हूँ। अल्लाह तआला मदद करे उसी 
पर हमारा भरोसा और तवक्कल है। रसूलुल्लाह (:४:) फ़मति हैं “जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ामंदी 
हासिल करने की निय्यत से मस्जिद बनाए अल्लाह तआला उसके लिए उसी जैसा घर जन्नत में बनायेगा। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब मम्‌ बना मस्जिदन : 450; स़ह्लीह मुस्लिम : 533; तिर्मिजी : 38; 
अ्रमद : /6; इब्ने हिब्बान : 609; बेहक़ी : 2/437) फ़र्माते हैं ''नाम अल्लाह तआला के जिकर 
किये जाने के लिए जो शख़्स मस्जिद बनाए अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है।'' 
(इब्ने माजा, किताबुल मसाजिद, बाब मम बना लिल्लाहि मस्जिदन : 735; व सनदुहू ज़ईफुन; सनद 
मुंकतअ है। उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत मुर्सल है। अहमद : /20; इब्ने हिब्बान 
4608) हुज़ूर (4४८) ने हुक्म दिया कि “महलों में मस्जिदें बनाई जाएँ और पाक स़ाफ़ और ख़ुश्बूदार रखी 
जाएँ।'” (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब इत्तिख़ाज़ुल मसाजिद फिद्ृर : 455; वहुव सहीहुन; तिर्मिज़ी 
594; इब्ने माजा : 759; अहमद : 6/279; इब्ने ह्िब्बान : 634; बैहक़ी : 2/440) हज़रत उमर 
(रज़ि.) का फ़र्मान है कि “लोगों के लिए मस्जिदें बनाओ जहाँ उन्हें जगह मिले लेकिन सुर्ख़ या जर्द रंग से 
बचो ताकि लोग फ़िलले में न पड़ जाएँ।'' (सह्जीह बुख़ारी, किताबुस्स़लात, बाब बयानुल मस्जिद कब्ल हदीस 
: 446) एक जईफ़ सनद से मरफूअन मरवी है कि ''जब तक किसी क़ौम ने अपनी मस्जिदों को टीपटाप 
बाली नक़्शो निगार और रंग रोग़न वाली न बनाया उनके आमाल बुरे नहीं हुए।'” (इब्ने माजा, किताबुल 
मसाजिद, बाब तश्यीदुल मसाजिद : 74]; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, जबारा बिन मुग्लिस कज़ाब और लेस 
बिन अबी सुलेम रावी ज़ईफ़ है।) आप फ़मति हैं “मुझे मस्जिदों को बुलंद व बाला और पुख्ता बनाने का 
हुक्म नहीं दिया गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) रावी हदीस फमति हैं कि तुम यक़ीनन मस्जिदों को मुज़य्यन 
मुनक़्क़श और रंगदार करोगे जैसे कि यहूदों नस़ारा ने किया।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़ी 
बिनाइल मसाजिद : 448; व सनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान सौरी मुदल्लस रावी के सुनने की स़राहृत नहीं है।) 
फ़मति हैं, “कियामत क्रायम न होगी जब तक कि लोग मस्जिदों के बारे में आपस में एक दूसरे पर फ़रब्र व 
गुरूर न करने लगें।' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब फ़ी बिनाइल मसाजिद : 449; व सनदुहू सह्ीहुन;य 
नसाई : 690; इब्ने माजा : 739; अहमद : 3/45; इब्ने ह्िब्बान : 63; बेहकी : 2/439) एक 
- शख़्स़ मस्जिद में अपने ऊँट को ढूँढता हुआ आया और कहने लगा, है कोई जो मुझे मेरे लाल रंग ऊँट का 
पता दे? आपने बहुआ की कि अल्लाह करे तुझे न मिले, मस्जिदें तो जिस मतलब के लिए बनाई गई हैं उसी 
काम के लिए हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब अन्नही अन नशदिज़्जालत फ़िल मस्जिद 
569; इब्ने माजा : 765; इब्ने हिब्बान : 652) हुज़ूर (££) ने मस्जिदों में व्यापार, तिजारत ख़रीदो 


फ़रोख़त करने से और वहाँ अश्भार के गाये जाने से मना कर दिया है।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब 
अत्तहल्लक़ यौमल जुम्अति क़ब्लस्सलात : 079; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 322; नसाई : 75; इब्ने 
माजा : 749; अहमद : 2/78) फ़र्मान है कि “जिसे मस्जिद में ख़रीदो फरोख़त करते हुए देखो तो कहो 
कि अल्लाह तेरी तिजारत में नफ़ा न दे और जब किसी को गुमशुदा जानवर मस्जिद में तलाश करता हुआ 
पाओ तो कहो कि अल्लाह करे न मिले।” (तिर्मिज़ी, किताबुल बुयूअ, बाब अन्नही अनिल बैअ फ़िल 
मस्जिद : 32; वसनदुहू सह्ीहुन; इब्ने हिब्बान : 650; होकिम : 2/52; इसकी अम्नल स्रहीह मुस्लिम 
568 वगेरह में मौजूद है।) इर्शाद है कि “बहुत सी बातें मस्जिद के लायक़ नहीं। मस्जिद को रास्ता न बनाया 
जाए। मस्जिद में हथियार न निकाले जाएँ। मस्जिद में तीर कमान पर न लगाया जाए, न तीर फैलाये जाएँ। न 
कच्चा गोश्त लाया जाए, न यहाँ हद मारी जाए, न यहाँ बातें और किस्से कहे जाएँ, न इसे बाज़ार बनाया 
जाए।' (इब्ने माजा, किताबुल मसाजिद, बाब मा यकरहू फ़िल मसाजिद : 748; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा 
इसकी सनद में ज़ेद बिन जुबेर मतरूक रावी है है (अत्तक्रीब :/273; रक़म : 66) फ़र्मान है कि ''हमारी 
मस्जिदों से अपने बच्चों को और दीवानों को और ख़रीदो फ़रोख़त को और लड़ाई झगड़े को और बुलंद 
आवाज़ से बोलने को और ह॒दों के जारी करने को और तलवारों के नंगी करने को रोको इनके दरवाज़ों पर 
वुजू वगैरह की जगह बनाओ और जुम्आ के दिन इन्हें ख़ुश्बू से महका दो।'' (इब्ने माजा, किताबुल 
मसाजिद, बाब मा यवरहू फ़िल मसाजिद : 749; व सनदुहू मौजूडन अबू सईद मस्लूब कज़ाब और हारिस 
बिन नबहान मतरूक रावी है।) कुछ उलमा न बिला ज़रूरते शदीद मस्जिदों को गुज़रगाह बनाना मकरूह कहा 
है। एक असर में है कि “जो शख्स बगैर नमाज़ पढ़े मस्जिद से गुज़र जाए फ़रिश्ते उस पर तअज्जुब करते हैं।'' 
हथियारों और तीरों से जो मना किया, फ़र्माया यह इसलिए कि मुसलमान वहाँ बकसरत जमा होते हैं ऐसा न 
हो कि किसी के लग जाए, इसीलिए हुज़ूर (4४2) का हुक्म है कि कोई तीर या नेज़ा लेकर गुज़रे तो उसे 
चाहिए कि उसका फल अपने हाथ में रखे ताकि किसी को नुक़्स़ान न पहुँचे।'' (स्रहीह बुख़ारी 
किताबुस्सलात, बाब युअख़ज़ बि नस़ूलिल नबल इज़ा मर्र फ़िल मस्जिद : 45, 452; सहीह़ मुस्लिम : 
264, 265; अबूदाऊद : 2587; इब्ने माजा : 3778; अहमद : 4/40; इब्ने हिब्बान : 649; 
बेहक़ो : 8/23) कच्चा गोश्त लाना इसलिए मना है कि ख़ौफ़ है उसमें से ख़ून न इ़पके, जैसे कि हाइज़ा 
औरत को भी इसी वजह से मस्जिद में आने की मुमानिअत कर दी गई है। मस्जिद में हुद लगाना और 
किसास लेना इसलिए मना किया गया कि कहीं ऐसा न हो वह शख्स मस्जिद को नापाक कर दे। बाज़ार 
बनाना इसलिए मना है कि वह ख़रीदो फ़रोख़त की जगह है और मस्जिद में यह दोनों बातें मना हैं क्योंकि 
मस्जिदें अल्लाह के ज़िक और नमाज़ की जगह हें जैसे कि हुज़ूर (4४2) ने उस आराबी से फर्माया था 
जिसने मस्जिद के किसी गोशे में पेशाब कर दिया था कि “'मस्जिदें इसलिए नहीं बनीं, बल्कि वह अल्लाह 
तञआला के जिक्र और नमाज़ की जगह है फिर उसके पेशाब पर एक बड़ा डोल पानी का बहाने का हुक्म 
दिया।' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब तर्कन्नबी (4£:) वननासुल आराबी ...: 29; स्रहीह 
मुस्लिम : 285; इब्ने माजा : 528; अहमद : 3/226; इब्ने ढ्रिब्बान : 404) दूसरी हृदीस में है कि 
“अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों से रोको इसलिए कि खेलकूद ही उनका काम है और मस्जिद में यह 


मुनासिब नहीं।'' चुनाँचे फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) जब किसी बच्चे को मस्जिद में खेलता हुआ देख लेते तो 
उसे कोड़े से पीटते और ड्रशा की नमाज़ के बाद मस्जिद में किसी को न रुकने देते। दीवानों को भी मस्जिदों 
से रोका गया क्‍योंकि वह बेअक्ल होते हैं और लोगों के मज़ाक़ का ज़रिया होते हैं और मस्जिद उस तमाशे के 
लायक़ नहीं। ओर यह भी है कि उनकी नजासत वगैरह का डर है। तिजारत से रोका गया क्योंकि वह ज़िकरे 
इलाही से (रोकने वाला है) है झगड़े और झगड़ों की चकूतियाँ इसलिए मना कर दी गईं कि उसमें 
आवाज़ें बलंद होती हैं ऐसे अल्फ़ाज़ भी निकल जाते हैं जो आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं। अक्सर उलमा का 
: क्ौल है कि फ़ैस़ले मस्जिद में न किये जाएँ इसीलिए इस जुम्ला के बाद बुलंद आवाज़ से मना किया। साइब 
बिन यज़ीद कुंदी (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं मस्जिद में खड़ा था कि अचानक मुझ पर किसी ने कंकर फेंका, मैंने 
देखा तो वह हज़रत उमर बिन ख़त़ाब (रज़ि.) थे, मुझसे कहने लगे जाओ उन दोनों शख्सों को मेरे पास 
लाओ। जब मैं आपके पास उन्हें लाया तो आपने पूछा, तुम कौन हो? या पूछा कि तुम कहाँ के हो? उन्होंने 
कहा, हम ताइफ के रहने वाले हैं। आपने फर्माया अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो में तुम्हें सजा देता तुम 
मस्जिदे नबवी में ऊँची ऊँची आवाज़ों से बोल रहे हो? (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब रफ़्ठस्स़ोति 
फिल मस्जिद : 470) एक शख़्स की ऊँची आजाज़ सुनकर जनाब फ़ारूक़ (रज़ि .) ने फर्माया था जानता भी 
है कि तू कहाँ है? (नसाई) और मस्जिद के दरवाज़ों पर बुज़ू की और पाकीज़गी हासिल करने की जगह 
बनाने का हुक्म दिया। मस्जिदे नबवी के क़रीब ही कूएँ थे जिनमें से पानी खींचकर पीते थे ओर वुज़ू और 
पाकीज़गी हाप्लिल करते थे। जुम्झे के दिन उसे ख़ुश्बूदार करने का हुक्म हुआ क्योंकि उस दिन लोग बकसरत 
जमा होते हैं। चुनाँचे अबू यअला मूसली में है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हर जुम्झे के दिन मस्जिदे नबवी 
को महका दिया करते थे। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुजूर (4£££) फ़र्माते हैं कि “जमाअत की नमाज़ इंसान की अकेली 
नमाज़ पर जो घर में या दुकान पर पढ़ी जाए पच्चीस दर्जे ज़्यादा सवाब रखती है यह इसलिए कि जब वह 
अच्छी तरह वुजू करके सिर्फ नमाज़ के इरादे से चलता है तो हर हर क़दम के उठाने पर उसका एक दर्जा बढ़ता 
है और एक गुनाह माफ़ होता है और जब नमाज़ पढ़ चुकता है फिर जब तक वह अपनी नमाज़ की जगह रहे 
फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं, कहते हैं कि ऐ अल्लाह! इस पर अपनी रहमत नाज़िल कर और इस पर 
रहम कर और जब तक जमाअत के इंतिज़ार में रहे नमाज़ का सवाब मिलता रहता है।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल अज़ान, बाब फ़्ज़्ले सलातिल जमाअत : 647; सहीह मुस्लिम : 66]; अबूदाऊद : 559; 
तिर्मिज़ी : 603; इब्ने माजा : 28; इब्ने द्विब्बान : 2043; अहमद : 2/252; बैहक़ी : 3/67) दारे 
कुत्नी में है कि मस्जिद के पड़ोसी की नमाज़ मस्जिद के सिवा नहीं होती।'' (हाकिम : /246; व सनदुहू 
जईफुन जिद्दा; दारे कुत्नी : /420; बैहक़ी : 3/57; इस सनद में सुलेमान बिन दाऊद यमामी मुंकरुल 
हदीस है (अल्मीज़ान : 2/202; रक़म : 3449) सुनन में है कि “अंधेरों में मस्जिद जाने वालों को 
ख़ुशख़बरी सुना दो कि उन्हें क्रियामत के दिन पूरा पूरा नूर मिलेगा।'” (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा 
जाअ फिल मशिय्य इलस्सलाति फ़िज़ुल्म : 56; बहुब सहीहुन; तिर्मिज़ी : 223; इब्ने माजा : 78) यह 


भी मुस्तहब है कि मस्जिद में जाने वाला पहले अपना दाहिना क़दम रखे और यह दुआ पढ़े जो बुख़ारी में है 
. कि हुज़ूर (£2:) जब मस्जिद में आते यह कहते (अक़ज़ुबिल्लाहिल अज़ीमि वबि वज्हिहिल करीमि व 
सुल्तानिहिल क़दीमि मिनश्शैतानिर्रजीम) फ़र्मान है कि “जब कोई शख़्स यह पढ़ता है शैतान कहता है मेरे 
शर्र से यह तमाम दिन के लिए महफूज़ हो गया।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा यक़ूलुर्॑जुल इन्द 
दुखूलिल मस्जिद : 466; व सनदुहू सहीहुन) मुस्लिम में हुजूर (422) का फर्मान मरवी है कि ''तुममें से 
जब कोई मस्जिद में जाना चाहे तो यह दुआ पढ़े ( अल्लाहुम्मफ्तढ् ली अब्वाब रहमतिक) ऐ अल्लाह! मेरे 
लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। ओर जब मस्जिद से बाहर जाए यह कहे (अल्लाहम्मफ्तह ली 
अब्वाब फ़ज्लिक) ऐ अल्लाह! तू मेरे लिए अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताब 
सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब मा यकूलु इज़ा दख़लल मस्जिद : 73) इब्ने माजा वगैरह में है कि “जब तुममें 
से कोई मस्जिद में जाए तो अल्लाह तआला के नबी (4४2) पर सलाम भेजे फिर (अल्लाहुम्मफ़्तह् ली 
अब्वाब व रहमतिक) पढ़े और जब मस्जिद से निकले तो नबी (4४८) पर सलाम भेजकर 
(अल्लाहुम्मअसिम्नी मिनश्शैतानिर्रजीम) पढ़े।(इब्ने माजा, किताबुल मसाजिद, बाब अह्ुआउ इन्दहू 
दुखूलुल मस्जिद : 773; वहुब सह्ठीहुन; हाकिम : /207; इब्ने हिब्बान : 2047) तिर्मिज़ी वगैरह में है 
कि जब आप मस्जिद में आते तो दुरूद पढ़कर (अल्लाहुम्मम्फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तर ली अब्वाब रहमतिक) 
पढ़ते ओर जब मस्जिद से निकलते तो दुरूद के बाद (अल्लाहुम्मगफिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह॒ ली अब्वाबा 
फ़ज्लिक) पढ़ते।'' (तिर्मिज़ी, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ मा यकूलु इन्द दुखूलिल मस्जिद : 34; व 
सनदुहू जईफुन लैस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ रावी है। इब्ने माजा : 77) इस हदीस की सनद मुत्तस्िल नहीं। 
अल्गर्ज़ यह और इन जैसी और बहुत सी हृदीसें इस आयत के बारे में हैं जो मस्जिद और अहकामे मस्जिद के 
साथ ताल्लुक़ रखती हैं ओर आयत में है तुम हर मस्जिद में अपना मुँह सीधा रखो और ख़ुलूस के साथ सिर्फ़ 
अल्लाह तआला को पुकारो। (7/आराफ़ : 29) और आयत में है कि मस्जिदें अल्लाह तआला ही की हैं 
उसी का नाम उनमें लिया जाए। (72/जिन्न : 8) यानी किताबुललाह की तिलावत की जाए। (तब्री : 
9/94) सुबह शाम वहाँ उस अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करते हैं। आसाल जमा है अस्नील की 
शाम के वक़्त को असल कहते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं जहाँ कहीं कुरआन में तस्बीह का 
लफ़्ज़ है वहाँ मुराद नमाज़ है पस यहाँ मुराद सुबह की और असर की नमाज़ है, पहले पहले यही दो नमाज़ें 
फ़र्ज़ हुई थीं पस वही याद दिलाई गईं। एक क़िराअत में (युसब्बहु) है और इस क़िराअत पर आसाल पर पूरा 
वक़्फ़ है और (रिजालुन) से फिर दूसरी बात शुरू है गोया कि वह मुफ़स्सिर है फ़ाइल मह॒ज़्फ़ के लिए। तो 
गोया कहा गया कि वहाँ तस्बीह कौन करते हैं? तो जवाब दिया गया कि ऐसे लोग। और (युसब्बहू) की 
क़िराअत पर (रिजालुन) फ़ाइल है तो वक़फ़ फ़ाइल के बयान के बाद चाहिए। (रिजालुन) कहने में इशारा है 
उनके बेहतरीन मक़ासिद और उनकी पाक निय्यतों और आला कामों की तरफ़ कि यह अल्लाह तआला के 
घरों के आबाद रखने वाले हैं, उसकी इबादत की जगहें उनसे ज़ीनत पाती हैं तौहीद और शुक्रगुज़ारी के करने 
वाले यह हैं। जैसे फर्मान है ($« ) ८:.2-५$-0) ७.७) (33/अह॒ज़ाब : 23) यानी मोमिनों में ऐसे भी मर्द हैं 
कि जिन्होंने जो अहद अल्लाह तआला से किये थे बह पूरे कर दिखाए, आख़िर तक। हाँ! औरतों के लिए तो 


मस्जिद की नमाज़ से अफ़ज़ल घर की नमाज़ है। रसूलुल्लाह (4४2) फमति हैं, “औरत की नमाज़ अपने 
घर में बेहतर है उसके हुज्रे की नमाज़ से और उसके हुज्रे की नमाज़ से अंदर वाले कमरे की नमाज़ अफ़ज़ल 
है।'' (अबुृदाऊद, किताबुस्सलात, बाब अत्तशदीदु फ्री ज़ालिक : 570; व सनदुहू जईफुन; क़तादा मुदललस 
के सुनने की सराहत नहीं है। इब्ने ख़ुज़ैमा : 690; अत्तर्गीब वत्तहींब : 508) मुस्नद में है कि “औरतों की 

बेहतरीन मस्जिद घर के अंदर का कोना है।'' (अहमद : 6/297; वसनदुहू ज़ईफुन; साइब मौला उम्मे 
सलमा मज्हूलुल हाल वस़्सक़हू इब्ने हिब्बान वहुदहू; इब्ने ख़ुज़ैमा : 683; हाकिम : १/209; मुस्नदे 
अबी यअला : 7025) मुस्नद अहमद में है कि “हज़रत अबू हमीद साअदी (रज़ि.) की बीवी साहिबा 
(रज़ि.) रसूलुल्लाह (4४८) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और कहा, हुज़ूर (4४2)! में आपके साथ नमाज़ अदा 
करना बहुत पसंद करती हूँ। आपने फर्माया, यह मुझे भी मालूम है लेकिन मसला यह है कि तेरी अपने घर की 
नमाज़ अँगनाई को नमाज़ से और हुज्रे की नमाज़ घर की नमाज़ से और घर की कोठरी की नमाज़ हुज्रे की 
नमाज़ से अफ़ज़ल है और मह़ल्‍ले की मस्जिद से अफ़ज़ल घर की नमाज़ है और महलले की मस्जिद की 
नमाज़ मेरी मस्जिद की नमाज़ से अफज़ल है। यह सुनकर उन्होंने अपने घर के बिलकुल इंतिहाई हिस्से में एक 
जगह को बतुौरे मस्जिद के मुक़र्रर कर लिया और आख़िरी घड़ी तक वहीं नमाज़ पढ़ती रहीं।'' (अहमद : 
6/37]; व सनदुहू हसन; इब्ने ख़ुजैमा : 689; इब्ने हिब्बान : 227; मज्मउज़्जवाइद : 2/33) हाँ! 
अल्बत्ता औरतों के लिए भी मस्जिद में मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना जाइज़ ज़रूर है बशर्तेकि मर्दों पर अपनी 
ज़ीनत ज़ाहिर न होने दें और न ख़ुश्बू लगाकर निकलें। सह्ठीह़ ह॒दीस में फ़मनि रसूल (422) है कि “अल्लाह 
तआला को बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्भा, बाब : 3; 
हृदीस : 900; स़हीह़ मुस्लिम : 442) अबूदाऊद में है कि “औरतों के लिए उनके घर अफ़ज़ल 
हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा जाअ फी ख़ुरूजिन्ससाइ इलल मस्जिद : 567; बहुब सद्ठीहुन) 
ओर हदीस में है कि “वह ख़ुश्बू इस्तेमाल करके न निकलें।'” (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मा 
जाअफी ख़ुरूजिन्नसाइ इलल मस्जिद : 565; व सनदुहू हसन; अहमद : 2/528; इब्ने ड्विब्बान : 224) 
सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि “आपने औरतों से फर्माया जब तुममें से कोई मस्जिद आना चाहे तो ख़ुश्बू 
को हाथ भी न लगाए।'” (स़हीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब ख़ुरूजुन्नसाइ इलल मसाजिद इज़ा लम 
यतरत्तब. ..: 443; अहमद : 6/363; इब्ने हिब्बान : 225) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 'मुसलमान 
औरतें सुबह की नमाज़ में आती थीं फिर वह अपनी चादरों में लिपटी हुई चली जाती थीं। (सहीह बुख़ारी, 
किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब वक़्तुल फ़जर : 578; सहीह मुस्लिम : 645; अबूदाऊद : 423; तिर्मिज़ी : 
53; अहमद : 6/79; मुस्नदे अबी यअला : 445) और रात की वजह से क़द्रे अंधेरे के वह पहचानी - 
नहीं जाती थीं। स़रिद्दीका (रज़े.) फर्माती हैं कि औरतों ने यह जो नई नई बातें निकाली हैं अगर ससूलुल्लाह 
(4४2) इन बातों को पा लेते तो इन्हें मस्जिदों में आने से रोक देते जेसे कि बनी इस्राईल की औरतें रोक दी 
गईं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब इंतिज़ारुन्‍्नास क्रियामुल इमामिल आलिम : 869; सहीह़ 
मुस्लिम : 445) 


ऐसे लोग जिन्हें ख़रीदो फरोख़त यादे इलाही से नहीं रोकती। जैसे इर्शाद है कि ईमान वालों! माल 
ओलाद तुम्हें ज़िक्हल्लाह से गाफ़िल न कर दे। सूरह जुम्ज्ा में है कि जुम्आ की अज़ान सुनकर ज़िक्सल्लाह 
की तरफ़ चल पड़ो ओर तिजारत छोड़ दो। (62/जुम्झा : 9) मतलब यह है कि उन लोगों को दुनिया और 
मताओ दुनिया आख़िरत और ज़िक्सस्‍ल्लाह से गाफ़िल नहीं कर सकती, इन्हें आख़िरत पर और बहाँ की 
नेअमतों पर पूरा यक़ीन है और उन्हें बाक़ी समझते हैं ओर यहाँ की चीज़ों को फ़ानी जानते हैं इसलिए उन्हें 
छोड़कर उस तरफ़ तवज्जा करते हैं। अल्लाह तआला की इत़ाअत को उसकी मुहब्बत को उसके अहकाम को 
मुकद्दम रखते हैं। हजरत इब्ने मसक़द (रज़ि.) ने एक बार तिजारत पेशा हज़रात को अज़ान सुनकर अपने 
काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ़ जाते हुए देखकर यही आयत तिलाबत की और फ़र्माया, यह लोग उन 
ही में से हैं। इब्ने उमर (रजि.) से भी यही मरवी है। अबू दर्दा (रज़ि,) फ़र्माते हैं कि मैं तिजारत करूँ अगरचे 
उसमें मुझे हर दिन तीन सौ अशरफ़ियाँ मिलती हों लेकिन मैं नमाज़ों के वक़्त ज़रूर सब छोड़कर चला 
जाऊँगा। मेरा म़लब यह हर्गिज़ नहीं कि तिजारत करना हराम है बल्कि हममें यह वरूफ़ होना चाहिए जो इस 
आययत में बयान हुआ है। सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह. ) नमाज़ के लिए जा रहे थे देखा कि मदीना शरीफ के 
सौदागर अपनी अपनी दुकानों पर कपड़े ढककर नमाज़ के लिए गए हुए हैं और कोई भी दुकान पर मौजूद 
नहीं तो यही आयत पढ़ी और फ़र्माया, यह उन्हीं में से हैं जिनकी तारीफ़ जनाब बारी तआला ने की है। इस 
बात का सलफ़ में यहाँ तक ख़याल था कि तराज़ू उठाए तोल रहे हैं और अज़ान की आवाज़ सुनी तो तराज़ू 
रख दी और मस्जिद को तरफ़ चल दिये। फर्ज़ नमाज़ बाजमाअत मस्जिद में अदा करमे का उन्हें पूरा शौक 
था। वह वक्‍क़्तों की, अरकान की, आदाब की हि फ़ाज़त के साथ नमाज़ों के पाबंद थे। यह इसलिए कि दिलों 
में ख़ौफ़े इलाही था क्रियामत का आना बरह्क़ जानते थे उस दिन की ख़ौफ़नाकी से वाक़िफ थे कि सख़्ततर 
घबराहट और कामिल परेशानी और बेहद उलझन की वजह से आँखें पथरा जाएँगी दिल उड़ जाएँगे, कलेजे 
दहल जाएँगे। जैसे फर्मान है कि मेरे नेक बन्दे मेरी मुहब्बत की बिना पर मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और 
यतीमों और क्ेदियों को भी ओर कह देते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह तआला की रजाजोई के लिए खिला 
रहे हैं हमारा मकसद तुमसे शुक्रिया तलब करने या बदला लेने का नहीं। हमें तो अपने परवरदिगार से उस दिन 
का डर है जबकि लोग मारे रंज के मुँह लटकाये हुए और तेवर बदले हुए होंगे। पस अल्लाह तझला उन्हें उस 
दिन की मुसीबतों से नजात देगा और उन्हें तरोताज़गी बश्शाशी हंसी ख़ुशी और राहत आराम से मिला देगा। 
ओर उनके सब्र के बदले उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा।'' (76/दहर : 8 से 2) 


यहाँ भी फ़र्माता है कि उनकी नेकियाँ मक़्बुल हैं उनकी बुराइयाँ माफ़ हैं उनके एक एक अमल का 
बेहतरीन बदला मअ ज्यादती और फज्ले बारी तआला के उन्हें जरूर मिलना है जेसे फ़र्मान है अल्लाह 
तआला बकद्र एक ज़र्रे के भी जुल्म नहीं करता। (4/निसाअ : 40) और आयत में है नेकी दस गुनी कर दी 
जाती है। (6/अन्ञाम : 60) ओर आयत में है जो अल्लाह तआला को अच्छा कर्ज़ देगा उसे अल्लाह 
तआला बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा। (2/बक़रह : 245) फर्मान है (£(६६ ८.3 ०!) 
(2/बक़रह : 26) वह बढ़ा देता है जिसके लिए चाहे। यहाँ फर्मान है वह जिसे चाहे बेहिसाब रोजी देता है। 


ट:  ड  यनककफकफफससककसलफफफसकफससफफफफ सससससस ्फफफनसजसलजसससकफफजकफअ फरस ससससननफफ फफफयपफए)क८ उक्‍उक्‍उक्‍स्‍क्‍स्‍ल्‍क्‍न्‍कत,ओफकडकडसपसडमसफफफफननऑक्‍फनडऑफल८स्‍क्‍ऑफऊसफससससकफससककसक्‍ ससससो5डाऊो--ः--- अब नई न्‍न्जजिपिपननरफनरनननननननतन आन 


हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) के पास एक बार दूध लाया गया, आपने अपनी मज्लिस के साथियों में से हर 
एक को पिलाना चाहा मगर सब रोज़े से थे इसलिए आप ही के पास फिर से बर्तन आया। आपने यही आयत 
(यख़ाफून) से पढ़ी और पी लिया। (हाकिम : 2/399) रसूलुल्लाह (2४2) फ़र्माते हैं 'क्रियामत के दिन 
जब पहले आख़िर सब जमा होंगे अल्लाह तआला एक मुनादी को हुक्म देगा जो बाआवाज़े बलंद ऐलान 
करेगा जिसे तमाम अहले मह॒शर सुनेंगे कि आज सबको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह तआला के वहाँ 
सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन है? फिर कहेगा वह लोग खड़े हो जाएँ जिन्हें व्यापार तिजारत ज़िके अल्लाह 
तआला से रोकता न था पस वह खड़े हो जाएँगे और वह बहुत ही कम होंगे सबसे पहले उन्हें हिसाब से 
फ़ारिग कर दिया जाएगा। (इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफुन) आप फ़म्मति हैं उनकी नेकियों का अज्र 
यानी जन्नत भी उन्हें मिलेगी और ज़ाइद फ़ज्ले इलाही यह होगा कि जिन लोगों ने उनके साथ एहसान किये 
होंगे और होंगे वह मुस्तहिक्रे सिफ़ारिश उन सबकी सिफ़ारिश का मंस़ब उन्हें हासिल हो जाएगा।'' 
(अल्मुअजमुल कबीर : 40462; व सनदुहू जईफुन; फीहि इलल मिनन्‍्हा जुअफ इस्माईल बिन अब्दुल्लाह 
कुंदी व तदलीसुल आमश व गैरुहुमा) 
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मल मन : “काफ़िरों के आमाल मिस्ल उस चमकती हुई रेत के हैं जो चटयल मैदान में हो जिसे 
प्यासा शख़्स़ दूर से पानी समझता है लेकिन जब उसके पास पहुँचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता 
हाँ! अल्लाह को अपने पास पाता है जो उसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है। अल्लाह तआला 
बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। (39) या मिस्ल उन अंधेरियों के है जो निहायत गहरे समुन्द्र 
की तह में हों जिसे ऊपर तले की लहरों ने ढाँप रखा हे फिर ऊपर से बादल छाये हुए हों। अल्गर्ज़ 
अंधेरियाँ हैं जो ऊपर तले पे दर पे हैं। जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी ग़ालिबन न देख सके। 
बात यह है कि जिसे अल्लाह तखाला ही नूर न दे उसके पास कोई रोशनी नहीं होती।'” (40) 


काफ़िर व मुश्रिक के नेक आमाल की मिसाल (आयत 39, 40) : यह दो मिसालें हैं और दो किस्म 
के काफ़िरों की हैं। जैसे सूरह बक़रह के शुरू में दो मिसालें दो किस्म के मुनाफ़िक्ों की बयान हुई हैं। एक 
आग की एक पानी की। और जेसे कि सूरह रअद में हिदायत व इल्म की जो इंसान के दिल में जगह पकड़ 
जाए ऐसी ही दो मिसालें आग और पानी की बयान हुई हैं दोनों सूरतों में इन आयतों की तफ़्सीर पूरी गुजर 
चुकी है। फल्हम्दु लिल्‍लाह। यहाँ पहली मिसाल तो उन काफिरों की है जो कुफ़ की तरफ़ दूसरों को भी 
बुलाते हैं और अपने आपको हिदायत पर समझते हैं हालाँकि वह सिर्फ़ बेराह हैं उयकी तो ऐसी मिसाल है 
जैसे किसी प्यासे को जंगल में दूर से रेत का चमकता हुआ तौदा दिखाई देता है और वह उसे पानी का मौजे 
दरेया समझ बैठता है। क़ीअह जमा है क़ाउ़न की जैसे जारुन की जमा है जीरा और काड़न वाहिद भी होता है 
ओर जमा क़ीआन होती है जेसे जारुन की जमा जीरान है मअनी उसके चटयल वसीअ फैले हुए मैदान के हैं। 
ऐसे ही मेदानों में सैराब नज़र आया करते हैं। दोपहर के वक़्त बिलकुल यही मालूम होता है कि पानी का 
वसीअ दरिया लहरें ले रहा है जंगल में जो प्यासा हो पानी की तलाश में उसको बाछें खिल जाती हैं और उसे 
पानी समझकर जान तोड़ कोशिश करके वहाँ तक पहुँचता है लेकिन हैरत व हसरत से अपना मुँह चेहरा पीट 
लेता है जब देखता है कि वहाँ पानी का क़तरा छोड़ नामोनिशान भी नहीं। इसी तरह यह कुफ़्फ़ार है कि अपने 
दिल में समझे बैठे हैं कि हमने बहुत कुछ आमाल किये हैं बहुत सी भलाइयाँ जमा कर ली हैं लेकिन क्रियामत 
के दिन देखेंगे कि एक नेकी भी उनके पास नहीं या तो उनकी बदनिरय्यती से वह ग़ारत हो चुकी है या 
मुताबिकरे शरअ न होने से वह बर्बाद हो गई है। गर्ज़ उनके यहाँ पहुँचने से पहले उनके काम जहन्नम रसीद हो 
चुके हैं। यहाँ यह बिलकुल ख़ाली हाथ रह गए हैं। हिसाब किताब के मौक़े पर अल्लाह तआला ख़ुद मौजूद 
है और वह एक एक अमल का हिसाब ले रहा है और कोई अमल उनका क़ाबिले सवाब नहीं निकलता। 
(तब्री : 49/96) चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''यहूदियों से क्रियामत के दिन सवाल होगा कि तुम 
दुनिया में किसकी इबादत करते रहे? वह जवाब देंगे कि अल्लाह तआला के बेटे उज़ैर (५६७) की। कहा 
जाएगा कि झूठे हो अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अच्छा बतलाओ, अब क्या चाहते हो? वह कहेंगे, ऐ 
अल्लाह! हम बहुत प्यासे हो रहे हैं हमें पानी पिलवाया जाए तो उनसे कहा जाएगा कि देखो वह क्या नज़र 
आ रहा है? तुम वहाँ क्यूँ नहीं जाते? अब उन्हें दूर से जहन्नम ऐसी नज़र आएगी जैसे दुनिया में सराब होता है 
जिस पर जारी पानी का धोखा होता है यह वहाँ जाएँगे और दोज़ख़ में डाल दिये जाएँगे।'' (सहीह बुख़ारी, 
किता7नोहीद, बाब क़ोलुल्लाहि तआला (बुजूहुंग्यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा...) : 7439; 
सहीह मुस्लिम : 83) यह मिसाल तो थी जहले मुर्कब वालों की। 


अब जहले बसीत वालों की मिसाल सुनिए जो कोरे मुकल्लिद थे अपनी गिरह की अक़्ल मुत्लक 
नहीं रखते थे अगली मिसाल वाले अइम्म-ए-कुफ़ की कोरी तक़्लीद करते थे और आँखे बंद किये उनकी 
आवाज़ पर लगे हुए थे कि उनकी मिसाल महरे समुन्द्र की तह की अंधेरियाँ जैसी है जिसे ऊपर से तह ब तह. 
मौजों ने ढाँप रखा हो और फिर ऊपर से बादल ढाँके हुए हों। यानी अंधेरियों पर अंधेरियाँ हों यहाँ तक कि हाथ 
को हाथ भी सुझाई न देता हो। यही हाल उन सुफ़्ले जाहिल काफिरों का है कि निरे मुक़ल्लिद हैं यहाँ तक कि 


जिसकी तक़्लीद के पीछे पड़े हुए हैं उसे भी सही तौर पर नहीं पहचानते उसका भी हक़ नाहक़ पर होना उन्हें 
मालूम नहीं। कोई है जिसके पीछे हो लिए हैं लेकिन नहीं मालूम कि वो इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? चुनाँचे मसलन 
कहा जाता है कि किसी जाहिल से पूछा गया कि कहाँ जा रहा है? उसने कहा इनके साथ जा रहा हूँ। पूछने वाले 
ने फिर पूछा कि यह कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं। पस॑ जैसे उस समुन्द्र पर लहरें उठ रही हें 
उसी तरह काफ़िर के दिल पर उसके कानों पर उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे फर्मान है कि अल्लाह 
तआला ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर लगा दी है, आख़िर तक। (2/बक़रह : 7) और आयत में 
र्शाद होता है (५.,» 460) ५७ -- <2५:$) (45/जासिया : 23) तूने उन्हें देखा जिन्होंने ख़बाहिशपरस्ती 
शुरू कर रखी है-और अल्लाह तआला ने उन्हें इल्म पर बहका दिया है और उनके दिलों पर और कानों पर मुहर 
लगा दी है ओर उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है, आख़िर तक। उबय बिन कअब (रज़ि.) फ़मति हैं ऐसे 
लोग पाँच अंधेरों में होते हें, कलाम, अमल, जाना, आना और अंजाम सब अंधेरों में हैं। (तब्री : 9/98; 
हाकिम : 2/399, 400; व सनदुहू जईफुन) जिसे अल्लाह तआला अपने नूर की तरफ हिदायत न करे वह 
नूरानियत से ख़ाली रह जाता है जिहालत में मुब्तला रहकर हलाकत में पड़ जाता है। जेस फ़र्माया (7/आराफ़ 
: 86) जिसे अल्लाह तआला गुमराह करे उसके लिए कोई हादी नहीं होता। यह बमुक़ाबला उसके है जो 
पोमिनों की मिसाल के बयान में फ़र्माया था कि अल्लाह तआला अपने नूर की हिदायत करता है जिसे चाहे। 
अल्लाह तआला अज़ीमो करीम से हमारी दुआ है कि वह हमारे दिलों में नूर पैदा कर दे और हमारे दायें बायें 
भी नूर अता करे और हमारे नूर को बढ़ा दे और उसे बहुत बड़ा ओर ज़्यादा करे, आमीन। 
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जम : “क्या तू नहीं देखता कि आसमान व ज़मीन की कुल मख़लूक ओर पर फेलाए उड़ने वाले 
कुल परिन्द अल्लाह तआला की तस्‍्वीह में मशगूल हैं। हर एक की नमाज़ ओर तस्बीह उसे मालूम 
है। लोग जो कुछ करें उससे अल्लाह तआला बस्बूबी वाक़िफ़ है। (4) ज़मीनो आसमन की 
बादशाहत अल्लाह ही की है और अल्लाह तआला ही की तरफ़ लोटना है।'' (42) 


हर चीज़ अल्लाह की तस्वीह बयान करती है (आ, 44, 42) : तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात 
और फ़रिश्ते और हैवान यहाँ तक कि जमादात भी अल्लाह की तस्बीह बयान करने में मशगूल हैं। और 
मकाम पर है कि सातों आसमान और सब ज़मीनें और उनमें जो हैं सब अल्लाह तआला की पाकीजगी के 


३ 50» 8 जिल्व 5 पैड तफ़रीरइल्लकरीर, अटल लक आर 2५0 ४१५० सूरह बूर ।554 
बयान में मशगूल हैं अपने परों से उड़ने वाले परिन्द भी अपने रब की इबादत और पाकीज़गी के बयान में हैं। 
(7/बनी इस्राईल : 44) इन सबको जो जो तस्बीह लायक़ थी अल्लाह तआला ने उन्हें सिखा दी है सबको 
अपनी इबादत के मुख़तलिफ अलग अलग तरीके सिखा दिये हैं और अल्लाह तआला पर कोई काम मख़फ़ी 
नहीं बह आलिमे कुल है ह्राकिम मुतसर्रिफ मालिक मुख्तारे कुल मअबूदे हक़ीकी आसमान व ज़मीन का 
बादशाह सिर्फ वही है उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं उसके हुक्‍्मों को कोई टालने वाला नहीं। 
क़रियामत के दिन सबको उसी के सामने हाज़िर होना है वह जो चाहेगा अपनी मख़लूक़ात में हुक्म करेगा। बुरे 
लोग बद बदले पाएँगे नेक नेकियों का फल हासिल करेंगे। ख़ालिक़ मालिक वही है दुनिया और आख़िरत का 
ह्राकिम वही है और उसी की ज़ात हम्दो सना के लायक़ है। 
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स्स्््िसपस “क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला बादलों को चलाता है फिर उन्हें मिलाता है 
फिर उन्हें तह ब तह कर देता है फिर तू देखता है कि उनके बीच में से बारिश बरसती हे। वही 
आसमान की जानिब से ओलों के पहाड़ों में से ओले बरसाता है फिर जिन्हें चाहे उनके पास उन्हें 
बरसाये ओर जिनसे चाहे उनसे उन्हें हटा दे। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी 
होती है कि गोया अब आँखों की रोशनी ले चली। (43) अल्लाह तआला ही दिन और रात को 
रदोबदल करता रहता है। आँखों वालों के लिए तो इसमें यक़ीनन बड़ी बड़ी इब्रतें हैं। (44) 


पिया तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह तआला ही ने पानी से पैदा किया है 
उनमें से कुछ तो अपने पेट के बल चलते हैं कुछ दो पैर पर चलते हैं। कुछ चार पैर पर चलते हैं 
अल्लाह तझला जो चाहता है पैदा करता है अल्लाह तखला हर चीज़ पर क़ादिर है। (45) |. 
बिला शक व शुब्हा हमने रोशन और वाज़ेह आयतें उतार दी हैं अल्लाह तआला जिसे चाहे सीधी 
राह दिखा देता है।'' (46) 


अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ (आ. 43 से 46) : पतले धुएँ जैसे बादल पहले पहले तो 
कुदरते बारी तआला से उठते हैं फिर मिल जुलकर जसीम हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर जम जाते हैं फिर 
उनमें से बारिश बरसती है, हवाएँ चलती हैं ज़मीन को क़ाबिल बनाती हैं, फिर बादल को उठाती हैं फिर उन्हें 
मिलाती हैं फिर वह पानी से भर जाते हैं फिर बरस पड़ते हैं। (तब्री : 49/20) फिर आसमान से ओलों के 
बरसाने का ज़िवर है। इस जुम्ले में पहला मिन इब्तिदाए गायत का है दूसरा तब्ईज़ का तीसरा बयाने जिंस का। 
यह इस तफ़्सीर की बिना पर है कि आयत के मज़नी यह किये जाएँ कि ओलों के पहाड़ आसमान पर हैं और 
जिनके नज़दीक यहाँ पहाड़ का लफ़्ज़ बादल के लिए ही बतौरे किनाया है उनके नज़दीक मिन सानिया (दूसरा) 
भी इब्तिदाए गायत के लिए है लेकिन वह पहले से बदल है, वल्‍लाहु आलम! उसके बाद के जुम्ले का यह 
मतलब है कि बारिश और ओले जहाँ अल्लाह तआला बरसाना चाहे वहाँ उसकी रहमत से बरसते हैं ओर 
जहाँ न चाहे नहीं जाते। या यह मतलब है कि ओलों से जिनकी चाहे खेतियाँ और बागात ख़राब कर देता है 
और जिन पर मेहरबानी करे उन्हें बचा लेता है। फिर बिजली की चमक की कुव्बत बयान हो रही है कि करीब है 
वह आँखों की रोशनी खो दे दिन रात का तसर्रुफ़ भी उसी के कब्ज़े में है जब चाहता है दिन को छोटा और रात 
बड़ी कर देता है ओर जब चाहता है रात छोटी करके दिन को बड़ा कर देता है यह तमाम निशानियाँ हैं जो 
कुदरते क़ादिर को ज़ाहिर करतो हैं अल्लाह तआला की अज़्मत को आशकारा करती हैं। जैसे फ़र्मान है कि 
आसमान व ज़मीन की पेदाइश रात दिन के इख़ितलाफ़ में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। 


मुख्तलिफ़ जानदारों की तख़लीक़ का ज़िकर: अल्लाह तआला अपनी कामिल कुदरत ओर ज़बरदस्त 
सल्त़नत का बयान करता है कि उसने एक ही पानी से तरह तरह की मख़लूक़ पैदा कर दी है। साँप वगैरह को 
देखो जो अपने पेट के बल चलते हैं। इंसान और परिन्द को देखो कि उनके दो पैर होते हैं जिन पर चलते हैं 
हेवानों और चौपायों को देखो वह चार पैर पर चलते हैं। बह बड़ा क़ादिर है जो चाहता है हो जाता है जो नहीं 
चाहता नहीं हो सकता, वह कार्दिरे कुल है। 


यह हििंक्मत भरे अह्काम यह रोशन मिसालें इस कुरआने करीम में अल्लाह तआला ही ने बयान की 
है अक्लमंदों को इनके समझने की तौफ़ीक़ दी है। रब तआला जिसे चाहे सीधी राह पर लगा दे। 
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तर्जुमा : “कहते हैं कि हम अल्लाह तआला और रसूल (2४: ) पर ईमान लाए और फ़र्माबरदार हुए 
फिर उनमें से एक फ़िर्क़ा उसके बाद भी फिर जाता है। यह ईमान वाले हैं ही नहीं। (47) जब यह 
इस बात की तरफ़ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह तआला और उसका रसूल (4४: ) इनके झगड़े चुका 
दे तो भी इनकी एक जमाअत मुँह मोड़ने वाली बन जाती है। (48) हाँ! अगर इन ही को हक़ 
पहुँचता हो तो मुत्ीअ व फ़र्माबरदार होकर उसकी तरफ़ चले आते हैं। (49) क्‍या इनके दिलों में 
बीमारी है या यह शक ब शुबर्हा में पड़े हुए हैं? या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह तआला 
और उसका रसूल (:£:) उनकी हक़तल्फ़ी न कर दें? बात तो यह है कि लोग ख़ुद ही बड़े बेइंसाफ़ 
हैं। (50) ईमानवालों का क़ौल तो यह है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और 
उसका रसूल (4४) उनमें फ्रैसला कर दे तो बह कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। यही लोग 
कामयाब होने वाले हैं। (5) जो भी अल्लाह तआला की उसके रसूल (:४) की फ़र्मांबरदारी 
करें ख़ौफ़े इलाही रखें और उसके अज़ाबों से डरते रहें वही नजात पाने वाले हैं।'' (52) 


कामयाब ओर नाकाम लोग? (आ. 47 से 52) : मुनाफिकों का हाल बयान हो रहा है कि जुबान से तो 
ईमान व इत़ाअत का इकरार करते हैं लेकिन दिल से उसके ख़िलाफ़ हैं अमल कुछ है क़ौल कुछ है इसलिए 
कि दरअसल ईमानदार नहीं। हृदीस में है कि ''जो शख़स़ बादशाह के सामने बुलवाया जाए और वह न जाए 
वह ज़ालिम है।'' और नाहक पर है जब उन्हें हिदायत की तरफ़ बुलाया जाता है कुरआन व हदीस के मानने 
को कहा जाता है तो यह मुँह फेर लेते हैं और तकब्बुर करने लगते हैं जेसे (६३2% ४ ८2.3) 5. 5 »50) से 
(१3$०.७) (4/निसाअ : 60, 6) तक की आयतों में बयान गुज़र चुका है। हाँ। अगर उन्हें शरई फैसले में 


अपना नफ़ा नज़र आता हो तो लम्बे लम्बे कलिमे पढ़ते हुए गर्दन हिलाते हुए हँसी ख़ुशी चले आएँगे और 
जब मालूम हो जाए कि शरई फ़ैसला उनकी तब्ई ख़वाहिश के ख़िलाफ़ है दुनियावी मफ़ाद के मुख़ालिफ हे तो 
मुड़कर हक़ की तरफ देखेंगे भी नहीं पल ऐसे लोग पुछता काफिर हैं इसलिए कि तीन हाल से ख़ाली नहीं या 
तो यह कि उनके दिलों में ही बेईमानी घर कर गई है या उन्हें अल्लाह के दीन की हक़्क़ानियत में शुकूक हैं, या 
ख़ोफ है कि कहीं अल्लाह व रसूल (4४६) उनका हक़ न मार लें उन पर ज़ुल्मो सितम न कर लें और यह 
तीनों सूरतें कुफ़ की हैं अल्लाह उनमें से हर एक को जानता है जो जैसा बातििन में है उसके पास वह ज़ाहिर है। 
दरअसल यही लोग फ़ाजिर हैं ज़ालिम हैं अल्लाह और रसूलुल्लाह (222) इससे पाक हैं। हुजूर (4४८2) के 
ज़माने में ऐसे काफ़िर जो जाहिर में मुसलमान थे बहुत से थे उन्हें जब अपना मतलब कुरआन व हदीस में 
निकलता नज़र आता तो ख़िदमते नबवी (4४2) में अपने झगड़े पेश करते और जब उन्हें दूसरों से मतलब 
बरारी नज़र पड़ती तो सरकारे मुहम्मदी (482) में आने से साफ़ इंकार कर जाते। पस यह आयत उतरी और 
हुज़ूर (६४८) ने फर्माया “जिन दो शख़्सों में कोई झगड़ा हो और वह इस्लामी हुक्म के मुताबिक़ फेसले की 
तरफ़ बुलाया जाए और वह उससे इंकार करे वह ज़ालिम है और नाह़क़ पर है।'' (यह रिवायत मुर्सल यानी 
ज़ईफ़ है।) यह हृदीस गरीब है फिर सच्चे मोमिनों की शान बयान होती है कि वह किताबुल्‍लाह और सुन्नते 
रसूलुल्लाह (4४) के सिवा किसी तीसरी चीज़ को दाख़िले दीन नहीं समझते। वह तो कुरआन व हृदीस 
सुनते ही उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही स्नाफ़ कह देते हैं कि हमने सुना और माना। यह कामयाब बामुराद 
और नजात याफ़्ता लोग हैं। ह॒ज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) जो बद्री सरहाबी हैं अंस़ारी हैं अंज़ारियों के 
एक सरदार हैं उन्होंने अपने भतीजे जुनादा बिन अबी उमय्या (रज़ि.) से बवक़्ते इंतिकाल फर्माया कि आओ 
मुझसे सुन लो कि तुम्हारे ज़िम्मे क्या है? सुनना और मानना सख्ती में भी आसानी में भी ख़ुशी में भी नाख़ुशी 
में भी उस वक़्त भी जबकि तेरा हक़ दूसरे को दिया जा रहा हो अपनी जुबान को अदल और सच्चाई के साथ 
सीधी रख काम के अहल लोगों से काम को न छीन। हाँ! अगर किसी खुली नाफ़र्मानी का वह हुक्म दें तो न 
मानना। किताबुल्‍लाह के ख़िलाफ़ कोई भी कहे हर्गिज़ न मानना। किताबुल्लाह की पैरवी में लगे रहना। अबू 
दर्दा (रजि.) फ़र्माते हैं कि इस्लाम बगैर अल्लाह तआला की इत़ाअत के नहीं और बेहतरी जो कुछ है बह 
जमाअत में और अल्लाह तआला की और उसके रसूल (4४) की और ख़लीफतुल मुस्लिमीन की और 
जाम मुसलमानों को ख़ेरख़वाही में है। 


हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) फ़र्माति हैं कि इस्लाम का मज़बूत कड़ा अल्लाह तआला की 
वहुदानियत की गवाही, नमाज़ की पाबंदी, जकात की अदायगी, और मुसलमानों के बादशाह की इत़ाअत है 
जो अहादीस व आसार किताबुल्‍लाह और सुन्‍्नते रसूलुल्लाह की इताअत के बारे में और मुसलमान 
बादशाहों की मानने के बारे मे मरवी हैं वह इस क़द्र कसरत से हैं कि सब यहाँ किसी तरह बयान हो ही नहीं 
सकते। जो शख़्स अल्लाह तआला व रसूलुल्लाह (4४2 ) का फर्माबरदार बन जाए जो हुक्म मिले बजा लाए 
जिन चीज़ों से रोक दें रुक जाए जो गुनाह हो जाए उससे ख़ौफ खाता रहे, आइन्दा के लिए उससे बचता रहे 
ऐसे लोग तमाम भलाइयों को समेटने वाले और तमाम बुराइयों से बच जाने वाले हैं। दुनिया ओर आख़िरत में 
बह नजात पाने वाले हैं। 
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तर्जुमा : “बड़ी पुछतगी के साथ अल्लाह की क़समें खा खाकर कहते हैं कि आपका हुक्म होते 
ही यह निकल खड़े होंगे। कह दे कि बस क़समें न खाओ तुम्हारी इत्नाअत की हक़ीक़त मालूम है 
जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तआला उससे बाख़बर है। (53) कह दे कि अल्लाह तआला 
का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह (४22) की इताअत करो फिर भी अगर तुमने रूगर्दानी की तो रसूल 
के ज़िम्मे तो प्लिर्फ वही है जो उस पर लाज़िम कर दिया गया है और तुम पर उसकी जवायदेही है 
जो तुम पर रखा गया है। हिदायत तो तुम्हें उसी बक़्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो सुनो 
रसूल (:४£) के ज़िम्मे तो स्रिर्फ़ साफ़ तौर पर पहुँचा देना है।'' (54) 


मोमिन की ज़ुबान और काफ़िर का दिल (आ. 53, 54) : अहले निफ़ाक़ का हाल बयान हो रहा है 
कि वह रसूलुल्लाह (4४2) के पास आकर अपनी ईमानदारी और ख़ेरख़्वाही जताते हुए क़समें खा खाकर 
यक़ीन दिलाते थे कि हम जिहाद के लिए तैयार बैठे हैं बल्कि बेक़रार हैं आपके हुक्म की देर है फर्मान होते ही 
घरबार बाल बचेच छोड़कर मैदाने जंग में पहुँच जाएँगे। अल्लाह तआला फ़र्माता है इनसे कह दो कि क़समें न 
खाओ। तुम्हारी इताअत की हक़ीक़त तो रोशन हो चुकी है ज़बानी डींगे बहुत हैं अमली हिस्सा सिफर 
(जीरो) है। तुम्हारी क़समों की हक़ीक़त भी मालूम है दिल में कुछ हैं जुबान पर कुछ है। जितनी जुबान 
मोमिन है उतना दिल काफ़िर है। यह क़समें स्रिर्फ मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हैं। उन 
क़समों को तो यह लोग ढाल बनाए हुए हैं तुमसे ही नहीं बल्कि काफिरों के सामने भी इनकी मुवाफ़िक्रत की 
और इनकी इम्दाद की कसमें खाते हैं लेकिन हैं इतने बुजदिल कि उनका साथ भी ख़ाक नहीं दे सकते। इस 
जुम्ले के एक मअनी यह भी हो सकते हैं कि तुम्हें तो मअकूल और पसंदीदा इताअत का शेवा चाहिए न कि 
क़समें खाने और डींगें मारने का। तुम्हारे सामने मुसलमान मौजूद हैं देखो न वह क़समें खाते हैं न बढ़ बढ़कर 
बातें बनाते हैं हाँ। काम के वक्त सबसे आगे निकल आते हैं और फ्रेअली (करनी का) हिस्सा बढ़ चढ़कर 
लेते हैं। अल्लाह तआला पर किसी का कोई अमल छुपा हुआ नहीं वह अपने बन्दों के एक एक अमल से 
बाख़बर है। हर आस़ी (नाफर्मान) और मुतीअ उस पर ज़ाहिर है हर-एक़ के बातिन पर भी उसकी नज़रें वैसी 
ही हैं जैसी जाहिर पर भले तुम ज़ाहिर कुछ करो लेकिन वह बातिन पर भी आगाह है। 


अल्लाह तञजला की और उसके रसूल (&£(:) की यानी कुरआन की और हदीस की इत्तिबाअ करो 
अगर तुम उससे मुँह मोड़ लो उसे छोड़ दो तो तुम्हारे इस गुनाह का वबाल मेरे नबी पर नहीं उसके ज़िम्मे तो 
सिर्फ़ पैगामे इलाही का पहुँचाना और अमानत का अदा करना है। तुम पर वह है जिसके ज़िम्मेदार तुम हो 
यानी क़बूल करना, अमल करना वगैरह। हिदायत सिर्फ इताअते रसूल (4४2) में है इसलिए कि सिराते 
मुस्तक़ीम का दाई वही है जो सिराते मुस्तक़रीम उस बारी तआला तक पहुँचाती है जिसका राज पाठ तमाम 
ज़मीन व आसमान है। रसूल (222) के ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना है हिसाब सबका हमारे ज़िम्मे है जैसे फ़र्मान 
हे (6 ९5० ७३ ५ + ४5$$) (88/गाशिया : 2) तू सिर्फ़ नासेह व वाइज़ है इन्हें नसीहत कर दिया कर 
तू इनका वकील या दारोगा नहीं। 


वहब बिन मुनब्बा (रह.) फ़र्माते हैं कि शअया (४७७) की तरफ़ वही इलाही आई कि तू बनी 
इस्राईल के मज्मओ में खड़ा हो जा में तेरी जुबान से जो चाहूँगा निकलवाऊँगा। चुनाँचे आप खड़े हुए तो 
आपकी जुबान से बहुक्मे बारी तआला यह ख़ुत्बा बयान हुआ, ऐ आसमान! सुन, ऐ ज़मीन! ख़ामोश रह, 
अल्लाह तआला एक शान पूरी करना और एक अम्र की तदबीर करना चाहता है जिसे वह पूरा करने वाला 
है, वह चाहता है कि जंगलों को आबाद कर दे, वीराने को बसा दे, स़ेहराओं को सरसब्ज़ बना दे, फ़क़ीरों को 
गनी कर दे, चरवाहों को सुल्तान बना दे, अनपढ़ों में से एक उम्मी को नबी बनाकर भेजे जो न बद गो हो न 
बदअख़लाक़ हो, न बाज़ारों में शोरो गुल करने वाला हो, इतना मिस्कीन सिफ़त और मुवाज़ेअ हो कि उसके 
दामन की हवा से वह चराग भी न बुझे जिसके पास से वह गुज़रा हो अगर वह सूखे बाँसों पर पैर रखकर चले 
तो भी चरचराहट किसी के कान में न पहुँचे में उसे बशीर व नज़ीर बनाकर भेजूँगा, वह जुबान का पाक होगा, 
अँधी आँखें उसकी वजह से रोशन हो जाएँगी, बहरे कान उसके बाड़ूस सुनने लगेंगे गिलाफ़ वाले दिल उसकी 
बरकत से खुल जाएँगे हर हर भले काम से में उसे सँवारूँगा , हर हर ख़ल्क़े करीम (अच्छे अख़लाक़) से मैं 
उसे सरफ़राज़ करूँगा सकीनत उसका लिबास होगी, नेकी उसका वत़ीरा होगी, तक़्वा उसका ज़मीर होगा, 
हिक्मत उसकी बातें होंगी, स़िद्क़ व वफ़ा उसकी तबीयत होगी, अफू दरगुज़र करना और उम्दगी व भलाई 
चाहना उसकी ख़स्लत होगी हक़ उसकी शरीअत्त होगी, अदल उसकी सीरत होगी, हिदायत उसकी इमाम 
होगी, इस्लाम उसकी मिल्लत होगी, अहमद उसका नाम होगा (4४) गुमराही के बाद उसके ज़रिये से में 
हिदायत फैलाऊँगा, जिहालत के बाद डल्म चमक उठेगा पस्ती के बाद उसकी वजह से तरक़्क़ी होगी अंजान 
लोग उसकी ज़ात से पहचानने से बदल जाएगा कमी ज़्यादती से बदल जाएगी, फ़कीरी को उसके जरिये मैं 
अमीरी से बदल दूँगा उसकी ज़ात से जुदा जुदा लोगों को मैं मिला दूँगा फुर्कत के बाद उल्फ़त होगी, फूट के 
बाद ऐकता होगी, इख़्तिलाफ़ के बाद इत्तिफ़ाक़ होगा मुछतलिफ़ दिल जुदागाना ख़्वाहिशें एक हो जाएँगी, 
अल्लाह तख्ञाला के बेशुमार बंदे हलाकत से बच जाएँगे, उसकी उम्मत को मैं तमाम उम्मतों से बेहतर कर 
दूँगा जो लोगों के नफ़ा के लिए होगी भलाइयों का हुक्म देने वाली बुराइयों, से रोकने वाली होगी, मुवह्हिद 
मोमिन मुख़िलस़ होंगे, अल्लाह तआला के जितने रसूल अल्लाह तआला की तरफ़ से जो कुछ लाए हैं यह 
सबको मानेंगे, किसी के इंकारी न होंगे। 
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तर्जुमा : “तुममें से उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक आमाल किये हैं अल्लाह तआला 
वादा कर चुका है कि उन्हें ज़रूर मुल्क का हाकिम बनाएगा। जैसे कि उन लोगों को हाकिम 
बनाया था जो उनसे पहले थे और यक़ीनन उनके लिए उनके इस दीन को मज़बूती के साथ 
म्रहकम करके जमा देगा जिसे उनके लिए बह पसंद कर चुका है और उनके इस डर व ख़त़र को 
बह अम्नो अमान से बदल देगा कि मेरी इबादत करते रहेंगे मेरे साथ किसी को भी शरीक न 
ठहराएँगे उसके बाद भी जो लोग नाशुक्री और कुफ़ करें वह यक़ीनन फ़ासिक़ ही हैं।'' (55) 


अहले ईमान से ख़िलाफ़त व हुकूमत का वादा (आयत 55) : अल्लाह तबारक व तआला अपने 
रसूल (4४: ) से वादा कर रहा है कि आपकी उम्मत को वह ज़मीन का मालिक बना देगा, लोगों का सरदार 


'>-““ कर देगा मुल्क उनकी वजह से आबाद होगा, अल्लाह तज्ाला के बंदे उनसे दिल शाद होंगे। आज यह लोगों 


से लरज़ाँ तरसाँ हैं कल यह बा अम्नो इत्मिनान होंगे। हुकूमत इनकी होगी सल्तनत इनके हाथों में होगी। 
अल्हम्दु लिल्‍लाह यही हुआ भी। मक्का, ख़ेबर, बहुरैन, जज़ीरा अरब और यमन तो ख़ुद हज़रत मुहम्मद 
मुस्तफा (4££) की मौजूदगी में फ़त़ हो गया, हिज्र के मजूसियों ने जिज़्या दे के मातह॒ती क़बूल कर ली 

शाम के कुछ हिस्सों का भी यही हाल हुआ। शाम, रोम, हिरक़ल ने तोह़फ़े तह्ाइफ़ रवाना किये। मिस्र के 
वाली ने भी ख़िदमते अक़्दस में तोहफ़े भेजे। इस्कन्द्रया के बादशाह मकूकस ने और ओमान के शाहों ने यही 
किया और इस तरह अपनी इत़ाअत पुज़ारी का सबूत दिया। हब्शा के बादशाह अस्हमा (रजि.) तो 
मुसलमान हो ही गये और उनके बाद जो वाली हब्शा हुए, उसने भी मुहम्मद (4&:) को तोहफे भेजे। फिर 
जबकि अल्लाह तञला रब्बुल इज़्तत ने अपने मुहतरम रसूल (4४) को अपनी मेहमानदारी में बुलवा 
लिया आपकी ख़िलाफ़त सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने संभाली जज़ीरा अरब की हुकूमत मज़बूत और 
मुस्तकिल बनाई, साथ ही एक जर्रार लश्कर सैफुल्लाह ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) की सिपहसालारी में 

फ़ारस शहर की तरफ़ भेजा जिसने वहाँ फुतूहात का सिलसिला शुरू किया, कुफ़ के दरख़तों को छाँट दिया 
और इस्लामी पौधे हर तरफ़ लगा दिये। हज़रत अबू उबेदा बिन जर्राह्र (रज़ि.) वगैरह उमरा के मातहत शाम 
के मुल्कों की तरफ़ लश्करे इस्लाम के जाँबाज़ों को रवाना किया, उन्होंने भी यहाँ मुहम्मदी झण्डा बुलंद 


किया और सलीबी निशान ओंधे मुँह मिराये। मिद्ध की तरफ़ मुजाहिदीन का लश्कर हज़रत अम्र बिन आसन 
: (रज़ि.) की सरदारी में रवाना किया। बस़रा दमिश्क़ हर्रान वगैरह की फुतूहात के बाद आप भी राही मुल्के 
बक़ा हुए और ब इल्हाम बारी तआला हज़रत उमर (रज़ि.) फ़ारूक़ जैसे ज़बरदस्त ज़ोरावर हाथों में सल्तनते 
इस्लाम की बागें दे गए। सच तो यह है कि आसमान के तले किसी नबी के बाद ऐसे पाक ख़लीफ़ाओं का दौर 
नहों हुआ। आपकी कुव्बत तबीयत आपकी नेक सीरत आपके अदल का कमाल आपकी अल्लाहतर्सी को 
मिसाल दुनिया में आपके बाद तलाश करना स्रिर्फ़ बेकार और लाह्ासिल है। तमाम मुल्के शाम पुरा इलाक़ा 
मिस्र अक्सर हिस्सा फ़ारस आपकी ख़िलाफ़त के ज़माने में फ़तह हुआ सल्तनते किसरा के टुकड़े उड़ गए ख़ुद 
किसरा को मुँह छुपाने के लिए कोई जगह न मिली, कामिल ज़िल्लत व एहानत के साथ भागता फिरा। कैसर 
को फ़ना कर दिया नाम मिटा दिया शाम की सल्तनत से दस्तबरदार होना पड़ा कुस्तुन्तुनिया में जाकर मुँह 
छुपाया। उन सल्तनों की सदियों को दौलत और जमा किये हुए बेशुमार ख़ज़ाने उन अल्लाह के बन्दों ने 
अल्लाह तआला के नेक नफ़्स और मिस्कीन ख़स्लत बन्दों पर ख़र्च किये और अल्लाह तआला के बह बादे 
पूरे हुए जो उसने हबीबे अकरम (4४2) की जुबानी किये थे, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेह 


फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का दौर आता है ओर मश्शिक व मग्रिब की 
इंतिहा तक अल्लाह का दीन फैल जाता है। लश्करे इलाही एक तरफ़ अक्साए मश्रिक़ तक और दूसरी जानिब 
इंतिहाए मग्ग्बि तक पहुँचकर दम लेते हैं। और मुजाहिदीन की आबदार तलवारें अल्लाह की तोह़ीद को 
दुनिया के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे में पहुँचा दती है। उंदलुस, कबरस़, कैरवान व सब्ता यहाँ तक कि चीन 
तक आपके ज़माने में फतह हुए किसरा क़त्ल कर दिया गया उसका मुल्क छोड़ नामो निशान तक खोदकर 
फेंक दिया गया और हज़ारों साल के आतिशकदे बुझा दिये गए ओर हर ऊँचे टीले से सदाए अललाहु अकबर 
आने लगी। दूसरी जानिब मदायन, इराक़, ख़ुरासान, अहवाज़ सब फ़तह़ हो गए तुर्कों से जंगे अज़ीम हुई, 
आख़िर उनका बड़ा बादशाह ख़ाक़ान ख़ाक में मिला ज़लीलोख़ार हुआ और ज़मीन के मश्रिक़ी और मग्रिबी 
कोनों ने अपने ख़िराज बारगाहे ख़िलाफ़ते उस्मानी में पहुँचवाएं। हक़ तो यह है कि मुजाहिदीन की इन 
जाँबाजियों में जान डालने वाली चीज़ हज़रत उस्मान (रज़ि.) की तिलावते कुरअआन की बरकत थी। आप 
(रज़ि .) को कुरआन से कुछ ऐसा शग़फ़ था जो बयान से बाहर है। कुरआन के जमा करने, उसके 
हिफ्ज़ करने, उसकी इशाअत करने, उसके संभालने में जो नुमायाँ ख़िदमतें ख़ालीफ़ा सालिस से नुमायाँ हुईं 
वह यक़ीनन अदीपुल मिसाल हैं। आपके ज़माने को देखो और अल्लाह तआला के रसूल की पेशगोई को 
देखो कि '“आप (22) ने फ़र्माया था मेरे लिए ज़मीन समेट दी गई यहाँ तक कि मैंने मश्रिक व मश्खब देख 
ली। अन्करीब मेरी उम्मत की सल्त॒नत वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक इस वक़्त मुझे दिखाई गई है।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब हलाकु हाज़िहिल उम्मति बअज़ुहुम बिबअज़िन : 2889) 
(मुसलमानों! बारी तआला के उस वादे को पैगम्बर (4४) की उस पेशगोई को देखो, फिर तारीख़ के 
औराक़ पलटो और अपनी गुज़िश्ता अज़्मत व शान को देखो, आओ नज़रें डालो कि आज तक इस्लाम का 
परचम बिहम्दिल्लाह! बुलंद है और मुसलमान उन मुजाहिदीने किराम की मफ़्तूह ज़मीनों में शाहाना हैसियत 


से चल फिर रहे हैं अल्लाह तआला और उसके रसूल सच्चे हैं। मुसलमानों! हैफ़ और सदह्रैफ़ उस पर जो 
कुरआन व हदीस के दायरे से बाहर निकले हसरत और सदहूसरत उस पर जो अपने आबाई ज़ख़ीरे को गैर के 
हबाले करे। अपने बाप द्वादों (पूर्वजों) के ख़ून के क़तरों से ख़रीदी हुई चीज़ को अपनी नालायकों और 
बेदीनियों से गैर की भेंट चढ़ा दे और सुख से बेठा लेटा रहे। अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान अत़ा कर 
अल्लाह हमें सच्चा ज़ोक़ दे अल्लाह हमें इस्लामी सिपाह बना अल्लाह हमें अपने लश्कर की तोफ़ीक़ दे 

अल्लाह हमें अपना लश्करी बना ले आमीन, सुम्म आमीन!) हुज़ूर (६४) फ़्माते हैं "लोगों का काम भलाई 
से जारी रहेगा यहाँ तक कि उनमें बारह ख़लीफ़ा हों। फिर आपने एक जुम्ला आहिस्ता बोला जो रावी हृदीस 
हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.)सुन न सके तो उन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा कि हुजूर (2४८) ने 
क्या फ़र्माया? उन्होंने बयान किया यह फ़र्माया है यह सबके सब कुरैशी होंगे।'' (स्रद्टीह बुख़ारी, किताबुल 
अहकाम, बाब अल्ड्स्तिख़्धलाफ़ : 7222, 7223; सहीह मुस्लिम : 82१; अबूदाऊंद : 4279; तिर्मिजी 
: 2223; अहमद : 5/86; इब्ने डिब्बान : 6666; दलाइलुन्नबुव्वा : 6/56) आपने यह बात उस शाम 
को बयान की थी जिस दिन हज़रत माड़ज़ बिन मालिक (रज़ि.) को रजम किया गया था। (सहीड़ मुस्लिम : 
7822) पस मालूम हुआ कि इन बारह ख़लीफ़ाओं का होना ज़रूरी है लेकिन यह याद रहे कि यह वह 
ख़लीफ़ा नहीं जो शियों ने समझ रखे हैं क्योंकि शियों के इमामों में तो बहुत से वह भी हैं जिन्हें खिलाफ़त व 
सल्त॒नत का कोई हिस्सा भी पूरी उम्र में नहीं मिला था और यह बारह ख़ुल्फ़ा होंगे सबके सब कुरेशी होंगे, 
हुक्म में अदल करने वाले होंगे, इनकी बशारत अगली किताबों में भी है और यह भी शर्त नहीं है कि यह 
सबके सब यके बाद दीगरे होंगे बल्कि इनका होना यक़ौनी है ख़वाह पे दर पे कुछ हों ख़बाह मुतफ़रिक़ ज़मानों 
में कुछ हों! चुनाँचे चारों ख़लीफ़ा तो बित्तर्तीब हुए, पहले अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.), फिर उमर (रज़ि.), फिर 
उस्मान (रज़ि.) फिर अली (रज़ि,)। उनके बाद फिर सिलसिला टूट गया फिर भी ऐसे ख़लीफ़ा हुए और 
मुम्किन है आगे चलकर भी हों। उनके सही ज़मानों का इल्म अल्लाह ही को है, हाँ! इतना यक़ीनी है कि 
हज़रत इमाम महदी (रह. ) भी उन ही बारह में से होंगे जिनका नाम हुजूर (६४2) के नाम से जिनकी कुन्नियत 
हुजूर (६52) की कुन्नियत से मुताबिक़ होगी, तमाम ज़मीन को अदलो इंसाफ़ से भर देंगे जैसे कि वह जुल्म 
व नाइंसाफ़ी से भर गई होगी। हुजूर (:2£) का फ़र्मान है कि ''मेरे बाद ख़िलाफ़त तीस साल रहेगी फिर काट 
खाने वाला मुल्क हो जाएगा।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल ख़ुलफ़ा : 4646; व सनदुहू हसन; 
तिर्मिज़ी : 2226; अहमद : 5/229; इनमें (काट खाने वाला) के लफ़्ज़ नहीं हैं।) 


अबुल आलिया (रह.) इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माति हैं, हुजूर (42) और आपके अस्हाब 
(रजि.) दस साल तक मक्का में रहे अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ़ दुनिया को दावत देते 
रहे लेकिन यह जमाना पोशीदगी का डर ख़ोफ़ का और बेइत्मिनानी का था जिहाद का हुक्म नहीं आया था। 
मुसलमान बेहद कमज़ोर थे उसके बाद हिज्र्त का हुक्म हुआ। मदीने पहुँचे अब जिहाद का हुक्म मिला, 
जिहाद शुरू हुआ, दुश्मनों ने चारों तरफ़ से घेस हुआ था अहले इस्लाम बहुत डरे हुए थे। ख़तरे से कोई वक़्त 
ख़ाली न था, सुबह शाम सहाबा (रज़ि.) हथियारों से आरास्ता रहते थे।'' एक स़हाबी (रज़ि.) ने एक बार 
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हुजूर (422) से कहा, या रसूलल्लाह (42: )! क्या हम इसी तरह ख़ोफ़ज़दा ही रहेंगे? या रसूलल्लाह ( 
क्या हमारी ज़िन्दगी की कोई घड़ी भी इत्मिनान से नहीं गुज़रेगी? या रसूलल्लाह (;४: )! क्या हथियार 
उतारकर भी हमें कभी आसूदगी का साँस लेना मयस्सर होगा? आपने पूरे सुकून से फ़मांया, कुछ दिन और 
सत्र कर लो फिर तो इस क़द्र अमनो इत्मिनान हो जाएगा कि पूरी मज्लिस में भरे दरबार में गोट लगाए आराम 
से बैठे हुए होंगे, एक के पास क्‍या किसी के पास भी कोई हथियार न होगा क्‍यों कि कामिल अम्नो अमान पूरा 
इत्मिनान होगा।'' उस वक्‍त यह आयत उतरी। फिर तो अल्लाह तआला के नबी (4<:) जज़ीरा अरब पर 
गालिब आ गए। अरब भर में कोई काफ़िर न रहा, मुसलमानों के दिल ख़ोफ़ से ख़ाली हो गए ओर हथियार हर 
त्रक्त लगाए रहने ज़रूरी न रहे। फिर उसी अम्न व राहत का दौर दोरा हुजूर (752) के बाद भी तीन 
ख़िलाफ़तों तक रहा यानी अबूबक्र, उमर और उस्मान (रजि.) के ज़माना तक। फिर मुसलमान उन झगड़ों में 
पड़ गए जो ज़ाहिर हुए फिर ख़ोफज़दा रहने लगे ओर पहरेदार, चौकीदार, दारोगे वगेरह मुकर्रर किये। अपनी 
हालतों को मुतग़य्यर किया तो मुतग़य्यर हो गए। कुछ सलफ़ से मंकूल है कि उन्होंने हज़रत अबूबक्र, उमर 
(रजि.) की ख़िलाफ़त को हक्कानियत के बारे में इस आयत को पेश किया। बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
कहते हैं कि जिस वक़्त यह आयत उतरी है उस वक़्त हम इंतिहाई ख़ोफ़ और इज्तिराब की हालत में थे। जेसे 
फर्मान है (०39 8 3:६35-5 ६2७8 ८&# $। 5५४3) 5) (8/अन्फ़ाल : 26) यानी वह वक़्त भी था कि 
तुम बेहद कमज़ोर ओर थोड़े थे ओर क़दम क़दम और दम दम पर ख़ोफज़दा होते रहते थे, अल्लाह तझाला ने 
तुम्हारी तादाद बढ़ा दी, तुम्हें कुब्बत व ताक़त इनायत की और अम्नो अमान दिया। फिर बयान किया कि जैसे 
इनसे पहले के लोगों को उसने ज़मीन का मालिक कर दिया था जेसे कि कलीमुल्लाह हज़रत मूसा (४७४) ने 
अपनी क़ौम से फ़र्माया था (६४5: 33% < 5४55 ++>) (7/आरराफ़ : 29) बहुत मुम्किन है बल्कि 

बहुत क़रीब है कि अल्लाह तआला तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर दे और तुम्हें उनका जानशीन बना दे। और 
आयत में है (०39) $ ३४७-६८-॥ ८००४ & ८.5 2 ५० $) (28/क्रम्मस : 5) यानी हमने उन पर एहसान 
करना चाहा जो ज़मीन भर में सबसे ज्यादा ज़ईफ और नातवाँ थे। 

फिर फ़र्माया कि उनके दीन को जो पसंदीदा अल्लाह तआला है जमा देगा और उसे कुव्व॒त व ताक़त 

देगा। “हजरत अदी बिन हातिम (रजि.) जब बतुौरे वफ़्द आप (३22) के पास आए तो आपने उनसे फ़मांया 
क्या तूने हीरा देखा है। उसने जवाब दिया कि मैं हीरा को नहीं जानता हाँ! नाम सुना है। आप (#£:) 
ऊर्माया, उसकी कसम! जिसके हाथ में मेरी जान है अल्लाह तआला मेरे इस दीन को कामिल तौर पर 
फलाएगा यहाँ तक कि अम्नी अमान हो जाएगा कि हीरा से एक साँडनीं सवार ओरत अकेले निकलेगी ओर 
वह बेतुल्लाह तक पहुँचकर तवाफ़ से फ़ारि! होकर वापिस लोट जाएगी, न ख़ौफ़ज़दा होगी, न वह किसी की 
अमान में होगी। यकीन मानो कि किसरा बिन हुर्मुज़ शाहे ईरान के ख़ज़ाने फ़तड़ होंगे। हज़रत अदी (रजि.) ने 
ताज्जुब से पूछा कि शाहे ईरान किसरा बिन हुर्मुज़ के ख़ज़ाने मुसलमानों के फुतूहात में आएँगे? आप (25: ) 
ने फर्माया, हाँ! इसी किसरा बिन हुर्मुज़ के। सुनो इस क़द्र माल बढ़ जाएगा कि कोई कबूल करने वाला न्‌ 
मिलेगा। हज़रत अदी (रज़ि.) फ़र्मते हैं अब तुम देख लो कि फिल बाक़ेई ह्वीरा से औरतें बगेर किसी की 


पनाह के आती जाती हैं। इस पेशीनगोई को पूरा होते हुए हमने देख लिया। दूसरी पेशीनगोई तो मेरी नज़रों के 
सामने पूरी हुई। किसरा के ख़ज़ाने फ़तह़ करने वालों में ख़ुद में मौजूद था और तीसरी पेशीनगोई भी यक़ीनन 
पूरी होकर रहेगी क्योंकि वह भी रसूलुल्लाह (;४८) का फ़र्मान है।'' (अहमद : 4/257; व सनदुहू जईफुन; 
दलाइलुनबुब्बा : 5/343; इसको अस़ल स़हीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब अलामातुन्नबुव्वति 
फ़िल इस्लामि 3595 में है और वही सही है।) मुस्नद अहमद में है कि हुजूर (£2/£) का फर्मान है कि “इस 
उम्मत को तरक़क़ी और बढ़ोतरी की मदद और दीन की इशाअत की बशारत दो। हाँ! जो शख्स आख़िरत का 
अमल दुनिया के हास़िल करने के लिए करे वह जान ले कि आख़िरत में उसे कोई हिस्सा न मिलेगा।'' 
(अहमद : 5/34; ह: 2223; व सनदुहू हसन; हाकिम : 4/3]; इब्ने हिब्बान : 405) 


फिर फर्माता है कि बह मेरी ही इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक न करेंगे। मुस्नद अहमद 
में है कि हजरत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) फ़मते हैं कि मैं एक गधे पर रसूलुल्लाह ((8:2) के साथ 
आपके पीछे बैठा हुआ था मेरे और आप (28: ) के बीच सिर्फ पालान की लकड़ी थी। आपने मेरे नाम से 
मुझे आवाज़ दी। मैंने लब्बेक व सअदैक कहा। फिर थोड़ी सी देर चलने के बाद उसी तरह मुझे पुकारा और 
मैंने भी उसी तरह जवाब दिया। आपने फ़र्माया, जानते हो अल्लाह तआला का हक़ अपने बन्दों पर कया है? 
, मैंने कहा, अल्लाह तआला और उसका रसूल ख़ूब जानते हैं। आपने फर्माया, बन्दों पर अल्लाह तआला का 
हक़ यह है कि वह उसी की ड्बादत करें उसके स्लाथ किसी को शरीक न करें। फिर थोड़ी देर चलने के बाद मुझे 
पुकारा और मैंने जत्राब दिया तो आप (4£2) ने फ़र्माया जानते हो जब बन्दे अल्लाह के हक़ अदा करें तो 
अल्लाह के ज़िम्मे बन्दों का क्या हक़ है? मैंने जवाब दिया कि अल्लाह तआला और उसके रसूल (३४2) ही 
को पूरा इल्म है। आप (4४) ने फ़र्माया, यह कि उन्हें अज़ाब न करे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास 
बाब इरदाफुर्रजुल ख़ल्फ़हुरजुल : 5967; सहीह मुस्लिम : 30; अहमद : 5/242; इब्ने हिब्बान : 362) 
फिर फर्माया उसके बाद जो मुंकिर हो जाए बह यक़ीनन फ़ासिक़ है। यानी उसके बाद भी जो मेरी फ़र्मांबरदारी 
छोड़ दे उसने मेरी हुक्म अदूली की ओर यह गुनाह सख़त और बहुत बड़ा है। शाने बारी तआला देखो जितना 
जिस ज़माने में ज़ोरे इस्लाम रहा उतनी ही मददे बारी ताला हुई। स़हाबा (रज़ि.) अपने ईमान में बढ़े हुए थे 
फुतूहात में भी सबसे आगे निकल गए ज्यों ज्यों ईमान कमज़ोर होता गया दुनियावी हालत सल्त॒नत व शौकत 
भी गिरती गई। बुख़ारी व मुस्लिम में है “मेरी उम्मत में से एक जमाअत हमेशा बरसरे हक़ रहेगी और वह 
गालिब रहेगी। उनके मुख़ालिफ़ उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे, क्रियामत तक इसी तरह रहेगी।'' और रिवायत 
में है "यहाँ तक कि अल्लाह तआला का वादा आ जाए।' (स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब 
कौलुल्लाहि तआला (इन्नमा क़ौलुना लि शैइन इज़ा अरदनाहू) : 7459; स्हीह मुस्लिम : 920; 
अबूदाऊद : 2484; तिर्मिज़ी : 2777) ओर एक रिवायत में है ''यहाँ तक कि यही जमाअत सबसे आख़िर 
दज्ाल से जिहाद करेगी।' ओर हृदीस में है कि "हज़रत ईसा (४७७) के उतरने तक यह लोग काफिरों पर 
ग़ालिब रहेंगे।'' (मुस्नदे अबी यअला : 2078; व सनदुहू जईफुन; इसकी असल सहीह मुस्लिम 456 में 
मौजूद है और यही सही है।) यह सब रिवायतें सही हैं और सबका एक ही मतलब है। 
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तर्जुमा : “नमाज़ की पाबन्दी करो ज़कात अदा करते रहो अल्लाह तआला के रसूल (4४:) 
की फ़र्माबरंदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। (56) यह ख़याल तो कभी भी न 


करना कि मुंकिर लोग ज़मीन में इधर उधर भागकर हमें हरा देने वाले हैं। उनका असली ठिकामा 
तो जहन्नम है। जो यक़ीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है।'' (57) 


आमाले ख़ेर की तर्गीब (आयत 56, 57) : अल्लाह तआला अपने ईमान वाले बन्दों को सिर्फ अपनी 
इबादत का हुक्म देता है कि उसी के लिए नमाज़ें पढ़ते रहो और साथ ही उसी के बन्दों के साथ एहसान और 
सलूक करते रहो। ज़ईफों, मिस्कीनों, फ़कौरों की ख़बरगीरी करते रहो। माल में से हक़े रब्बानी यानी ज़कात 
निकालते रहों। और हर अम्र में अल्लाह तआला के रसूल (42: ) की इताअत करते रहो जिस बात का वह 
हुक्म दे बजा लाओ जिस अम्र से रोके रुक जाओ। यक़ीन जानो कि अल्लाह तआला की रहमत के हासिल 
करने का यही तरीक़ा है। चुनाँचे और आयत में है (6, /&:-५ - &.१/) (9/तौबा : 7) यही लोग हैं 
जिन पर ज़रूर ज़रूर अल्लाह तञला की रहमत नाज़िल होती है ऐ नबी (4£:)! यह गुमान न करना कि 
आपको झुठलाने वाले और आपकी न मानने वाले हम पर ग़ालिब आ जाएँगे या इधर उधर भागकर हमारे 
बेपनाह अज़ाबोों से बच जाएँगे। हम तो उनका असली ठिकाना जहन्नम में मुक़र्रर कर चुके हैं। जो निहायत 
बुरी जगह हैं करारगाह के ऐतिबार से भी और बाज़गश्त के ऐतिबार से भी। 
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..._ : “ईमान वालों ! तुमसे तुम्हारी मिल्कियत के गुलामों ओर उन्हें भी जो तुममें से बुलूगत 
को न पहुँचे हों अपने आने की तीन वक़्तों में इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। नमाज़े फ़जर से 
पहले और ज़ुहर के वक़्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो और इशा की नमाज़ के बाद 
यह तीनों वक़्त तुम्हारी ख़ल्वत ओर पर्दा के हैं । (58) इन वक़्तों के अलावा न तो तुम पर कोई 
गुनाह है न उन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो ही। 
अल्लाह तआला इस तरह खोल खोलकर अपने अहकाम तुमसे बयान कर रहा है। अल्लाह 
तखआला पूरे इल्म और कामिल हिक्मत वाला है। तुममें के बच्चे भी जब बुलूगत को पहुँच जाएँ 
तो जिस तरह उनसे पहले के बड़े लोग इजाज़त माँग लिया करते हैं उन्हें भी इजाजत माँगकर 
आना चाहिए। (59) अल्लाह तज़ाला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान करता है अल्लाह 
तआला ही हिल्म हिक्‍्मत वाला है। बूढ़ी बड़ी ओरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद व ख़वाहिश ही न 
रही हो वह अगर अपने कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं बशतेंकि वह अपना बनाव 
सिंगार ज़ाहिर करने वालियाँ न हों। लेकिन ताहम अगर उनसे भी एहतियात रखें तो उनके लिए 
बहुत अफ़ज़ल है और अल्लाह तभला सुनने वाला, जानने वाला है।'' (60) 


बगेर इजाज़त घरों में दाखिले मप्नूअ है (आ. 58 से 60) : इस आयत में क़रीबी रिश्तेदारों को भी 
हुक्म हो रहा है कि वह भी इजाज़त हासिल करके आया करें। इससे पहले को इस सूरत की शुरू की आयत में 
जो हुक्म था वह अजनबियों के लिए था। पस्र॒ फर्माता है कि तीन वक़्तों में गुलामों को बल्कि नाबालिग 
बच्चों को भो इजाजत माँगनी चाहिए। सबह की नमाज़ से पहले क्योंक्रि वह सोने का वक़्त होता है ओर 
दोपहर का जबकि इंसान दो घड़ी राहत हासिल करने के लिए उपूमन अपने घर में बालाई कपड़े उतारकर 
सोता है और इशा की नमाज़ के वाद क्यों कि वह भी बाल बच्चों के साथ सोने का वक्‍त है। पस तीन वक्‍्तों 
में न मालुम इंसान बफ़िकी से अपने घर में किस हालत में हो? इसलिए घर के लोण्डी गुलाम ओर छोटे बच्चे 
भी बगेर ख़बर दिये इन वक्‍्तों में चपरचाप ने घ््मत आएँ। हाँ! इन ख़ास वक़्तों के अलावा उन्हें आने की 
इजाज़त शांगन क्री ज़रूरत नहीं क्योंकि उनका आना जाना तो ज़रूरी है बार बार के आने जाने वाले हैं हर 
वक़्त को इजाज़त तल्वी उनके लिए और नीज़ तुम्हारे लिए बड़ी हर्ज की चीज होगी। एक हदीस में हे कि 

बेल्लः नॉजस नहीं वह तो तुम्हारे बर्रों में तुम्हार आस पास घूमने फिरने वाली है।' (अबूदाऊद, 


किताबुत्तहारत, बाब सूअरुल हिर्रा : 75, 76; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिजी : 92; नसाई : 68; इब्ने माजा 
367; अहमद : 5/303; इब्ने हिब्बान : 299; हाकिम : /60) हुक्म तो यही है और अमल इस पर 
बहुत कम है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमते हैं तीन आयतों पर उमृमन लोगों ने अमल छोड़ रखे है। एक तो 
यही आयत और एक सूरह निसाअ की आयत (८८:58) ;७> '$५ $ ) (4/निसाअ : 8) और एक सूरह 
हुजुरात की आयत (%८-५ 5) (49/हुजुरात : 3) शैतान लोगों पर छा गया ओर उन्हें इन आयतों 
पर अमल करने से गाफ़िल कर दिया गोया उन पर ईमान ही नहीं। मैंने तो अपनी उस लोण्डी से भी कह रखा है 
कि इन तीनों वकक्‍तों में बगेर इजाज़त हर्गिज़ न आए। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फिल इस्तिअज़ान 
फ़िल औरातिस्सुलास : 59; व सनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान बिन उयेयना मुदल्लस रावी है ओर तसरीह 
बिस्सिमाअ साबित नहीं।) पहली आयत में तो इन तीनों वक़्तों में लोण्डी गुलाम और नाबालिग बच्चों को भी 
इजाज़त लेने का हुक्म है। दूसरी आयत में वर्से की तक़्सीम के वक़्त जो क्रराबददार और यतीम मिस्कीन आ 
जाएँ उन्हें अल्लाह तआला के नाम पर कुछ दें देने और उनसे नर्मी से बात करने का हुक्म है। ओर तीसरी 
आयत में हसब नसब पर फ़ख़ न करने बल्कि क़ाबिले इकराम ख़ोफ इलाही के होने का ज़िवर है। 


हजरत शअबी (रह.) से किसी ने पूछा कि क्या यह आयत मंसूख़ हो गई है? आपने फ़र्माया, हर्गिज़ 
नहीं | उसने कहा फिर लोगों ने इस पर अमल क्यूँ छोड़ रखा है? फ़र्माया अल्लाह तआला से तोफ़ीक़ तलब 
करनी चाहिए। (त़ब्री : 9/23) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस आयत पर अमल के तर्क की एक 
बड़ी वजह मालदारी और फ़राख़ी है। पहले तो लोगों के पास इतना भी न था कि अपने दरवाज़ों पर पर्दे 
लटका लेते बाकुशादा घर कई अलग अलग कमरों वाले होते तो बसाओऔक़ात लोण्डी गुलाम बेख़बरी में चले 
आते और मियाँ बीवी मशगूल होते तो आते बाले भा शर्मा जाते और घर वालों पर भी शाक़ गुज़रता, अब 
जबकि अल्लाह तआला ने मुसलमानों को कुशादगी दी कमरे जुदागाना बन गए दरवाज़े बाक़ायदा लग गए 
दरबाजों पर पर्दे पड़ गए तो महफ़ूज़ हो गए, हुक्मे इलाही की मस्लिठ्ठत पुरी हों गई इसलिए इजाज़त की 
पाबंदी उठ गई और लोगों ने उसमें सुस्ती और गफ़्लत शुरू कर दी। ( अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल 
इस्तिअज़ान फ़िल औरातिस्सलासा : 592; वहुव हसन) सुद्दी (रह.) फर्माते हैं यही तीन वक़्त ऐसे हैं कि 
इंसान को ज़रा फुर्सत होती है घर में होता है अल्लाह जाने किस हालत में हो इसलिए लौण्डी गुलामों को भी 
इजाज़त का पाबंद कर दिया क्योंकि उसी वक्‍त में उमूमन लोग अपनी घरवालियों से मिलते हैं ताकि नहा 
ब्ोकर बाआराम घर से निकलें और नमाज़ों में शामिल हों। यह भी मरवी है कि 'एक अंसारी (रजि.) ने 
हुजर (22) के लिए कुछ खाना पकाया लोग बगैर इजाजत उनके घर में जाने लगे। हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने 
कहा, या रसूलल्लाह (4४)! यह तो निहायत बुरी बात है कि गुलाम बगैर इजाज़त घर में आ जाए, मुम्किन 
है कि मियाँ बीवी एक ही कपड़े में हों।” पस यह आयत उतरी। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इस 
आयत के मंसूख़ न होने पर इस आयत के ख़ात्मे के अल्फ़ाज भी दलालत करते हैं कि इसी तरह अल्लाह 
नआला अपनी आयतें बयान करता है ओर अल्लाह तआला अलीम व हकीम है। हाँ! जब बच्चे बुलूगत को 
पहुँच जाएँ तो फिर उन्हें इन तीनों वक़्तों के अलावा और वक़्तों में भी इजाज़त लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को 


घर में अपने माँ बाप के पास जाने के लिए भी इन तीन वक़्तों में जिनका बयान ऊपर गुज़र चुका है इजाज़त 
माँगनी ज़रूरी है। लेकिन बुलूगत के बाद तो हर वक़्त ख़बर करके ही जाना चाहिए जैसे कि और बड़े लोग 
इजाजत माँगकर आते हैं ख़बाह अपने हों ख़बाह पराये। जो बुंढ़िया औरतें इस उम्र को पहुँच जाएँ कि न अब 
उन्हें मर्द की ख्वाहिश रहे न निकाह की तवक्का हेज़ बंद हो जाए उम्र से उतर जाएँ तो उन पर पर्दे की वह 
पाबन्दियाँ नहीं जो और औरतों पर हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि. ) फ़र्मते हैं आयत (२....५६०)४ (५ 5) (24/नूर 

3१) से यह आयत मुस्तस्ना है। (अबूदाऊद, किताबुल्ल़िबास, बाब फी क़ौलिही तआला (कुल लिल 
मोमिनाति यग्ज़ुज़्ना मिन अब्स़ारिहिन्न) : 4; व सनदँहूं हसन) इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से रिवायत है कि 
ऐसी औरतों को इजाज़त हे कि वह बुर्क़ा और चादर उतार दिया करें सिर्फ़ दुपट्टे में और कुर्ते पाजामे में रहें। 

तब्री : 9/27) आपकी किराअत भी (अंय्यज़अनां मिन सियाबिहिन्न) है मुराद इससे दुपट्टे के ऊपर 
की चादर है। तो बुढ़िया औरतें जबकि मोटा चौड़ा दुपट्टा ओढ़े हुए हों तो उन्हें उसके ऊपर और चादर डालना 
ज़रूरी नहीं। लेकिन मक्सूद इससे भी इज़्हारे जीनत न हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) से जब इस किस्म के 
सबालात ओरतों ने किये तो आपने फ़र्माया, तुम्हारे लिए बनाव सिंगार बेशक हलाल तस्यिब है लेकिन गैर 
मर्दों की आँखें ठण्डी करने के लिए नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) की बीवी साहिबा (रज़ि.) जब 
बिलकुल बुढ़िया फूस हो गईं तो आपने अपने गुलाम के ड्राथों अपने सर के बालों में मेहन्दी लगवाई जब 
उनसे इसका सवाल किया गया तो फ़र्माया कि मैं उन छप्लरसीदा औरतों में हूँ जिन्हें ख़वाहिण नहीं रही। 
आख़िर में फर्माया कि भले चादर का न लेना उन बड़ी बूढ़ी| औरतों के लिए जाइज़ हे मगर ताहम अफ़ज़ल 
यही है कि चादरों और बुकक़ों में ही रहें। अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है। 
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त्जुमा : “अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और ख़ुद तुम पर पुत्लक़न कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने 
घरों से खा लो या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाईयों से या 
अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने 
मामूओं के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुँजियों के मालिक 


तुम हो या अपने दोस्तों के घरों से रण लो। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ 
बैठकर खाना खाओ या अलग अलग। पस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने वालों को 
सलाम कर लिया करो दुआए ख़ेर है जो बाबरकत ओर पाकीज़ा है अल्लाह तआला की तरफ़ से 
नाज़िलशुदा। यूँ ही अल्लाह तआला खोल खोलकर तुमसे अपने अहकाम बयान फ़र्मा रहा है 
ताकि तुम समझ लो।' ' (6) 


क़रीबी रिश्तेदारों के घर ओर पुतअल्लिक़ा आदाब (आ. 6) : इस आयत में जिस हर्ज के न होने 
का जिवर है उसकी बाबत हज़रत अत़ा (रह.) वगैरह तो फ़मति हैं मुराद इससे अंधे लूले लंगड़े का जिहाद में 
न आना है। जैसे कि सूरह फ़तह में है तो यह लोग अगर जिहाद में शामिल न हों तो इन पर बबजह इनके 
म अकूल शरई उज़्र के कोई हर्ज नहीं | सूरह बरा'त में है (५4६. (७ 0) (9/तौबा : 9१) बूढ़े बड़ों 
पर ओर बीमारों पर ओर मुफ़्लिसों पप जबकि बह तहेदिल से दीने इलाही के ओर रसूलुल्लाह (4४८) के 
ख़ेरख़्वाह हों कोई हर्ज नहीं भले लोगों पर कोई सरज़निश नहीं, अल्लाह गफूरुरह्वीम है। उन पर भी इसी तरह 
कोई हर्ज नहीं जो सवारी नहीं पाते और तेरे पास आते हैं तो तेरे पास से भी उन्हें सवारी नहीं मिल सकती, 
आख़िर तक। हज़रत सईद (रह.) वगैरह फर्माते हैं कि लोग अंधो, लूलों, लंगड़ों और बीमारों के साथ खाना 
खाने में ह॒र्ज जानते थे कि ऐसा न हो वह खा न सकें और हम ज़्यादा खा लें या अच्छा अच्छा खा लें तो इस 
आयत में उन्हें इजाज़त मिली कि इसमें तुम पर कोई हर्ज नहीं। (तब्री : १9/22) कुछ लोग घिन करके भी 
उनके साथ खाने को नहीं बैठते थे। यह जाहिलाना आदतें शरीअत ने उठा दीं। मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि 
लोग ऐसे लोगों को अपने बाप भाई ब6न वगैरह क़रीबी रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा आते थे कि वह वहाँ खा लें 
ग्रह लोग उससे आर करते कि हमें औरों के घर ले जाते हैं। इस पर यह आयत उतरी। सुद्दी (रह .) का क़ौल है 
कि इंसान जब अपने भाई बहिन वगैरह के घर जाता वह न होते और औरतें कोई खाना उन्हें पेश करती तो यह 
उसे नहीं खाते थे कि मर्द तो हैं ही नहीं न उनकी इजाज़त है तो जनाब बारी तआला ने उसके खा लेने की 
#ख़्सत दे दी। यह जो फ़र्माया कि ख़ुद तुम पर भी हर्ज नहीं। यह तो ज़ाहिर ही था बयान इसका इसलिए किया 
गया कि ओर चीज़ का इस पर अत्फ़ हो और उसके बाद का बयान इस हुक्म में बराबर हो। बेटों के घरों का 
भी यही हुक्म है भले लफ़्ज़ों में बयान नहीं आया लेकिन ज़िम्नन है बल्कि इसी आयत से इस्तिदलाल करके 
कुछ लोगों ने कहा है कि बेटे 5 माल बमंज़िला बाप के माल के है। मुस्नद और सुनन में कई सनदों से 
हदीस है कि ' हुजुर (8:) ने फर्माया, तू और तेरा माल तेरे बाप का है।'' (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, 
बाब अरंजुल बअकुलु मिम्मालि व बलदिही : 3530; व सनदुह्ू हसन; इब्ने माजा : 2202; अहमद : 
2/79) और जिन लोगों के नाम आए हैं उनसे इस्तिदलाल करके कुछ ने कहा है कि क़राबतटारें का नान 
नफ़्क़ा कुछ का कुछ पर वाजिब है जेसे कि इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का ओर इमाम अहमद (रह.) का 


मज़हब का मशहूर मकूला है। जिसकी कुँजियाँ तुम्हारी मिल्कियत में हैं उससे मुराद गुलाम और दारोगे हैं कि 
वह अपने आक़ा के माल से हस्बे ज़रूरत ब दस्तूर खा पी सकते हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि 

जब रसूलुल्लाह (42: ) जंग में जाते तो हर एक की चाहत यही होती कि हम भी आपके साथ जाएँ। जाते 
हुए अपने ख़ास दोस्तों को अपनी कुँजियाँ दे जाते और उनसे कह देते कि जिस चीज़ के खाने की तुम्हें 
ज़रूरत हो हम तुम्हें रुछ़त देते हैं। लेकिन ताहम यह लोग अपने आपको अमीन समझकर और इस ख़याल 
से मबादा उन लोगों ने बादिले नाख़वास्ता इजाज़त दी हो किसी खाने पीने की चीज़ को न छूते।'' इस पर यह 
हुक्म नाज़िल हुआ। 


फिर फर्माया कि तुम्हारे दोस्तों के घरों से भी खा लेने में तुम पर कोई पकड़ नहीं जबकि तुम्हें इल्म हो 
कि वह उसका बुरा न मानेंगे और उन पर यह शाक़ न गुज़रेगा। क़तादा (रह.) फर्माते हैं कि तू जब अपने 
दोस्त के यहाँ जाए तो उसकी बगेर इजाज़त इसके खाने को खा लेने की तुझे रुछ़सत है। फिर फ़र्माया तुम पर 
साथ बैठकर खाना खाने में और जुदा जुदा होकर खाने में कोई गुनाह नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं 
कि जब आयत ( ०५ ४.5 »<-ी३र १५-४४ ५ १३०) ७2.० (६४५) (4/निसाअ : 29) उतरी 
यानी ईमान वालों! एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। तो सहाबा (रज़ि.) ने आपस में कहा कि खाने पीने 
की चीज़ें भी माल हैं तो हमें यह भी हलाल नहीं कि एक दूसरे के साथ खाएँ। चुनाँचे वह इससे भी रुक गए इस 
पर यह आयत उतरी। (तब्री : 9/ 224) इसी तरह तंहाख़ोरी से भी कराहियत करते थे जब तक कोई साथ न 
हो न खाते थे। इसलिए अल्लाह तआला ने इस हुक्म में दोनों बातों को इजाज़त दी यानी दूसरों के साथ खाने 
की और तंहा खाने की। क़बीला बनू किनाना के लोग ख़ुस्ुसियत से इस बीमारी में मुब्तला थे, भूखे होते थे 
लेकिन जब तक साथ खाने बाला कोई न हो खाते न थे, सवारी पर सवार होकर साथ खाने वाले की तलाश 
में निकलते थे। पस इस आयत में अल्लाह तआला ने अकेले खाने की रुख़्समत नाज़िल करके जाहिलियत की 
यह सख़त रस्म मिटा दी। (तब्री : 9/224) इसआयत में भले तंहा खाने की रुख्सत है लेकिन यह याद रहे 
कि लोगों के साथ मिलकर खाना अफज़ल है और ज़्यादा बरकत भी इसी में है। मुस्नद अहमद में है कि एक 
शख़स ने आकर कहा, या रसूलल्लाह (स.)! हम खाते तो हैं लेकिन आसूदगी हासिल नहीं होती। आपने 
फर्माया, शायद तुप अलग अलग खाते होंगे जमा होकर एक साथ बेठकर अल्लाह तआला का नाम लेकर 
खाओ तो तुम्हें बबकत दी जाएगी।'' (अबूदाऊद, किताबुल अत्ड्मा, बाब फ़िल इज्तिमाड़ अलत्तआम : 
3764; व सनदुहू जईफुन; हर्ब बिन वहशी मज्हूलुल हाल है नीज़ वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लस की तस़रीढड़ 
नहीं है। इब्ने माजा : 2386; अहमद : 3/50; इब्ने हिब्बान : 5224) इब्मे माजा वगरह में है कि ' हुज़ूर 
(422) ने फर्माया मिलकर खाओ तंहा न खाओ बरकत मिल बैठने में है।'' (इब्ने माजा, किताबुल अल्ड्मा, 
बाब अल्इज्तिमाड अलज्ुआझम : 3287; वहुब हसन) फिर तालीम हुई कि घरों में सलाम करके जाया करो! 
हज़रत जाबिर (रज़ि.) का फ़र्मान है कि जब तुम घरों में जाओ तो अल्लाह तआला का सिखाया हुआ 
बाबरकत भला सलाम कहा करो, मेंने तो आज़पघाया हे कि यह सरासर बरकत है। इब्ने ताउस (रह. ) फर्माति 
हैं तुममें से जो घर में दाखिल हो तो घरवालों को सलाम कहे। (तब्री : 49/225) हज़रत अता (रह.) से 
पूछा गया कि क्‍या यह वाजिब हे? फ़र्माया, मुझे तो याद नहीं कि इसके बुजुब का क़ाइल कोई हो लेकिन हाँ 
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प्ले तो यह बहुत ही पसंद है कि जब भी घर में जाओ सलाम करके जाओ। मैं तो इसे कभी नहीं छोड़ता हाँ! 
यह ओर बात है कि भूल जाऊँ। मुजाहिद (रह.) फरमाते हैं जब मस्जिद में जाओ तो कहो (अस्सलामु अला 
रसूलिल्लाहि) और जब अपने घर में जाओ तो अपने बाल बच्चों को सलाम करो और जब किसी ऐसे घर में 
जाओ जहाँ कोई न हो तो इस तरह कहो(अस्सलामु अलैना व अला इबादिललाहिस्सालेह्ीन) यह भी मरवी 
है कि यूँ कहो (बिस्मिल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहिस्‌ सलामु अलैना मिर्रब्बिमस्सलामु अलेना व अला 
इबादिल्‍लाहिस्सालेह्टीन)। हज़रत कतादा (रह.) कहते हैं कि अपने घर वालों के पास सलाम करके जाओ 
ओर गैर आबाद घरों में जाते हुए यूँ सलाम करो (अस्सलामु अलेना व अला इबादिललाहिस्सालेटड्टीन) यही 
हुक्म दिया जा रहा है ऐसे वक्‍्तों में तुम्हािर सलाम का जवाब अल्लाह तआला के फ़रिश्ते देते हैं।'” हज़रत 
अनस (रज़ि.) फ़र्माति हैं मुझे नबी (६) ने पाँच बातों को वसिय्यत की है। फ़र्माया, ऐे अनस! कामिल वुज़ू 
करो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। जो मेरा उम्मती मिले सलाम करो नेकियाँ बढ़ेंगी। घर में सलाम करके जाया करो 
प्र की ख़ेरियत बढ़गी। ज़ुहा की नमाज़ पढ़ते रहो, तुमसे अगले लोग जो अल्लाह वाले बन गए थे उनका 
यही तरीक़ा था। ऐ अनस! छोटों पर रहम कर, बड़ों की इज़्त व तौक़ीर कर, तू क्रियामत के दिन मेरा साथी 
होगा।' (इसकी सनद में उवेद बिन अबी इमरान के सख़त जईफ़ होने की वजह से जईफ़ है।) फिर फर्माता है 
यह दुआ-ए-ख़ेर है जो अल्लाह तआला की तरफ से तुम्हें सिखाई गई है। बरकत वाली और उम्दह है। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं मेंने तो अत्तहिय्यातु कुरआन से सीखी है नमाज़ की अत्तहिय्यात यूँ हे 
(अत्तह़िय्यातुल मुबारकातुस्सलवातुत तस्यिबातु लिल्‍लाहि अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु 
अन्ना मुहम्मदन अब्दुह्ू व रसूलुहू, अस्सलापु अलेका अय्युहन्‌ नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्‍लाहिस्सालेहीन) इसे पढ़कर नमाजी को अपने लिए दुआ करनी चाहिए 
फिर सलाम फेर दे, इन ही हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरफूअन सहीह मुस्लिम में इसक सिवा भी मरवी 
है। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बराब तशह्हुद फिस्सलाति : 403) वलल्‍लाहु आलम! इस सूरत के 
अहकाम का ज़िकर करके फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला अपने बन्दों के सामने अपने वाज़ेह अहकाम 
मुफीद फ़रमांन खोल खोलकर इसी तरह बयान किया करता है ताकि वह गौरो फ़िकर करें सोचें समझें और 
अक्लमंदी हासिल करें। 
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तर्जुमा : “ईमानवाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर यक़ीन 
रखते हैं ओर जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है, नब्बी के साथ 
होते हैं तो जब तक आपसे इजाज़त न लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौक़े पर तुझे इजाज़त 
ले लेते हैं हक़ीक़त में यही हैं जो अल्लाह तआला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं । 
पस जब ऐसे लोग तुझसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त तलब करें तो तू उनमें से जिसे 
चाहे इजाज़त दे दिया कर और उनके लिए अल्लाह तआला से बड़िशश की दुआ माँगा कर। 
बेशक अल्लाह तआला बख़शने वाला मेहरबान है। (62) तुघ अल्लाह तआला के नबी के 
बुलाने को ऐसा मामूली बुलावा न समझो जेसे आपस में एक का एक होता है तुममें से उन्हें 
अल्जाह तआला ख़ूब जानता है जो नज़र बचाकर चुपके से खिसक जाते हैं। सुनो! जो लोग 
हुक्मे रसूल की मुख़ालिफ़त करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई ज़बरदस्त 
आफ़त न आ पड़े या कोई दुख की प्रार न पड़े।' ' (63) 
आदाबे मज्लिस (आ. 62, 63) : अल्लाह 7 आला मोमिन बन्दों को एक अदब और भी सिखाता है 
कि जैसे आते हुए इजाज़त माँगकर आते हो वेसे ही जाने के वक़्त भी मेरे नबी से इजाज़त माँगकर जाओ। 
ख़ुसूसन ऐसे वक़्त जबकि मज्मआ हो और किसी ज़रूरी अम्र पर मज्लिस हुई हो, मसलन नमाज़े जुम्आ है 
या ईद है या जमाअत है या कोई मज्लिसे शूरा है वगैरह बगैरह तो ऐसे मौक़ों पर जब तक हुज़ूर (३52) से 
इजाज़त न ले लो हर्गिज़ इधर उधर न जाओ, मोमिने कामिल की एक निशानी यह भी है। फिर अपने नबी 
(4४2) से फर्माया, जब यह अपने किसी ज़रूरी काम के लिए आप (422) से इजाजत चाहें तो आप (422) 
उनमें से जिसे चाहें इजाज़त दे दिया करें और उनके लिए तलबे बख़िशश की दुआएँ भी करते रहें। अबूदाऊद 
वगैरह में है ''जब तुममें से कोई किसी मज्लिस में जाए तो अहले मज्लिस को सलाम कर लिया करे और 
जब वहाँ से आना चाहे तो भी सलाम कर लिया करे, आख़िरी बार का सलाम पहली बार के सलाम से कुछ 
कम नहीं है।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िस्सलामि इज़ा क़ाम मिनल मज्लिस : 5208; व 
सनदुह् हसन; तिर्मिज़ी : 2706; अहमद : 2/287; अल्अदबुल मुफरद : 008; इब्ने हिब्बान : 494) 


नबी (2<:) का एहतिराम : लोग हुज़्र (६८?) को जब बुलाते तो आप (4&:) के नाम या कुन्नियत से 
मामूली तौर पर जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारा करते थ तो अल्लाह तआला ने इस गुस्ताख़ी से मना 
किया कि नाम न लो बल्कि ऐ अल्लाह के नबी! या ऐ अल्लाह के रसूल (:४() कहकर पुकारा करो ताकि 
आप (८४) को बुजुर्गी और इज़त व अदब का पास रहे। (त़ब्री : 9/230) इसी के मिसल आयत 
(५०5 ३३४ ४) (2/बक़रह : 04) है और इसी जैसी आयत (५४४3६. (६४५ 5 ४) (49/हुजुरात 

2) है यानी इंमान वालों! अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर बुलंद न करों आप (६४2) के सामने ऊँची 


ऊँची आवाज़ों से न बोलो जैसे कि बेतकल्लुफ़ी से आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो अगर ऐसा 
किया तो सब आमाल गारत हो जाएँगे और पता भी न चलेगा, आख़िर तक। यहाँ तक फ़र्माया जो लोग तुझे 
हुज्रों के पीछे से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअकल हैं अगर वह सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पास आ 
जाते तो यह उनके लिए बेहतर था। पस यह सब आदाब सिखाए गए कि आप (2४2) से खिताब किस तरह 
करें। आप (4८2) से बातचीत किस तरह करें। आपके सामने किस तरह बोलें चालें। बल्कि पहले तो आप 
) से सरगोशियाँ करने के लिए स़दक़ा करने का भी हुक्म था। एक मतलब तो इस आयत का यह हुआ। 
दूसरा मतलब यह है कि रसूलुल्लाह (4४) की दुआ को तुम आपस की अपनी दुआओं की तरह न समझो 
आप (4££) की दुआ तो मक़्बूल व मुस्तजाब है ख़बरदार! कभी हमारे नबी (422) को तक्लीफ़ न देना 
कहीं ऐसा न हो कि उनके मुँह से कोई कलिमा निंकल जाए तो तुम तहस नहस हो जाओगे। (तब्री 
9/230) इससे अगले जुम्ले की तफ़्सीर में मुकातिल बिन ह्यान (रह. ) फ़मति हैं जुम्झे के दिन ख़ुत्बे में 
बैठा रहना मुनाफ़िकों पर बहुत भारी पड़ता था और मस्जिद में आ जाने और ख़ुत्बा शुरू हो जाने के बाद कोई 
शख़्स बगैर हुजूर (६£:) की इजाज़त के नहीं जा सकता था जब किसी को कोई ऐसी ही ज़रूरत होती तो 
इशारे से आप (:£:) से इजाजत ले लेता और आप (4४2) इजाज़त दे देते इसलिए कि ख़ुत्बे की हालत में 
बोलने से जुम्आ बातिल हो जाता है तो यह मुनाफ़िक आड़ ही आड़ में नज़रें बचाकर खिसक जाते थे। 
(अहुर्कल मंसूर : 6/23) सुद्दी (रह.) फर्माते हैं जमाअत में जब यह मुनाफ़िक होते तो एक दूसरे को आड़ 
लेकर भाग जाते, अल्लाह तआला के पैगम्बर (4४८) से और अल्लाह तआला को किताब से हट जाते। 
सफ से निकल जाते ख़िलाफ़ पर आमादा हो जाते। जो लोग अम्रे रसूल का, सुन्नत का, रसूल का, फ़र्माने 
रसूल का, तरीक़-ए-रसूल का, शरजे रसूल का ख़िलाफ़ करें वह सज़ायाब होंगे। इंसान को अपने कौल 
फ़ेअल रसूलुल्लाह (48) की सुननतों और हृदीसों से मिलाने चाहिएँ जो मुवाफ़िक़ हों अच्छे हैं जो 
मुवाफ़िक़ न हों, मर्दूद हैं। बुखारी व मुस्लिम में है कि ' हुज़ूर ($££2) फर्माते हैं जो ऐसा अमल करे जिस पर 
हमारा हुक्म न हो वह मर्दूद है। (सहीढ़ मुस्लिम, किताबुल अक्जिया, बाब नक़्ज़ुल अहकामिल बातिलाति 
व रहु मुह॒द्दिसातिल उमूर : 78; सह्ठीह बुख़ारी : 2697; अबूदाऊद : 4606; इब्मे माजा : 4; अहमद : 
6/240; इब्ने हिब्बान : 26 बि लफ्ज़ि मुख़तलिफ़) ज़ाहिर या बातिन में जो भी शरीअते मुहम्मदिया (42: ) 
के ख़िलाफ़ करे उसके दिल में कुफ़ व निफ़ाक़ बिदअत व बुराई का बीज बो दिया जाता है या उसे सख़त 
अज़ाब होता है या तो दुनिया में ही क़त्ल, क़ैद, हृ॒द बगैरह से या आख़िरत में अज़ाबे आख़िरत से। मुस्नद 
अहमद में है कि “हुज़ूर (३४£) फ़र्माते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख़्स़ ने आग जलाई 
जब वह रोशन हुई तो पतंगों परवानों का जमावड़ा हो गया और बह धड़ाघड़ उसमें गिरने लगे अब यह उन्हें 
हर चंद रोक रहा है लेकिन वह हैं कि शौक़ से उसमें गिरे जाते हैं और उस शख़स़ के रोकने से रुक नहीं रहे। 
यही हालत मेरी और तुम्हारी है कि तुम आग पें गिरना चाहते हो और में हर मुम्किन तरीकों से तुम्हें उससे 
रोक रहा हूँ कि आग में न गिरो, आग से बचो लेकिन तुम मेरी नहीं मानते और उस आग में घुसे चले जा रहे. 
हो।'' यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक़, बाब अल्इन्तिहाउठ अनिल मआसी : 
6483; स़हीह मुस्लिम : 2284; अहमद : 2/32; तिर्मिज़ी : 2874; इब्ने हिब्बान : 6408) 
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तर्जुमा : “'आगाह हो जाओ कि आसमान व ज़मीन में जो कुछ हे सब अल्लाह ताला ही का है . 


॥ 


जिस रबिश पर तुम हो वह उसे बख़ूबी जानता है और जिस दिन यह सब उसकी तरफ़ लौटाए | 
|जाले बालाहे।" ( उस दिन उनको उनके किये हुए से वह ख़बरदार कर देगा। अल्लाह तआला कक कुछ 
जानने वाला है।'' (64) 


हर एक की हर हरकत को वह जानता है (आ. 64) : मालिके ज़मीन व आसमान, आलिमे ग़ैब व 
हाज़िर, बंदों के छुपे खुले आमाल का जानने वाला अल्लाह तआला ही है (क़द यअलमु) में (कद) 
तहक़ीक़ के लिए है जैसे इससे पहले की आयत (८2.3) 8. 2५८ 45 ) (24/नूर : 63) में और जैसे (३5 
८२३२०) 55 235) (33/अह॒ज़ाब 8) में और जैसे (4,) &#: 35) (58/मुजादिला : ) में और जेसे 
(८३) 255 :$) (6/अन्झ्ाम : 33) में और जैसे (५५ 5) (2/बक़रह : 44) में। ओर जैसे मुअज्िन 
कहता है (क़द क़ामतिस्सलात) तो फ़मांता है कि जिस हाल पर तुम हो जिन आमाल व अकाइद के तुम हो 
अल्लाह पर ख़ूब रोशन है। आसमान व ज़मीन का एक जर्रा भी अल्लाह तआला पर छुपा हुआ नहीं। जो 
अमल तुम करो जो हालत तुम्हारी हो उस बारी तआला पर सब ज़ाहिर है। कोई ज़र्र उससे छुपा हुआ नहीं, 
हर छोटी बड़ी चीज़ किताबे मुबीन में मह़फूज़ है। बंदों के तमाम ख़ेरो श्र का वह आलिम है, कपड़ों में ढक 
जाओ, छुप लुककर कुछ करो, हर पोशीदगी और ज़ाहिर उस पर यकक्‍्साँ हैं मरगोशियाँ और बुलंद आवाज़ 
की बातें उसके कानों में हैं तमाम जानदारों की चाबियाँ उसी के पास हैं जिन्हें उसके सिवा कोई ओर नहीं 
जानता! ख़ुश्की तरी की हर हर चीज़ को वह जानता है। किसी पत्ते का झड़ना उसके इल्म में है, जमीन को 
अंधेरियों के अंदर का दाना और कोई तर व ख़ुश्क चीज़ ऐसी नहीं जो किताबे मुबीन में न हो। और भी इसी 
मज़्मून की बहुत सी आयतें और ह॒दीसें हैं। जब मख़लूक अल्लाह तआला की तरफ़ लोटाई जाएगी उस वक़्त 
उनके स्रामने उनकी छोटी से छोटी नेकी और बुराई पेश कर दी जाएगी। तमाम अगले पिछले आमाल देख 
लेगा। अमलनामे को डरता हुआ देखेगा और अपनी पूरी उम्र के कारनामे उसमें पाकर हैरतज़दा होकर कहेगा 
कि यह केसी किताब है जिसने बड़ी तो बड़ी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी न छोड़ी जो जिसने किया था वह 
वहाँ मोजूद पाएगा। तेरे रब की ज़ात ज़ुल्म से पाक है। आख़िर में फ़र्माया अल्लाह तज़ाला बड़ा ही दाना है 
, हर चीज़ उसके इल्म में है। 


अल्हम्दु लिललाह! सूरह नूर की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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मुनाजात 
हकीम मुहम्मद सिद्दीक गौरी 


रख्बे-आज़म, अर्शे- आज़म पर है तेरा इस्तवा, 
तू है आलो, तू है आला, तू ही है रब्बुलडला । 
हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानों -हमीद, 
सिर्फ हे तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया । 
लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ 
अर्श पर है तू यक्ोनन, है पता मुझको तेरा । 
अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब, 
इतना मेरे पास है में कह नहीं सकता ज़रा । 
अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मों - कुदरत से क़रीब, 
तू हमारे पास है ऐ हाजिरो-नाज़िर ख़ुदा । 
अर्श पर है तू यकीनन और वह मकतूब भी 
तेरी रहमत है फज़ुं तेरे गज़ब से ऐ खुदा । 
अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम, 
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा । 
काबिल-तारीफ हे तू मेरे रब्बुल आलमीन. 
तू है रहमानो-रहीम-मालिके-योमे-जज़ा । 
हम तुझो को पूजते हैं व्‌ ही इक माबूट है 
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा । 
यू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आखिर है तू, 
फ़क़र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी या रब मेरा । 
में जमीनों-आसमां पर डालता हूं जब नज़र, 
काई भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा । 
चाँद- तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर, 
तेरी कुदरत से अयां है बिलयकीन.होना तेरा । 
मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी, 
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा | 
तू मेरा जाकिर रहे में भी रहूं जाकिर तेरा, 
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा । 
कल्बे-मुज्तर को सुकूं मिल जाये तेरी याद से, 
“और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मइंन ये दिल मेरा । 


रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चोसठ घड़ी, 
तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा । 
मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे, 
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा । 
बन्द तेरी याद से मेरी जुबां या रब न हो, 
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा । 
ज़िन्दगी दुश्वांर हो तेरी मुहब्बत के बगैर, 
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा । 
'मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब, 
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे कदमों में पड़ा । 
हालते सद-यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी कसम, 
जी न हारूं और में करता रहूं तुझसे दुआ । 
बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी. 
नाक गगड़े, पस्त होकर, तुझसे में मांगू दुआ | 
तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता,सर नगुं, 
में रहूं या रव खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा । 
हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नअमत की क़सम, 
» से कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा। 
हर मेरी ऐसी दुआ हो जिससे टल जाएं पहाड़, 
गार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा । 
हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक्सीम हो, 
तेरे बनदों पर तो बख़शे जाएं लाखों बे-सज़ा । 
नेकियों में तू बदल दे और उनको बख़श दे, 
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा |... 
हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हों, 
दे तिजारत तू भी वह जिमें न हो घाटा ज़रा । 
तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी, 
खाना-पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा । 
जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद, 
मअ फ़लहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा । 


मैं न छो डूं, में न छोड़ूं संगे-दर तेरा कभी, आ गया हूं, 
आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा । 
हर नज़ाई कोई शय हो मैं तेरी तौफ़ीक से, 
सिर्फ़ चाहूँ तुझसे या तेरे नबी से फैसला । 
ऊप्र भरे मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू, 
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा? 


आख़िरत में अपनी या रब कितनी ही मखलूक पर, 


मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक्ियत करना अता । 
उम्र मेरी आख़िरी है दिन है मरने के करीब, 
मैं रहूं गिरयां के तू ख़न्दां मिले मुझसे ख़ुदा । 
फ़ज़्ल फ़र्मा मरते दम तक में रहूं इस हाल में, 
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा । 
मैं रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये, 
जान जब निकले तो तड़पे कब बह हो तन से जुदा । 
मौत को ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिये, 
हो दमे- आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े-लिक़ा । 
बख़श दे तू, रहम कर, आला रफीकों से मिलूं, 
हो मुझे उस वक़्त बहद शौक़ मिलने का ठेस । 
कौल साबित पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब, 
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा । 
आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर, 
आँख जब बन्द हो तो देखूं तेरी जन्नत की फ़िजां । 
तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज, 
जांकनी के वक़्त पाऊं मुज़दा हाए जांफ़िज़ा । 
क्या मेरा मस्कन ज़मीनों -आसमां तक रो पड़े, 
मेरे मरने पर ख़ुदाया अर्श हिल जाए तेरा । 
रबे राज़ी की तरफ चल हो के राज़ी तू निकल, 
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते कज़ा । 
तेरी रहमत के फरिश्ते मुझको लेने के लिये, 
आएं वह, लेकर चढ़ें, मुझको जहां है तू ख़ुदा । 
रूह का आसमां में हो फरिश्तों पर वरूद, 
हो यही उनकी सदाएं मरहबा सद मरहबा । 


क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो 
जब जनाज़ा ले चलें कहता रहे बन्दा तेरा । 
तू मुसल्‍ली हो मलाइक भी तेरे हों बिलख़ुसूस, 
मुझ गरीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा । 
हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द, 
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मंदफ़न मेरा । 
कर चुके जब दफ़्त मुझको आए मुन्कर नकीर, 
रूबे सब्बित रब्बे सब्बित हो लब पर ऐ ख़ुदा । 
कब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक, 
पाऊं में आमोशे मादर की तरह उसको ख़ुदा । 
ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे, 
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा । 
तू सफ़र में भी हज़र में भी कब्र में भी हर में, 
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहबां भी मेरा । 
जांकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुल-सिरात, 
सहल तेरे फज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा । 
रबबे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअमुल वकील, 
हश्र के कुल मरहालों में हो यही कलमा मेरा । 
रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र, 
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा । 
अर्श का साया मिले सातों तरह से हश्न में, मुझको, 
मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा | ह 


गो पलक॑ झपके न झपके मुझसे ते हो पुल-सिरात, 


इस कठिन मंजिल में मेरी मेरे मौला काम आ | 
जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे, 
जब जहन्नुम पर से गुज़रू वह कहे तुझको ख़ुदा । 

आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए, 

तेरे आगे, बख़श देना आफ़ियत करना अता । 
रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम, 
उम्मते-अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता । 

उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी गाफिर बख़श दे, 
तू मेरे माँ-बाप की कर मम्फिरत बेइन्तिहा। . 


